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॥ १०७ ८ 
। ; शि वराज-मूंचेण | 


ल्मा...) 


| ७ ५ te ae लक्षण । दाहि ee 
: | (1 जह चित चाहे काज ते उपजत काज विरुद्ध । 
ताहिं विषादन कहत हैं भ्‌ षन बुद्धि विसुद्ध ॥२९६॥ 
उदाहरण। मांलतो RANT । ae 
दारहि' दारि) मुराद्हिर मारि के संगर साह af 
सुजे' बिचलाये । के कर में सब दिल्लि कि दीलति i 
`. Arg देश घने अपनाये। ॥ बेर किया सरजा सिव सो 
_ यह नौरेंग के न भयो सन भायो । फौज पठाई हुती 
गढ़ लेन के गांठिहु' के गढ़ कोट गँवाये। ॥ २१७ ॥ 
| अपरच । दोहा 
महाराज सिवराज तव बेरी तजि रस रुद्र । | 
बचिवे को सागर तिरे बड़े साक समुद्र ueu / 


ATAF । 


लक्षण-दाहा | 
जहाँ बड़ श्राधार ते बरनत बढि श्राधेय 
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उदाहरण । दोहा 
सिव सरजा तव हाथ के नहिं बखान्‌ करि जात.। 
जाको बाशी सुजस सब निभुवन सैं न ससात ॥२२०॥ 
पुन: । कबित्त सनहरण ; 
सहज सलील सील जलद से नील डील प्या 
से पोल देत नाहिं अकुलात हे । झूषन भनत भहा- 


राज सिवराज-देत कंचन को ढेर जा सुमेर सा. 
लखात है ॥ सरजा सवाई कासो करि कबिताई तव | 


हाथ को बड़ाई के बखान करि जात है?। जाके जस 


टंक साता दीप नव खंड सहि मंडल की कहा बरम्हंड 


ना समात हे ॥ २२९ ॥ 
अन्योन्य । 
लक्षण । देहा । | 
अन्यान्या उपकार जहँ यह बरनन ठहराय । 
ताहि अभ्यान्या कहत हें अलंकार कविराय ॥२२२॥ 
उदाहरण | मालती सवैया। _ 
ता कर सॉ fafa छाजत दान हे दानहु सा 


ति ते कर छाजे । तेंही गुनी की बड़ाई सज AT 


_ Le pa es Le fee EE oo 
Digitized by Arya Samaj Foundation Genel and ल 
शिवराज-भूषण । oY 
विशेष । 
ce SH लक्षण । दाहा । 
(|: बरनत हैं आधेय के ae बिनही आधार । 
: ताहिं बिसेष बखानहो भषन कवि सरदार ॥ २२४॥ 
उदाहरण । दोहा ! 
सिव सरजा सों जंग gR चन्दावत रजवंत I 
राव MAC गा अमरपुर समर रहो.रज' तंत URW 


पुनः | कवित्त मनहरण । 


सिवाजी खुमान सलहेरि में दिलीस दल कोन्ही 
कतलास करबाल? गहि कर में। सुभट सराहे चन्दा- 
वत कछूवाहे सुगलौ पठान ste फरकत परे फर 
Sy सघन aaa भौंसिला के भट उदभट जीति घर 

«९९ A, 
पार धाक फेलो घर घर में are के करया अरि 
अमर पुरे गे तक अजो मारु मारु सार होत है 
समर में ॥ २२६ N | 


[९] असर सिंह चन्दावत | छन्द॒ न ० 69 नोट afar 
[२] राव ते असर पुर चला गया पर उसको राजग्री (यहा 


पर वीरता ) निराधार युद्धस्यल सें रह गई । 
[३] “हाथ में तलवार लेकर” । शिवाजी इस युद्ध में नहीं 


y -लडा था । वह ते इस ag में थाही नहीं और उसके मंत्री 
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२ भूषणग्रन्याबठी । 


SUTITA । 
लक्षण । दाहा । cae क 
अर काज करता जहाँ करे Ares काज | 
ताहि कहत ब्याघात है भूषन कवि सिरताज ॥२२५, 
उदाहरण । मालती Waar । i 
A e ७ 
ब्रह्म रच पुरुषोत्तम पोसत संकर whe संहारन 
हारे । तू हरि के अवतार सिवा नप काज संवारे सबै 
हरि वारे ॥ भूषन यो अवनी यवनी कहें “कोऊ कहे 
सरजा सों हहारे। त्‌ सबके मतिपालनहार विचारे 
भतार न साद TAT” ॥ २२८ ॥ 
अन्यच्च । कवित्त सनहरण | 
कसत में बार बार वेसोई बलन्द होत Sad 
सरस रूप समर भरत है। भूषन भनत महराज सिव- 
राज सनि सघन, सदाई जस फूलन धरत है॥ बरळी 
कपान गाली तोर केते मान, जारावर गोला बान 
तिनहू के निदरत हे । तेरो करबाल भया जगत के 
ढाल, अब साई हाल? स्लेच्छन के काल के करत 
हे ॥ २२८ ॥ 3 
[१] ae लक्षण अशुद्ध प्रतीत होता हे । “हितकारी वस्तु का 
ग्रहित ' वणन करने में व्याघात अलंकार होता है (ame कृत 


` “कषि कुल कंठा भरण” देखिए) । उदाहरण शुद्ध है । 
[२] दस समय । | 
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(कारण नाला) गम्फ । 
हे लक्षण । दोहा । | 
'प्रब पूरब हेतु के उत्तर उत्तर हेतु । 
m बिधि धारा बरनिए गुस्फ कहावत Ag ॥२३०॥ 
धी उदाहरण । मालती Baar । 
शंकर को किरपा सरजा पर जार बढी कबि 
भूषन गाई । ता किरपा सों सुबुद्धि बढी भुव भौंसिला 
साहि तने को सवाई ॥ राज सुबुद्धि सां “दान बढ्यो 
अरु दान सो पुन्य समूह सदाइई। पुन्य सें बाढ्यो 
' सिवाजी खुमान खुमान सां बाढ़ी जहान भलाई ॥२३९॥ 
ह पुनः । दाहा । | 
५ सुजस दान सरु दान धन धन उपज किरवान । 
सा जंग में जाहिर करी सरजा सिवा खुमान ॥२३२॥ 
एकावली 


लक्षण । दोहा । 


maa बरनि जहे aise जहाँ अरय को पाति । 
बरनत एकावलि अहै कवि भषन यहि भांति ॥२३३॥ 
उदाहरण | हर्गीतिका न्दत | 

fag’ भुवन मैं भूषन भने नरलोक पुन्य ३ 


[९] कारण माला सें कारण 
~ 


७ रकावलो में नहीं होता तयं 
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में । "नर लोक झैं तीरथ ae सहि acti कि समाइ 


Wu सहि मैं बड़ी महिमा भली whee नहा 
लाज में । रज लाज राजत आजु हे महराज torr 
शिवराज में ॥ २३४ ॥ | 2 
मालदीपक एवं सार । eb 
लक्षण । दोहा । | 
दीपक एकावलि मिले माला दीपक हाय , L 


उत्तर उत्तर उतकरष सार कहत हैं साय ॥ २३१ ! ge 
उदाहरण | । 
माला दोपक । कवित्त मनहरण ! 

सन कवि भूषन के सिव को भगति जीत्येल : 
सिव की भगति जीत्ये। साधु जन सेवा ने। साशं 5 

जन जीते या कठिन कलिकाल कलिकाल महाबी;। 
सहाराज सहिभेवा ने `। जगत में जीते महाबीटे व्‌ 
सहाराजन ते महाराज बावनहू WATE लेवा ने: 
पातसाह बावनो दिली के पातसाहि दिलीर्पा [ 
पातसाहे जीत्या हिन्दुपति सेवा ने ॥२३६॥ | (३ 
सार यथा । सलती सवैया । HE 


AN oS Ñ र रफत 
आदि बड़ी रचना है बिरंचि की जाभ रह. 


[९] नरलेकक में तीरथे। को समाज सें महि (एक) तोरथ ल [४ 
[२] महिमे (महिमाहो) में रजलाज (बड़ी )॥ यहा दूरा शिः 
दूषण हे । naei 

[३] महिमावान । 
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गाउ चि जीव' जडो है : 
जीव' जड़ $ 
li SSI हैं। ता रचना ag जीव बडो 
आति. काहे ते ता उर ज्ञान गड़ो॥ जीवन ई नर 
७० aA 
Fara ag कबि भूषन भाषत पैज अड़ो हे । 
[पग मैं राज बडो सब राजन मैं सिवराज बडो हे 
3 यथा संख्य । 
| 
| लक्षण-दोहा ।. 
*क्रम सें कहि तिनके अरथ क्रम से बहुरि मिलाय॥ 
Y ; 1 & > विराय 
' यया संख्य ताको कहें भूषन जे कविराय ॥ २३८ ॥ 
उढाहरण-कवित्त मनहरण । 
Se चहो तेई गहौ सरजा सिवाजी देस संके 
a AQ ~ 
तल gaa के जे व बड़े उर के। भूषन भनत भौंसिला 
Mt सब सनसुख काऊ ना लरेया हे धरैया धीर धुर 
वोः। अफजलः खान रुसामे) जमान फत्ते" खान ` 
Ne कूटे लूटे ए उजीर बिजेपुर के । अमर” सुजान 
ने j [ey जीवधारी और जड़ agri, MT जड पदार्थ । 
पा. [२] am नं०६३ नोट देखिए । 


. [३] सन १६४८ के दिसम्बर में इसका शिवाजी से परनाले के 
(ट सुठभेड़ हुआ ओर शिवाजी ने इसकी सेना का बड़ाही भयं- 


| ,कतलास किया ओर इसे कृष्णा नदी के उत पार तक खदेरा । 


१९ 


A 
है नर 
LEEST 


का शुद्ध नास रुस्तमे AAT था | 
लं [४] यह सन ९६७ में शिवाजी से जंजीरे के किले में लड़ा। 
ra शिवाजी से सिल गया और इस कारण इसके तीन साथियों ने 
4 | कर लडाई जारी रक्खी । | : 
| [९] So ao do नोट देखिए । 


ra श्र 
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सोहकम! बहलोल' खान खाँडे दांडे StS उभराय 
द्लिसुर के ॥ २३८ n j 


© 
A 


पथ्यांय । 
लक्षण । दोहा । छै १ 


एक अनेकन सैं रहै एकहि में कि अनेक । 


4 


ताहि कहत पर्याय हैं भूषण सुकबिबिवेक ॥ २४०॥ : 


न 


उदाहरण । दोहा । 
जीत रही झौरंग में सबै तपति छाँडि ।. 
तजि ताहू को अब रही शिवशरजा कर ATS UB 


पुनः । कबित्त सनहरण | 


कोट गढ़ दै कै माल सुलुक में बीजापुरी गोल- ` 


कु डा वारो पीछेही का सरकतु है। भूषन भनत भौंसिला 
भुवाल yaaa रेवाही* के पार अवरंग हरकतु हे ॥ 


0100100...“ BO य 
. [१] शिवाजी के समय में यह कार्ड बड़ा नामी सरदार नया. 
or कार्ड साधारण लड़ाई में उससे अवश्य हारा हाणा जिसका हाल | 
इसिहास में नहीं मिलता पर यागे चलकर फरु खुसियए बादशाह 
के समय में यह बढ़ा या arc सन ९३१७ में मरहटें से लड़ने at 
भेजा गया या । द क 
[२] ळन्द न० ८६ नाट देखिए । यह faat का नहीं बर्न 
बीजापुरी सरदार था। ' ‘ 
[३] नम्मंदा नदी के उत्तर श्रारही । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पेखकस भेजत इरान फिरमान *बू तिगे eae मे a 
चाक धरकतु है । साहितन सिवाजी Yar थी जहान 
पर कौन पातसाह केन हिर खरकहु है ? ॥ २४२ ॥ 
अगर के चप घस उठत जहांई तहाँ उठत बभ रे 
अब 'अतिही अ्रसाप हैं। जहाँई कलावंत प्रलाप मधुर- 
स्वर तहांई भूत मेत अब करत विलाप हैं ॥ भूयन 
॥ | सिवाजी सरजा के बेर बेरिन के डेरन में परे सनो काहु 
. के सराप हैं बाजत हे जिन ngaa Ñ 'सदंग तहां 
गाजत सतंग सिंह वाच दोह दाप हैं ॥ २४३ ॥ 
परिवत्ति । 
३ लक्षण । दोहा । 


एक बात का दे जहाँ आन बात ळा लेत । 
ताहि कहत परिवृत्ति हैं yaa सुकबि सचेत ॥ २४४॥ - 
उदाहरण | कबित्त मनहरण | 
Saa चरन धोर धरन खमान,गढ लेत गढ़ धरन | 
से! घरम दवार दे । साहि नर नाह का सपत महा 
` १ बाहु लेत मुलुक महान alm साहन का सारु द ॥ 
द ` संगर मैं सरजा शिवाजी अरि सेनन के सार हरि लेत 


i [२] पेशकश; नजर, Tecra । 
[२] ईरान, फारस । 

[a] Brea वाले जैसे फुएाबी डी, पोटुंगीज इत्यादि। ये 
4 auar शिवाजी का नजर भेजते थे। बाजर के पिता 

| भी किरंगाना कहलाता था। ag 7: 
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>> भूषण ग्रन्यावली । 


हिन्डुवान सिर सार दे । भूषन सुसिल जय जस के 
' पहारु लेत हरज्‌ के हार हरगन का NETR दो ॥ २४५॥ 


परिसंख्या । 
लक्षण \ दाहा 1 a 


अनत बरजि कळु बस्तु जह बरनत एकहि ठौर। 
तेहि परिसंख्या कहत हैं भूषन कबि दिलदौर ॥२४६॥ “ 


लदाहरण-सनहरण दंडक | 


अति सतवारे जहाँ दरदे निहारियत तुरगनही में 
चचलाई परको ति हे yaa भनत जहाँ पर लग 

बानन सें काक पच्छिनहि साहि बिळुरन रीति है॥ ' 
गुनि गन चार जहाँ एक चित्तही के, लाक बंध जहाँ 
एक सरजा की गुन मोति है। ‘meq कदली में 
बारि बुन्द बदली में सिवराज सदली के राज सें यां | 

राजनीति है ॥ २४७ ॥ — © 
विकल्प | 0 > 


लक्षण । दाहा | 


कह कलन 


रि Sts 
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शिवराज -ZTT । ng 


उदाहरण* । मालती सत्रैया । 


` सारंग? , जाहु किजाहु कमांऊ सिरीन 
कबित्त बनाए । वॉव) जाहु कि जाहु अमेरि कि 
जाधपुरे कि चितोरहि) घाए ॥ जाहु gga कि 
शदिल पे कि दिलीसहु पे किन जाहु बोलाए । भूषन 
गाय फिरौ सहि सें बनि है चित चाह सिवाहि 
रिकाए ॥ २४८ ४ 


[१] ये दोनोंही उदाहरण (doa २४८, २५०) wag X विकल्प 
में सन्देह ही रहना चाहिए पर इन दोनों ळन्दों में अन्त में सन्देह 
हटा कर एक वात निश्‍वयांत्सक कह दो है। कराचित अपने नायक 
की पूण प्रशंसाही के लिये भूषण जी ने ग्रपने ठीक उदाहरण अन्त 
में जान बभ कर ग्रशुद्ध कर दिए हों पर यह ग्रन्य प्रकार से भी 
सम्भव था 

[२] इस नास की रियासत का पता नहों लगता । agaa 
भारभंज की रियासत से तात्पर्य हो अथवा मरंजन किले से जो 
ककिण प्रान्त सें था । 

[a] ams (गढ़वाल) की रियासत सें भषण जी गए ये । इस 
विषय में भूमिका देखिए | 

[४] कश्मीर । 

[a] बांधवा को रियासत t 

[ई] जयपुर में इस नाम का मसिद्ध किला हे जहा शक्ति 
शिलामयी देवी हैं । “जय जय शक्ति शिला सयी जय जयगढ़ 
MATI जय जयपुर सुरपुर सद्रस जो जाहिर चहुं फेर u 
[७] चित्तोर अर्थात मेवार अथवा उदयपुर । 
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पुन: भालली RT | 

देखन देखन नारि नरेशन wea ये सिख देहि 
द्या सा. । संगम हे करि, दन्त wet तिन, कन्त 
तुम्हें हे अनन्त महाशों ॥ केट wel कि aa 
बन ओट कि फौज कि जाट सजी मभुता Bi, 
और करी किन कोटि ऋराह सलाह बिना बचिल्लै 
न feat सा. ॥ २५० n 


; THT | 
लक्षण । दाह ॥ 


और हेतु मिलि के जहाँ हात सुगस अति काज | 
ताहि समाधि बखानहों भूषन जे कविराज ॥ २३९॥ 


उदाहरण । मालती Waat | 


बेर किये। सिव चाहत हा तब लौं अरि बाहों 
कटार कठेठा । योही मलिच्छहि ais नहीं सरजा 
सन तापर tre सैं पेठा ॥ भूषन वये! अफजल बचे ' 
अठपाव के सिंह के पावे sear: बीछ के घाय | 
घुक्याई घरक्क ह तो लग धाय धराधर बेठा ॥२४२ 


लि क फलत शकक te eA UME ल क Ao न Mi क कक CANCE 


[९] ste; कसम । 

[२] उपद्रव; शरारत । यथा “करौ तुम श्रठपाव पाव हम | 
गारो गाव भें” [रघुनाय--रसिक मोहन] । 

[३] wearer; कलेजा कापा ।. 
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` शिवराज-भूषण । cy 
. समुचुय । 
९ लक्षण - दाहा । 
एक बारही KE भयो बहु काजन के बंध। 
ताहि ससुचय कहत हैं भूषन जे मतिबंध ॥ २३३ ॥ 
उदाहरण-मालती सवैया | 
O झाँगि पढाये सिवा कळु देस वजीर अजानन 
बाल गहे ना । दौरि लिया सरजा परनाला यों भूषन 
जा दिन देशय लगे ना ॥ धाक सों खाक .बिजेषुर भा 
सुख आय गा खान खवास के फेना । भे भरको 
करकी घरकी दरकी दिलएदिल साहि कि सेना॥२५४॥ 
द्वितीय समुच्चय । 
५ लक्षण? | दाहा । 
वस्तु अनेकन को जहाँ बरनत एकहि ठर । 
ठुलिय agga ताहि के कहि भूषन कवि सौर ॥२५५॥ 
उदाहरण-सालतो सवैया । 
सुन्दरता गुरुता mga भनि भूषन हात हे 
खादर जामें | सज्जनता AT दयालुता दोनता कोम- 
लता WAR पर mA ॥ दान कुपानहु को करिवो 


_ ` [९] हन्द नं० १०१ नोट देखिश। 

l [२] to नं० २०६ नोट देखिए । 
[a] भयानकरस पणे । 4 
[४] अन्य कबि इसका लक्षण at देते हैं “द्वितीय समुच्चय सें 2 

एक काज को कई कारण पुष्ट करते हैं । ” ४८ 
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८६ भूषण - ग्रन्थः बली | 


करिबे अभे दीनन को बर जामैं। साहन सों रन 


टेक बिबेक इते गुन एक सिवा सरजा सैं ॥ २५६ ॥ ` 
प्रत्यनीक। | १ 

लक्षण-दोहा । 

जहां जोरावर खच के पक्षी पे कर जार। - 
मत्यनोक तासों कहें भूषन बुद्धि NAT ॥ २४७ ॥ | 
लदाहरण-अलसा सवेया* । - 

लाज चरौ सिवजू सां लरौ सब सेयद सेख | 
पठान पठाय के । भूषन ह्यां गढ़ Rew हारे उहाँ i 
तुम क्ये सठ' तोरे रिसाय के ? ॥ हिन्दुन के पति : 


(९) अलसा सवेया नबीन मत की है ' इसमें पहले सात भगन ` 
फिर एक रगन (रगनन्त भ मुनि) BA हें भगण के तीन अक्षरों मे a. 
पहला गुरु और शेष दो लघु होते हें तया रगण के तीन अक्षरों | 
में पहला व तीसरा गुरु हात? है ओर दूसरा लघु । 

(२) औरंगजेब ने अनेक सन्दिर हिन्दुओं के सताने के लिए तेड़वा 
दिए यहां तक कि काशीजी में श्री विश्वनाथजी तक का मन्दिर AIST 
कर उसकी एक ओर की दीवार पर मस्जिद्‌ बनवा दो जा WITH . = 
Sat का तैला प्रस्तुत है । न जाने इसमें हिन्दुओं की क्या वास्तविक 
हानि हो गई पर हां इतना wam हुआ कि रेशी ही बाते।ंसे gai 
के रेसे सुदृढ़ राज्य की ye हिल गई और कुछ ही दिनों में बई | 
भरभरा कर ढेर हो गया। आश्यय्य है कि औरंगजेब जैसे राजनी | र 

faa शासक ने ऐसी उत्कट wa कीं ! अस्तु । सन्‌ १६६८ do की यह | 
घटना है । बीभत्स रस । 4 

(३) Rate (उदयपुर) के राणा “हिन्दूपति” कहलाते a! 

शिवाजी का Sat वंश का होने से भूषण जी ने इस नाम से पुका 


ale Sear 32. o 
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ai न बिसात सतावत हिन्द गरीबन पायक । लोजे 
कलंक न RA के बालम MAA खालसगीर 
कहायके ॥ २४८ U 


पन: । कबित्त मनहरण । 


गौरःगरवीले अरबीले राठ वर walt लाह'गढ़ 

` सिंहगढ़ हिम्मति हरषते । कोट के कँग्रन में गाल- 
। न्दाज तोरन्दाज राखे हें लगाय, गोली -तोरन बरषते ॥ 
के के सावधान किरवान कसि REAA सुभट अमान 
चहु ओरन करषते । भूषन भनत तहाँ सरजा सिवा 
तैं चढ़ो राति के सहारे ते अराति अमरषते ॥ २३८ ॥ 


ae अर्थापति (काव्यार्थापति) । 
| लक्षण-दोहा | 


“वहजीत्ये। तो यह कहा” Al कहनावति होय । 
| maf बलानहीं तहा सयाने लोय ॥ २६० ॥ 


tg (९) taa का यह भी नास था जिसका अर्थ है संसार भर 
| पर अधिकार करलेने वाला | 

r (२) Ho न० १३४ नोट देखिए । 

(३) जोधपुर के राजा गण। यहां उदय भानु राठोर (० न० 
। २०० देखिए ॥) 

(४) सिंहगढ़ (So न० ९०० देखिए) के गढ़ अर्थात्‌ किले में लोह 


अर्यात्‌ तलवार गहा । 
(५) शत्रु पर क्रोध ATH । 
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3s भूषण-ग्रन्यावली । 


उदाहरण। कवित्तमनहरण | 
शष i ०९७ aR 
सयन में साहन को सुन्दरी खिखाध रेसे सरजा 


सां बेर जनि करी महाबली हे । पेसकसे भेत. 


विलायति पुरुतगाल' सुनिके सहसि जात करनाटः 
यलो हे ॥ भूषन भमत गढ़ कोट साल सुलुक दे 
fardi सलाह राखिए तो बात भली है | जाहिदेत 


दंड सब डरिके अखंड साई दिलो दलसलो तो. 


'तिहारी कहा चली है ? ॥२६९ n 

PEASE | 

लक्षण-दोहा । 

है दिढ़ाइबे जाग जा ताको करत दिढाव । 
काव्य लिंग तासां कहें भूषन जे कबिशाव ॥ २६२॥ 
' उदाहरण-सनहरण TSH । 

साइति ले लीजिए बिलाइति के सर कीजे 
qaa बिलायति का बंदि अरिडावरे । भूषन भनत 


बय...” 


कीज उत्तरी भुवाल बस परब के लीजिए रसाल गज | 


कावरे ॥ द्च्किन के नाथ से सिपाहिन सों बेरकरि | 


Ha साहिजू कहादश न बावरे । केसे सिवराज 


arg देत wath गइ गाढ गढ़पती गढ लीम्हे और | 


TAT u २६३॥ 


(९) छन० २४२ नोट देखिए । 
(२) zio न० qo नाट देखिए । | 
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शिवराज-भूषण । ce 
% 


अर्थान्तरन्यास । 


J 9 ° 3 लक्ष ण ददन दोह T । 


$ ति 
कहो अरथजाही लिया मोर ATT उल्लेख | 
सो' खर्यान्तर न्यास हे कहि सामान्यबिसेख ॥२६४॥ 
| उदाहरण | सामान्य Ñg । कबित्त मनहरण । 


i बिना चतुरंग संग बानरन लेके बाँधि बारिद 
के लंक रघुनन्दन जराई हे । पारय "अकेले द्रोन 
भीषम से लाख भट जीति, लोन्हों नगरी बिराट 
मैं बड़ाई है ॥ भूषन भनत हू गुसुल खाने में खुमान 
अवरंग साहिबी हथ्याय हरि लाई है। तौ कहा 

` ,अचस्भौ महराज सिवराज सदा बीरन के हिम्मत 
हथ्यार हात आई है ॥२६१॥ 


| विशेषभेद्‌ । मालती waar । 


साहि तने सरजा समरत्य करी करनी धरनी | 
पर नीकी । भूलिगे भाजसे बिक्रम से औँ भई बलि 
न aq fa कीरति फोको ॥ भूषन भिच्छुक भूप भर 
|. अलि भीख ले केवल भौंसिला ही की । नेसिक रीकि 
` चनेस करे, लखि रेसिये रीति सदा 'सिवजीको ॥२६६॥ 


(९) दसका लक्षण: श्रन्य कवि यां देते हैं -watar न्यास | 
| वह है जहा किसी वस्तुका पहले विशेष कह के फिर सासा ga 
a A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७9 भूषणग्रन्यावली । 
g 
प्रौढाक्ति । | l 
लक्षण । दोहा | सी A 


‘ae उतकरष-अहेत के बरनत हैं करि हेत e 


मौढ़ोकति तासां कहत भूषन कबि बिरदेत॥२६०॥ 
लदाहरण-काबित्त सनहरण | E 


सानसर बासी हंस बसन समान हात, चन्दन 
सां चस्यो चनसारऊ घरीक है । नारद को सारद की 
हाँसी में कहाँ सी भास सरद की सुरसरी कोन पुण्ड 
रीक है ? ॥ भूषन waa छक्यो छीरथि सें थाह लेत 
फेन लपटानो ऐरावत के करी कहे ? । कयलास 
ईस ईस सीस रजनीस वहे! अवनीस सिवाके न जस 
के सरीक है ॥ २६८॥ \ 
सम्भावना । 
| लक्षण । दोहा । हु 
gat हाय तौ हाय इमि” जह सस्भावन हाय । _ 
ताहिकहत सम्भावना कबि भूषन सबकेाय ॥ २६८॥ । 
उदाहरण | कवित्त सनहरण । . | 


Ale FA | 


लोमस की सेती arg हाय कौनहू उपाय तापर 
रे हृजिर सहर 
कवच जो करन वारा धरिए। ताहूपर हूजिर पह 


« (९) इसका लक्षण wea कवियों ने यां भी कहा हेः- पो 
वह है जहा कार्ड बहुत बडा काज हो ओर उसके वास्ते का ईकाएर: | 
घरणितन हो पर कार्ड कल्पित कारण कहा जाय | 
(a) face (प्रशंसा) करने वाले | 

(३) कपूर भी । र 


। 
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शिवराज-भूषण | ९९ 


बाहु ता पर सहस गुनो साहस जो भोमहुते करिए ॥ 
भूषन कहें ये अवरंगजू सां उमराव नाहक कही तौ 


. जाय दच्छिन में मरिए । चलेन कळू इलाज भेजियत 


बेहो काज ऐसाहाय साज तौसिवासा जायल रिए॥२००॥ 
मिथ्याध्यवसित 
लक्षण । दोहा । 
कूठ अरथ को सिद्धि को झूठो बरनत आन । 
सिथ्याध्यवसित कहतहें भूषन सुकबि सुजान 0२७१७ 
उदाहरण । दोहा । 
“पगरन सें चल ये लस ज्यों agg पग ऐन । 
धुव सा भुव से मेरु सा सिव सरजा के बेन ॥२०२॥ 
पुनः । कवित्त मनहरन । 
सेरु सम छोटो पन सागर सा छोटो सन धनद 
का धन शसो छोटो जग जाहि का । सूरज से सीरो 
तेज चाँदनी सी कारी कित्ति अमिय सा कटु लागे 
दरसन ताहि के ॥ कुलिस से कोमल कपान अरि 
भंजिवे का भषन भनत भारी भप भोौंसिलाहि का । 
भुव सम चल पद सदा महि मंडल में धुव सा चपल 
ya बल सिव साहिके ॥ २०३ ॥ 


(९) इस में शिवाजी के विषयमें qot वातें कूठी उपसाओं द्वारा 
कही गई हैं Hat कि भ्रूषणजी ने लक्षण में शाफ लिख दिया है । 


s 
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७२ भूषणगन्यावलो । 


उल्लास। 
लक्षण । दोहा । % 
एकहि के गुन दाषते और के गुन दास । 
बरनत हैं उल्लास सा सकल सुकबि मतिपोास॥२%। 
उदाहरण (गुणेनदाषो) । मालतोसवैया ? : 
काज सही सिवराज बली हिंदवान बढाइबेके 
Bt Re । भषन भनिरम्लेच्छ करी चहे, स्लेच्छन 
सारिवे के रन”जद् n हिन्द बंचाय बचाय यही 
अमरेस चँदावत लौं कोइ TS । चन्द अलाकते लोक - 
सुखी यहि कोक अभाग के साकन TS ॥ २०५ N 
युन: (दोषेण गुणो) | सनहरण दृण्डक | 
देस दहपट्ट कीने लटि के खजाने लीने बचेन 
Tete , काहूगढ़ सिरताज के । 'तारादार सकल 
तिहारे मनसबदार sis, जिनके सुभाय जगद 
मिजाज के ॥ भूषन waa बादसाह को यों लोग 
सब बचन सिखावत सलाहकी इलाज के । डावरे 
कि बुद्धि हू के बावरे नकोजे बेरु रावरे के बर हो ' 
काज सिवराज के ॥ २०६ ॥ | 
अन्यच्च (ग॒णेन गुणा) । दोहा ! 
नप सभान में स्रापनो हान बडाई काज | 
साहितन सिवराज के करत कबित कबिराज॥२ 9१ 


ee १ 
(१) लिहारे सकल तोारादार (तथा) मनसबदार जिनके सुभाय | 


मिजाज के (अभिमानी थे) यद्धकरके STS । 
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शिवराज- भूषण । e 
अपरंच (दोषेनदोषो) 1 दोहा । 
सिव सरजा के बेर के यह. फल आलमगीर। 
छूटे तेरे ng सबै कूटे गए वजीर ॥ २७८ ॥. 
I पुनरपि | मनहरण दरडक 
` दौलति दिली को पाय कहार अलमगीर बब्बर. «५ 
अकब्बर के बिरद बिसारे तें । भूषन waa aft 


है | ait सरजा at जंग निपट अभंग गढ़ काट सब हारे 

ततै ॥ सुधरथोन एकौ साज भैजि भैजि- बेही काज 

र बड़े बड़े बे इलाज उमरावं भारे तें । मेरे कहे मेर 
करु, सिवाजी सों बेर करि गेर करि नर निज नाहक 

न SAT तें ॥ २५८ ॥ 

a अवज्ञा । 

A लक्षण । देएहा 

| खरे के गुन दास ते हात न जहे गुन दोस । 


agi अवज्ञा हात है भनि भूषन मति पास ॥२८०॥ 

। उदाहरण । मालती सवैया 
i सरन के wags कहा अरू बाढ़ कहा ale 
हात चहा है । Riva के अनरीफे कहा Ae रीके 


i [९] बाबर बादशाह, Winga के पाँच ya ऊपर का | 
भारत का पहला मुगल बादशाह था । 

[२] अकबर Aring ब का परदादा या । 
[३] गैरकरि=बेजा करके । 
[s] नगर; देश । | 
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९४ भूषणग्रन्यावलो । 


कहा न मिठावत हा“ है । भूषन ग्री सिवराजहि मां 
गिर एक cat बिच दानि महा है । संगन Rita 
के दरबार गए तौ कहा न गरं तौ कहा है ? ॥२८२। 
| अनुज्ञा । f 
लक्षण । दाहा । - ‘ | 

जहाँ सरस गुन देखि के करे दास की हास। । ` 

agi अनुज्ञा हात है भूषन कबि यहि रौस ॥२८२। 

“उदाहरण | कवित्त मनहरण | 

जाहिर जहान सुनि दान के बखान ary महा | 

दानि साहितने गरिब नेवाज के । भूषन जवाहिर 

जलूस जर बाफ जोति देखि देखि सरजा कि सुकबि र" 

समाज के ॥ तप करि करि कमलापति से! मागत 

यां लाग सब करि मनोरथ रसे साज के। बेपारी ` 

जहाज के न राजा भारी राजके भिखारी हमें कीजे | 

महाराज सिवराज के ॥ २८३ ॥ É 

लेश । E. 

लक्षण । दाहा ~ 

HE बरनत गुन दोष,के कहे दोष गुन रूप । E 

भूषन ताको लेस कहि गावत सुकबि अनूप ॥रप्छा | 

ओ उदाहरण । दाहा EE. 

उदे भानु राठौर बर धरि धीरज, गढ़, Fst) 


f 
त्रा 


हन...” 
a 


[९] “हाय अर्थात्‌ दुःख का नहीं मिटाता i 
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शिवराज-भूषण ey 


प्रगटे फल ताको लह्यो परि AT सुर पुर पेंड cu 
कोऊ बचृत न सासुहे सरजा सों रन साजि | 
/ भली करी पिय! समरते जियले खाए arf cen 
f we तदगण । 
र अर्क, - लक्षण । दाहा 
। `` जहाँ आपनो रंग तजि गहे सरार का रंग । 
ताके! तदगुन कहत हैं भूषन बुद्धि IAT ॥ २८५ 
उदाहरण | मनहरण GSH - 
. पस्पा सान सर Me अगन तलाव लागे 
जेहि के परन में अकथ युत गय के । भूषन यो 
साज्या राजगढ सिवराजरहे देव चक चाहि क 
१ बनाए राजपथ के ॥ बिन? अवलस्ब कलिकानि* 
_ असमान सैं है हात विसराम जहाँ इन्दु आ उदय 


et "O. 


श्र 


र्ट 


[९] जिस (राजगढ़) के पक्षों अर्थात्‌ पकखों में पम्पा, सान- 
सरोवर आदि अगणित तालाब लगे हैं अर्थात्‌ चित्रित हें । ® 5 
[a] वे (तालाब) अकथनीय हें ओर उनके साथ कितने ही 

`` गाथा लगे हैं wata वे इतिहासं ओर पुराणों Mafaz हें । | 

“ [३] इसका वर्णन छन्द न० ९४ नाट एवं छन्द न० १५-२४मे 

देखिए । जान पड़ता हे कि वह वरणन राजगढ़ ही का हे न कि 
| -शायगढ़ का । मिका देखिए | < न 2) 
। [४] बिना किसी चीज पर सहारा पाने के सूय्य और चन्द्रमा aT 

झासमान में परेशान हा कर जिस राजगढ़ पर विश्राम ले लेते हें. 
( ania > हक TN 
[६] उदय व श्रस्त होनेवाला, सूय्य । - 


Cos f 
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eg भूषणग्रन्या अली । 


के । सहत उतंग सनि जातिन के संग आनि केया 
रंग चकहार गहत रबि रथ के ॥ २८्८ ॥' _ 
yà रूप 
लक्षण | दोहा 
प्रथम रूप सिटि जात जहं फेरि वेसोई हाय | 
भूषन पूरब रूप सा कहत सयाने लाय ॥ २८६॥ 
उदाहरण । मालती सवैगा । 
ब्रह्म के आनन ते निकसे ते अत्यन्त पुनीत 
तिहू पुर सानी । राम युधिष्ठिर के बरने बलसोकिह्‌ 
ब्यास के अंग साहानो ॥ भ,षन यो कलि के कबिराः 
जन राजन के गुन पाय नसानो । पुन्यः चरिच सिवा 
सरजे बर न्हाय पवित्र भई पुनि बानी ॥ २०॥ | 
यां सिर पे छहरावत दार हैं जाते उठें असमान 
बभूरे। भूषन भूघरक धरकें जिनके धुनि धक्कन यों बल 


a LA DLS ON 


* [९] के संग ग्रामनि=से मिलान हो कर । 
[२] पहिए । 
[a] इस ares कर, तुलसीदासजी की-- | 
“ भक्त हेतु विधि भवन बिहाई । सुमिरत सारद ग्रावत घाई॥ | 
“रास चवित सर बिन ग्रन्हवाए । से! श्रम जाय न कोटि उपाए i” । 
इत्यादि rrei का स्मरण हा आता है । इस विषय में हमने १ f 
अपने विचार “सरस्वती, भाग ९ संख्या ९२” में “हिन्दी कार्य त्‌ 
(araraat)” शीर्षक निबंध में प्रकट किए हें । विषयी राजाओं 7 
कारण लाभी कवियें ने नायका इत्यादिक विषयों पर काव्य ह | 
सरस्वती देवी का ग्रपविच सी कर दिया था । | 


F 
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शि वराज भूषण । ९१ 


T A l 
et ॥ ते सरजा Rana दिए कबिराजन के गज- 


राज गरूरे सु डन सां पहिले जिन सेखि के फेरि 
सहासद्‌ सों AT पूरे ॥ २८१॥ 

ग्री सरजा सलहेरि के युद्ध घने उमरावन के चर घाले। 
HT चेँदावत सेद्‌ पठान कबंधन चावत भूधर STAN 
भू षन ये सिवराज कि घाक भए पियरे wart 
रंग वाले । लाहे कटे लपटे प्रति लाह भए मुह 
सीरन के पुनि लाले ॥ २८२ ॥ र 


यो कबि नबन भाषत हे यक तौ पहिले कलि 
काल कि संली । तापर हिन्दुन को सब राह 
£ सु नौरँग सोह करी अति मेली ॥ साहि तने सिव 
धा के डर सें तुरकौ गहि बारिध की गति पली । बेद 
| पुरानन को चरचा अरचा द्विज देवन की फिरि 
फेलो ॥ २८३ ॥ 
Adena | 
लक्षण । दाहा 
जहे संगति ते Rit का गुन nan नहि लेत । 
ताहि अतदगुन कहत हैं भ_षन सुकवि सचेत cal 
| उदाहरण | मालती सवेया _ 
॥ दीन दयालु दनी मतिपालक जे करता निर . 
v स्लेच्छ मही के। भूषन स्‌ घरि उद्धरिबा सुने ओर 


थब तऊ तेई सुभाय सिवाजि बली के प्राय 
' ते नर रूप पे काज करें fant हरिही 


ee फूषणग्रस्यावली । 
पुनः । कवित्त मनहरण । 
सिवाजी खुमान तेरा खग्ग बढ़े मान बढे मानस 
सों बदलत कुरूष उळाह' ते । भूषन भनत वयो न 
जाहिर जहान होय प्यार पाय ता से ही दिपत नर 
नाह ते ॥ परताप फेटा रहा AHA लपेटोरहो बरनत 
खरा नर पानिप अथाह ते। tata रियुन के रकतं 
TAT रहे राते दिन राता पंन राता हात स्याह ते ॥९८६॥ 
० अपरंच । दोहा 
सिव सरजा को जगत में राजत कोरति नौल। 
खरि तिय खंजन दुग हरे तऊ धौल की धौल॥२८१॥ 
अनुगुन | 
लक्षण । देहा । 
wet और के संग ते बढ़े खापनो रंग । 
ता me अनुगुन कहत हैं भूषन बुद्धि उतंग ॥ eN 
उदाहरण । कवित्त AAT | A 
साहि तने सरजा सिवा के सनसुख आय काऊ 
बचि जायन गनोम भुज बल में । भूषन भनत भौंसिः ` 
ला की दिल दौर सुनि चाकही सरत म्लेळ आरग. 
दल में ॥ रातौ दिन रावत रहत यवनी हैं सो 
पराई रहत दिली अगरे सकल सें । कज्जल कलित | 
असुवान के उसंग संग टूना हात राज रग यमुना i : 
जल सें ॥ २८८ ॥ 3 


(९) इन्द्र का Bret भाई अर्थात वरुण जा जल के देवता हैं 1 
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मीलित । 
लक्षण । दोहा । 
सदुस बस्तु सैं मिलि जहां भेद न नेक लखाय । 
ताका सौलित कहतहें भूषन जे कबिराय ॥ ३०० ॥ 
* उदाहरण । कवित्त मनहरण । 
इन्द्र निज हेरत फिरत गज-दन्द्र अस इन्द्र का 
अनुज' हेरे दुग्गधिनदीस के । भूषन भनत सुर 
सरिता के हंस हेरे बिधि हेरे हंस का चकार रजनीस 
का ॥ साहि तने सिवराज करनी करी है तंजु होत है 
अवस्था देव कोठियौ Aata के । पावत न हेरेतेरे 
जस सैं हिराने निज गिरि का गिरीस हेरे गिरिजा 
गिरीश BTU ३०९ N 
उन्मीलित | 
लक्षण-दोहा । 
aga वस्तु में मिलत पुनि जानत कौनेहु हेत । 
उनमीलित तासे कहत भूषन सुकवि सचेत ॥३०२॥ 
उद्गहरण-दोहा | 
सिव सरजा तंव सुजस में मिले धौल छवि तूल । 
बाल बास ते जानिए हंस चमेली फूल ॥ ३०३ ॥ 
सामान्य । 
लक्षण-दोहा । 
_ भिन्न रूप जह सदस ते भेद न जान्यो जाय। | 
ताहि कहत सामान्य हैं भूषन कवि समुदाय ॥३०४॥ 
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उदाहरण | सालतोसवेया | 
पावस को यक राति भली सुमहाबली सिंह 


सिवा गसकेते । स्लेच्छ हजारनही कटि गे cay 


मरहृष्टन के WARA ॥ भूषन हालि उठे गढ़ भूमि 
पठान कबंघन के घसकेते । सोरन के अवसान' गये 
fafa घोपनि' सो चपला चके ते ॥ ३०२ nu 
विशेषक । 
2? लक्षण दोहा । 
भिन्न रूप साटश्य सैं लहिए कछ बिसेख । 
ताहि बिसेषक कहत हैं भषन सुमति उलेख ॥३०६॥ 
उदाहरण-कबित्त सनहरण | 
अहमद नगर कै यान किर दान ले के नवसेरी 


खान? ते खुसान भिरचो बलते । प्यादन सों प्यादे | 


पखरेतन सों पखरेत बखतर वारे बखतर वारे हलते॥ 
भूषन भनत एते सान चससान भया जान्यो न परत कौत 
आयो कौन दलते i सम बेष ताके, तहाँ सरजा सिवा 


के बॉकेबीर जाने STR देत, सोरजाने चलते ॥३०७ 


(९) तलवार । यथा camara जेहि feta पिले काढि थाप 


कर माहि । तेहि दिसि सील गिरीस पे बनत बटोरत aR 


( छचप्रकाश ) । यहां शाइस्ता खां वाली लड़ाई का इशारा भूषण 
जी ने किया हे । टु 
: २) निजामशाही “बादशाहों” at राजधानी । यहा परु 
शिवाजी ने ने,शेरीखां फे! ज्ञटा था । 

(३) ATA खां का खानदै।राँ को उपाधि थी ( x0 न० 
- नाटे देखिए) 
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शिवराज ATT । १०९ 


पिहित । 
2 लक्षण दोहा | 
परके सन की जानि गति ताको देत जनाय । 
कळू RAT करि, कहत हैं पिहित ताहि कबिराय॥ ३०८॥ 
उदाहरण-दोहा । 


गर मिसिल ठाढो सिवा अन्तरजामी नास । 


प्रकट करीरिस, साहको सरजा करि न सलास॥३०८॥ 
«मानि सिल्यो अरि, यों गह्यो च्ख॑न चकत्ता चाव। 
साहि तने सरजा सिवा दियो मुच्छ परताव ॥३१०॥ 


प्रश्नोत्तर । 
क्षण-दोहा | 
कोऊ नरके बात कळ कोऊ उत्तर देत । 


प्रश्नोत्तर ताको कहत भूषन सुकवि सचेत ॥ ३९९॥ 
उदाहरण । मालती सवया । 


लोगन सों भनि भूषन यों. कहै खान खवास 


कहा सिख दे हौ। आवत देसन लेत सिवा सरजे 
सिलिहौ भिरिहौ कि भगे हौ ॥ एदिल को सभा 
aa उठीयाँ सलाह करौब कहां भजिजहो । 
लीन्हा कहा लरिकै अफजल्ल कहा लरिके तुमहू 
अबलेहे N ३९२ ॥ 


© 
(९) बीर रस ग्रपूण । हु j 
(२) žo नं० २०३ नाट देखिए । | 
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९०२ भूषणग्रन्यावली । 
पुन: । दोहा । 


कोदाता को रनचढो को जग पालनहार? । 
कबि भूषन उत्तरदिया सिवनप हरिं अवतार NY 
व्याजोक्ति । 
लक्षण । दाहा 
खानहेतु सां आफ्ना जहां छिपावे रूप । 
: व्याज उकुतिता सां कहतभूषन सुकविश्नूप ॥३१॥ 
उदाहरण | सालतीसवैया । 
साहिन के उमराव जितेक सिवा सरजा सब 
af लए हें । भूषन ते बिन दौलति हू के wat 
हु देस बिदेस गर हैं ॥ साग कहें इमि chad 
जेय सिसोदिया cat हाल ठए हुँ? । देत रिसा 
के उत्तर यां हसही दुनिया ते उदास भए हैं wat 
पुनः । दोहा । 
सिवाबेर ओरँग बदन लगी रहैनित आहि । | 
` कबि भूषन बूके सदा कहै देत दुखसाहि ॥ ३९६॥ 


॥ क्क Es 


A 


(९) दक्षिण का जीतने वाला शिसौदिया ग्रर्थात्‌ शिवाजी | 3 
(२) इन दों पदां का पाठान्तर यां है- “ईजति राखि र | 
अपनी afa स्यानपना करि त्यार ठर हें । भेटतही सबही सों प 
हम या दुनियां ते उदास भर हें” । 
(३) शाही; राज्य भार । | 
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लोकोक्ति एवं छेकोक्ति । 
लक्षण । दोहा । 
क कहनावति जा लोक को लोक उकुति सो जानि । 
जहाँ कहत उपमान हु छेकउकुति तेहिमानि॥३९५ 
उदाहरण । 
लोकोक्ति यथा । दोहा । 
सिवसरजा की सुधि करौ भलोन कोन्ही पोव । 
' सूबा हू दच्छिन चले घरे जातकित जीव? ॥३१८॥ 
छेकाक्ति | यथा दाहा । 
जे शाहात सिवराज को ते कबित्त रसमूल | 
स जै परमेस्वर पे चढें तेई MARA ॥ ३१८ ॥ 


cls 


tt नः । किरीटी waar ९ । 

न औरंग जा चढ़ि दक्खिन आवे तो ata 
q सिधावे सोऊ बिनु कप्पर । दोनो सुहीस का भार 
॥ बहा दुर STAT we क्ये गयन्द को झप्पर ? ॥ 


सास्ता खाँ सँग वे हठि हारे जे साहब सातर॑ ठोके 
भुवप्पर । ये अब gag आव सिवापर “काल्हि के 
जोगी कलोंदे* को खप्पर” ॥३२०॥ 


(९) इस सवेया में “aqui” wala आठ भगण होत हैं । 
- रक गुरु फिर दा लघु अक्षर = भगण । 

(२) बकरा; BACT । | 
(३) कदाचित यह खानबहादुर = खाँ जहा बहादुर के विषय 
` हा--इसका हाल छन्द नं० ८६ में बहलोल वाले नाट में देखिये । | 
(४ ) argat । “नई नाइन बास का नहन्ना' को तरह यह. 


| भी एक कहावत हे। gee ste (a 
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बक्रोक्ति । 
लक्षण । दोहा । i 
जहाँ CATT काकु सों ATT लगाव ATT | 
am उकुति ताको कहत भूषन कविसिरमौर ॥३२॥ 
उदाहरण । 
Wasa बक्रोक्ति । कबित्त मनहरन | 
साहितमै तेरे बेर बेरिन को कौतुक से aay 
फिरत कहे काहे रहे तचिहै। ? । सरजा के डर हम 
खाए इते भाजि, तब सिंह से डराय agit ते 
उकचि हा ॥ waa भनत वे कहें कि हम सिव कहँ 
तुस चतुराई सा कहत बात रचिहा । सिवजाप 
ee तौ निपट कठिनाई तुमबेर ज्रिषुरारिके चिल 
भें न बचिहै! ॥ ३२२ ॥ j 
काक सै बक्रोक्ति | कबित्तमनहरण । 
सास ताखां दक्खिन का प्रथम पठायो तेहि ३ 
बेटा के सभेत हाथ जाय के गंवायो हे । M 
भनत जौ लौं भेजौ उत औरे तिन बेही काज TAT 
कटक कटायो है ॥ जाई सूबेदार जात सिवाजी 
हारितासों sain साहि इमि कहै मन भाये 


(९) वह प्रश्‍न जिससे उत्तर व्यंजित हेगजाय यथ 
_ मजाल !” l 
(२) उचको गे; उठ भागा गे। 

(३) छन्द नं० ३९ नाट देखिए । 


; 
z 


सा», A PAL 
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शिवराज-भषण १०५ 


सुलुक लुटाये तो लुढाया, कहा भयो ? तन आपने 
बचायो महाकाज ARATAT है ॥ ३२३ N 
पुनः । दोहा । 
करि मुहीम आये कहत हजरत सनसब दैन । 
‘faa सरजा सों जंगजुरि ऐेहें बचिके हैन ॥ ३२४ ॥ 
j स्वभावोक्ति । 
लक्षण दोहा । .« 

साँचो तैसो बरनिए जैसो जाति स्वभाव । 

athe सुभावोकति कहत भूषन जे कबिराव ॥३२५श॥ 

उदाहरण | सनहरण FSF । 

. . 'दानसमे द्विजदेखि मेरुह कुबेरह की सम्पति 
लुटायबै के हियोललकत हे । साहिके सपूत सिव 
साहिके बदन पर सिव की कथान में सनेह कलकत . 
है ॥ भषन जहान हिन्द॒वान के उबारिबे को तुरकान 
सारिवे का बीर बलकत है। साहिन सां लरिबे की चरचा 
चलत आनि सरजाके दुगन SATE DARTS ॥ ३२६॥ ` 

काहू के कहे सुनेते जाही आरचाहैँ ताही र 
zasa घरी चारिक चहत? हैं । कहे ते कहत बात | 
कहे ते पियत खात भूषन भनत ऊंची सांसन 


(९) इश कवित्त में दान, दया, तथा युद्ध वीर सभी वरणित 
हें रार वीररस भी प्रण हे । 
(२) भयानक रह! (३) देखते हैं । 
९४ | 
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जहत हैं ॥ पौठ़ो हैं तौ Ws बेठे बेठे खरे खरे हम 
का हें कहा करत यो ज्ञान न गहत हें । साहिके 
सपत सिव साहि तव बेर इसि atte सब रातो दिन 
सोचत रहत हैं ॥ ३२७ ॥ 

उमडि कुड़ाल' में खास खान we भनि 
भूषन त्यों धार सिवराज पूरेमनके । सुनि सरदाने 
बाजे हय हिहनाने चोर मुळें तरराने सुख बीर, 
धीर जनके एके कहें सार सार सस्हरि समर रके 
स्लेच्छ गिरे मारबीच बेसस्हार तनके । कुंडन के 
ऊपर कड़ाके उठ ठौर ठौर जीरन' के ऊपर खड़ाके 
खडगन के ॥ ३२८ ॥ 

Mit UIT तरुन तरायले चलत चले तिनके | 
NA? सन्द मन्द्‌ मोद सकस । अडदार बड़े गड' 
दारन के हाँके सुनि खड़े Ae गेर माहिँ रास रस 
कसै ॥ तु डनाय सुनि maa गु'जरत भौंर भूषन | 
भनत AR महा मद रूकस । कीरति के काज महराज 
सिवराज सब ससे गजराज कबिराजनको बकस NaCl 


( ९) इसका पला इतिहास में नहीं चलता । “दस नाम a 
किसी छोटै स्थान पर शिवाजी से खवास खां (zo २०६ नोट) 
की Rist से कोई लडाई हुई होगी । 

(२) लोहे का eta 

(३ ) ज़िरह बण्तर । 

- (४) खेल कूद । 
(५) ३९-३४नोट देखिए । 
(६ ) गेल गेल; राह राहं। 
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शिवराज भूषण । १९०9 


भाविक । 
द BAT । दोहा । 
भयो, होन हारो, AUT बरनत HS परतच्छ । 
ताकोभाविक कहत हैं भूषनकबि मतिस्व च्छ ॥३३०॥ 
| जं उदाहरण | कबित्तमनहरण । 
| MA भूतनाथ मुण्डमाल लेत हरषत भूतन सहार 
' लेत अजहू sare है । भूषन भनत अजौ काटे कर 
बालन के कारे कुंजरन परीकठिन कंराह है ॥ सिंह 
| Rana सल हेरि के समीप रसो कीन्हो कतलाम 
| दिली दल को सिपाह है। नदी रन मंडल रुहेलन 
` श्धिर अजौ अजौ रबिसंडल रुहेलनकी राहहे ॥३३९॥ 
a गजघटा उमड़ी महा घन घटा सी घोर 
। yaa सकल सदजल सों पठत है। बेला ate 
saaa सातौ सिंधु बारि, मनसुदित महेस मग 
नाचत कढत है । भूषन बढ्न भौंसिला भुवाल को AT 
' तेज जेतो सब वारहौ तरनि मैं बढ़त है ! सिवाजी 
खुमान दल दौरत जहान पर रानि तुरकान पर मले 
। प्रगटत हे ॥ ३३२ ॥ 
भाविक छबि । 
लक्षण दोहा । | 
aig स्थित बस्तु को देखत बरनत HIT | 
भूषन भूषन राज भनि भाविक डबिसो होय ॥३३३॥ 


[ore क SS RN 
(९) बं०४नेटदेखिशः। o 
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१०८ भूषणग्रन्यावली | 
उदाहरण । मालती Baar । 
aaa साजि पठावत है नित फौज लखे मर' 
Sea केरी । औरँग आपनि टुग्ग जमाति बिलोकत 
तेरिये फौज दरेरी ॥ साहितने सिव साहि भई 
भनि भूषन यों तुव धाक घनेरी । रातहु द्योस दिलीस 
तके तुव सेनकि acta’ सूरति' घेरो ॥ ३३४ ॥ 
उदात्त । 
.. _ लक्षण | दोहा। 
शति सम्पति बरनन जहां तासां कहत उदात | 
के आने सुलखाइए बड़ी आन को बात ॥३३९॥ 
उदाहरण | Sad AAT | 
gra मतंग ale आँगन तुरंग होस बन्दो, 
जन बारन? wale जसरत हैं । भूषन बखाने जर 
बाफ के सस्याने ताने कालरन सातिन के. कुड 
झलरत हैं ॥ महाराज सिवा के नेवाजे कविराज रेगे प 
साजि कै समाज तेहि. ठार. बिहरत हें । लाल क" 
प्रात agi नील मनि करें रात याही भांति सरणा 
कि चरचा करत हैं ॥ ३३६ ॥ 
जाहु जनि आगे खता खाहु मति यारो ग ३ 


नाह के डरन कहें खान यां बखान के । भूषन खुम 


ao A a g 


—— 


(१) शकल | “53 
(2) Ho २०० नाट; सूरत नास का दक्षिण में प्रसिद्ध श 
(३) दरवाजा पर waat बार बार  . .. 
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शिवराज-भूषण । १०९ 


यह से है जेहि. पूना माहिं लाखन में सास'ता खाँ 
डारयो faq मान कै ॥ हिन्दुवान द्र पदी की ईजति 
बचेबे काज झपटि बिराठ पुर बाहर प्रमान कै । वहै 
है सिवा जी जेहि भोम हू अकेले. सारयो अफजल 
कीचक के कीच घससान के ॥ ३३७ ॥ 
पुन: । दाहा । | 
या पूना सें मति टिका खान बहादुर आय । 
aie साइसः खान का दीहीं सिवा सजाय ॥३३८॥ 
अत्युक्ति 
लक्षण । दाहा | 
जहाँ सरतादिकन की प्रति अघिकाई हाय । . 
1. ताहि कहत अति उक्ति हैं भूषन जे कविलेाय /३३८॥ 
[= | उदाहरण | सनहरण TER । 2 
हु साहि तने सिवराज रेसे देत गजराज fare 
पै पाय हात कबिराज बे फिकिरि हैं । कूलत कलमलात | 
१ भलें जर बाफन की जकरे जँजीर जार करत किरिरि | 
1 (९) शाइस्ता खाँ । छं ३५ नाट देखिए । . लाल बनाया क व ३ 232 
(a) राजा विराट का साला जिस ने द्रौपदी का सतीत्व भंग 
करना चाहा UT | इसे भीमसेन ने मार डाला था । ( महाभारत, _ 
विराट wg । ) 
(३) खान बहादुर नामः का काई व्यक्ति इतिहा 
| मिलता | ग्रवश्यही भुषण जी ने खान जहां बहादुर का 
' लिखा हे जिसे श्रोरंगजेब ने ९६७२ 
RAT णा । इस का हाल 


oh AAD ~ 


en 
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१९० भूषणग्रन्याबली । 


हैं ॥ भूषन भँवर भननात घननात घंट पग झमनाह 
सने! घन रहे घिरि हैं । जिन की गरज सुने दिग्गज 


बे आब हात मदही के आब गड़काब होत 


गिरि हैं ॥ ३४० n 
आजु यहि समे महराज सिव राज तुही जग. 
देव' जनक जजाति अम्बरीक सा । भूषन भनत ते! 


दान जल जलधि मैं गुनिन का दारिद गया बहि. 


खरीक? साः॥ चन्द्‌ कर किजलकर चाँदनी पराग उड़ T 
बृन्द मकरन्द बुन्द पुज के सरीक सो । कुन्द* सम 
कयलास नाक गंग नाल तेरे जस पु डरीक के प्रकार = 
चंचरीक सो ॥ ३४९ ॥ | छा 
पुनः । दाहा | २ 
माहाराज सिव राज के जेते सहज सुभाय । 
Ana का सति उक्ति से भषन कहत बनाय ॥३४२ 
TART 
लक्षण | दाहा । E. 
नासन का निज बुद्धि सां कहिए प्रय बनाय - 
ताका कहत निरुक्ति हैं भषन जे कविराय ॥३४१॥ 
(९) पंवारों का बड़ा विदित Sx तेजस्वी राजा । 


(२) खरिका ; दांत खेंदने की ata । 


(३) कमल-फल के चारों प्यार जे पीली वसफोद सी के | a - 


होती हें५ ` 
(४) कुन्दी का छोटा सा SH se फूल । . 
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शिवराज- भूषण । ११९ 


`... उदाहरण । दोहा । 
॥ कबि गन को दारिद द्विरद याही दल्यो ससान । 
॥ याते ग्री सिकराज का सरजा कहत जहान ॥३४४॥ 
हरयो रूप इन मदन को याते भा सिव नाम । 
. लिये face ररजा सबल अरि गज दलि संग्रास ॥३४५ 
र ˆ पुनः | कवित्त मनहरण । 
ary सिवराज महराज एक तुही सरनागत 

जनन को दिवेया प्रभे दान को । Wet महि मंडल 

बड़ाई चहु भर ताते कहिए कहां लौं रेसे बड़ परि- 

मान का? ॥ निपट गँभीर कोऊ लाँचि न सकत बोर 
 जाधन को रन देत जसे भाऊ' खान को । दिल 
द्रियाव क्यों न कहें कबिराव तोहिं ता में बहिरात 
. आनि पानिप जहान को ॥ ३४६ ॥ 
॥ हतु 

| . लक्षण । दोहा । 

` “ध्या निमित्त यहई भयो” यों जहें बरनन होय । 
l भूषन हेतु बखानहों कबि केबिद सब कोय ngeon 
| ` उदाहरण | सन हरण द्ण्डक_। ' 
दारुन दइत हरनाकुस बिदारिबे के भया AT 
सिंह रूप तेज बिकरार है । भूषन भनत त्यांहो रावन 


CSS SSS >>>... 
A ९ भाऊसिंह के विषय में ळन्द नम्बर ३५ का नोट देखिए ॥ . 
d इन्हें “भाऊखान” वैसेही कहा गया है जैसे अम्बर (जयपुर 
५ GS जयसिंह “मिर्जा” कहाते चे । वास्तव मे भाऊ खा 
कोई मुसलमान सरदारिनया। | $ me 


“OW OH” 
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९९२ भषणयन्याथली । 


के सारिबे के रामचन्द्र भयो रघुकुल सरदार है। 
कंस के कुटिल बल बंसन बिधु सिबे का. भयो यद्राग 
बसुदेव के कुमार है । Tat पुरहूत साहि के सपूत 
शिवराज स्लेच्छन के मारिबे का तेरो अवतार हे ॥३४५ 
| adaa “ह 
लक्षण-दोहा । 
जहाँ काज ते हेतु के जहां हेतु ते काज | ' सेः 
जानि परत, अनुमान तहँ कहि भूषन कबिराज॥३४॥ जि 


IJIRA | सनहरन TSH | T . हक 


चित्त mafa सास्‌ उमगत नेन देखि बीबी कह, नर 

बेन सिया केहियत काहि ने? । भूषन भनत बूके आए 
दरबार ते कँपत बार बार क्यों. सम्हार तन नाहि 
नै? सीना धक घकत पसीना आयो देह सब होनें 
भया रूप न चितौत are दाहिने । सिवाजी कि संव 
सानि गए हौ सुखाय तुम्हें जानियत दक्खिन का 
सबा करा साहिन ॥ ३१० ॥ 
अंभासी' दिन कि भई संकासो सकल दिए 
गगन लगन रही गरद छवाय हे.) चील्ह गौघ बायर 
समह घोर रोर करें ठौर ठौर चारों ओर तम मई 
राय है भषन Hea देस देस के नरस गन 7 
मैं कहत यों गरब गँवाय हैं । बडो बंडवा का. 


EE a कुर" 


९ नागा mata दिन गायब सा हो गया । 
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,  -राजविलास | 


| t „SCEO 
दोहा । 


सेवत सुर नर YA सकल, अंकल MAT अपार । 

। figu मात बागेश्‍वरी, दिन दिन सुखदान्नार ॥ ९॥ 
देवी sat तुम करि दया, कालिदास कवि कीन । 
बरदायिनि cat देहु बर, निर्मल उक्ति नवीन ॥ २॥ 
aay बर कविराज पद, लच्छी afaa लील । 

। तुस तुद्दे जगतारनो, सुमति सयोग gata ॥ ३ ॥ 
कौन fra मरु रेतुकन, को घन बुद कहंत | 8 
को तारायन परि कहें, त्यां गुन आदि अनंत ॥ ४ ॥ 
जपियहि तुम कौं जग जननि, अधिक ग्रंथ आरभ | 
कवित कथा मंगल करत, ZR हरन दुख TA ॥ ४॥ 
सांत देहु सरस्वती वानी सरस विलास । 


| 

। भारति जग पोषनि भरनि, इच्छित प्रन आस ॥६॥ 
चित्रसोठ पति राज चिर, राज सिंह महारान । 
सर्म वंश वर सहस कर, TA षंडन ष्‌ सान ॥ 9 ॥ 
गावत जसु जस छंद गुन, पावत सुख भरपूर । 

> सुपसाये तुम सारदा, दुरित म्रनासहि हूर ॥८॥ . 
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२ UATARA । 


बीणा पुस्तक कर war, बाहन बिसल were | 
सेत बसनं भूषन सजे, that देत रसाल. ॥८॥ 
FIAT । 
रीझी देत रसाल रंग रस सें सररानो । गुनवंती 


गय गसनि बाग देवी ब्रह्मानो ॥ निशपति सुख मग 


नयनि कांति कोटिक दिनकर कर। सचराचर संचरनि 


अगस सआ्ागस अपरंपर ॥ भय हरनि भगत जन 


भगवती बचन सुंधारस बरसतो । राजेश राण गुण 
संवरत सुग्रसन्न हौ सरस्वती ॥९०॥ 
गी तासालतो । 


gasa सरसुति सात gaa कोटि मंगल 


कारनी । भारती FAT भंडार भरनी विकट , संकट | 
वारनी ॥ देवी अबोधहिं बोध दायक सुमति प्रत. 
संचारनी | अब्नुत अनूप मराल असनि जयति जप 


जगतारनो ॥ ९९ ॥ ` 


झाई निरंतर हसित आननि महि सुमानति 
मोहनी | संकरी सकल सिंगार सज्जित रुद्र रिपुदत, . 
रोहनी ॥ वपु कनक कांति कुसारि विधिजा अजर | 
त ही जारनी । Aga अनूप मराल सनि जयति 


जय जगतारनो ॥ ९२ ॥ 
qaaa nata किलाल पल्लव दति स 
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राजबिलास । ३ 


HAT ॥ अनवट अनोपम बीछिया अति धुनिमनोहर' 
घारनी । अद्भुत अनूप मराल आसनि जयति जय 
जगतारनी ॥ ९३ 0. 


भूमकंति झंझरि नाद रुण कुण पाय पायल 
पहिरना । कमजीय gaad किंकिनि सवर पय 
ATAT ॥ कलचौत करम समय सन क्रम पाप पीड़ 
प्रहारनी । अहुत अनूप मराल खासुनि जयति जय 
जगतारनी ॥ ९४ ॥ : ER 
_ कदली सुखंभ अधो कि करिकर जंघ जुग बर 
जानिये । शुचि शुभग सार नितंब ्रस्थल बाघ कटि 
बाषानिये॥ वापिका नाभि गॅभीर सुवणित सहा रिपु 
दल सारनो । aga अनूप मराल miata जयति जय { 
जगतारनी ॥ WU 


चरनालि कटि तट लाल चरना पवर अरु पठ 
कलयं । AGA कंचन रतन मंडित देव हूष दुकूलय ॥ 
` दौपती दुति जनु भानु द्वादस अघ तिमर अपः 
'हारनी । aga अनूप मराल आसनि जयति जया 
, जगतारनी ॥ १६ ४ me 


4 fafa तुल्ल कुखिस मध्य तिवलिय उरज उभय 
, श्रनोपमां । किधों नालिकेर कि कनक कु भ सुकु 
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X राजबिजास | 


असियश्हारनी । अद्नुत अनूप मराल areata जयति 
जय जगतारनी ॥ ९७ ॥ 


कनां । पांचीय गजरा बहिरषा प्रिय बाहुब ध ga- | 
चना ॥ सहिँदीय रंगहिं पानि मंडित बेलि a 

| घारनी । Aga अनूप मराल mafa जयति जय 

| जगतारनो ॥ ९८॥ ॒ 


| 

भुज दड लंब बिशाल श्रीभर कनक झरि सुक- | 
| 

| 


। करसाष कमनिय रूप कोमल मुद्रिका बर | 
| asd | उपमान Wawel सु उत्तम अरुत नषर | 
misi ॥ पुस्तकरु वीन सुपानि पल्लव बेदराग | 
बिथारनी । अहुत अनूप मराल आसनि जयति जय i 
जगतारनी ॥ ९८ ॥ | 


कहिये निगादर हार कंठहि मुत्ति माल मनो- | 
. हर । मषतूल गुन चौकी कनक मनि चारु चंपकली | 
SC ॥ तपनीय हंसरु पोति तिलरी कंठः़री सुख कारनी। | 
अद्भुत अनूप मराल आसनि जयति जय जगतारनी ॥२०॥ a 
fay सकल कल संजुत्त बदनी चिबुक गाड़ सु | 
चाहिये । बिद्र म कि बधजीव वरण सहज NAT 
॥ ofa दसन बीज सुपक्व दारिस भेष जन 
aga अनूप मराल झासनि जयति | 


| राजबिलास | y 
रसना सरंती श्रवति नव रस तालु मृदु तर 
| तासयं । सतपच पुष्प समान सुरभित अधिक बदन 
| sarad ॥ कलकंठ बचन विलास कुहकति अगम fA- 
| गम उछारनी । अहुत अनूप मराल mata जयति 
। जयजगतारनी ॥ २२॥ 
शकराय चंच कि भुवनमनिशिष नासिका बर 

i निरखिये । कलधौत नथ सघि लाल मुत्तिय ऊपमा 
. | आकरषियै ag राज दर गुरू शुक्र मगल सोहं बर 
र. संभारनी nga अनूप मराल ख़रासनि जयति जय 
| जगदारनी ॥ २३ ॥ 
झरबिंद पुष्प कि मौन अक्ष सु Wad षजन 
थि । घेषियं । सारंग शिशु gu सरिस सुदर रह अजन 

| रेषियं ॥ संभूत्त जुग जनु सुधा संपुट विश्‍व सकल 
it- | विहारनी | अद्भुत TT मराल afa जयति जय 
। जगतारनी ॥ २४ ॥ 
i | मनु कनक संपुट सुघट मंजुल पिशित पुष्ट 
कपोल दो। atta श्रत जनु दोइ रवि ससि लसत 
| कुडललोलदो ॥ इनहेत पति saa raat विघन 
सघन विडारनी । aga अनूप सराल maa जयति 
जय जगतारनी ॥ WU 

कोदंड आकृति भूकुटि कुठिलिति सानु भमहि 
सुमधुकरं। लहि कमल कुसुम सुवास लोयन स्थर स- | 


[व्‌ 
[य | 


SN 


ol 
s | 
चर | 
[न 


O o 
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ठिय वपु at ॥ किं प्रवर उपसा कहय लघु कवि शब 
जय संहारनी । aga अनूप मराल areata जयतति 
जय जगतारनो ॥ २६॥ ; ai. 


सुविशाल भाल कि अष्टमी ससि चरचि केसरि 
५ चंदना । बिंदुली लाल सिंदूर सुवणित वश पुष्प 
| सुवंदना ॥ अनि तिलक जठित जराउ ऊपित सकल, 
| काम सुधारनी (aga अनूपमराल आसनि जयति | 
| जय जगतारनी ॥ २७॥ | 


शिर भाल संधि सुसीसफूलह सहसकिरन ससा- | 
नयं । राषडो निरषत चित्त रंजति वेणि व्याल बषानयं॥ 
मोतिन मुमांग जवादि मंडित अधम लोक उधारनी । 
aga अनूप मराल आसनिजयतिजयजगतारनी UCU y 


अंशुक कि ag aay उज्जल कोन अति दुति- | 
झलमल । सुरवरहिं निम्मित सरस सुर नित परम | 
पावन पेशलं ॥ सन रंग ऊढति महामाई विपति 


कद विदारनो । Aga अनूप मराल आसनि जयति ; 
जय जगतारनो ॥ २८ ॥ | 


. चबेलि जूही जाइ चंपक कुद करणी केवरा । | 
कु द मालति द्वन मुग्गर चारु कंठहिं चौसरा ॥ | 


जनम | 
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ति! aiad । ईश्वरी आदि अनादि wera अति अनोप 
aaa ॥ कर जोरि कहि कवि मान किंकर रजत 
[हि| अवधारनी । अहुत अनूप मराल aaia जयति जय 


| जगतारनी ॥ ३९ ॥ 
| कवित्त । 


कल, जय जय जगतारनी सारदा सुमति ससप्यन | 
q ( कुसति कु कवित कुभास कठिन कलिमल दुखकप्पन ॥ 
| अकल अनोपस अंग सात पूरन चिंतित मन । सदा 
पा- | तास gluta धवल मंगल लहिये धन ॥ श्रीराजसिंह 
F | राना सबल सहिपतियां शिरमुकटमनि । गावत तास 
qal गुण बंद गुरु धणियांणी दिज्जै gy ॥ ३२ N 


२८॥ दोहा | 
घणियांणी दोजे सु घुनि, सरसो वांणि सुशाल । 


ति- | चित्रकोट पति जस ac, रचि रचि छंद रसाल ॥३३॥ 
रम इन परि सुनि कवि कृत अरज, सात होइ सनसुकख । 
पति | बोली यों असुत बचन, सकल TATA JITU ३४ ॥ . 
४ गावहु mag सुकवि गुन, ठिक करि मन इक ठाउ । 

| राज राण जस छंद रचि, हों तुम्ह पूरी giS ugu 

| सुवर दयौ श्री सरस्वती, आई अभिमुख आइ । 
| शोश चढ़ाय लयौ gafa, अत fag त्रिकरनपादइ॥३॥ | 
दुत (| उद्यम ग्रन्यह काज सब, दिवस महाभल देखि। | 
s » कोनौ आलसि git करि, लाभ अनंत मुलेखि ॥ ३७ 
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कवित्त । | 
सुभ संवत दस सात बरस चौंतीस बधाई । उत्तम | 
सास sue दिवस सत्तमि सुखदाई ॥ बिमल पार | 
| बुधवार सिद्धि बर जोग संपतौ । हरषकार रिषि हस्त 
ति रासि कन्या ससि रत्तौ ॥ तिन द्यौस मात त्रिपुरा सुतवि 
| कीनौ ग्रंथ संडानकवि । श्रीराजसिंह महाराण को | 
| रचि यहिं जस जों चंद रवि ॥ ३८ ॥. 

प्रति पावस उल्हरिय करिय कणठल धुरकाली । | 
खासा बंधि असाढ़ हरष करसणि कर हलो 0 बहुल- | 
दल वित्युरिय चारु चपला चमकतह | गज्ज घोष | 
गस्भीर सोर गिरि सोर मचंतह ॥ आदीत सोम छवि | 
प्रावरिय घण आयौ घमसाण घण | बरसंत बुद बड़ ' 
बड़ बिमल जलधर AGA जगत जण ॥ ३८ ॥ | 


=e . agit | 
Ais सास रायो नप, रचि उत्तर कठल 


श्यासरूप । बहुल चढंत बज्जत सुवाइ, segia | 
सुपावस समय आद ॥ ४० ॥ 

चहु ओर जोर चपला चमक्व, कल हलत तेज | 
रवि सम झसक्व । घुरहरत घोर घण गुहिर घोष, | 
पावत सुनिव संसार पोष ॥ ४९ 0 | 
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जल बहत जोर षलहलत खाल, पयधांर पतत 
पंस | दगगग प्रनाल | पप्पौह चौह fas पिउ पुकार, 
एख | USE विहस्सि स्टार भार ॥ ४३॥ 

| atda सिहरि घन धवसधार , पुहवी सुकोन 
[वि | जल घल प्रचार ॥ नीलांणी धर वरसंत नीर, चितरंग 
कौ | आनि सनु पहरो चीर ॥ ४४ ॥ | 
| महिथल सुरंग उपजे समाल, प्रति सरुन संग 
{ । | कामल अमेलल ॥ बगपंति श्याम बढ्ल बिहार, हिय 
a मध्य पहरि सनु मुत्ति हार ॥ ४९ l 
तोष |. सब हलकि चली सलिता SI, बज्जत वारि 
(वि ama विधूर । उळलंत छोल HIT अपार) सत 
बड़ | थकित पथिक को लहय पार ॥ ४६ ॥ 
| निय्यमिक बलन न लंगंत नाव, तट उपट बहत 
अति जोर ताव । भोंरह परंत लागत भीर, तरुवर 
ठल उचारिलें चलिय तौर ॥ 8७५७७ पाकी 
ta निरषंत नीर नीरधिन माय, छवि चंद सूर राषी 
» gam हलहलत भरित सरवर हिलार, रव समि 
| परंत न भेक रार ॥ ४८॥ 
_डहडहत हरित Sat डहक्क, काकिल करत उपवन 
SEE । मालती कुन्द केतकी मूल, फूले सुवृक्ष चंपुक 
THAN ४८ ॥ | 


Ò जिरि भेदि शृङ्ग किय गलम गात, निष्तरय 


a 
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भरत भरहरनि चात । गहराय पत्त गहबर Tg, | 
AYRE सुगु ज तरुवर ATF ॥ ९०॥ . 
टपकत बुन्द तरु पव्व डाल, AST सुकीन | 
द्र म घलि माल AT टग लगाय WAT बइटु, दारा 
| सु बको पतिब्रता fag ॥ ५२ ॥ 
| ककि facta सजल मारुत WAIT, चन उसडि | 
guts बरसंत घार । चतुरंग चंग रचि इंद्र चाप 
| बिरहनि करतःविहुल विलाप ॥ ५२ ॥ 
यामिनी तमस प्रति च्यारि यास, करि काप | 
काय बाधंत काम । धनवंत लाक निज धवल घाम, | । 
i बरसंत मेघ विलसंत वास ॥ ५३ ॥ | 
जगमगति निशा षद्योत जाति । हच्छे सुहच्छ- | 
नन सुद्धि हाति। पर मुग्ध लब्ध पंथक प्रमाद, ; 
वेताल करत बन चन AAT ॥५४॥ 
कर संडि इंद तम रह्यो भुङ्कि, धाराधर पर 
aga सुर्धुङ्क । हंकार नाद बन सिंह ele, gga 
भक्ष निशिचार gigu ५५ ॥ \ 
बालंत मिलि इक सांस बेन, मानिनि fad | | 
मन सथत सन । aida मग्ग दानिनि दमक, 
तचार ATA उपजे चसक्क ॥ ५६ ॥ i 
` सारंग करत गायन सुजान, chia Se सुनि 
घटत mia मेह, नर नारि 


| 


—— 


| 
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संवत सु सत्त दह सतक सार, बच्छर चौतोशम 
चरि विचार ।- सब लेक उंक निजर सचेंन, असाढ़ 


aq सत्तसी सन ४८ ॥ 
देवी सु आइ बरदान दोन, कवि सान ग्रंथ आरभ 
कीन) चीतौर चनी कहिये चरित, पढि छंद fafafa 
रचि जस पवित्र ॥ ५८ ॥ 
सब हिंदवान कुल रवि समान, राजत राज 
ग्री राजराण । इक लिंग रूप मेवार ईश, याचक जन 
मन प्रन जगीश u ६० n 
लहिये ज नाम तस लच्छि लील । संपज संग 
सज्जन सुशील ॥ दारिद्र दुख नांत git! व्हे 
रिद्धि सिद्धि संपति हजूरि॥६९॥ 
tar 1 
, देश देश फिरि देखते, अति उत्तम षिति आज । 
चर्म्स देश मेवार धर, सब Sat सिरताज ॥ ६२॥ 
faa चर हरि घर देश जिंहि, ग्राम ग्रास प्रति ग्राम । 
agaa धरनी अवर, रट नहीं जह राम ॥ BQ tt 
दरसन षट जे देषिय, पंडित पढत gaal 
बेद च्यारि जह बांचिये, तेज नहों तुरकान ॥६४॥ 
सकल जहां a सुरित, नव देवल निपजत | 
नह अन्याय इक निमिष को, भाषा भल भाषत ६५ 
गास नगर पुर काट गह, बस बहुत सुषवास | 
सुन्दर नर नारी सकल, वित्तवंत वर वास Neel 
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चग पग जल जहं Wea, नदी तलाब faata | 
| सालि गाधुमा Rast, aeda सुरभि सुषान ७६० | 
| मोठ ससर माषा सुदग, जो बहु चना सहार । 
| चान नीपजे जिहिं धरा, असित अमाप अपार ६० 
AT । 
हूँ न्यांय हिंदवान राण श्री राज सुरांजहि | 
पिशुन चार पिल्िंयहि न्याय करि साधु निवाजहिं॥ । 
वसे सकल सुषवास गास पुर नगर काट TS । सुन्दर 
रूप सुजान सधन नर नारि सुकृत FEN तीरथ 
तलाव तटनी तहां निशि वासर निरभय निगम ॥ सब 
‘Sa देश देखे सु परि देश न के मेवार सस ॥ gé ॥ | 
हनूफाल | 
मालउ सरु Aaa, सुलतान मरहठ मांत । | 
“cafe सगध संध्य मडाण, ठिक करिग Tat ठाण weoi 
Sag आरब Hea, कहि अंग बंगरुं जच्छ ।| 
mute पुनि कंबाज, ay दीठ चित करि T i 
कसीर ats कलिंग, बराट बब्बर सग | कुर 
समोर कहाय, देखंत नांव हि दाय ॥ ७२ ॥ 
_ कौसलरु कौंकण fae, दिल कांवरू दिंशि दिद्ध। 


\ 
j 
| 

/ 
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पाँडे गौर गंगापार, धर भिन्न माल सुधार । 
देष्यौ यु गुज्जर देश, लच्छिन न ag शुभ लेश ॥७५॥ 
विचरंति ˆ झालावारि, धावत काठी धारि । 
argas बागरि छेह, अटि देषि देश HAS ॥ ७६ ॥ 
. "निज निरखि नागर चाल, नर अश मुख ANA 
पंजाब पहु पंचाल, बसुधा बिदेह कशी. ॥ 99 ॥ 
पुनि फिरयौ देश फिरंग, रुचि न किय जह मन 
रंग । साधयौ सिंधु gate, नर नारि- सुष नहिं 
नीर ॥ 5८ 0७ | 
सारहु सिंघल साज, रसि रहो घरतिय राज | 
:॥ | दक्षिन विद्रभिन देश, भल रूप भूसन भेश ॥०८॥ 
, दंग द्रविड़ देश gag, चबि चविड लोक 
` सुचिद्ठ । राहिल्ल गरवर राह, उत्तर दिशा अवगाह॥८०॥ 
बसुमती देश विदेश, तरि रहो नव नव AT । 
कहिँ देश अति गुरु कान, जहं साइ AYR जान N 
ale अश्वसुख नरकाय, कहिँ शक कहाय ae 
कहिँ चियो राज करंत, कहुं खेत काक कहत ॥ प "ag 
ag लंब कुच तिय fag, पुइवी क i 
ag जनत कासिनि जात, तब पवन राखत ता. TN 
षिति कहूं जल अति खार, कहिँ देश दु. 
दुख कार । कहुँ कुहुर नीर कढत) ढिग ढाल 
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कहिँ धरा पुरुष कुरूप, सुन्दरी सकल सरूप। 
लव नही किहिं कण ल'ण, गाबहत किहिं धर गेण Cy) | 
इत्यादि देश अनेक, अति अधभ नर अविवेक। | 
समझे न धर्मं सुसार, गरयल म्यान गमार NTAN | 
सब देश में सिर दार, उत्तम जहाँ आचार । | 
सहिमेद पाठ समान, Yat न AIT मधान ॥ ८७॥ | 
घर लाक जहं धनवंत, वाणी सु सिह बदंत। ) : 
चारंत निज२ धस्स, सुन्दराकार सु सम्म ॥ ८८॥ | ` 
सति दत्त चित्त उदार, आदर पर उपकार।| | 
सेवा सुलच्छो लाह, साभाग धारक साह ॥ ८८ ॥ | 
जह हिंदुपति जयवंत, कवि मान राज करत।| 
श्रीराज सिंघ सुरांण, बिरुदेत बड़ बाषाण ॥ con 
 देणहा। 
मेद. पाट महि ASUS, चित्रकेट गड चाष। | 
सानो pur माननी, हिय सानिक को हार ॥९९ 
अति Sin अंबर अचल, अकल अभेद अभीत । | 
चित्रकेट पर Ama, आदि अनादि जीत ॥८२॥ / 
i तु ग विशाल त्रिकोट तहं, काशीशावलि कंत। | ' 
` मढ पौरि दुर्घट gua, बज़ कपाट वणंत ॥८३॥ | ` 


{ 


कवित्त । 
. गुरु चौरासी गढनि मही मेवार सुमंडन । सरकत ' 
अभेद्‌ अभोत विषम पर चक्र बिहंडन ॥ तुग 4 | 
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प्रबल कठिन अर्गला कपाटह ॥ बहु कुण्ड बापि सर 
a विमल बिबुधालय agar बदित । देषे यु दुर्ग 
सब देश के चिचकाट सा afaa चित ॥ ce ॥ 


दुंडसाली । 


गढ चिचकेाठ सु गाईयें, बसु THY पटह बजा- 


Í ईयं। कुन्ती बहू गढ कोाट्यं, जग नहो कोड ने जा- 


टय ॥ ०५॥ 

उत्तंग गिर सम sac, दिशि च्यारि got 
डबरा | सकुना न AE संचारयं, पहुच न जहं पद : 
धारय ॥ ८६ u 


UIA तीन TAS हे, मनु अमर आइसु मंड हे। 
सु विशाल गज सँग बीस के, उत्तंग गज इकतीश के uc 
काशोश पंकति कतर, पठि मारळा सम TAT | 


| जहेँ नारि गुरु गंबूरयं, कुट्ट त रिपु दल चूरयं ॥ ८८॥ 


| 


| | 


b o au 


गुरु बुरज गिरि सस गातरु, बर पौरि सत्त वि- 
ष्यातरए। भारी कपाट सुभग्गला, अति गाढ शृ षल 
अर्गला ॥ ८८ ॥ 
कहिं परघि द्वादस कोश की, अनभंग अंग अ- 
रास की । दल देव निम्मित दुग्गए, अरि दलन 
T अलग्गए्‌ ॥ ९०० ॥ 
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९६ शजबिलास । 


तरहदी तीर तरंगिनी, गंभीर गंग सु संगनी। 
गढ सज्जिये चतुरंगनी, आवे न कहि ATETA ॥ ९| | | 
; गढ़ मध्य बहु गंभीर है; सर कुण्ड बापि सनीर | 
है। fra सु सव्वे निवांन जू, यहु असिय च्यारि| . 
प्रमान ज्‌ ॥ २७ ० | 
सुख भोमकुण्ड सुमानिये, जसु तौर गोमुख 
जानिये । पयघार पतत प्रबाहनी, अवलोकते उ- 
च्छाहनी ॥ ३ ॥ 


नित्य... 


sfs प्रात तच्छ अन्हाईयै, गुरु राग साग गमा- 
aa । अति एह तीरथ उत्तमं, सुमसंसितं पुरुसात्तमंशा 
महि चित्रकाट सु मंडनी, gorig आसुर दंडनो। | 
ग्राधानता प्रासादयं, बेलंत नभ सों बादयं ॥५॥ / 
कल की ए यंस सुकारनी, नर नारि नेन निहेररनो। | 
नभ लाक मिलि नव षंडयं, बल चक्रतिन चढि षंडयं | 
भेवार घर सम भेदनी, नन अवर चित्त उमेदनी। 
सहि चित्र कोट समानयं, गढ़ कान आवहिं aati 
| Rada मंडव tad, सुर असुर किंनर सेवतं । 
| आबू सुगढ ATA, अवगाढ़ गढ़ अजभेरयं N TN 
| AAT अलवर गज्जना, विक्रसरु TAT | 


ज्जना । गूगौर नर वर गाहिये, शिव ate 7 
०३७ | | 
साराहिय ॥ ८ n 
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राजबिलास । १७ 


| मंडावरा Agaa, गढ गागरोनि गुमानयं । 
' दौलताबाद सुदेषयौ, पुहवी सु पूना पेषयौ ॥ ९० ॥ 


A 
र हिंसारगढ़' हरणौरयं, सावण गिरि सञ्चौरयं । 
RI गढ देव ईडर गौरवं, बेराट बंधू बौरवं ॥ ९९ ॥ 
es कहि कंगुरा कल्यानियं, ठिल्ला पहार सु ठानियं। 
स | सुनिये शिवाना सारका सहि मध्य मंडल सारका ९शा 
इ- , तारांगनं चिकुटा चलं, नाशक्य च्यंबक कुंडलं । 
| थो काठ एग्ग अनेकयं, बाषानियें सु विवेकयं ॥ ९३ ॥ 
io इन चित्रकेएट सु उप्पमं, इल दुग्गकान HATTA 
0॥ इन खोर काटहिं अंतरं, पति नृत्य जानि पटतर ॥९४ 
लै | इन संड आदि न आवही, पय्यन्त पार न 


, पावहो । इह देव अंशी अव्खिय, पढि सान बाल 
न | परक्खियें ॥ १४ ॥ 


k ग | FTRT | 
चिचकाट चित्रांगदे, भारी कुल सहिपाल । 
॥। | गढ मंड्यौ अवलेएकि गिरि, देवंसीदा ढाल ॥ ९६ ॥ 
गु संगहि लिय सीसौदीये, दुग्ग एह रिषि दान । 
ततं । 


बापा रावर बीरबर, agafà जास बखान ॥ ९9 ॥ 
पाठ अचल Aag पति, रघुबंसी राजान | 
| | बापा रावर बड़ बखत, थिरि चौतौर सुथान ॥१८॥ 
गढ ऊढ़ो क्यो रिषि राय fate, तसु का जननी तात । 
वा | wel तिनहिं किन भ॑ति गढ़, बापा बड़ विष्यात॥१९॥ 
i द 
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सा प्रबंध रचिय सरस, रजन मन महरान। | 


उत्तम AT गुन NTA, कमला किनि कल्यान ॥२॥ | 
कवित्त । 7 


चित्रकाट गढ चारु, संडि चित्रांगद सारिय। | 
रच करत तहँ राज, ढाहि अरिजन ढंढेारिय ॥ तोन | 
लष्य ताषार सहस चय मद भर सिंधुर । सहसु रत्य 
भर शस्त्र अबल पायक अपरपर ॥ घन सेन जानि . 
पावस सु घन जय करि रण रिपु जग्गवे। सति). 
तेज देश दश आहु सें, भू मेवारहि भुग्गवे ॥२९॥ | 
मेद पाठ मालवो सिंधु साबीर सवा लख । 
सारठ गुज्जर सकल कच्छ कांबाज गौड़ रुष ॥ बावन | 
घर बेराट ढु ढि बागरि दु ढारह । नरवर नागर \ | 
चाल खग्ग छप्पन वेरारंह ॥ देखिए देश ए अहुदश | 
चित्रांगद मारी सुचिर । सह चित्रकोट तिन मंडयौ | 
थप्यो नाम निज अवनि AR ॥ २२ ॥ 
दाहा । 
| चित्रांगद तें aad, पाठें नप चित्रंगि । | 
i राज कर चीतौरिधर, षल दल षग्ग निषंगि ॥२४॥ 
अथ बापा रावल उत्पत्ति । कवित ४ 
 पच्छिस दिशा मसिद्ध देश सारठ घर दीपत | | 
| नगर बल्लिका नाथ जंग करि आरासुर जीपत ॥ राजत | | 
ग्रीरघुबंश पाट रघुनाथ परंपर । गृहादित्य नृप गर्ह | 


€ 
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राजबिलास | ie 


धरा रक्षिपाल धम्मं घुर ॥ हय गय सुयान पायक 
gaa अंते डर-परिवार प्रति । नन नंदन तेहि atte 
S गाठी परब HEA गति ॥ २४॥ 

सकलं देव देवंत fafaa पूजंत दरस षट । 
देत नवग्रह दान हच्छि हय हेस हीर पट ॥ तौरथ ते 
बज तंच करत दक अंग जकद्रह । आरतिवंत अंतीव 
रै नहि चित्त सुरद्रह ॥ सावंत इक्क निशि सुष waa 
पत्त gua पच्छिम पुहर । शशि भाल शीश गंगा 
सरित उद्यल वृष आसन सु हर UW 

भनहि ईश सुनि भूप राज रघुवंशी राजन । 
सुत cee तुस सकल सबल TY बषत सु साजन N 


aft तसु आनन पदम नयन निज तुस न निरक्खहु। 


लहियै जो कळु लेख रंच आरति जिन रक्खहु ॥ नारी 
gig काके निलय राज रिद्धि तनु इत रहय । निज 
कृत बसत्य ay नुपति काम दहनः सच्ची कहय UREN 
दाहा । । 
निरखि gaa जग्ग्यौ नुपति, ईश बचन उर घारि। 
खान्यौ चित संताष अति, आरति सब अपहारि २०४ 
काहू सों ही gaa कथ, नकही आप नरिंद | 
दिन दिन धन घन feted, आहर अति आनदरदा। 
मेद पाट महिमंडले, नागद्रहापुर नास | 
EE सालंषो संग्राम सी, धनवति सुता सुधास ॥ २८ ॥ * 
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निरखि वल्हिका नाथ निज, दिय gat वरदान | 
राजन बरि आये रमनि, सुन्दर सची ससान ngo | 
झालं विनी सु लच्छिनी, राजन सरिस WA । 
अन्य वरस के Hat, गरभ रयौ गुनवंत ॥ ३९ ॥ 
गरभ बालही पितृ गृह, आई अति उच्छाह । 
पेस सिली साता पिता, बन्धु कनिष्ट सु व्याह ३२ 
बंधव aR आयौ gay, रति सम सुन्दर रंग । 


४ 
ति त SO 


घास आपके धनवती, चलन किया चित चंग ॥३३॥ | 


सात पिता बंधुनि मिली, यहै कीन अरदास । 
रही सुबाई रंग रस, चतुरंगौ चोमास ॥ ३४ ॥ 


सात पिता बच मानिकें, पावस बरजि पयान। | 
i 


रहो तर्हा राजन रवनि, सरासर झवनि जानि ॥३॥ . 


f 
| 


कवित्त | | 

गुहादित्य नुप गरुण भौम भारय रिपु भंजन | 
काल राति किय काल गाह गिरिवर गय गंजन ॥ 
हुआ हा हा रव हूक कहर नप चिय सत feat! 
संसकार करि स्नान दान जल अंजलि दिन्नौँ ॥ i 
सुता सुत रद्र सिरि नव नरपति परधान नव । ऐर 
सुपुतू विनु अच्छि दल बीयौ आई भु'जे विभव x! 

सुनिय aa संग्राम सीह परिवार aae! 
धसकि परी धनवती अवनि quae अचेतह ॥ सखि” 
यनि करी सचेत धवल उट्टी घीरज धरि । सती संग | 
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| इंगह्यौ पिता वरजंत विविहि परि ॥ निज sar 
| A 

॥ | कारि काढ्यौ गरत पावक पिंड पदहयो । धन धन्य 
| कहे सुर धनवती' पति सम मान परठुयौ ॥ ३७ ॥ 


कासको atati 


ag मासं सुयं नंषि आधानयं, परठियं सांद सच्छे 


NU Ql मानयं । असर बानो बदे धन्य आवासयं, बर- 
सए मेह ज्यों पुष्प बरवासय ॥ ३८॥ 

i सगति जा कीजिये तेह केही सती 
कहि येति के हाद ज्यां धनवती॥ आपणां उभय कुल 
जेण अजुवालयं । थाइ राषी ay’ दूध धवरा वियं ॥ 

a TUT हच्छ हत्थेण सा बालयं । सुन्दराकार तनु 


J गारष FATAT U ४० ॥ 

पंच घाएण खा आप पासिदाए चित्त चाहंत 
ते डिंत तसु चिद्यए॥ मद्यरण न्हांण आभूषण संडियं । 

। । | सुभग सुचि अंशुकं अंग सालंकियँ ॥ ४९ ॥ 
a चंद्‌ सिय प्र बरजेम नित कल चढ । वियौ 
एशे मास जितौ एह दिवसे बढे ॥ साम सम बयण जिम 
लच्छि संतानयं । वालिये अधिक कि तास बाषाणय ४२॥ 
नास वापौ ठव्यौ बज्जि नीसानयं । दिघ्घर हेम 
हय ईहक॑ दानयं ॥ निरषि नाना तणौ चित्त अति 
नेहयं । मार मनि जिमि बसे सजल दल मोहं ॥४३॥ 
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एक देस बरस तिहिँ अति क्रम्या अनुक्रम 
साहसे धोर वर बीर जावन सस ॥ बनहि क्रीडा ; 
aut विसन AR नर वरू । पंच सय सच्छ बालेश | 
संपर वरू ॥ ४४ ॥ | 
एक दिन एक जोगिद्‌ अवलेकियों ।. fee । 
हारीत गिरि कंदरा संठियो ॥ थिर तिहा रुद्र इकलिग : 
नौ थानयं ॥ प्रणसिया उभय येगिंद ग्राधानय॑ ney 
पुष्प फलं afta रिषिराय तब पूजियौ । सिह 
बयणें कहै अघ wal माजियौ ॥ देव तुम दरसणे a 
git नहँ दुषं। सकल संपत्ति मिलि अद्य सु हुवे सुखं ४७ 
सेव दा जांम लग तांस fau aradt नयण | 
वयणे मिल्णां प्रोति बांधी नवी ॥ चरण fife ac 
तणे अधिक रंज्यौ चितं । हद्द लग्गा सु योगिंद | 
बाप हितं ॥ ४७॥ | 
संगि आदेश आया तदा मंदिर । सयन fast 
निशा चित सुनि संभरे ॥ जा हुवे मात AT पास तस 
जाइये । षीर ने षंड घत तास षवराइये ॥ ४८॥ 
मात EM पचाव WATT । संडक सरस घत 


षंड faved ॥ ऊजले wat तेह आळादिय। 
करषि केदंड कर शिलिझुषं संघिय ॥ ४८ n 


क्रमि क्रमें पत्त सा तच्छ गिरि कंदरा । बाध 


बाराह निवसे तहां बंद्रा ॥ पाय बंधन करी 1 
परसादयं । सिद्ध बर किद्ध आहार सुस्वादयं ॥ yo. 
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राजबिलास ॥ २३ 
| | eu परे सरस भाजन सदा ATT । युक्ति योगिं- 
डा! दनी भक्ति भल जाणण ॥ सास षट बालि या रीकियो 
ty | से सुनी । धन्य त्‌ बालका एम बोले धुनी ॥ ५१ ॥ 

aq हसं गसन सन प्रात बड़ आवनां । सोपि 
z | के carat पळ सिद्धावना ॥ पूरिया अंग तस अधिक 
नंग उक्तक THT आव ए तहति कहि मंदिर प्रापणं wn 
N राति बाली हुई पुब्ब दिशि casts बेगि आव 
a3 | जिते भूप स्‌ बहुडी ॥ तिते हारीत रिंषि गगन गति 
[शे | हल्लिया । बाल बाप तदा आद इस बुल्लियौँ ॥ ९३॥ 
3६॥ | mar जागिंद करि उच्चरया आपणी । थिर यई 
पण नाथ जी रद्य सिरि थापणे ॥ रवनि सुनि देव मुनि 
वर. अप्प ऊभौ रह्यो । किज्जिये भूप तुहि मंडि सुख यो 
Tz कह्यो ॥ ४४ ॥ 
afer सुख तिणे स्वसुख तंबोलयं । नंषिया 
द्वा | हेत करि पीक निर्मोलयं ॥ देषि उच्छिष्ट निज वयण 
तस | टाली दियं । लिहिय रिषि सुष तणे पाय कल्ले 
लियं ॥ ५५ ॥ | 
| कहय रिषि रास तें बाल कोद्धो किसी । अमर 
हुई देह नित एह हूं ता इसी ॥ नेट ते पायथी राज 
जाय नहीं fng त भप में एह वाचा कही ॥ ४५६ ॥ 
aig बर एस येगिंद वर अतिक्रम्यो । राग 
EE तिच्छ अडसठि फरसण रस्यौ दन. संपत्त 
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२४ रा्ञखिलास | 


बापा gat संकर । माल्ह ता हंस गति मोद मर 
WAT ॥ ९७ ॥ 2 
सत्त दिन बालियां नंतरे यह समे । रंग र 
वनह क्रीडा तणी वनि रमे ॥ चेत सुदि तीज नो दोह | 
सौ चारुयं । सकल सुह बत्तिया करिय सिंगारुहं me) 
नगर नागद्रहा ga ते नोसरी । केलि करि वा | 
चली बनहि Ete करी ॥ गाव ए नवनवी भास aR 
गीतयं । ,रिष्भ ए सान कवि रसिक तिहि carting | 
दोहा । | 
जाति जाति निज भु'ड जुत, बाला करत विनाद। 
रास देइ निज रंग मे, पति वति सकल ममादईण 
अकस्मात तब सिंह इक, केप कियें महकाय । | | 
उतरिसु हरि आकाश ते, अबलनि मध्य सु आय ॥६९॥ 
` बिफुर्‌यौ से बहु बाउ ज्यों, बबकि बिलूरे बाल। | 
के भग्गी भय भीति के, बनिता केक बिहाल ॥६२ 
सूर वीर देखे सकल, हल्लि कि नहि नह नाद | 
सिंह मग्ग संगहि cal, बाला अति 3 


| । | क्रबित्त । 

| ` ` सुनि बापा नप सार अबल गन सध्य सु ग्रां 
i afe । चापर धनुष चट़ोय सहज care सुनावहिं॥ 
HI 


उहि छिन सिंह ्रदिट हात सब बाला हरषिय। | 
अवर पुरुष सु मधान नयन धरि नेहा निरषिय ॥ मर्नु 
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राजबिलास | २५ 


मन कामदेव अवतार मिनि कितनिक इक gia करि । 
qaa घल्लि गर तब. a इक सत खत उत्तम 


| कुँवरि ॥ ६४० 

रीह | - दोहा । 

९ पानि ग्रहन कीनौ नपति, इक से Gat प्रत्त । 
वा| तरु मंडप सहकार तन, संजरि मार सुमित्त ugan 


हरि सहज सिंगारत सुन्दरी, विविधि सहज बादित्त। 
al गीत सु सहजें गावही, र रे अढ्मुतै चित्र ॥ gé n 
`| gat परनित सुन पिता, सकल तच्छ संपत्ति । 
| कर छेाड़ावनि हरष करि, बहु विधि खाप्पिय बित्त 
। करी सुकरहा बहु कनक, हीरा मोक्तिक हार । 
पंच वणं जरवाफ पट, आए सघन अपार ॥ ÅEN 
A 
w हय दस किन किन वीस हय, दीन दायज दान | 
| साकति श्वण पालन सब, गिनत सहस चय गान ६८ 


४२0 दासी किन इक किन सु दुद सब विधि जांन सुजान। 
पुत्री मति दीनी पिता, संकल अधिक सनमान ९० 
व्यि oz विराज | 
| बरी सब्बे बाला, रसा ञ्ये! रसाला । 
प्रा मनी सुत्ति माला, लही ATT लाला ॥ ७१ Ul 
है ॥ दुरंमा दुसाला, हयं हिंस वाला । 
य| wed सिघाला, JA Sat पंषाला ॥ NR 
ag सिंगारे सुण्डाला, महामत्त वाला | 


४ 
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राजबिलास । 
हलंसेह ठाला, सनौ मेघमाला ॥ 9३.॥ 
सची सी सहेली, पढें जे पहेली । 
करतो सुकेली, दिनेशं दुहेली n ७४ ॥ 
oY ७७ A a 
सब लीन Aa, अमान सु HET । 


सहा द्विरद Wea, चढ़े चारु VET ॥७५॥. 


घुरंती घमस्सें, निसान निहस्सं । 


` क्री कुंभ कस्सें, जयं जे सु जस्से ॥ «६ ॥ 


wart विरुद भट्टा, घने चाघरट्टा । 

az बाजि यह्टा, Te सेनु पट्टा ॥ ७७ ॥ 
पुर quad, निहार नरेश । . 

बहू बालबेशं, वनीता विषेश ॥ ७८ ॥ 

सु संग्राम सोहं, mit अबीह । 

करें हर्ष RS, जगानंद STS ॥ ०८ ॥ 
निय gia ga, सु लेकेस पुत्र । 

दिए ग्राम दानं, सिसोदा सुथानं ॥ ८० ॥ 
वसे तच्छ बास, SAT उल्हास । 

रची राजधानी, शिवा सु प्रसानी ॥ ८१ ॥ 


ame नास पायौँ, सिसौदा सुहायौ । 


सबर एक शाषा, भनें देव भाषा ॥ ८२॥ 
भली काम भोगी, स्ववासा संयोगी । 

रमे रत्ति दोहा, जपे के सु जीहा ॥ ८३ ॥ 
किने चित्र काटे, 'सुजपीस जोटें । 

बर ब्याह ad, चित्रंगी सु चित्तं ॥ 
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राजबिलास t २9. 


sual अचञ्जं, कहे मंत्रि कज्जं । 
पठायौ gud, दियं पुत्रि दत्तं ॥ ८४ ॥ 
क्रमे sare किङ्गौ, लखो लाह लीनो । 
नियं पुत्रि नाथं, समप्पे सु सायं ॥ ८४ ॥ 
हयं दो हजार, सुवर्णो सिंगारं। _ 
दिए मत्त दंती, षरी आनि Tat ॥ 
| दयौ सद्ध देशा, सिवार महेशे । 
| दई केई दासी, रची रूप रासी ॥ ८६॥ 
जरी पाद्य MAT, JATA सकासा । 
दवा कोटि हेस, wate आनि पेस ॥ con 
| सुथानें Id, TH रग रत्ते । | 
_ वनीता विनोदं, महा चित्त सोद ॥ ८८ ॥ 
किते काल वित्ते, वदी दूत वत्त॥। . 
चित्रंगी चढ़ाई, करें कच्छ जाई ॥ ८८ ॥ 
चलौ चित्र कोटे', इला एुग्गं ओट । 
रषौ. अप्प राजा, सजौ बेगि साजा ॥ ८० ॥ 
सुने CD ug, निशान gag । 
भयौ मान areal, उमंगे यु आयौ ॥ ५१ ॥ 
दोहा। . 
Raks आए सुचढ़ि, बापा नूप बर बीर । 
सोरी चित्रंगी मिले, साहस वंत सधीर ॥ ८२ ॥ 
Rait तब ही चढ़े, बंब निशान बजाड़ | 
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२ः राजब्रिलास । | 


बापा बीरहिं राखकें, चित्रकोट चित चाइ | १ 
चिंतिय बापा बीर चित, नुप इनदे निज धीय। | 
बंधन बंधे tas, कीने अनुग स्वकीय ॥ ५४ ॥ | 
हम हूं नप निज थान हैं, इह नप इनके थान | | 
करें न हम पर किंकरी, या न तजे अभिमान ६ ' 
रहय कवन उद्योंत रवि, सिंह बंहय नहिं सोर । | | 
इंद कवन आधीन हुइ, हस रोजा रनधीर ॥ ८६॥ | 

चिचंग्हे सुक्षिव चल्यौं, जेजे YAS जुकार । | 
mata गांव तिन दे अधिक, किए सु ATITA ney) 
चित्रंगी कच्छहिं चलिय, पिहि सु पुच्छिय पंच । 

बापा बीर महा बलिय, UST कोट ale संच | 
गारा नारि सुसोरघन, शस्त्र भत्य सु विचार । | 
हय गय रथ पायक हसम, भरि अन धन भंडार 


कबित्त | 


बापा नुप बर बीर तेन निज दुग्ग भलाइय। 
चिंगी चित चंड साथ दल सज्जि सवाइय ॥ चढ्यौ | 
कच्छ पर चूक धरनि पुरतारहिं दुज्जिय । षल कुल 
अति षरभरिय भरग अरि भूमि सु तज्जिय ॥ दीस]. 
मर्ग नन दिशि विदिश रवि मंडल छायौ सुरज! 
दिशि ङंडिभग्गि दिगपाल दस गद्यत गुहिर १ 
शद्ग ॥ ९०० ॥ 
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राजब्रिलास | २९ 
३ | | देहा। 
। |... जुरबो जाइ faan नृप, काल कोट कंकाल । 
कच्छ विभच्छ 'उधंस किय, भरिय रासभूपाल ॥९०९॥ 
। | ` परचौ पाइ कच्छाधिपति, दंड मानि रस ठानि। 
॥॥ ` पुत्ति देद हय गय अवर, जंग जोर वर जानि ॥९०२॥ 


। | कवित्त । 


ना कच्छ देश निज करिय जंग सोरी नप जित्तिय । 
| कृच कूच प्रति कूच पुहवि मेवारहिं पत्तिय ॥ दुर्ग 
| | मुक्किनिय ga wel पयसार सुकद्यह | कह्योसो 
। | क्रि कैरव्व सवर सीसोदा सदाह ॥ सुनि aca ताम 
| मोरी ससुर gga एह असोचि वच । गढ afs आउ 
va संडि गुरु सब रंतन बिधि एह सच ॥ १०३ ॥ 
॥८५ निहुर ससुर बच gaa तमकि मंगिय AMTT- 
| रहि । सज्जि तुरिय पर वर ware शिर टोप 
सुधारहि u बिहसि सकति कटि बंधि ata बहु सर 
q | | तरवारिय । चंड चित्त कर चाप हय सु इक्कल sig 
कारिय ॥ इक gga दति मदभर WAS लाख पच 
= लिय । चढि समुख चढ्यो चिचकोठ ते बापा 
` बीर महाबलिय ॥ ९०४ ॥ | 
í मा देहा 
शस्चायन भरि इक सहस, घुरत निशानन चोष । 
कायर थर हरि कंपई, सूरन रन संतोष ॥ १०३ N 
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३० राजबिज्ञास । 


उत तैं मारी दल अधिक, चिंगी चित्त चंड. । 
सायो गढपति ऊपरे, संडिय TE रन मड ॥९०६ | स 


कक 


छंद्‌ FETT । 


मिलिय बापा वीर सोरिय, कुरे TE वर वीर 
भोरिय | सनन सहदू अवाज सोरिय, गगनः गु'जत 


| 
| 
| 


a 
स 


छुट्टि बाननि भांन area, उमडि सनु घनघोर 
खाइय । win चसमस करत धादय, पेषि कायर | x 
नर पलाइय ॥ ९०८ ॥ | a 

ठनकि गज घंटा सु ठननन, भनकि भेंरि नफेरि 
भननन । षनकि षग्ग उनग्ग वननन, ऋनकि: ज्यो 
भलूरी WATT ॥ ९०८ ॥ | ॥ f 

किलकि कर ae कढारिय, . देषिये, दीरघ 
दुधारिय । gfe gfe सुपिन्न ढारिय, वीर निज ३ 
निज बल बकारिय ॥ ९१० ॥ à 


काट करमडि बञ्जि षग कट, चमतु घायल 
चाव घण घट fre पोवत da we घट, l | 
cea फिरत शिर जट ॥ aren - A 


सर झभत सार सारह, करत शीश सरंग भारहै'| : 
घुकत घर धर लगत घारह, मंडि मुख सुख मा 
मारह URRU ` a: 
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अाजाबलास | |] ३९ 


aqa वौर कमंध aa, रास रस रन रंग 
रञ्चिय | सिंध सुर सहनाइ सञ्चिय, सांस रुधिर सु पंक 
सञ्चिय ॥ ११३ ॥ 

वित्त mga होत लथ बथ, रबकि किन चक- 
| चूर" fer रथ १ भिरत ata सुभार भारय, afè 
सनु दुर्योध पारय ॥ ९९४ ॥ 
E ” ` सँसुख सञ्जिय सूर सूरह, पचलि ग्रोन wate 
a. | प्रह । भाक बज्जत हात ALE, नयन Ca Tale 
Ben 
रि देस निज निज पति दहाइय, समरि परमेसर 
| wera 1 चरिय चाट चिघाट चाइय, भूत प्रेत. 

' पिशाच ATTA ॥ ९९६ ॥ 


च| उडिय रेनु audi अंबर । झसकि डोरू ag 
q डंबर 1 तवत गायन देव तुबर, सुरन मन रन 
जानि FAT N ९९७ ॥ 


ल, a हय गय fara समह, चरन पयदल होत 
द्‌ | चनह । लहिय sat wig Aras, दपटि . गजघट 
| चित्त हूहन ॥ ९९८॥ 
ठहिय सिंधर परिय ढेरह, मानु अंजन वण 
प भेरह । RaRa दहु दल करिय घेरह, जोध इक बहु 
| करत जेरह ॥ ९९४ ॥ 
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संड ys रुडंत रड बड़, लटकि कंघहि शीश 
लंड बड | देत दल बिचि बीर दड़ वड, गगा छ 
Y AA TE गड बड़ ॥ ९२० ॥ | 


| 
झलकि सेन ससार कल मल, हलकि काय 
कायं हल सल | कहर सोर सजोर कल कल, देषिए | 
अनभंग दुहु दल ॥ ९२९ ॥ | 
भरत लोह स॒ छोह WS WS, कठकि हडु सुजडु 
कड कड । दडकि अरि सिर परत दड़ दड, हसिय 


नारद वीर TS TS ॥ .९२२ ॥ | 


sia पंतिय पय खलुझत, बियो खप्पन का न ' 
maa । कपटि लटि योधार झुझत, सार सचि तरफ 
रिय मुकत ॥ ९२३ ॥ | / 


€ 


वित्त लरत स॒ सत्त वासर, आहटे सनु अमर ; 
आसुर । भरिय रास असास भासर, सदू जय जय | 
SHA सर ॥ ९२४ ॥ 


| 
भगग मोरिय सेन भग्गिय, बीर बापा जयति0 
बग्गिय । लाथि साथि स्‌ जेट लग्गिय, जंग इन 1 
व जग्गिय,॥ ९२५ N 
यागिनी सर जपत जय जय, गहियतें चित्रके 
हय गंय । बीर बापा बलिय लहु वय, जंग प्रथमर्टि 
कीन निज जय ॥ ९२६॥ | 
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देव देवि विमान दरसिय, व्योम हुँ त सुकुसुम 
न. बरसिय | सजल सहज सुगंध सरसिय, चवत aia 
| सुजान चुरसिय RRO ॥ 
ह वैर: > दाहा । 

i fame गहि चित चुरस, बापा नप बड़वार । 

। झारी कच्छहिं सु'चि वर, करि निज शआज्ञाकार ९२८ 
` देश लिये निज अह दस, सारी आनहिं सेटि । 


य. बापा बीर अनंत बल, श्रव सकल BATS ॥१२८॥ 
|. आए नप दुग्गहि अतुल, नावति बज्जत नाद्‌ । 
|  संडय का नप सहिय लहि, बापा नृप सस्बाद्‌ ॥१३०॥ 
T कवित्त । 
q- | 


\ जय पत्ते जुरि जंग, महामारी दल Afa । 

| बापा नुप बर बीर बषत बल रद्ध बहेरिय ॥ करि 

पर gust चिच्रकाट नाद नोबत्ति निसानह । हय गय पय- 

" दल CIN गनक का गिनय सु ज्ञानह u पेषंत सघन 
। उल्लटि प्रजा, वनिता कलस बँधाइ बर । चित चूप 

ति सिंगारिय सकल गृह तोरन संडिय तुग तर ॥ १३१ ॥ 

6 । 
तारन मंडप तु'ग तर, सेवन रतन सिंगार | 


| सुकर पंति पठ कूल मय, दीपत राज FATT ॥१३२॥ 
ह| राज महल संपत्त रसु, सावन तुला संचिट्ठ । 


जज्ञ सुमंडिय जयति को, बाघासनहिं aag MAAN 
4 
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| £ 


` इंद्र सभा की कपमा, यटि हय गय zaga | 
बंदी जन वुल्लय बिरुद, भार चारना भट्ट ॥ ९३४॥ 
बित्त । | 

wan दिन निशि समय प्रहर पच्छिलय प्रि. | 

द्धह । सुपन पत्त श्री कार सोदर हारीत सु सिद्धह॥ | 


$ 


पवनी पति प्रति अंखि वीर बापा सुनि बत्तह। 
| तुसहि सु हम संतुठ दीन चिचकोाट सु दत्तह ॥ पय | 
रद्य अचल मेवार पात बचन रह संदेह बिनु । अब | 
रावर पद तुझ अप्पियहि सुत संतति सबहें सुदिन १३१ 
देहा । | 

सिद्धि अष्पि रावर gag, अंगहि घरि निज संस । 
गय योागिंद सु गगन गति, पढ़ि भूपति सु मसंस१३ 
जग्गौ बापा वीर जब, STAT ATH AAT | | 


| 


- राजन अति उत्साह रचि, रावर पद गहि रंग १३१ 
कवित्त । 


रावर पद गहि रंग वीर बापा सु सुद्धि वर! 
बापाती सु बहोरि धरिय भानेज अन्य घर ॥ पंच 
लक्ख हय पवर सहस दस मत्त सु सिंधर। पनर लक्सं , 
पायक सु सत्त सय सु दरि सु'दर ॥ नव हत्य देह | 
प्रसांन निज भक्त सवा मन जास भाल । पल बावन 
' टाडर इकव पय बापा रावर अतुल बल ॥ ९३८ N 


इति श्री मन्मन कवि विरचिते राजविलास शास्त्रे UIT 
श्री बापाजी कस्यात्पति: रावल पद्‌ स्थापना चित्रकाट 
URMA करण नान प्रथम विलास सम्पूर्णम्‌ | 


ee 


| 
| 


ef 
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३५ 


अथ श्री बापा राउल ते पहावली लिख्यते । 
छंद विअक्तरी । 

बापा रावर पाठ विराजय । रावल श्री geata 
सु राजय ॥ नगर तिनहि षसणोारनि पाइय । सिंध. 
सालंव पति समर हराइय ॥ ९॥ 

रावर श्री कुवेर रयणायर। दान करन तप तेज 
दिवायर ॥ रावर त्रिपुर सीह बहु विक्रम । सत्यवंत 
हरिचंद UT सस ॥ २॥ 

afte रावर wale थिर सहर । गट्ट गुमान 
जानि सुर गिरवर ॥ श्री माहेंद्र नाम महरावर। विभव 
अनंत सत्य वसुधा वर ॥ ३ ॥ 

कीरति धवल धबल कोरति घर । सकु त कुमार 
रावर जनु श्रीबर ॥ सरि वाहन रावर सक बंघिय । 
सिंह समान सकल घर सद्धिय ॥ ४ ॥ 

रावर श्री नर लीलर ढालह । पुहवी पति सु 
प्रजा प्रतिपालह n अंब पसाउ सु जंग अभंगह । श्रौ 
नर ब्रह्म बषानि सु चंगह ॥ ५ ॥ 

eee रावर राज नीति अति । इंद नरिद एक 
जनु गति मति ॥ विरद अचाट साष उतरपङ्चिय ॥ 
सहि मंडल नप नप करि मसतन्निय ॥ ६ ॥ 

जुद्ध जुडण रिपु मलन जसो भ्रम । धारम सिंघ 
राज कत्री भ्रम ॥ जाग राज रावर जयवतह | साहस 
सिंह समान सुमंतह ॥ » ॥ 
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रावर गात्र गिर आजस गज्जय । तीखे झरि 
तनु तेह सु तज्जय ॥ रावर हस मदन सस रूपह। = 


भेटहि जस पय बड बड WAT UT : 


` भट्टू रावर जास महा भट । FRA उ च निज 
राखन कुल वट ॥ भटेबरा नुप ata भनियहि । अति पु 
अवगाढ gue सिरि गिनियहि uc ॥ 2 


बेर सिंघ,रावल अतुलो बल । देषिय सायर; भ 
सरिस जास दल ॥ महण सोह रावर सहिसागर। ज 


नूर जास नित२ नर नागर ॥ ९०॥ | ह 


। 
करमसीह SA कृत कोनह | पदम सीह रावर 
स्‌ प्रवीनह ॥ जेत सोह रावर जाधा रह। सुनियहि Y 
तेज सिंह सिरदारह ॥ ९९ ॥ | स्‌ 

समर सीह रावर जस सारह । ग्री पृथीराज | 
| रास सु बिचारह ॥ पृथा सास चहुआन सु पुत्तिय। २ 
| 'पानि ग्रहन संभरि पुर पत्तिय ॥ १२ ॥ 


चहुभ्रांन सु पाइय ॥ १३ ॥ 


रावर चोंड हिंदु मग राखन । agur नायक 
बोर विचक्षन ॥ षण दाता ग्याता षल चायक | सबल 
SATYA NAA सहायक ॥ १४ ॥ a 
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| रतन सेन रावर बर रज्जिय । संबत दश पण 
| | Safe सज्जिय । पदमनि सिंहल दीपहिं परनिय । 
| हरि हर बंभ देवं सन हरनिय ॥ ९९॥ 


गे अलावदी आलस चढ़ि आदइय । बरस रुक रहिं " 
ते| पुल बंधाइय ॥ बनिता देन HAC बहिकाइय । सर- 
दाने तब मारि सचाइय ॥ ९६ U 

र. भय सञ्चिय असपति तब भर्गिय । जय जय रतनसेन 
। जप जग्गिय ॥ धनि जननी जित उयरहिं धरियौ । 

| इल अवतार रूप अवतरियौ ॥ ९७ ॥ 


| 
| 


र्‌ | भसि चड रावर भट भारी । ASAT सेन दहल 
हे | धर सारी ॥ डु गर सो रावर नन TAA । हरषि समर 
समुह ते TAT ॥ ९८॥ 

ज़. रावर पु'जा रण रस रंगिय १ निज कर क्रि 
। | अरि सेत निषंगिय ॥ श्री नरपु ज सुदान ससप्पय | 


कवि वर दुख दारिद्रहिं कप्पय ॥ ९८ ॥ 


| 
र प्रताप सीह रावर सु म्रतापह । छत्र घारि नप 


ज | शिर जस छापह ॥ करन समान सुकरन कहावहिं | 
तिन समान नप केइ न mag ॥ २० ॥ 

र्क इत्यादिक रावर अवतारिय | जटा सुकट ईश्वर 
EE | अनुहारिय ॥ -राजथान चित्रकाट सरद्यय । गुरु 
गहिलौत शाष धुर गज्जय ॥ २९ ॥ ; 
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सूर बीर दातार सु सोलप । लच्छी पति स. 
जसु जस लीलह ॥ मंगल कहत रह कवि wy, देर 
बसुचा नायक सरस बषानह ॥ २२ N । शाः 

कवित्त । न्प्र 


करन पुत्र दअ कहिय fag राहप चिभुवन oy) : 
माहव दुतिय महिंद बाघ रिपु करन अप्प बस॥ सुः 
राणा पद राहपहिं लीन करि उत्सव लक्खह । संवत, र्या 
तेरह शुद्ध पच दस बरस प्रतक्खह । यपि एकादश ज 
कुल देवि, थिर याग भाग बंधिय जगति ॥ दहु बे 
वरस संडे सु पुति, नोमी दिन पूज नपति ॥ २३॥ | 
दाहा । | 
राना राहप रंग रस, इच्छित पूरन श्रास। jS 
WAT पद माहप रच्यो, जव राज करि जास ॥२॥ 
ure निसानी । t 
राहप रान अजेय रन, जननी धनि जाया। 
Raa उ'च कोर fale, मह जज्ञ संडाया ॥ सरजा, 
` सिंह दुहुं घाट इक, पानिय तिन प्याया । राखा पर्द 
लिय रंग सों, कुल कलस चढ़ाया ॥ दिनकर रागे 
दिनेश दूति, सक बंध सवाया । राना श्री नरपति 
रघ, विधि स्रप्प बनाया ॥ २५ ॥ 
जयवंता जस करन जग, करमेत कहायां' | 


सज्जन जनहि सुहावना, Warts असुहाया ॥ २६-॥ | 


AM sou 
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R ` चुन्यपाल राना प्रगट, परमेश्‍वर पाया । मुख 
र्‌ | देखत रिधि fafa सिली, सन साच मिठाया ॥ पौथड 
| राण डाल पग ` पतिसाह बुलाया | ऊन मन बांए 
| अतुल बल, भल दंड भराया ॥ २७ N छ 
र| . ` भूमिभोग पति भाणसी, राना सु रिकाया । देहे 
; | मुहु मांग्या दरब, कुंदन THETA ॥ भोमसरोसे भार- 
दत, यनि भल भौम भलाया । शचव कहूं न रहें सक सब 
` जगत सुधाया ॥ र८ ॥ ° 
बे रान अजय सी बीर रस, षल जूह घिलाया | 


॥ नारद तु'बर नच्चिया, गुण ग्रंघव गाया ॥ लषम सोह 


| 


| जस लोभिया, बसु घण बरसाया ¦ राजस गुण जत 
रति रवन, MAAT उपाया A २८॥ | 
= अरसी राण सहा अनस, हल्लय न हलाया। 
| सिंधूर तुरंग समप्पनां, दत नाम दिपाया ॥ शीश 
जास गंगा सलित सिव रूप सुहाया । रज्ज बहोरि 
7 | हमीर रांण रघुबोल रहाया ॥ ३० ॥ 


पद खेलत राणं सभाहि षग, अरि कष्ट उड़ाया | पर 

तात दुख कातर gata पति, बड़ बिरुद बुलाया ॥ लाषण 

ति सो राणा सु लच्छि, तनु सावन ताया | बंश बिभूषन 
दल बहुल, दिल दत्त दिढ़ाया ॥ ३९ ॥ 

|| | मोकल राण उदार मन, निज सुजसनि पाया । 


rma 


\ 
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सअषियात कलि, लष हेम लगाया । क. से पचत 
तर, परगट परनाया V ३२ ॥ 

कुंभल सेर अजोतगढ़, बहु लाऊ बसाया । मह! 
रंभ आरंभ करि, महिदंद मिठाया ॥ चित्रकेट चित 
aq सौ, कमठान कराया । कुंभ सामि देवल कलम नि 
धज दंड धराया ॥ ३३ ॥ | 


राणा जाच्या रायसल, लष दान स्‌ ल्याया | एदि 
संपति जिहिं पाई सकल, भव दःख भगाया ॥ राग 
संग्राम सरास रस, सजि कटक सवाया। नर वर दगा 
निसान लिय, लङि नगर लुटाया ॥ ३४ ॥ 
उदय सिच राणा अनम, जग नाम जनाया। | 
अलकापुर सम उदयपुर, बर नगर बसाया ॥ राण 
प्रताप सुरुद्र रस, मह जंग मचाया | अबदुल्ला सरिषा 
अघर, गज सहित गिराया ॥ ३५ ॥ . = 
` - सहस बहत्तरि दल सकल, षग सारि पिसाया। 8. 
। साहि अकब्बर संकयौ, ए बीर उपाया ॥ अमरा रांश 
सदा अमर, गुण गोतहि गाया । अरिजन भुज वल 
E. आहनिय, घन सुजस घुराया ॥ ३६ ॥ 


SN 


दास 


ं तास 


ओ करण राण चढतो कला, संसार सणाया । बसुधा। सब 
यक अति विभव गुरू बषत गिशाया ॥ जगतसिंध 


_ निधान र, तनतें मन भाया ॥ ३७ ॥ 


® 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection Haridwar 
है * 


E by Arya Samaj Foundation E and eGangotri 


सचना । 
< 


{| - _ 
i ग्रव तक ग्रन्यमाला की पिछली छव्बीस संख्याओं में fag- 
fafaa ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हें । 
स्‌) संख्या ९ ग्रौर २ | 
| (९) भ्रूवदास की भंक्तनामावली । भक्तों के dfaa वृत्तान्त 
। े प्रहित | सस्पादक ATA राधाकृष्ण दास । मूल्य NZ) ; 
| (२) सदलिमिश्र को चन्द्रावती | सम्पादक. ATA श्यामसुन्दर 
| दास ato got | मूल्य ।7) 
"i संख्या ३, ४, Y, ६, ७, ८ और ८ 
| (३) सूदन कवि का सुजानचरित्र । सम्मादक बाल राधाकृष्ण 
| | दास । मूल्य २) 
+ ( ५) लाल कधि का छचप्रकाश । सम्पादक ATA श्यामसुन्दर 
ra १ बी०स्‌०। मल्य ९।) 
षा (६) नन्द्दास को रासपञ्चाध्यायी । सम्पादक ATA राधाकृष्ण 
दास 1 - संख्या १० - मल्य tZ) 
(9) चन्द्रशेषर का हम्मीरहठ । सम्पादक वाहू जगन्नाथदास 
बी० wo (रत्नाकर) । मल्य ॥) 
[ण संख्या ९९ और ९२ 
। (८) श्रीधर का जंगनाम7। सम्पादक वाहू राधाकृष्ण दास 
कक श्रौर पण्डित किशोरीलाल गोस्वासी । मल्य U!) 
(6 ) मलिक मुहम्मद जायसी का अखरावट । सम्पादक महा- , 
धा | महोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी | मूल्य ae 


संख्या ९३ और ९४ : Pe 
O मल्य ५) = 


(९० ) संगी देवीम्रसाद की महिलामृदुवाणी । 
कै इस पुस्तकावली की चौथी संख्या का ग्रन्थ पृण्वी राजरासे है। 
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टि २० 


स्या ९५, ९६, ९३ ९८५ ९८ २०, २२, २२१ २३) av x ३५ 


fe 


( ९९ ) दादूदंयाल की बनी । सम्पादक महामहोपाधा। ४ 


ufesa सुधाकर द्विवेदी । > मूल्य ॥|. ` 
( १२ ) कवि त्नूरमहम्मद कृत इन्द्रावती, पहिला भाग । स्पार, 
बाल श्यामसुन्दर दास बी० go | Ra 
( ९३) कवि जोधराज कृत हम्मोररासो । सम्पांद बा |. 
श्यामसुन्दर दास बी० TO | मल्य 
(९४ ) दाटूदयाल का. सबद्‌ । सम्पादक सहाम हो पाध्याप 
ufsa सुधाकर द्विवेदी । मूल्य ९५, IA 
(qx) कवि आनन्दघन कृत वरहलीला-सम्पादक वा 
काशीप्रशाद जायसवाल । मूल्य; i 
संख्या २६ ग्रौर २9 iA 
९६) कवि पद्माकर कृत बीरविरदावली । शस्पादक ला 7 i 
ik 
भगघानदीन । Ret 


EHO Yo और पण्डित झुकदेवविहारी मिश्र बी० wo [aga] 
See 
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| ag सख्या ३०] [पुस्तक सख्या १७ और % @ 
, नागरीप्र चारिणी ग्रन्थमाला । 
[ सस्पादक-शयाससुन्द्र दास बी० Zo 
Tey | 
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वषयानक्रभाणका | 
(९) भषणगरन्यावली-पण्डित श्यार्माबहारो मिश्र एस० ए० और 
पं० शुकदेव बिहारी fax ate yo सम्पादित (१४५ 
(२) भषणग्रन्थावओ at भ्षमिका-पंडित श्यामबिहारो fay 
एस० ए० भार पंडित शुकदेव बिहारी faa alow 
'लिखित (९-९४) 
(३) नान कूनिकत राजबिलास-लाला भगवासदीन VEIT 
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श्रीशिवा बावनी | १४५ 
वि x d की 
क्राट गढ ढाहियतु एके पातसाहन के एके 


। चातसाहन के देस दाहियतु हे । भूषन AAR सहा- 
। राज सिवराज एके साहन को फौज पर खग्ग बोहि- 
| ag है ॥ ‘aa न हेहि बेरिन को बोरी सुनि बेर 
| बध- दौरनि तिहारे कहै क्यों निबाहियतु है। 
"२ रावरे नगारे सुमे बेर वारे नंगरनि नन वारे नदन 
निवारे चाहियतु है ॥ ४२ ॥ 
| चकित चकत्ता alta चौंकि उठे बार बार. दिली 
$) दहसति चित चाहे खरकति है। बिलखि बदन बिलखात | 
णि विजैपुर पति फिरत फिरंगिन की नारी फरकति है । | 
थर यर कापत कुतुब साहि गालकुंडा हहरि हवस | 
दे) भूप भीर भरकति राजा सिवराज के नगारन की 
| चाक सुनि केते पातसाहन की छाती द्रकति हे ॥४३॥ | 
भारग? gare वो पलाऊ' बांधे एक पल कहाँ लों 
गनाऊं जेब भपन के गात हैं। wea भनत गिरि बिकट | 
निवासी लाग बावनी ads” नव काटि yay जात 
हैं। काबुल कंधार खुरासान जेर कोन्हा जिन सुगल "| 


(१) भयानक रस । j 
(a) चंचलातिशयोक्ति । ae 
(३) Fito yo छन्द Ho २४८ नोट देखिये । 
(४) “भागना” हो सकता हे; “पला भो। पला नामक एक यास 
यमुना जी के किनारे था । 
(x) agat नामक एक स्थान फतेहपूर सिकरी के पास था । 
(६) चुँ थली जोति के ग्रर्थात तेजहत । 
१८ 
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२४६ भूषणग्रन्याव at ॥ 


पठान सेख सेयदहु रात हैं। अब लगि जानत हे बहे. 
हात पातसाह सिवराज प्रगटे ते राजा aS SIT है, | 

दुग्ग पर दुग्ग जीते सरजा सिवाजी गाजी डग $ 
नाचे डग्ग पर रु'ड मुड फरके । भूषन भनत बाहे . 
जीति कै नगारे भारे सारे करनाठी भूप सिंहल क्ष 
सरके ॥ मारे सुनि सुभट पनारे वारे उदभट तारे | 
लगे फिरन सितारे गढ़ धर के । बीजापुर' बीर, 
के, गालकुंडा धीरन के, दिल्ली उर मौरन के दाड़िग | 
से दरके ॥ ४५ ॥ | | 

J saa भनि भूषन भेलांस शेन सहर 


सिराज लो परावने परत हैं । गोंडवाना तित 


i का 


(९) काव्यलिंग अलंकार । 
(२) यह ळन्द स्फुट कविता से यहां आया है । 
(३) करनाटक पर शिवाजी ने सन ९६७६-०८ सँ आक्रमण. 
किया था । | 
(४) इस छन्द मे पनारे गढ़ का वरणन अशुद्ध सा जचता रै 
क्योंकि परनाले मे सन्‌ ९६६९ ई० एवं सन्‌ ९६७३ ई० मे लडाई हुई थी 
झोर करनाटक की चढ़ाई सन्‌ ९६५८ई०में हुई थो । सम्भव है कि पनाते | 
faa के फौजी कहीं बाहर लडे हों श्रोर वहां मोरे गये हों । 
(a) gatan । 
(६) भेलसा-इसमे बहुत से प्राचीन बौद्ध स्तूप हे -यह l 
यर राज्य से है। 


(9) शीराज़ हा सकता हे-सिंराज नामक एक शहर gat) 
खण्ड के समीप भो ary 


र a समा 
(८) बत्तमान समय का माय: समस्त मध्य प्रदेश उप | 
गांडवाना कहलाता या क्यों कि वहां गोंड विशेषतया रहते य 
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श्रीशिवा बाबनो । १४५ 


बड़े गाना फिरगाना' करनाठ' रुहिलाना रुहिलनः 
Wii हिथे हहरत हें ॥ साहि के सपूत सिवराज तेरी 
डम | धाक सुनि media बीर तेऊ धीर न धरत हें । 
बाहे बीजापुर गालकुंडा आगरा दिली के काट बाजे बाजे 


| को राज देरवाजे उच रत हैं ॥ ४६ ॥ 
तारे सारि करि पातसाही खाकसाही कीन्हीं जिन 


जेर कीन्हें जार सों ले हद्द सब मारे की fate 
डिम | गई act fafa गई arate सब feta गई हिम्सति 
` | हजारों लाग सारे की ॥ बाजत दमामे लाखौं घाँसा 
| mì घहरात गरजत Aa ज्यां बरात चढ़े भारे को। 
१ gaat सिवाजी भया दच्छिनो दमामे वारे दिली 
दुलहिनि भई सहर सितारे की ॥ ४७ ॥ 

डाढ़ी के रखेयन को डाढ़ी* सी रहति छाती 
बाढी मरजाद जसहहू हिन्दुवाने ati कढि गई 
रेयति के मन की कसक सब मिठ गई ठसक 
| तमाम तुरकाने की ॥ भूषन भनत दिलीपति दिल 
पने) धकधका सुनि सुनि धाक सिवराज* मरदाने की । 


E बाबर के पिता का राज्य । 
(२) करनाटक । 


ऱ्य 
ae 


| 


॥ (३) भूमिका देखिए । 
क| - (४) सम aNg रूपक । | [कहते हें । 
i (a) जली हुई ।जंगलमें पत्तियां जलाई जातो हें उसे “दाढ” 
git (६) इस छन्द मे कहीं कहीं शिवराज के स्थान पर रच शाल 
a) | री नाम लिखा हे परन्तु शुद्ध शिवराज ही का नाम यमक पड़ता हे। 
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भाटी भई चंडी बिनु चाटी के चबाय सोस खोत 
भई सम्पति चकत्ता के घराने की ॥ ४८ ॥ | 
जिन फन फतकार SST णंहार भार ay 
कठिन जनु कमल बिदलि गा । विष जाल ज्वाला 
सुखी लवलीन हात जिन कारन चिकारि सद fey 
उगलि गे ॥ कीन्हों जेहि पान पय पान से जहान 
कुल काल हू sala जल सिन्धु खलभलि गो।, 
खग्गः खगराज महाराज सिवराज जका अखिल | 
भुजंग मुगल हूल निगलि गा ॥ ४८ ॥ | 


२ सुसन में सकरन्द रहत हे साहि नन्द मकरन्द 
सुसन रहत ज्ञान वोध है । सानस सैं हंस बंस रहत 
हैं तेरे जस हंस सें रहत करि मानस विसेध हे॥ 
भूषन भनत भौंसिला शुवाल भूमि तेरी करतूति रही 
अदभुत रस ओघ है। पानि में जहाज रहे लाज के 
जहोज महाराज सिवराज तेरे पानिप पयोध है \॥ 

बेद राखे विदित पुरान राखे सार युत रासना 
= अति रसना सुचर सैं दुन की चाटी 
राटी राखी हे सिपाहिन की काँधे सैं जनेऊ राख्या 
साला राखी गर में ॥ we राखे मुगल सरो 
राखे पातसाह बेरी पीसि राखे बरदान creat ४ 


(९) सम अभेद रूपक । 
(२) यह इन्द स्फुट कविता से ग्राया हे । 


( 


| 
| । 
| « 
| 
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श्रीशिवा बावनी । ९४९ 


लि. $। राजन की हटू राखी तेग बल सिवराज देव राखे 
देवल स्वघस्स राख्ये घर Wn ५९ 0 

सपत नगेस चारों ककुभ' गजेस काल कच्छप 
दिनेस धरें धरनि अखंड के । पापी घाले धरम 
गाज gra चाले ANAS करतार प्रन पाले ग्रानिन के 
हान. चंड के ॥ भषन भनत सदा सरजा सिवाजी गाजी 
M1) स्लेच्छन के मार करि कीरति घमंड को । जग काज 
सिर | घारे निहिचिन्त करि डारे सब भार देत आसिर्ष 
तिहारे YASS का ॥ ९२॥ 


करप 
ला 


~~ eno Yee 


(९) eat के हाथी अर्थात दिग्गज । 
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१५० भूषणग्रन्यांवली । 


Al छत्रशाल दशक | 

दाहा । 
इक हाडा' Tat धनी सरद सहेवा ' वाल | | 
सालत नौरँगजेब का ये दाना छतसाल ॥ 
वे देखो छत्ता पता ये देखा छतसाल। - |; 
बै दिल्ली की ढाल' ये दिल्ली ढाहन वाल॥ |. 
कवित्त HARTA । |: 
छत्रशाल हाडा बूंदी नरेश विषयक | | 
चले चन्दबान* घनबान At कुहकबान' चलत 
कमान घूस आसमांन छूवै रहा । चली जम डाह. 
बाढ़ वार तरवार जहां लाह आँच जेठ के तरनि सार 
वे रहा । ऐसेसमे फौज विचलाई' छत्रसालसिंह ञि 
ET ELE जय रहा ॥ हयचले हाय पाये बीर रस च्वे रहा॥ हय चले हाथी चते 


(९) एक छत्रसाल हाड़ बरू दी नरेश थे-ये महाराज हा. हि 


भि 


| के पुत्र We राव रतन सिंह के पोच थे-ये स्वयं बावन लड़ाइयें १ 
| शरीक रहे थे । सन्‌ १६५८ ई० में धौलपूर में दारा और आंगणे 
f को जा लडाई राज्यार्य हुई थो उसमें ये महाराज दारा के दल à 
हरोल में थे। उसी लडाई में बड़ी बहादुरी दिखा कर ये मारे गये! 
उसोका वरणन भूषण ने इस दशक के प्रथम दो aat में किया | | 
(a) दूसरे छत्रसाल राय चम्पति बुं देला के पुच al aat 
श्रनिवार्य्य प्रयत्ञों से इनका राज्य बंदेलखंड भर में फैल गर्या atl 
(३) क्योकि वे दिल्ली की ओर हे! दारा की तरफ से as" 
(४) श्रद्ध चन्द्रवाण । 
(५) अंधेरे में चलने वाले बाण । 
(६) तोप । 


| 
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संग छोडि साथी चले Vat चला चली मैं अचल हाडा 
car ॥ १॥ 
दारा साहिं नौरंग जुरे हैं दाऊ दिली दल एके 
गये भाजि एके गये रुं घि चाल में । बाजी कर काऊ 
दगाबांजी करि राखी जेहिं केसेह प्रकार आन बचत 
न काल? सें॥ हाथी ते उतरि हाड़ा जूको लाह 
ल॑गर* दे एती लाज कामें जेती लाज छत्रसाल में । 
तन तरवारिन में सन परसेसुर में मान स्वामि. कारज 
में माथा हरमाल में ॥ २॥ 
छत्रशाल बुंदेला महोबा नरेश विषयक । 
निकसत स्यान ते ara मलय भानु केसी 
Git तस तास से गयन्दन के जाल को । लागत लपटि 
कंठ वेरिन के नागिनि सी रुद्रहि रिफाव दे दे मुंडन 


(९) पूर्णोपमा, पदार्थावृत्त दीपक, परिसंख्या ओ झूषणानुसार 
पर्याय अलंकार । 

(२) काई भाग गये और कोई सेना के संचालन में फंस गये, 
maia za प्रकार से सेना चलाई गई कि उनकी सेना VS स्थान पर 
= पड़ी कि जह से वह शत्र से भली भाति लड नहीं सक्तो att 

(३) काई रेसे थे कि जिस समय किसी प्रकार प्राण नहीं बचते 
थे तो उन्हाने दगाबाजी करके अपने हाथ बाज़ो रक्खी ( mata 
मान बचाये ya 

(४) जब हाथी लडाई से भागने लगतें हैं तब उनके पेरों में 


| लेंगड़ ( माटी जंजीर ) डाल देते हैं कि वे भाग न सक । 


(५) किरने । 
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के साल के ॥ लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाह | 
बली कहां लौं बखान करों तेरी .करबाल के l 
मति, भट कटक कठोले केते काटि काटि कालिका | 
सी किलकि कलेऊ देति कालका॥३॥ 

भुज भुजगेस की वे संगिनी भुजंगिनी सीं खेरि 
aig खातों दीह दारुन दलन के । बखतर पास. 
रिन बीच धसि जाति सीन पेरि पार जात परवाह | 
ज्यों जलन के ॥ रेया राय चस्पतिर के esa, 


महाराज भूषन सकत का बखानि ये! बलन के। 


(९) पूर्णोपमा भ्रलंकार । 

(२) चस्पतिराय aana बुंदेला के पूज्य पिता थे। ये| ` 
महाराज बु देला में बड़े ही प्रतापी हो गये है । पहिले महाराज 
चस्पति शाहजहां से मित्रता रखते थे are उनकी ओर से दार 
के साय काबुल में भी लड़ने गये थे-बहां इन सहाराज ने इतनी 
बीरता दिखाई झार ग्रफ़गाना को इतना शोचु परास्त कर दिया 
कि दारा को इनकी वीरता से दोष उत्पन्न हुवा-इसी द्वेष के ` 
कारण इन से और दारा से शत्रुता हो गई तब ए =f i 
ग्रौरंगजेब की ओर हो गये और इन्होने rage के युद्ध भे 
हरोल दल के नेता होकर दारा को परास्त करके घ्योरंजेब को | 
राज्य दिलाने में प्रशा योग दिया ( यथा “चस्पति द जगत a 


"~ 


A f 
a-g हरोल दारा बिचल।ये।” लाल कृत छच प्रकाश ) । 


५ E 
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' उच्छी पर छीने' ऐसे परे परळीने' बीर तेरी बर- 
Tl) थ ने बर छीते हैं खलन के ॥ ४ ॥ 
का, झ्या राय चस्पति को चहो छत्रसालसिंह भूषन 
| अनत समसेर जाम जसके।  भादों को चटा सी 
Rl उठी गरद गगन घेरे सेलें सससेर फेर दासिनी सी 
ख| दसक ॥ खान उसरावन के आन राजा रावन के सुनि 
गाह, मुनि उर लाये चन केसी चमक । बहर बगारन की 
ल. aR के अगारन को नाचती पगारन' नगारन को 
Hl) धमक ॥ ५ ॥ 
अच्च गहि छचसाल fend खेत बेतवे के उत 
ते पठाननहू कीन्हीं कुकि कपटे । हिस्सति बड़ी के 
गबड़ी कै खिलवारन लौं देत से हजारन हजार 


É 
(९) पंखकटे । 
रात ; 
(२) पर अर्थात्‌ va खंडित हो गए । 
(३) वल । 
(e) पूर्णो पसा अलंकार । 


(९) वायु । 

(६) घेरा । 

| (७) पूर्णोपमा अलंकार । 

y OTA (कबड्डी ) एक प्रकार का खेल होता है-इसमें 
खेलाडी दो भागों सं विभक्त हो जाते हें । एक समूह का एक 

को खेलाडी कबड्डी कबड्डी कहता दूसरे गाल में जाता हे ओर यह 

| मयत्न करता हे कि उसको एकही सास न gea पावे और वह उस 

| गोल के किसी खेलाड़ी को छूकर लौट आवै । अगर उसने ऐसा कर 

0 
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7 | 
बार चपट ॥ भूषन भनत काली हुलसी असौसन को 


सोसन के ईस' को जभाति जोर जपटे' । समद 


समद की सेना त्यां बु देलन को सेल समसेर भई | 
बाडव को लपट ॥६॥ ॥ 
हैबर ete’ साजि गेबर” mg’ सम" Ger के ग 
sg फौज gd तुरकाने की । भूषन भनत राय | 
चम्पति के छत्रसाल रोप्या रन ख्याल SS हाल/ 
हिन्दुवाने की ॥ कैयक हजार एक बार बैरी भारि. 
डारे a दगनि सानो अगिनि रिसाने को | 


faat तो उष गाल के जिस खेलाडी को उसने gar उसे मानो उत 
. ने मार डाला नहीं तो स्वयं सर गया। दसरे गाल वाले चाहते हैं 
कि उसे पकड कर मार डालें और उसकी सांस बलात तौडवा दै 

ओर एक सांस बिना तोड़े उसे लौटने न दे । उसके पीछे दुररे 


Wat का एक खिलाड़ी वैषा ही करता है । दसी प्रकार जब किती 


गेल के सब खेलाडी मर जाते हैं तो वह गाल हार जाता है। 


(९) महादेव जी । 

(२) चपेट करते हैं । 

(३) ग्रब्दुस्समद feast का एक सरदार था। बेतवे नदी नै, 
किनारे सन १६८० ई० के करीब यह aaga से भारी युद्ध | | 
हारा था | 

(४) दृष्ट पुष्ट । 

(५) गजबर; अच्छे हाथी । 

(६) समूह । ; | 

(७) उसी भांति के । (जज 
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के gg अफगन' सेन सगर gaa लागी कपिल सराप. | 
लौ लौं तराप ताएखाने की ॥ ७ 0. छ ei i 
$ | चाकः चक "चमू के अचाक चक AEST 
' | नाकसी फिरत धाक चस्पति के लाल की । भूषन 
| qaa पातशाही मारि जेर कीन्हों काहू उसराय ना 


| करेरी करबाल' की ॥ सुनि सुनि रीति aga 
के बड़प्पन की यप्पन उथप्यथन को बानि Gaeta 
ए | जंग जीतिलेवा ते वे SH दामदेवा भूप 
| सेवा लागे करन ASAT सहिपाल की ॥ ८॥ | 
È | कीबे को समान मशु दूँढ़ि देख्यो आन पे 
निदान दोन युद्ध सें न कोऊ ठहरात हे । पंचम 
५१ प्रचंड भुज दण्ड को बखान सुनि भागिवे के पच्छी _ 
दे, लौं पठान थहरात हैं ॥ संका सानि gaa MAT 
रे (९) सैद ग्रफ़गन दिल्ली का एक सरदार या शेर ळत्रसाल से 


हरी | लड़ने को वह भेजा गया था। ळच साल ने उसे पराजित किया att | 
लाल कवि कृत ळत प्रकाश देखिये । मटौंध जीतने के वाद ड्र | 
साल ने पहिले स्वयं विचलित होकर फिर इसे घोर युद्ध कर हराया 
था तब इसको जगह शाह कली नियत हुआ । 

(२) चाक, मोटो ताज़ो । 

(३) ग्रचानक । 

(४) तलवार । 

(४) यश acua करने वाला ४ 

(६) कर देने वाले । 

(७) पंचम सिंह बुन्देलो Ryd पुरुष ये । महाराज बुन्देल 
| (जि बुन्देलों के पुर्खा थे) इनके पुच ये । पंचमलिंह बड़े प्रतापी 
| और देवी के बड़े भारी भक्त थे। 
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Te जब चस्पति के नन्द के नगारे | 
है । चह शोर चकित चकत्ता के cua पर am है 
` अताप के पताके फहरात हैं ` ॥ ८॥ 


राजत अखण्ड तेज छाजत सुजस बडो गाजत 
गयन्द दिग्गजन हिय साल को। जाहि के परताप रो 
सलोन अआफताप? होत ताप तजि दुजन करत बहु 
ख्याल को ॥ साज सजि गज तुरी? येदरि कतार! 
दोन्हे-भूषन भनत ऐसे! दीन प्रतिपाल को? । और 
राव राजा एक सन में न ल्याउ अब साहू को 


सराहे ९ २९० 


o भमिका एवं स्फुट काव्य -के छन्द नं ३ का नोट नं०३ देखिए 


(४) महाराज साहू जो छत्रपति शिवाजी के पौत्र ae शिवा |. 
जी के पुत्र झार erg जी के पिता का नास शम्भा जी था । शाई 
जी के ही राज्य काल में gra संमाज्य. पर्ण रूप से ध्वस्त हो गया |. 


- Si 
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कै < ॥ देहा ॥ Sh 
|) eq ते इत @a नहि पत्यिक स्लेच्छ निवास । É 
कहत लोंग इन पुरनि सैं हे सरजा के चास ॥ ९॥ 


तत 

y कवित्त लन हरन । 

२ बाजि बस्ब चढ्यो साजि बाजि जब कलां 

k ५ भप गाजी महाराज राजी भूषन बवानते। चंडी 

= से सहाय महि सण्डी तेजताई tawt राय | ee 
का राजा जिन awl खानि आन ते ॥ सन्दी भत | 


रवि रज? बन्दी भत हठ धर नन्दी भतपति Hee 
5 

जनन्दी शान ते । रङ्गी भूत gaa "करङ्की भूत क 

दिगदन्ती Gat भूत ससुद सुलंकी के पयान ते? ॥२॥ DA 


7 cA è 
(९) नम्मदा नदो ६ ल; ४ 

यह (२) यह छन्द शिवा बावनी से आया हे क्योकि यह शिवाजी | KERS 
ret ४४. प्रक कल्क & 


(३) देवीजी की शहायता से (सुलंकीने ) एथ्वी तेजसेता | 2 
(बादित) कर मढ़ दिया, और उन राय राजाओं ने भो जिन्हें ने दु न 
गरौ से भूमि दंड में लेलिया था एंड कोड दिया. | कट 
(४) राज ग्री । Ky फि शि 
(४) कलंकी; दिग्गज श्वेत बर्ण थे शा इक रज से aaga | क 
हाने से वे मेले हेगये रार इसी कारण वे कलंकी कहे गये । 
(६) चहला (कीच) से भरा हुआ । 
| (७) अनुप्रास । पँवार आदि जा चार अग्निकुल के क्षत्री हैं 
| नभं एक मुलकी भो हैं । बचेले क्षत्री सुलंको क्षत्रियां में हैं । ब 
| पेड के अतिरिक्त ये लाग. बांधव गढ़ और गुजरात सें भी राज्य 


‘See रा >... 
r 
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QUE «४. ' सूषणग्रन्थाबली । 


or. 


{ 
रहत छक पे सिटेन धक' पीवन की निप्र | 
जु नांगी डर काहू के डरे नहीं । भोजज़ बनावे नित. 
a खान खानन के सोनित पचावे तऊ उद्र भो 
नहीं ॥ उगिलत आसो” तऊ सुकल समर बीच राजे 
रावबुद्ध कर बिसुख परे नहीं॥ तेग या तिहारी 
सतवारी है अलक AA जौलौं गजराजन की 


गजक! करे नहीं ॥ ३॥ | 


— 


करते थे | इनके राज्य wa भी बहुत से हें जिनमें रीवा प्रधान है । 
सेवार में भी इनको एक शाखा है जिसकी सालह उप- शाखायें हें । 


यह ळन्द हृदयराम सुत रुद्र के विषय हैं। शि० yo छन्द २८ नाह 
“देखिये । 


$ . (९) बडी Bray | 
(a) ग्राख, मदिरा । तलवार के लिये लाल रंग का खून क्यों | 
कि उत्तम मद्य भी लाल रंग का माना गया है । 

(३) छचसाल हाड़ा ब्वैंदी नरेश के भाई भीमसिंह के AT 
श्रनिरुद्धसिंह थे । राव बुद्धसिंह इन्हीं ग्रनिरुद्धसिंह के पुत्र थे। 
Arinia के मरने पर उसके पुत्र शाह man ( बहादुर शाह) 
श्रोर WA में राज्याथ जाजऊ पर जा घोर युद्ध हुआ या उसमें ) 
राव बुद्धसिंह शाह आलम की ओर थे। इसी दिन इन्हें रावराला 
की उपाधि मिली । जैपुर के राजा जेसिह ने अन्त में राव बुद्ध का 
राज्य छीन लिया था परन्तु इनके पुत्र उम्मेदर्सिह ने फिर s? | 
प्राप्त कर लिया । 


नि हः 


(४) शराबी लाग जे! शराब के साथ थोड़ी st नमकीन a | 


चटपटी frst खाते हैं वही गजुक है ag ag aama दशक 4 
TAT हे । 


+ (| 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


pe 


T =. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= )4 


स्फट काव्य ` in १५९ 


चि जादिन चढत दल साजि अवधूतसिंह! तादिन 

त | दिगन्त लौं हुवन दाटियतु है। मल कसे धाराधर 

रै) अमै नगारा UR धारा ते ससुद्रन की धारा 

ज्ञे पाटियतु हैं ॥ भूषन भनत भुवगाल Al कहर तहां 

सै हहरत ant जिमि गज काटियतु है। काँच से 

नी | कचरि जात सेस के अस्रेस फन कमठ की पीठि पे 
| पिठी सी बॉटियतु हे ॥४॥ 

मेचकः कवच साजि बाहन बयारि बाजि गाढे 

दल गाजि रहे दीरघ बदन के । भूषन भनत समसेर 

सोई दामिनी है हेतु नर कामिनी के सान के कदन 

के।। Galt बलाका घुरवान के पताका गहे घेरियत 

| ag ओर gael सदन के । नाकरु निरादर पिया सों 

fag सादर ये आये बीर बादर बहादर सदन के ॥५॥ 


iki (९) इनका इतिहास सें पता नहीं गता । भूमिका देखिए । 
गे । (२) Fa 
हृ) (३) तागा, डारा । 
समे (४) पूर्णोपमा, सम्बन्धातिशयेाक्ति । | 
rat} (५) काला । | | 
का | (६) amati s- उह जी 
उरे (9) जब बादल बड़े ज़ोर से उठता है तब उसमें दूर से जो A 
लम्बे लम्बे खडे दूसरे प्रकार के पतले ya वरण बादल दोडते है ल 

at | उन्हे धोरवा कहते हैं । कको 
<2) () सम ग्रभैद रूपक, उत्तमा gat की मानवती नायका 

| मति शिक्षा । ; 
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९६७ वि भूषणग्रन्यावली । 


'उलदत' सद अनुभद' ज्यों A जल बल 
हद भीस कद्‌ काहू के न खाह के | छबल भ at 
गंड) मंडित सधुप वृन्द बिन्ध्य से बिलन्द ay : 
सातहू के याह के ॥ भूषन भनत भूल RETIA पान 
भुकि MAT झुलत कहरात रथ डाह के। मैच ३ 
चसंडित मजेजदार' तेज पु'ज गु'जरत कु'जर कुमाउ 
नर नाह के ॥ ६ ॥ 


बलख बुखारे सुलतान लों हहर पारे कपि ay 
पुकारे कोऊ धरत न सार हे । रूम रूँदि डारे खुरा- 


| (९) डालते हें । 
i (२) मद पर मद । 
(३) कनपटी । 


(४) रक प्रभाव सूचक पद्‌। इसके शुद्ध ग्र्थ का पता नहीं लगता 
(x) agate, पूर्णोपमा । इस लन्द्‌ के साथ एक जन प्रति 


र 


त है । भूषण ने जब कुमाऊं नरेश के यहाँ जाकर यह ae द सुनाया या 
? al तो उन्हे सन्देह हुआ कि स्यात्‌ जो यह सुनते थे कि शिवा जी ने | 
ड्न्हें लाखों रुपये दिए वह ग्रशद्ध है नही ते थे भेरे यहां at 

ata; परन्तु तो भी इस बात पर निश्चय न होने से इन्हें राज) 
जी सन्मानित कवि समक कर उसने एक लाख रुपये भषण को बिदाई | 
सें दिये परन्तु भषण ने वह घन gari नरेश (sara सिंह) बी 
वापस ce कहो कि उनका प्रयाजन कमायं जाने से केवल शिवा | 
जी का यश aga था, शिवाजी की ' कृपा से aa उन्हें रुपये पे |. 
की काड आवश्यकता नहीं रह गई थी । | 
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स्फट काव्य | | १६९ 


त सान खँदि मारे खाक खाद्र लॉ झारे सेसी साहु 
इ / की बहार है;॥ कक्कर लां बक्‍्खरः लौं मक्कूर 
धु, लौं चले जात टक्कर लेवया कोऊ वार है न पार है । 
न| भषन सिरोज लो परावने परत फेरि दिली 
a पर परति परिन्दन की छार है ॥ 9 ॥ 
डं सारस से सबा कर बानक से साहिजादे मोर से 
मुगल सीर धीर झैं धच नहीं । बगुला से बंगस 
= बलचियौ बतक रेपे काबिली कुलंग याते रन झैं रचे 


(१) खादर नदी के निकट की नोची भ्रमि को कहते हैं । as 
) में रुंखापन aga होता हे । 
(२) शिवा जो का पौत्र ॥ ao qo छन्द Fo १० नाट देखे । 
A (३) एक काकर देश सुत्ततान के पासहे; एक कोकरा देश उडी 


तिं _ सा ग्रार दक्षिण के बीच में है। कोक्ररमंडा का एक दुर्ग तापती 
द्या) नदी के उत्तर किनारे पर हे । 

1a | 
क्यों 


(४) एक भक्खार गुजरात के पास थी और एक भाकर ; 
सुलतान के निकट था । ae | 
(१) सकरान नामक एक स्थान सिन्ध के निकट या । 


(६) शी राज़ हो सकता हे । सिरोज नामक एक स्थान बुन्देल. | EF 
खण्ड के पास भी हे । ह 


(8) पूर्णोपसा) भयानक रस । 


(९) चरै महीः । 
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१६९ भूषण ग्रन्यावलो | 


नहों ॥ भूषन ज्‌ खेलत सितारे में सिकार gan 
सिवा के सुवन जाते gaa सचे? नहीं! बाजी सा! 
बाजकी चपेठे चंग चहू ओर तीतर तुरक Raat 
भीतर बचे नहीं ॥८॥ | 

राखी हिन्दुवानो हिन्दुवान को तिलक राख्या 
स्मृति औ पुरान राखे वेद विधि सुनी Ni राखी रज्ञ. 
पूती रजधानी राखी राजन की धरा में धरस राख्यो, 
राख्यौ गुन गुनी मैं । भूषन' सुकवि जीति हद्द m 
हट्न की देस देस कीरति बखानी तव सुनी सैं।| 
साहि के सपत सिवराज समसेर तेरी दिली दत 
दाबि के दिवाल राखी दुनी में ॥ ८ ॥ 


॥ समाप्तम्‌ | शुभमस्तु ॥ ' 
(९) शम्भा जी महाराज शिवाजी के पुत्र थे । इन्होंने ८ वष 
सन ९६८५ ई० तक राज faat । ये महाराज बहादुर थे परन्तु अपने 
पिता की भांति सुन्तज्ञिम न थे। सन ९६८८ ३७ में ग्रारंगजेबने इन्हे 
पकड़ लिया और कहा “यदि तुम greata हो जाओ ते तुम्हा 
“राज्य तुम को घापस कर दिया जाय” इस पर इन्होंने कहा mei) 
हुक पर यू थर तेरे मत पर यू”। इस पर ्रौरंगजेब ने बडे fagi 
चन से इन्हे मरवा डाला ॥ 
_ (२) संचार नहीं करता । 
(३) ये डन्द्‌ नं ७ व ८ शिवा बावनी से यहां आये हें । | 
(४) इसे कुळ लाग मतिराम कृत मानते हैं (“कहे मतिराम 
इत्यादि) परन्तु उनका शिवाजी के दरबार में जाना कहीं लिही | 
नहीं हे । यह छन्द भूषण का ही जान पड़ता है । | 
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भूषण-ग्रंथावलो की 
al - AAT । 
| , ८८ 


झी | “एक BE तप पुंजन के फल ज्यों तुलसी अरू सूर गोसाड़ें । 


एकन को बहु सम्पति केशव भूषन ज्यों बलबीर ASS ॥ 


ea एकन की जसही at प्रयोजन हे रसखानि रहोस कि नाइ i 
Ti दास कबित्तन को चरचा गुनवन्तन की सुखदै सब stg” ॥ 

यो / वास्तव में दास जी का उपरोक्त सवैया भूषण at के 

सर विषय में जो कुछ कहता है वह बिलकुल ठींक है । सम्पति 

y और बढ़ाई जैसी कुछ कविता से भूषण at को प्राप्त हुई 

za वैरी जारा. को नहीं सिली । | 

हमारी भाषासाहित्य में वीर रौद्र तथा भयानक र्से 

का सर्वोच्चचद्‌ है क्योंकि हिन्दी कविता geet रखें का 

) aaga ले एथ्वी पर अघतीणे हुईं है । सबसे प्रथम जिस 

व ग्रन्थ के निर्मित होने का हाल हम लोगों को ज्ञात है बह 

| aasa पृथ्वीराज रासो है जार वह विशेषतया इन्हीं Tat 

नहे) के वणेन का भंडार है। उसके पश्चात्‌ बीसलदेव रासा 

at) आदि जो ग्रन्थ बने उनमें भी विशेषतया इन्हीं रसे को 

दु४) आद्र दिया गया है । मलिक मुहम्मद जायसी ने भी यत्र 

तत्र उपयुक्त ग्रन्थों की भांति इन CAT का समावेश पव्यावत 

में किया है । तदनन्तर “चौथे पन जाइय नप कानन” कौ 

| बात स्मरण कर चौथे की कौन कहै श्रीरामचन्द्र जी at 

| भाँति प्राय: पहिले ही पन में हमारी भाषा काव्य कानन 

चल दो आर भगवत भजन करने लगी । अतः ऐसे रसे को 

| छोड़ तुलसीदास, सूरदास, कबीर इत्यादि कवीश्वरों फो 
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२ भूषणग्रन्यावलो को भूसिका । 


सहायता से इसने शान्त» रस के बड़े ही सनारजक 
अलापे परन्तु असमय को कोडे क्षी बात चिरस्थायी 
होती At हमारो साहित्य का चित्त शांत रस मेंनल 
शात का वास्तविक प्रादुभोव तो श॑ गार के पश्चात होत 
जब विषयों का उपभोग कर प्राणी कुछ थक सा जाता है 
ant उसके चित्त में राजा ययाति की कांति उन विषये! 
को तृष्णा हट कर निर्वेद का राज्य होता है । सो हमारी 
साहित्य ने अपना पुराना उत्साह तो छोड़ ही दिया चा, 
पर अब वह निर्वेद को भी तिलांजलि दे अपना zm, 
करने में पूर्णतया प्रवृत्त हो गई और ga? कविय! १ 
पुण्यात्मा सरस्वती देवी को “नायकाओं” के गुण कथन में 
लगाया । इस कार्य्यं में (जैसा कि हम हिन्दी काव्य 
आलोचना] में लिख चुके हैं) उनको विषयी और उद्योग. 
शून्य राजाओं से विशेष सहायता मिली । ware रस के” 
वर्णन में उसी ससय से अब तक हमारो कविता ऐसो कुछ 
उलक्क पड़ी है कि उस का छुटकारा होना हो कठिन tad). 
है | वहां तो जहां देखिए पति अथवा उपपति और पत्नी 
का विहार, मान, दूतीत्व, पश्चात्ताप, fare की उसासे 
उपपतिभ्रों और जारा की ताक क्षांक, सुरतान्त के लटके, 
नायकाओं के नखशिख और विशेष करके कटि नेत्र व 
'नितस्बों के वर्णन, उलाहने, गणिकाओं का अधिक धन 


al 
नेह! . 
गा i 
T है, | | 


* ग्रवशय ही स्रदास जी ने श्र'गार एवं wer कतिपय कवियों । र 
ने ओर cat की भी कविता को हे पर प्रधानता शांत र | 
wat ही रही । - | 

| बरस्वती भाग ९ संख्या ९२ देखिए । | 
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सपयोगी बणन जार संसान । ३ 


रो) aga करने का प्रयत्न इत्यादि इत्यादि विशेषतः यही 
नह| हमारी कविता हम को दिखा रहो है! हमारे इस प्रबन्ध 
Ti & नायक AIT महाराज ऐसे ही समय में उत्पन्न हुए थे पर 
हैं qa वर्णन पसन्द न थे अतः वे लिखते हैं- 

1 है| श्रह्म के आनन ते निकसे ते अत्यन्त पुनीत तिहूपुर मानी । 
पथें| रास यथिष्ठिर के बरने बलसोकि हु व्यास के संग सोहानी ॥ 
Th क्षषन यों कलि के कविराजन राजन के गुन पाय नसानो । 
था j पुन्य चरित्र सिवा सरजे बर न्हाय पवित्र भदे पुनि बानो ॥ 
गार हसारे AIT महाराज का यह भो एक बड़ा गुण है कि 
7 न| केवल ware को हो नहीं बरन सभी अनुपयोगी विषयों 
न मे| को लात सार कर इन्होंने भारतमुखोज्वलकारों महाराज 
एव| शिवाजी भौंसला एवं उत्रशाल बं देला जैसे महापुरुषे के गुण 
तेग गान सें अपनी अलौकिक कवित्व शक्ति के! लगाया और 
उ के? ऐसे उपयोगी बेन की ओर लोगो की रुचि आकर्षित को 
कुठ यहां तक कि इन्हांने सिवाय एक छन्द्‌ के (स्फुट कविता 
वता। छन्द न०५ देखिए) जार कुछ श गार रस के वर्णन में न कहां 
पत्नी) और उसमें भो, साने! प्रायश्चित्ताथे, उन्होने ag का हो 
सै) | रूपक बाँधा हे । 

ठक, हषं को बात है कि RA इन्हाने शंगार एवं अन्य 
त्र व | अनुपयोगो विषयों को लात सार बोर, रौद्र, भयानक TAT 
चन | ही को प्रधानता देकर अन्य कवियों के मदुपदेश सा feat 
वसेही इनका मान at Vat हुआ जसा इससे श्रष्टतर ` 
त | विपो का भी कभी स्वप्न तक में न हुआ, जैसा कि दास 
4 जो के शिरोभाग सें sga ठन्द से भी प्रकट होता है। 
| बिहारी लाल जो सदैव कलियग के दानियों कौ निन्दाही 
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४ भण्णग्रन्यावली की भूमिका । 


करते wz (“तुम हट कान्ह सनो WY आजु काल्हि के Rit} | 
परन्तु यह न विचार किया कि उन्हो के समकालीन अ 
कवि किस प्रकार को कविता करने से क्रिस स्थान को पु 


गए हें । अस्त 


fsal; सराज तथा अन्य पुस्तकों में इन महाशय ३ 
बनाए चार ग्रन्थ लिखे हैं, (१) शिवराज भूषण, (२) ay 
हजारा, (३) भषण उल्लास, (४) दूषण उल्लास | इनमें मरि 
तीन ग्रन्थों को आद्याबचि मुद्रण का Stara प्राप्त नहों 
हुआ है, और न हसने उन्हे कहीं देखा ही । नहों साला | 
उनके रचयिता भषण जो हैं या नहीं । एक यह भो प्रश्न | ' 
fe शिवाबाबनो एबं ठत्रशालद्‌शक काहे स्वतंत्र qa) i 
अथवा भूषण को स्फूट कविता के संग्रह सातच । प्रथम परा 
के उठने का यह कारण है कि किसो महाशय ने भूषणजी के | 
उक्त चार ग्न्य हाने का काहे प्रमाण नहीं दिया है । उन्हें' 
ने केवल यही कह दिया है कि भूषण के ये चार ग्रन्य हैं। 
यदि वे लिखते कि उन्होंने इन चार ग्रन्थों ar देखाई 
अथवा उनका,होना किसी स्थान विशेष पर किसी प्रामाणिर 
रीति पर सुना है, तो उनका कथन अधिक मान्य होता! 
हमारा इस विषय में यह सत हे कि यद्यपि हम नहीं कह सक) 
कि भूषण महाराज के कान फैन आर ग्रन्थ हैं । (“हजार 
का हाना कालिदास त्रिवेदी ने लिखा है, और उसका ना 
थो भी बहुत सुन पड़ता है) तथापि इसमें सन्देह नहीं षि 
इन्होंने कुळ अन्य ग्रन्थ निमोण अवश्य किए होंगे | *| 
मत को पुष्टि में निम्न लिखित बातें vata देने येःग्य है 

(९) भूषणजी ने शिवाली के सन्‌ १६५४ बाले राज | 


ह 
g 
& 
Q 
s 


Aa = 
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अन्य ग्रंथा को सम्भावना । y 


वर्णन में एक भी छन्द न लिखा हा ऐसा सम्भव 
AAi नहीं । ऐसे प्रधान. तत्सव में कविजो ल at सम्मिलित 
हुं, ain अथवा घर से rel पर उसका पूण वृत्तान्त ता उन्हाने 
| gat ही होगा । अवश्य ही भूषण शिवाजी को सदैव से राजा 
य ‘ Are महाराज कहते थे, पर शिवाजी भो at ऐसा ही करते 
पष थे, क्षा जब उन्होंने अपना विधिवत: शास्लानुकूल अभिषेक 
Fal बढ़ी धूम घास से करना आवश्यक सभा तब भूषण जी 
नहीं/ उसका ada करना कैसे अनुचित मानते ? जान पड़ता है 
1 कि कहीं न कहीं भूषण जी ने इसका वणन किया हो होगा 
| पर जिस ग्रन्य में यह वर्णन हागा ag अक्षी तक कहीं छिपा 
mi ही पड़ा हुआ प्रतीत हाता है । 
प्र (२) इन महाशय ने कितनी ही अन्य सुप्रसिद्ध घटनाओं 
गीर का अपने विदित ग्रन्थों में समावेश नहीं किया है, सा यदि 
नहं * इनके अन्य ग्रन्थों का प्रस्तुत हना न सानें तो आश्चय्ये 
E | सागर में सञ्च हाना पड़ेगा । इसी प्रकार उस समय के कितने 
at) हो इनके Rara प्रसिहु व्यक्तियों के नास तक इनके 
fe विदित ग्रन्यो सें नहीं मिलते । भला शिवाजी और छत्रसाल 
ता। फो भेंट का हाल भूषणजी कैसे न लिखते ? अथवा aats, 
सकती) मारा पंत एवं गुरूवर श्रीरामदासजी तथा कविवर तुकारास 
गारा] जौ का हाल लिखे बिना भूषणजी कैसे रहते? शम्भाजी के | 
am) प्रधान कृपापात्र कुलूष नामक एक SFT ब्राह्मण थे, | 
1 दि जिन्हें जैरंगज़ेब ने पकड कर सरवा डाला था । भूषण भी 
इ फान्यकुल् ब्रामण थे तथापि क्या वे कहीं pT का 
हैं। | नान हो न लिखते ? शिवाजी का शील स्वभाव बनाने का 


ज्या) उनके पालक दादाजी सोनदेव तथा उनको साता जीजो बाहे 
|` 


निभ | भिषेक के 
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६ भू षणग्रन्थाबलो को भूसिका i 


का बडा प्रभाव पडा था तथापि क्या भूषणजो | sa 
नास तक न लेते ? क्या यह सम्भव है कि भूषणजी आह 
होकर सहात्सा रासदास के एवं कवि होकर मराठी कवि | 
के शिरोमणि तुकारासजी के विषय में एक दम मौन धा i 
कर लेते ? भूषणजी, जैसा कि आगे लिखा जायगा,. ami 
के राजत्व काल तक अवश्य जीवित थे, परन्तु इनके i 
ग्रन्थों से साहूजो के विषय में केवल एक छन्द्‌ मिलता है |. 
इन सब बाते! से स्पष्ट विदित हाता हे कि भूषणजी केको | 
aa देखने का अभी हस लोगों को ara नहीं प्रा॥ . 
हुआ है । | 
(३) भूषणजी दीघेजीवी हुए हैं, जार प्रायः co ada 
अवस्था में उनका देहान्त हुआ । पर शिवराजभू षण sei , 
केवल छ: सात साल के भीतर ( सन्‌ १६६१ में ९६७--५ 
डेसवी तक ) बना डाला । उस समय के ४०-४१ वषे पोरे 
तक वे जीवित रहे, से क्या इतने दिलों में उन्होंने दे| ' 
चार भो अन्य ग्न्य न लिखे होंगे ? यह ता विदित है|. 
अन्तिम समय तक वे कविता करते रहे । जशी 
शिवाबावनी एवं छत्रशालद्शक के विषय में हमाएं 
यह सत है कि वे स्वतंत्र ग्रन्थ कदापि नही हैं वरन भू 
ज़ी के अन्य ग्रन्यों अथवा स्फूट कविता से संग्रहीत हुए हैं। 
कवि को जीवनी । ` = 
भूषण महाराज कान्यकुब्ज ब्राह्मण कश्यप गोत्री त्रिपाठी | 
( तेबारी ) थे । इनके पिता का नास रत्नाकर था, जार १ | 
त्रिविक्कमपुर (वतेसान तिकवांपुर) में रहते थे । यह ति 
पुर यमुना नदो के are’ किनारे पर ज़िला कानपुर पर 
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कहे  डाकखाना घाटमपुर में मौजा “अकबरपुर बीरबल” से दा 
क्ष औल की दूरी पर बसा है। जो पक्की सड़क कानपुर से हमीरपुर 
विशे, का गई है, उसके किनारे कानपुर से ३० वें एवं घाटमपुर से 
ma १ वे मील पर salat नामक एक ग्राम हे जहाँ से तिकवां- 
BH पुर केवल दे! मोल रह जाता है । “अकबरपुर बीरबल” 
स्तु| अब भी एक अच्छा मौजा हे जहां अकबर बादशाह के 
RI 'सप्रसिद्ध मंत्री और garga महाराज बीरबल उत्पन्न हुए 
) कै (शायद तब इसका कुछ और नास VT) और रहते थे ( शि० 
प्रा yo के छन्द नं? २६ व २७ देखिए ) 1 

सुना जाता है कि उक्त रत्नाकरजी श्रीदेवीजी के बडे 
षे को भक्त थे और उन्हींकी रूपा से इनके चार पुत्र उत्पन्न हुए । 
न्होंग श्रयोत्‌ चिन्तामणि, भूषण, सतिरास और नोलकठ उपनाम 


—= 


र अटोशंकर्‌ । 
पो, शिवसिंह सरोज में भूषणंजी का जन्मकाल संवत्‌ ९१३८ 
ने दे) विक्रमी लिखा है, परन्तु यह नितान्त अशुद्ध है । शिवसिंह 
है at के वास्तव में हमं लाग इस “सरोज” के कारण बड़े 
| ऋणी हैं पर कहना हो पड़ता है कि उसमें सन संवत का 
a बड़ा गड़बढ़ रहता है । शिवसिंहजी भूषण महाराज ar 
भूष शिवाजी एवं saors के द्रवारों में रहना मानते हैं पर 
शिवाजी सन्‌ १६८० ईसवी ( अथात्‌ १9३६-३9 famat) में 
॥ गोलेकवासी हुए थे से क्या भूषण जी अपने जन्‍म के साल 
पाठी डेड साल पहिले हो शिवाजी के यहाँ पहुँच गए? aanst 
र य| लिखते हैं कि संवत १9३० में उन्होंने शिवराज भषण समाप्त 
नर्क | किया पर शिवसिंहजी aay एवं सतिरास दोना ही का 
। ie संवत्‌ १७३८ क्षा लिखते हे ! शाक का विषय है कि १ = 
हक न | 
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६ भूषणग्रन्थावलो को भूनिका \ 


भूषण के ग्रन्थों से उनके जन्म काल का कुळ भी | त 
चलता न सतिरास कृत रसराज और ललितललास भ | 
'चिन्तासणि कृत कविकुल कल्पतरु से ही कुछ सहायता Pres 
है एवं मतिरास और चिन्तासणि कत (अपूर्ण) पिंगला भें भै F 
इसका कुछ पता नहों । इन कवि-बंधुञ्जों के काहे क्षण : 
ग्रन्य हमारे देखने में नहीं आए । भ्ूषण-ग्रत्यावली कोदया. 
बासी वाळी प्रति को भूलिका में लिखा है कि चिन्तामरि/. 
जी फे ग्रन्थ सन्‌ ९६२७ से ९६९६ देसवी तक बने । हसनं i 
कहू सकते कि इस कथन क! क्या प्रमाण हे परन्तु यदि gy : 
सत्य मान लिया जाय ता चिन्तसणिजी का जन्स सन्‌ १४ 
ईैसवो के पीछे का नहीं साना जा सकता क्योंकि १६ ay al 
वस्था के पहिले काढे agea कदाचित हो काव्यग्रंथ र 
सके । इस हिसाब से भूषण का जन्म सन्‌ ९६९४ इसवी à| 
आसपास या उससे पहिले का मानना पड़ेगा । परन्तु हमरे 
आगेसप्रमाण लिखा है कि भूषण जी प्रायः सन्‌ १३१५ इसी 
तक जीवित war यदि वंगबासी चाली बात ठीक होतें 
भूषण का एक सौ ag से कुछ अधिक काल तक जीवित रहना 
पाया जायगा जो असम्भब नहीं तो संद्ग्थि अवश्य है। 
यहाँ तक हस खण्डनालो चना (Destructive Criticism) ) 
की बात लिखते आए अब इसी विषय पर सण्डना लोचतं 
(Constructive criticism) लिखना उपयुक्त होगा | यह बात 
प्रसिद्ध है कि पहिले भूषण जी बिलकुल अपढ़ और निकम 
ये एवं चिन्तामणि जी कमासुत और कुटुस्ब के आधार a 


| 


भूषण सदा घर बेठे वेठे बगले बजाया करते और बडे भार 
१ Ae 4i 
को कमाई सै पेट भरते थे । एक दिन. भाजन करते: सस | 
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अन्य ग्रंथा को सम्भावना । ¢ 
my भूषण ने अपनी भावज से लवण सांगा तो उपनेक्रोच से 
ry Bs “हां, बहुत सा लवण तुमने कना कर रख डिया है, 


Ri ज्ञा ठठा लाऊ ! “यह बात इन्हें असल्य हा गडे Are 
{si इन्हें ने मुँह का ग्रास उगल कर कहा | अच्छा अब जब 
भस, नमक SATS लाबेंगे ant भोजन करेंगे ।” ऐसा कह भूषण 
a जी खाली हाथ घर से यां हो निकल पड़े और कहते हैं कि 
सरि इन्होने अपनी जिहूर काट कर श्रीजगद्स्खा जी पर चढ़ा दो 
नहों। और ये एक दूस भएसी कवीश्वर होगए। इस atadi शताब्दी 
j वा # लाग शायद ऐसी खाता पर पूर्ण विश्वां न कर सके पर 
१४ कम से कम जीभ का काटना सम्भव हे! सकता है । हमने 
३ की एक भाट को देखा है, जिसने इसी भांति श्रीदेवी जो पर 
॥ र अपनी जिह कुळ ही दिन पूर्व चढ़ाई थो पर शोक की 
tà बात है कि उसमें हमने कवित्व शक्ति कुछ भी न पाई । 
ari’ अस्तु जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि भूषण जी ने इसी 
ag) समय से विद्याध्ययन में बहुत चित्त लगाया और वे थोडे 
a हो दिनों में कविता करने लगे । इसके बाद वे चित्रकूटाचि- 
हना, पति हृदयराम के पुत्र सद्रराम सुलंको के आश्रय सें कुछ दिन 
। | रहे । इनकी कवित्व शक्ति सै प्रसन्न हो रुद्ररास ने इन्हें 
डा) | “कवि भूषण” को उपाधि दी और तभो से ये भूषण कहाने 
ved] लगे यहां तक कि इनके मुख्य नास का अब पता भो नहों 
आते लगता ( शि भ्‌० छन्द २८ देखिए ) इन सहाराज रुदूरास 
eel सुलंको को हमने चित्रकूट जाकर एवं बाँदा से जहां हस डेढ़ 
A| साल तक रहे हैं बहुत कुछ पता लगाया लेकिन कुछ भी न 
amt) विदित हो सका और न बुन्देलखंड गजेटियर में ही इनका 
1 नाम सिला । कदाचित ये चस्पतिराय को मातहठी में कोई 
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झाटे जमीदार हा अथवा Qat बाले सुलंकियों के | 
में हो । अस्तु । ॥ 

यहां सै भूषणजी महाराज शिवाजी के दरबार को 
यह ag समय था जब शिवाजी दज्ञिण के अनेक दुगे 
कर रायगढ़ से राजधानी नियत कर चके धे । ( शिर a | 
ठ० १४ देखिए ) अथोत सन १६६२ इसवी के पश्चात । अनु 
सान होता है कि सूषणको महाराज शिवाजी के यहां gl 
ससय के कुछ ही पोळे पहुंचे थे जब वे दिल्ली से निकह | 
आए थे, भर छत्रसाल बन्देल से मिल चके थे अथात 
सन्‌ ९६६१ हेसवो के अन्त में । निम्न लिखित विचारी! सै इस 
अनुसान की पुष्टि हाती है । 

१) शिवाजी के यहां पहुंचने पर भषण ठसका वतं 
मान निवासस्थान रायगढ़ बतलाते हैं Arc सिवाय उसके 
और कहीं शिवाजी का रहना भषण नहीं लिखते । शिवा) 
जो रायगढ़ सन ९६६२ इसवी में आए थे अतः भाषण उनके 
दुबोर में सन्‌ १६६२ के पश्चात पहुंचे होंगे (शि०भ्र०छं१४व९६) 

(२) शिवाजी सन्‌ १६६६ में दिल्ली गए थे और वहां सै 
लाट कर घर तक पहुंचने में उन्हें नौ मास लगे थे । अत 
यदि इस ससय के पहिले भ्रषणजी शिवाजी के यहां पहुंचे) 
हाते ता इस नौ. मास के बीच में हतात्साह हेएकर वे घर| 
लाट आते । उन्होंने सन १६५३-५४ ईसवी. में शिवराज भषणं 
समास किया और जान पड़ता है कि सन १६६१ इसवी में हौ 
उन्हाने उसका निमोण प्रारम्भ कर दिया था क्योंकि गत्या” 
रम्भ ही में तोन बडे प्रभावशाली Oat सें शिवाजी कै 
दिही र से mamar का. बन है । ( छन्द नम्बर श | 


गए | 
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तपयोगी बणन जार संसान । ११ 


w द ३८ देखिए) । यदि भषणजी सन १६६६ के पहले शिवाजी 
| क यहां पहुंचे हाते Are garag हाकर are आते ar 
गए।| इतना शीघ्र एकही साल के भ्रीतर उस समय के भ्षयावने 
जीता मार्ग का इतना लम्बा सफर करके अपने घर से फिर सहा- 
भू राष्ट्र देश तक न पहुंच सकते । इससे विदित होता है कि 
अनु. शिवाजी के दिल्ली से लाटने aata भूषणजी उनके दर- 
उम बार में हाजिर हुए ( अथात्‌ सन्‌ १६६१ में ) । 
कह, (३) यदि भूषणजी सन्‌ १६६७ के बीच तक शिवाजी के 
ay) यहां पहुँच गए हाते, जब कि छत्रशाल बुन्देला ने शिवाजी 
इष] से मेंट की थो (mesa छत्रप्रकाश देखिए) तो वे इस भेंट 
का हाल शिवराजभूषण में ही कहीं न कहीं अवश्य लिंखते। 
वते इससे जान पड़ता है कि १६६9 Saat के अन्त में भूषण शिवा 
aa] जी के यहाँ पहं चे होंगे । 
शेवा अब यदि भूषण जी की भावज ने बीस वर्षे कौ 
aa) अवस्था में उन्हें लवण सम्बंध कटुवाक्य कहे हों ( क्योंकि 


ne) इससे कम अवस्था के लड़के से ऐसी चानक को बात. 


1 सै| कदाचित कोई भी न कहेगा ) और यदि तत्पश्चात भूषण 
अत; | के पांच वर्षे विद्याच्ययन और दूसरे पांच वर्ष कवित्वशक्ति 


हुवे | सम्पादन एवं भूषण की उपाधि प्राप्त करने में लगे हा तो. 


; तीस बत्तीस वर्षे की अवस्था में ये महाशय शिवाजी के 


षण | यहां ( सन्‌ १६६9 इसवी में ) aga हेंगे। अतः इनका 
| at | अन्मकाल सन १६३५ इसवी ( सवत ९६९२ ) के लगभग: 


यान सानना पडेगा । ऐसा सानने से इनकी परी अवस्था अस्सी 
| क| वेषे के आस पास agaat है जो आयुक्त भी नहीं जान 
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देख पड़ती और इसलिये हस भूषण जो का यही है 
ठोक सानते हैं । इसके विरुद्ध दे! एक सहाशयो ने 
लिखा है पर feat ने अपने कारण नहों बिदित fe 
अथवा उनके कारण ठोक नहीं जँचते । | 


कोह 


भूषण जी के जन्म से लेकर रुटूरान gest के wal । 
जाने तक में तो कोडे दो सत नहों हैं पर वहाँ से कतिपए 
लोग इनका दिल्लोश्वर जारगज़ ब के यहाँ जाना बतलाते.ह 
और बादशाह से लड़ाढे wis को बातें करके उनका! 
शिवाजी. के यहां जाना सानते हैं पर ये बातें सर्वदा 
अग्राय हैं । बादशाह काहे साधारण जमोदार ते arg 
नहों, सा उनके सम्बंध में ऐसो कहावत केवल लड़के की 
कहानी मात्र मानी जा सकतो हैं। शिवाबाबनी में दो|. 
न्द्‌ ( नं० ९४ व ९९ ) ऐसे हैं कि जिन पर लागा के ऐसी| 
कहानियां ng डालने का अच्छा अवसर हाथ लग गया।/ 
qa तीसरा उन्द्‌ ( शिवाबाबनी, do नं० ४९१) अब तक 
| प्रसिद्ध न था जार न मुद्रित प्रतियों में उसका उल्लेख ही 
| 'पाया जाता हे नहों तो ऐसे लाग इस खूंटी के सहारे 
“कदाचित कोडे और भी अश्चय्येजनक कहानी लटका देते! 
'कहानो at है.कि एक दिन बादशाह ने अपने कवियों पे 
कहा कि आप'लोग हमारी सदा प्रशंसा ही किया करते रै 
से क्या हनमें कोई दोष है ही नहीं ? इस पर भूषण ॥ 
ने क्षमा का बचन पाकर शिवाबाबनी के कवित्त नं० १४% 
१४ पढ़े जिससे और गजेब बहुतः नाराज हुआ Are भूषण n | 
“ससको सभा से चलदिए । तत्पपश्चात खे अपनी कर्बु t 
AR पर चढ़े चले जाते. थे जार: sar और गरजे ब जु | 


{ 


iA | 
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कबि को जीवनो । - १३ 


नस्निद को नमाज़ पढ़ने जा रहा था“, सो भूषण ने उसे 
gara न कर उसके साथ वाले कवीश्वरों को प्रणाम किया । 
बादशाह ने क्रोचाँच हो भुषण के पकड़ने को सवार दौड़ाए 
पर वे कबुतरी घोड़ी 1 मारे हुए निकल गए और किसी के 


| हाथ न्‌ आए | भला ऐसी बातें क्या लडको को सो कहानी 


नहीं हैं ? इस कथा पर जिस तरह से बिचार की जिए वैसेही 
बह उटपटांग प्रतीत होतो है! इसके विरुद्ध कुछ लेग एक 
दूसरी ही कहानी उड़ाते हे. कि भषणजी ने और गजेब 
से यह कहा था कि मेरे भाई ( चिन्तासणिजो ) की are 
रस की कविता सुन कर आपका हाथ ठौर Hate पड़ता 
होगा पर मेरी वोर काव्य सुन कर बह मुच्छ पर पड़ेगा सेए 


` पहिले पानी से धाकर हाथ शुद्ध कर लीजिए। निदान ऐसी 
| ऐसी कहानियां का खंडन करना oat ही प्रतीत हाता R | 


क्योंकि अवश्य ही वे साधरण आद्मियें की ward हुई हैं, 
जिन्हें ऐसी बाते के विचारने की योग्यता हो न थो कि 
इतने बड़े बादशाह का कितना बड़ा और केसा दरबार 
हागा और उसमें कैसी बात चीत होतो हागी एवं और ग- 
जेब जैसे बादशाह के सम्बन्ध में ऐसी बातें कहां तक युक्ति 


) युक्त सानो जा सकती हैं ? 


औरंगजेब के यहाँ भषणजी के जाने का se भी 


प्रसाण नहीं मिलता अथवा at कहिए कि हिन्दी के किसी 
भी कवि का उस द्रबार में जाना प्रतीत नहीं हेता । 
बडी SSS SS ओ आति अ 


# सानो वह कोई साधरण गांव का लंस्बरदार हे! । बादशाहें 


f की सवारी रेले हो निकलती है ! 


1 चोड़ी क्या माजा eta एंजिन थी! | 
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औरंगजेब के पुत्र आज़मशाह को अवश्य हिन्दी की A 
थो और उसने बिहारी सतसद को क्रमबद्ध कराया एवं ३ | 
Ba भावविलास भी उसने ““सुन्यो सराच्यो ग्रन्य यह a 
यास संजत” । औरंगजेब जेसे परधम षी कहर मा 
का हिन्दी कवियों को आश्रय देना ही ध्यान में नहीं आता 
और दूसरे सिवाय एक भंडोवा के और दूसरा कोई =f 
औरंगजेब के सम्बन्ध में हमने नहों देखा न सुना ही। बा. 
भँडौवा यां है । i / | 

तिमिर लंग लह माले रहीं बाबर के हलके । | 

चली हुमाक संग गडे अकबर के दल के ॥ 

जहांगीर जस लिया पीठ को भार हटाया । 

साहजहां करि न्याव ताहि पुनि are werat | 

बल रहित झडे पारुष wear भगो फिरत बन स्यार डर! | 

औरंगजेब करनी साई ले दीन्हीं कबिराज कर ॥ | 


| 


इस भंडौवा में किसी कवि का नास नहीं आर न यही 

ema में आता है कि इतना बड़ा बादशाह किसी किं 
को ऐसो बुड्ढ़ी हस्तिनो देता । अवश्य ही यह षट पर 
कविराज श्री सुखदेव fag का. नहीं हे । सम्भव है रिं 
_ किसी उदू या फारसी के कवि के बादशाह ने कोडे हस्तिनी | 
दौ हे! क्योंकि कवि यह नहीं कहता कि स्वयं उसी ने वई 
- करिणो पाहे अथवा यह भी सम्भव है कि औरंगजेब कौ 
कहरता से नाराज़ हाकर किसी ने उसका उपहास करने को | 
यां हो भंडोंबा बना डाला हा ॥ अस्तु । A 
या ता भूषण जी रुद्रराम सुलंकी के यहां से a 
शिवाजी के यहा गए होंगे. agar “| अवधूत सिद | 
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fh पाडल बहू ग्रसंस, वेतस विदास बंस ॥ ९२ ॥ 
w बटबोर सिरिबोर, जानिये सुवर्ण जोर । 

We) सुपारी सरोस सेव, सिंहूरी सदा सुटेव ॥ ९३॥ 
| | संगर सरस दल, सरुकना सदाफल | 


भाती ce S | 
| बाग में faa विवेक, इत्यादि तरु अनेक ॥ ९४ ॥ 
वित्त f aa 
"| करत विहंग केल, मिथुन मिथुन सेल । 
। मैन सारि सुआ सोर, चंचल बहू चकार ॥ १९ ॥ 
सुनिये सबह सारु, हरष कुही हजारु । 
काकिल करें कुहक्क, मंजरी WT TSH ॥ ९६ ॥ 
काबरि कपात कोरि, तूती We लेत तोरि । 
लावारु तीतर लख, FA चारू मेवा चख ॥ १9 ॥ 
Stl 


बटेर बाज Fata, सग गरुड सिंचान | 
यही| जाराबर जहां जन्त, अश्व ते न आवे अन्त NEI 
कवि महल तहां महन्त, कनक कलस कन्त | 

a रायांगन बहु रूप, भले भले बेठे भूप ॥ १८ ॥ 
कि चह बच्चा प्रिखे चारु, JET नल हजार | 
दतोनिके सु'डादंड, उदक धारा AST ॥ २० ॥ 
हा बंगले बने विवेक, आदी कोरनी अनेक । 
a) जल तहां सुसर, कमल कनक झर ॥ २१ ॥ 
रच्यो राणा सीह, अनभ सदा सभीह | 
aa SIEI रितु बिलास, बगीचा सदा सुचास ॥ २२॥ 
ह| सुअर पने मुकेलि, बहू विधि वृक्ष बेलि | 

१९ | 
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गिनत न आवे गान, कहत कविंद मान J २३॥ 
इति श्री सन्सान कवि विरचिते श्रीराजविजास शास्त्रे क 
ऋतु बिलास बोग बणन चतुथं बिलासः सर्पणे: ॥ ४, | 
SOON ८0 या 
॥ दाहा ॥ 
पालिय प्रबर FAT पद्‌, बरस तेइस बखान। । 
पाठ age पुहबी पति, राजसिंह सहारान vey 
; छन्द SY नाराच । 
श्री राज सिंह रान ज, प्रभत पुन्य घ्रान ज । 
बइहिये यु पाठको, थटे यु भप याट कें ॥ २॥ 
अनूप हेम आसनं, सचिट्टिके सुखासनं । . | 
सहक्कि चारु मञ्जनं, सुसज्जर दुसज्जनं ॥ ३ ॥ 
कलं कनङ्कू कुम्भ सों, अनाइ गंग संभ सों । | 
शरीर कोन स्नानयं, बिराजि अंग बानय' ॥ ४॥ 
सकोमल सुरेंगयं, अंगुच्छि चीर अंगयं । 
सुधौतकं सु बासयं, षीरोद्कं यु षासयं ॥ ५ ॥ 
QA AAS धारये, कही सुबन्स कारये । 
मधान बन्धि पाघयं, gaq सत साधयं ॥६॥ 
जरीस जोति जामयं, दिपंत कण्ठ दामयं | 
म्रसंसि पाइ मोजरी, जराउ हेम संजुरी ॥ 9 ॥ 
करं गृहे कृपानयं, बियौ सु पंचबानयं। " 
चढ़ तुरग Aaa, दहक्कि आसुरी दलं ॥ ८॥ 


\ 
| 
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॥ | ज्ञाति भूप जुत्तयं, सभा agi सँपत्तयं । 

स बजे अनेक asa, गंभीर गेन गज्जनं ॥ ८ ॥ 

)॥॥ | ढसक्कि जंगि ढालयं, रचे सुरंग रालयं । 

निहस्सिये निसानयं, सुदंग सँघ सानयं ॥ go n 

qaia UE बौनयं, नफेरियं नवोनयं | 

। तुटत तान तालयं, JAS घाष सालयं ॥ ११ ॥ 

१॥, सहनाइयं gaat, भनंकि भेरि भावई' । 

कणं कणंकि झल्लरी, द्रमकियं दुरव्वरो ॥ ९२॥ 

हुडक्कि जंच हहूयं, सारंगि चंग aga । 

गारीश गीत गावई', ममोद चित्त पाँवई ॥ १३ ॥ 

aga fay Agi, NASE SÄTT । 

धषन्त ज्वाल घोसयं, हवी मभूति होमयं ॥ १४ ॥ 
भनें बिरुद agi, सुबेलि बन्दि aga । 

Tang nig ated, सु मोहितं स काँमयं ॥ १३ ॥ 
उच्छारि सुत्ति way, यहै आसीस अखण । 

रधू नरिन्द राजय', करो स्वचित्त काजयं ॥१६॥ 

समप्पितं सु गामयं, दर सुलख दासयं । 

उतग अश्व अंबरं, कनक्कू चारु कुंजर ॥ ९०॥ 

दियौ सु अन्न दानय', faa यु कोन गानयं । 

| पयाद जानि परय » afte कोन ट्रय ॥ ९८ ॥ 

| asa शीश wad, सेसिट्टि सवं सत्रयं । 

| दुरन्त चौर उज्जल, दिपे हय गयं दलं ॥ १८ ॥ 


3 ॥ 


अ 
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अभङ्ग जासं सासनं, Tay सुरेश आसन J 
रजंत राज रान जू, कहें कवीन्द ATA ॥२| 
॥ कधित्त॥ : | 
पुष्कर गङ्ग प्रयाग तिच्छ अभिराम Baha | 
जगन्नाथ जालिपा देवि सुख संपति देनिय n 
काशी बर केदार द्वारिका नाथ सु देखिय । 
गादावरि गुनगेह बेजनाथह सु बिशेषिय ॥ 
ईक लिंग ईश अवलेकियां टुष दाह गरुरहि Ñi 
राजेश राण निरखत नयन सान संनोबंदित फरे ॥२ 
रस कूपिका tata कलपंतरु सज्ज चढ़े कर | 
arte रस पौरसा वेलि चित्रा सु देव वर ॥ 
हयं गैयं हाटक पीर NAC सनसान पंटस्बर | 
संपत्ता सुर रयण मद्य दुभयो मनु सस्बर ॥ 
तुम दरश साई तेजन तुरी सकल लच्छि सुख संबर। 
राजेश राणे निरखत नयन मान मनांबंळित फरार 
न्द्‌ भुजङ्गी | 
तुही राम रूपं रवी बंश राजा, बसं जास y 
| लोक में सुयश बाजा । तुही asa ईशं लहैं लर्ण 
| लाह, निराबाध तू ही सदा हिन्दु नाहं ॥ २३ ॥ 
तुही शंकरं एक लिङ्ग सरूपं, भनौं आदि a 
तुही हिन्दु भूपं । तुही ब्रह्म गोपाल बरह्माबिराग 
नवे निद्धि अप्पं पहूतं निवाजे ॥ २४ ॥ | 
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| प्या । | í | ey 
दला इन्द छूहीं दले आसुरानं, करें aed 
बिराजे FATA | तुही teequi भान att तेज हारी 
| मधसंदनं तु हि दरसे मुरारी ॥ २१ ॥ 
तुही ate सुखं मनो पूण चन्द्‌, श्रव अमृत बन 
लहरी agg | तुही नाग नच्छे तुही देत नागं, 
तुही पुष्करं तित्य तहो प्रयागं ॥ २६ ॥ 
रजे रूप Gel जगन्नाथ राय, सदाचार रक्खं 
ट| बु yea’ सहायं । तुही गङ्ग गोदावरी तिच्छ ` गाजे, 
I तुही कौन कैदार कालंकि काजे ॥ २७ ॥ | 


धरा मध्य तुही बियौ सानधाता, तुहीं डतर धारी 
बहू भूमि त्राता । get काशिका बिबुध जन पाल 
“meted, सदा सेलरांजां fac तंस लहिये ॥ २८ ॥ 
तुही द्वारिकानाथ निज नैन दिही, सनो अमृत 
बरसयौ मेघ मिहो । तुही कंत हर्ता wal श्रृष्टि 
कर्ता, भटौ कोटि सेवै पदं भूमि भर्ता ॥ २८ ॥ 
= । तुही जाग माया महा जङ्ग जित्त, मधू शुभ 
a Ayt महिशेष ह ही ज्यौति ज्वालामुखी 
a रूप जागें, मही छंडि ते अग्ग खल AS भाग ॥३०॥ 
a जिते बिरुद arch जालंधरानी, कही देव 
| तसी तुम्हारी कहानी । तुही कंटकं मेट्ने कांलकूठ, 
तुही अध्पई हेस साया टूट ॥ ३९ ॥ 


९११ 
ब्र! 
act 
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तुही बिशवनेता तुही कल्पवृक्ष, J thy 
पोरस ज्यो प्रत्यक्ष । तही बोर चीर तुंही i 
बेलो, कर तं सुषल षंड TUF केलो ॥ ३२ a । 


महादान सप्पै तुही मेघ माला, ys efa हे 
दुरंमा दुशाला । तुहों नाथ सुर ca तही निधाः 
तु हो सव्वं te कुपिका के समानं ॥ ३३ ॥ | 

संदातं रघूराण श्रौराज सोहं, wash wis ॒ 
अभंग अबीहं । लिये तंसु भुज अप्पने हिन्दु लाज, 
रसा एक तूही सु राजाधिराज ॥ ३४ n 


तु'हीं धम राजा चरा धम धारे, तुही आपद 
खडि क के उधारे । निवेरे बहू भांति तं हटू न्यावो, 
यहं शंकर लख लखे! पसावो ॥ ३५॥ 

तुही ईह को वन्द पूरन्त खासा, तु'ही भवस! 
दान चिते' segar । aa साइ ते? राज लीत 
हजार, कहे। कान सोपे तुम्हारी gare n ३६ ॥ 

भरें दंड तुम अग्ग भारी भुवाला; बरं वार 
बाजि वृन्दं विसाला । तुही कामिनी age T 
कामं, नऊ निद्धि पावे लिये त सुनाम ॥ ३ । ` 

निपावन्त देवालये तं नवीने, पड़ी वेद तो अ 
ब्रह्मा रवीने । तु'ही एक दातार पुहंवी a 
रसा रखना राजत राज रूपा ॥ ३८ ॥ 
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mo aai लाक घाराधरासं चिवेनी, दिशा व्यास 
शि तो ai शिवा सौख्य देनी । गिरा सान तोलों नई 


किति गाजे, रिधू राज सो राण सेवार राजे ॥ ३८ ॥ 
[हे ; ॥ कबित्त ॥ 


क्ष राजसिंह महाराजे बन्धु बर भोग महाबल | 
महाराज ait सिंह मोज अप्प हय सँगल n 

i । मुरही Aan सहाय अनस aft जह उथप्पन । 

रण मृग fig कुल सुगराज क्रूर दुख देहगे कप्पन N 


सुलतान गहन मोषन सगति टेकवन्त रिन नन टर ।. 


संसार सरन महाराज के रोवे ते द्र उग्गर ॥४०॥ 
पदा oq gigas । 


गावो| श्री राजसिंह रान के रिधू gry रद्यए । 
शिरा नरिन्द कित्ति गाज गंग जानि गज्जण ॥ 
कसई, लिए सु सत्य लक्ष नील लच्छि इन्द लदार । 
नील, तपंत जास खग्ग तेज faa सिच्छि तद्यार ॥४९॥ 
बहू fata बुद्धि बीर बिश में बखानिए । 
= । अताप yg पुन्य पाज प्राक्रसी पिछानिए ॥ 
` ह| परापगारवन्त पुज्य पावनं प्रमानिय । 
यु जातरूप रूप ते अनूप रूप जानिय ॥ ४२॥ 
AIT गाढ़ सागरे इला धनी अभङ्गय' । 
जुरे सजूह सत्य जाध जीतई सु ज॑गयं ॥ = 
संधान दान देत ग्रेस पुण्करी पवंगयं । 
पयोद ज्यां ्रसंसिए qaqeq भास चंगयं ॥ ४३ ॥ 


es 
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उदार चित्त ग्रखिये अहो निशं उल्हासक । 
सु जास सव ग्रंथकार सिख वेस हासकं ॥ 
विचित्र वित्त बास बाजि बारनं fraag | 
विशाल कित्ति चन्द्वान सा मथी अकोशक hy 
करन्त केलि कारि कन्त कन्ति जानि कास ड । 
विशिष्ट वान बाल वेस विंटयो! सु बास ज ॥ 
नचन्त पाच नायका गृहंति राग ग्रांस ज्‌ । 
सदेद सौख्य सागरं सु मान ईस घास ज्‌ ॥ yyy 
सहाय साधु श्याम सेव सत्यता सुहावई । 
पुरान वेद पाठ के पढे प्रमोद पावई ॥ 

मु देत लक्खु २ दान दुःख को दुरावई । 

महोन्द महाराज को गुनी सु बोल गावई ॥ ४६॥ 
कृपान पानि दुठ काल क्रूर युद्ध कारे । 

afg fats जास धाक घुज्जि भीति ured a 
सुकज्ज सज्ज साहसी कसंबर सुधार ई । 

बजन्त सिन्धु बद्यनं महन्त fea सारई ॥_४० ॥ 
तन्‌ उतङ्ग तत्त तेज तीर बेग से तुरी । 

षिवन्त जानि freq पाय षेगसं करे घुरी । 
मदोन्मत्त रूप मेहकाय से लसे करी । 

करें सु दत्त कित्ति काज सार सार जासिरी ॥४॥ 
wag कन्ति मिच्छि धारि घरा जाल ug हैं! | 
gag बेधि अंग शंभु हट्ट सीह हक्क हैं ॥ | 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
1 
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चन्त पुठि चंचलं TAR च्यारि चक्क हैं 
गिरिन्द mg सैन गात संगि राग हक्क हैं ॥ ४८ n 
नऊ निधान ala नाथ न्याउसं नरिन्द ज । 
७॥ | . दिपन्ति कन्ति देह रूप देखते दिनिद ज ॥ 
ग्‌ । | परवित्त शीश आतपत्र चार चौर चंचलं । 
मुरदा जास देश सन्धि सित्त का न संचलं ॥ you 

' नराधि रूप नाहरं निरन्तरं निसंकयं । 
N करी Tat विभळि कुंभ क्रूर नख कंकय | 

| 

| 


= ति छ rina 


बलिठ gfs वीर सा वहै विरुद्द बंकयं । 
अनाथ नाय विश्‍व उंट आन भुल्लि Ags ॥ २९ ॥ 
विधार faa तेग तिग्ग तेज ताप तोरई । 
इतीश सत्य धार दोह छीनि afer Brea ॥ 
मजेज जङ्ग AWA ससन्द्‌ मीर मारई । 

| जयं जयं जपे कविन्द्‌ जास कित्ति जारई ॥ R N 

| निहस्सई निसान नाद नेज नूर नायकं । 
लसे करी तुरंग ata लक्ष लोल लायक ॥ 
सनातनं सधम साहु सञ्जनं सहायक | 

qag ई दरिद्द दोस दन्ति मत्त दायक ॥ ५३ ॥ 

| मृजाद भेर महाराज सही सीस मंडलं । 

। बदे सुबोल जास विश्‍व वैहितं विहंडनं ॥ 

। पढौं दलों सु सञ्जि खेग खग्ग वेग खंडन । 


दयाल देव टूबरेनि gg sg दंडनं ॥ ५४॥ . | 
९१२ . | 
| 
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सुरेन्द चन्द सूर ते शरीर तास रूप हे । 
अनेक जूथ सत्य भूप ZI सु भप ह. ॥ 
समप्पद सुपत्त सिद्धि सोबनं सु सप हैं । | 
धराल शुद्ध जा दुधार धारि हत्य धूप हे ॥ ७, 
डहक्कि tata जास डिम्भ डिम्भ बाम संकरे | 
जिहान आन कान Sra जंग आइ सो जुरे॥ 
yma भीच भारयौं भयङ्क भीम ज्यां भिर । 
अरस्सि महाराज को गुनी सुबोल SPT ॥ १६॥. 
अतेव अन्स अखिये इला MAR शान ज । | 
दिनं दिनं सुमान देत राज सिंह रान ज। 
aia तेपुरा त्रिलोक उक जान चान ज । 
सु सद्द र सुधा सम कहे कविन्द मान ज्‌ ॥ ५०॥ 
॥ कवित्त n 
राजसीह महाराण ha करमेत कुलौद्धर । 
जयवन्ता जग जोध जंग जीतन जोरावर ॥ 
अरि उलूक आदित्य घाउ मारे पर गज घट । 
देत सुकवि कर दत्त प्रवर करि अश्व कनक पट! 
कुजर समिदि कुंभहि कलन कहिय कँघाला केहरी। 
जयसीह HAT दिन २ जयो उसगि गहन ucang! 
छन्द IAT । 
जय जय कुंशर श्री जय सीह । अति रद | 
अङ्ग अबोह ॥ उत्तम रूप सुक्रत खन्स । प्रवर 
पुहवि मांक प्रसंस ॥ १८ ॥ 


| 
| 


eer 


mg g 
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URIARTE । व ; ९९ 


कट्टन दरिद दुख BIE! मुख दुति जानि 
सकल मयङ्क ॥ अप्पय लळि चित्त उदार । सच्चा स्र 
[कुल थर गार ॥ ६० ॥ 
wl कमनीय काय अष्प कु जार । अभिनव मदन 
॥ | ज्ञा agate ॥ उ'पिति सहज पर उपगार। हरषत 
| देत द्रव्य हजार ॥ ६९॥ 
sign सरिस जो भरि इभ । गाहत शुर 
a | धर गर्भे॥ घुज्जत असुर बर तस धाक | हक्कूत सोह 


| बन घन हाक ॥ ६२ ॥ 
। ए झवतार रूप अनूप । भेटहि जास बड़ बड़ 
a | भूप ॥ राज कुंआर राजस रीति i sata जिनहि 
सकल अनीति ॥ ६३ ॥ 


झलकत सस्म नर वर झुण्ड । प्रकट कि तरनि 

तेज प्रचंड । महिमा मेरु सबर gang । वसुमति 
। | को न मंडय बाद ॥ ६४ ॥ 
TA सहि तल सकल मान महन्त । Alas FAT 
हरी। आरि कुल अन्त ॥ सुरही विम करन सहाय । गौपति 
री सरस जसु जस गाय ॥ ६९ N 
| गिनियहि सेरु गिरि वर गाठ । डङ्कहि पिशुन | 
—— {| गर असि डाह ॥ घन तें अधिक gs घन घाउ | | 
.. | RR दिसि देत पर धर दाउ ॥ ६६ ॥ | | 
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| 


सिन्धुर तुरग श्री at कार । आंखय अवल g 
चार ॥ सागर तोल चित्त समाव ! परतक्ष कषा 
लख पसाव ॥ ६9 ॥ | 


| 


( 


बामा सत्य वेरिन afer । आनहि जेह अपा 


सन्धि ॥ निहिसित सत्य ag निशान seh, [ 
नोर दल असमान । ६ट N | 


दुज्जन भरत हय गय दण्ड । अधिक a 
आन “अखण्ड ॥ बिलसत बिबिधि बास विलास 
सनु रति नाथ ट्वाद्स मास ॥ ६८ ॥ 

रोझत देत tha रसाल । मेंगल सत्त मोति 
साल ॥ atta सहसकिरन समान । अरि तम हष 
इन उनमान ॥ 90 ॥ 

शस्त छतीस धार सुजान । पीरन प्रबा 
दुज्जन मान ॥ नाहर ज्यां सदेव निसङ्क। क्र! 
कविन जनु नष कू ॥ ७१ ॥ 

पिल्लहि पिशुन ईष प्रबन्ध । सहज sat 
मरुत सुगन्ध ॥ वसुमति विभव विलसन बीर । नि“ 
मल सुजस सुरसरि नीर ॥ 92 ॥ 

मवर सुसग्ग धरन प्रवीन । षग बल करत पत 
दल पीन ॥ सन्धर गति सु राजमराल । ॥ | 
अहित जनहि पयाल ॥ ७३ ॥ -2 


- 
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N हस चीर ॥ लढिन चारु तसु तनु लछि। पर उपगार- 
T वन्त तदि ॥ ७४ ॥ 

। ससि रवि सुर सुरेस्वर शंभु । उदधि सुमेरु सुर- 
पप्पा सरि ary ॥ अविचल ज्यों लुए अवदात । बोलहि 
धि [ मान चिजग विख्यात ॥ 9५ ॥ 

u afaa ॥ 


wm agafà waa बीर बिमल सति धरन क्षत्री वट । 
तार! सीसोदा कुल साभ भारि AT रि षग कट ॥ 
लीलापति बहु लङि सुगुनगाहक FS सायक | 
ति) न्यायवन्त गुरु नयन दत्त हय गय धन दायक ॥ 
ह| भारथ समत्य भुवि सुजसभर भागवन्त सु NAAT 
) श्रीराजसिंह महाराण का भीमसिंह क्‌ वर सबर॥७६ 
aa | छंद CWS | 
mi भोमसिंह कुंआर मह भट । भूरि नंषहि अरिन 
बग कट ॥ घाउ घल्लन सीह गज घट । विरुदवन्त 
स्वा सुमन्त कुलवट ॥ ७9 ॥ 
ft बिभव तेज सदेव age कुंति ते कंठकन 
Ret । गिरि समान gaa गट्टद | चढत हय 
[पर्त रिपु चाक चट्टद oc ॥ 
= दुज्जन सिर करत दंडह । अछि हय गय बल | 
| अखंडह। खग्ग बल खल खेत खंडह | रकल AT | 
[ सा| सदा झदंडह ॥ ७८ ॥ ` 


र्ग 
a 
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जङ्गजीतन जोध जग जस । रपटि रि 
तलहि रिन रस ॥ गार गात सु गाध गुरु गस श्‌ 
मतो जिन कोन निज बस ॥ ८० n 

बन्धि आनत सितु वामहि, गाहि धर 
कॉट गामहि । जानि ऋतु पति अह जामहि, धप! 
धन राज UTA ॥ ८१ ॥ | 

सरस सुर सङ्गीत aga । TAT पातुर ना. 
AAT ॥ राग रङ्ग सु तान रञ्चद्‌ । मधुर चुनि सुति | 
माद AAT ॥ ८२ ॥ 

सुरहि सज्जन जन सहायक, लळिपति सग 
लील लायक॥ प्रचुर हय गय सेन पायक, नर प्रधा 


| 
| 
| 
| 


_ नराधिनायक ॥ ८३ ॥ 


भीम भय गढ़ कोटि तज्जद, wate आशु 
धरनि धुज्जद ॥ राजराण सु ga रज्जद, fax 
अरि तनु नेह तज्जद ॥ ८४ ॥ 

सकल रद्य धुरा समत्यह। पिशुन walt! 
ज्यां सु पळह । सबल दल जिन = सत्यह । है| 
हय गय देत geag ॥ ey n 

सत्त मीर मजेज मोरन । तुग तर मेवा 
तोरन ॥ बीर बर गत घन बहोरन, जगत जय HY 
बाद जारन ॥ ८६ n ः | 

क्रूर जसु कर कठिन कंकह, झाक बज्जत af 
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ty भनंकह । नित्य नाहर ज्यां निसंकह, बिरुद मरद सु 
R | qaga dag ॥ 79 ॥ 
। agfa argft सेन गाहत, gfe gfe सु शत्रु 
Te ढाहत । बच्चा सम करबाल बाहत, सज्जि दल सुल- 
Yi तोन साहत ॥ ८८ ॥ 
नर नर नागर निरोगिय, अभय सन अह fata 
नार. असोगिय । भागवे बहु भूमि भोगिय, स्वामि ज्यों 
af gat संयेगिय ॥ ८८ ॥ 
| स्वण रङ्ग शरीर सुन्दर । प्रगठ सनु पुहवी 
पुरन्दर । केवि जिन डर दुरत कन्दर, मानई षट 
ऋतु सुर्मान्दर ॥ co n 
निसुनि wea निसान age, रट्ट रिपु कुल होत 
रद्ृह । भीम दल जनु मेघ agg, gala बोलत 
aq, तेसु सुसदृह ॥ ८१॥ 
राज राण सु मन्द रङ्गह । भीम रिपु दल करन 
af गेङ्गह । गाजई जस जानि गङ्गह । चन्द पूरन मास 
| aa IRE ॥ ८२ ॥ © 
चिरञ्ञीवि प्रताप जसु चिर, यान हय गय हों 
बहू थिर | शुष्टि तब ले अचर सरगिर, गहकि 
बोलत सान जसु गिर ॥ ८३ ॥ 


इति श्री मन्सान कवि विरचिते राज विलास शास्त्रे राणा 
| श्री राजसिंह जी कस्य पट्टाभिषेक बिरुदाबक्ती 
gi ` प्रभृति बणेनं नान gat बिलास ॥ ३ ॥ 
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| ॥ कवित्त ॥ 
चढ़ सेन चतुरङ्ग राण रवि सस राजे स 


TI 
सनो महोदधि पूर बारि चहु ओर सु विस्तर ॥ 


| 
गय बर gaa गुहिर wa अभिनक ररावत । | 
हय बर घन होसन्त धरनि खुरतार UTET | 
सल सलिय सेस दल भार सिर कमठ पीठि sh 
कल कलिय | हल हलिय असुर धर परि हल, 
रबनि सहित रिपु रलतलिय ॥ ९ ॥ 


weg पदुरिय । 


सम्बत प्रसिद्ध दह सत्त भास । वत्सर सुप 
qa जिठ मास ॥ सजि सेक राण श्री राज सोह 
'असुरेश धरा सज्जन Bats ॥ २॥ 


निर्घोष घुरिय नीसान ag । सहनाई भेरि जग 
g सह ॥ अति बदन बदन बट्टी अवाज । सब मिरे 
भूप साज अप्प साज ॥ ३॥ | 
किय सेन अग्ग करि सेल काय । पिखन्त हा 
पर दल पुलाय ॥ गुजंत मधुप मद करत गर्द | 
चरषी चलन्त तिन अग्ग पछ ॥ ४ ॥ 

सोभन्त चौर सिन्दूर शीश। रस “ ag औँ 
भरिय रीस ॥ सो झाल घटा सनु मेघ श्याम-। ” | 
कन्त घंट तिन कण्ठ ठाम ॥ ५ ॥ । 
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SARA करत अगगग NATA | बहु वेग जान 
| पाग न बाज ।!. ढलकन्त पुठि उज्जल स ढाल । बर 
॥ बिबिध वर्ण नेजा बिसाल ॥ g ॥ 
aaa चलत बन्दी बिरुहू । दीपन्त धवल 
"॥ | रुचि शुचि fare ॥ गुरु गाढ गेंद गिरिवर गुमान । 
a पहि धत्त धत्त सुख पौलवान ॥ 9 ॥ 


ह, T आरबी अश्व ऐन । सोभन्त श्रवन सुन्दर 


सुनेन ॥ काश्‍मीर देश कांबोज कळि । पय पन्य 
पौन पथ रूप लदि ॥ ८॥ .. 
बंगाल जात के बाजि राज । काबिल सु केक 
प. हय भूप काज ॥ खंघार saat केहि खुरासान ay 
id | ऊंच तेज बर बिबिध बान ॥ ८ ॥ 
हय हीस करत के जाति हंस। कविले सुकि 


जह हाड़े भोर बंस ॥ किरडीए खुरहडे केसु रत्त । पोलडे 


मि, केकली लेप वित्त ॥ go n 
| चञ्चल सुवेग रहबाल चाल । येइ AZ तान्‌ 
हॉ नज्चन्त थाल ॥ गु'थिय सुजान कर केस बाल । बनि 
1a | | कन्ध वक्र सोभा विसाल ॥ RU 
साकति सुबर्ण साजे सझुख । लीने सु सत्य हय 
रक लख ॥ रवि रथ तुरङ्ग सम ते सरूप । भनि 
बिपुल पुठि तिन चढे भूप ॥ RU 
पयदल सु afer पारष प्रधान । जंघालु जङ्ग 
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जीतन sata ॥ भट विकट भीम भारत 
साधस्मि सर निज शत्रु साल ॥ ९३॥ | 
निलवट सन्र Ta सु नन । गय याट चाट m 
चट गिनेन ॥ घमकन्ति धरनि aga Riy 
हरत कोट जिन सबर धक्क ॥ ९४ ॥ | 
dat सु पाघ वर भृकुटि बंक । निर्भय Rin 
नाहर निसंक ॥ शिरटोप सञ्जि तनु चान संच । a 
सु बन्धि हथियार पंच ॥ ९४ n 
कठि कसे कटारी अरु कृपान । बंदूक ढाल के 
द एड बान ॥ कमनीय कुन्त कर तोन पुठि । मारन 
ug सुनि सबल सुटि ॥ ९६ ॥ 
गल्हार करत गञ्जन्त गेन । बोलंत बंदि बह 
'विरुद बेन ॥ सुररन्त ga शुरु भरिय मान । गिरि/ 
कोन कहे पायक सु गान ॥ १०॥ 
बहु भूप यट्ट दल मध्य बीर । सुरपति समार 
शोभा सरीर ॥ श्रीराज सिंह राशा सरूप । गजरात 
ढाल आसन अनप ॥ १८ ॥ 
EES सु छत्र बाजन्त सार । चासर sat 
उञ्जल स चारु ॥ चन सजल सरिस दल ara! 
भाषन्त विरुद्‌ बर बन्दि भट्ट ॥ १८ ॥ 
कालंकि राय केदार कत्थ । अस कत्ति T| 
यप्पत ससच्छ ॥ हिन्दू सु राय रखन ggg! सुगला 


q | 


a a EE 


राय मोरन HE ॥ २० ॥ 
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राजविलास | ee 


कविलान राय HET सु कन्द । दुतिबंत राय 


| हिन्दू दिनेंद ॥ अरि विकट राय जाडा उपाड । 


ग्री gated राय बेरी विभाड ॥ २१ ॥ 


। धा 


aq 
गि 


खन gig राय पुठिय पलान । भल हलत रूप 


| मध्यान सान ॥ रायाधिराय राजेश रान । जगतेश 


| न्द जय जय सुजान ॥ २२॥ 
मगरे , 


बाजीनि चरन खुरतार बग्ग । सह Was कटि 
कीजन्त सग्ग ॥ भलकलिय sata सलसलिय सेस। 
कलकलिय पिहि कच्छप WAT ॥ २३॥ 


रजयान सजल जलयान रेनु । धुन्धरिग भान 


रज चढ़ि गगेनु ॥ सति देश देश सु वढी अवाज । 


| aÈ सु यवन करते निवाज ॥ २४॥ 


हलहलिय असुर धर परि gag । षलभलिय 


a 9७ Q 
a नर पर पुर षलक्क ॥ थरहरे दुग मेवास यान । रचि 


राज 


लत 


सेन सबल राजेश रान ॥ २३ ॥ 
सुलतान मान सन्नी aag । वलवन्त हिन्दुपति 
बीर बड ॥ आयौ सुलेन अवनी अभङ्ग । आलम सु 
भयौ सुनि गात भङ्ग ॥ २६ ॥ 
॥ कवित्त ॥ 


|  ऊचलि गयो अग्गरा दन्द मच्यौ अति दिल्लिय । 
| ` हाजीपुर परि हक्क डहकि लाहोर सुं डुल्लिय ॥ 


यरस लयौ रिनथस्भ gata अजमेर सु घुज्जिय । 
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_ दान Te । अवधूत WAT तुरङ्ग उतंड्रह रङ्गहि रे 
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१०० राजविलास | 


¢ A 
सुनो | भयौ faris भगग भे लसा सु भज्जिय ॥ 
अहमदाबाद उज्जनि जन थाल Ta ज्यों थरहरि 
| 
राजेस राण सु पयान सुनि पिशुन नगर खरभर THR, 
Bq APT STAT | | 


चतुरङ्ग चभू' सजि सिन्धुर चञ्चल ag बिस 
| 


| 


| 
| 


| 


रिपु कहि रहें ॥ अवगाढ सु आयुध युद्ध अजीत], 
पायक सत्य लिये मचुरं । चित्रकोठ धनी सजि रा 
राण यु मारि उजारिय मालपुर ॥ २८ ॥ | 
अति a अवाज भगी दिशि उत्तर पंत 
पुरंपुर ÜR परी । चह कन्त सु चस्बक नर चहं इ 
षेंग सहो पिति बज्जि घुरी॥ उडि अस्बर रेन बहू 
seats सोषि नदी दह मग्ग सरं। चिचकेट धग 
चढ़ि राजसी राण यु मारि उजारिय माल पुरं ॥२१ 
करते बहु कूच मुकाम क्रमं क्रमि पत्त सु नाग 
चाल पहू । भहराय भगे धर लाक सहा भय सून भो. 
अरि नेरस हू ॥ असुरेश के गेह सुवहि उदंगल gil 
दिल्लिय सन्नि st. चित्रकोट घनी चढ़ि राज री 
राण युमारि उजारिय साल युरं ॥ ३० ॥ i | 
दल बिंटिय माल पुरा सु चहाँ दिसि l 
चन्दन जान अहो । तहेँ कीन मुकाम gta खु 2%) 
सोच परयो सुलतान सही ॥ नर नाथ रहे तह सत्त महे 
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राजविलास । १०९ 


| निधि सोवन मारस धीर uty चिचकाट धनी चढि 
R राजधी राण यु सारि उजारिय माल पुरं ॥ ३१ ॥ 


हे 


सा 
ह ३। 
त पु / 
जशी 


है | पढि राजसी राण यु सारि उजारिय माल पुरं nau 


भर चौकियं देत wet दिशि भूपति सोरभ 


T आराब सर्जे । हुसियारि कहें बर जोध हंकारहि 


हौंसंत है गजराज गर्जे ॥ सुहलाल हजार जरे सब 
ही निसि घोष सु नौबति नन्द्‌ घुरं । चित्रकाठ धनी 
सजि राजसी राण यु सारि उजारिय सालपुरं ॥३२॥ 
धक धूनिय घास सु कोट धकाइय गौषरु पौरि 
गिराइ दिये । ढस ढेर करी हट ग्रोणि ढुढारिय 
कंकर कंकर हूर किये ॥ पति साह सु दज्कन नेर 
प्रजारिय अंबर पावक झार अरं। चित्रकोट धनी चढ़ि 
राजसी राण यु सार उजारिय साल पुरं ॥ ३३ ॥ 
तहां श्रीफर पुगिय लौंग तमारह हिंगुल 
केसरि जायफलं । चनसार सृगंमद लीलि watts 
WANT जरन्त सु फारफल॑ ॥ उडि अग्गि दमग्ग सु 


, दिल्लिय उप्पर जाय परे सु डरे असुर । चित्रकाट 


धनी चढि राजसी राण यु मारि उजारिय साल gene 
धर प्रिय घाम धराधर y घरि घास भरे धन 
धान Ue । रबि बिस्बति हौं दिन गोप रहो लुटि 


| लच्छि सनन्त सु कान ae u सिकलात पटम्बर सूफ 


सु अम्बर ईंधन ज्ये प्रजरैं अगरं। चित्रकोठ wat 
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९०२ . राणविलास । 


अति trate कीन इलातर उप्पर कंचन 
निधान ag । भरि ईभष जान gage सभर दि 
भृत्य अनेक बढ़े ॥ जस वाद भयौ गिरि सेरु जि | 
हरषे सुर आसुर aT हरं। चित्र कोट धनी चढ़ि m 
सो राण युमारि उजारिय साल पुरं ॥ ३६॥ `| 

जय हिन्दु धनी यवनेशहिं जीतन सारन त' ही l 
स्लेळ सही । अवतार तुहों इल भार उतारन तोक. 
WT मसान कहों ॥ जगतेश सु नंद जयौ जगनाक 
बंस विभूषन बीर बरं ste धनी चढ़ि रात 
सी राण यु मारि उजारिय माल पुरं ॥ zon | 

निज जोति करी रिपु गाढ नसाइय m 
देत निसान खरे । पयसार सु कीन सिंगारि sgag 
आइ अनेक उछाह करे॥ कबि मान दिए हय हत्यि | 
कंचन बुहिय जानि कि बारि धरं । चित्र कोट धनी 
चढ़ि राजसी राण यु मारि sata माल पुरं ngl 


| 


| 
i 


॥ कबित्त ॥ 


माल gue मारयौं कनक कामिनि चर घर fa!) 


“इन कुल नोति सु रह गट्ट आलम F ara | | 
अनमी अनड अभङ्ग नित्य निम्मल fares" | 
` अज सिंह पिये जल घाट इक षग्ग तेज लीये gif | 
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राजबिलास। १०३ 


10 राजेश राण जगतेश सुत पुन्यदन्त मेवार पति॥३८ 
ती! इति श्री सन्मान कवि विरचिते श्रीराजविलास शास्त्रे 


जितौ राँणा श्रीराज सिंह जी कस्य fyna वणेन 
रा नास aga विलासः संपूण: ॥ ६ ॥ 
TOE 

ही ! u दाहा ॥ 

tim, भार बारि सहि मंडले, रूप नगर बहु रूप । 

गाय राज करे तहं रह बर, मानसिंह मह भूप ॥:१॥ 

रा सो नृप औरंग साहि कौ, अकुली बल उमराव । 
| सर बीर सच्ची सभट, देन पर धरहि दाव ॥ २॥ 

a भगिनी तस चर एक भल, सभ लच्छिनी सयान । 


बेष बाल षोरस बरस, नख सिख रूप निधान ॥३॥ 


ag R 
a रमा रूप के cen रति, गौरीस गुन ग्रास ॥ 
Cc सिं 
रूपसिंह राठौर को, सता स लक्षन घास ॥ ४ ॥ 
wat >) x 
zl n कवित्त ॥ 


धरनि ्रगट सरू धरा बसें तहं रूप नगर वर । 

सान सिह तहं सहिप रञ्ज रज्जन्त रट्ट बर ॥ 
al बहनि तास गृह अवर रमा रूपें कि रम्भ रति । 
रूपसिंह पुत्ती स गात कञ्चन गयन्द गति ॥ 
बोलन्त मधुर धुनि पिक aaa निशिपति आनन 
मृग नयन। चउसठ कलान कुंवरी चतुर मन सोहन 
सन्दिर सयन ॥ ५॥ 
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९०४ राजविलास । 
छन्द गणावेलि | 


कहिये सभ राज HAN, अच्छी अपच्छरी ज 
. हारी । वपु साभा कञ्चन बरनी, हरि हर ब्रह्मा 
सन हरनो ॥ 
सचि सरभि स कोसल सारी, कव्वरि मन ना 
नागिनि कारी । सिर मोती सांग सु साज, राषसै। धेः 
कनक सय राज ॥ ON 
लखि शौश फूल रवि लोपे, seta शशि मात भ 
q झोपें । बिन्दुली जराउ बखानी, अलि ugh प 
सोपमा प्रानी ॥ ८॥ 
छवि अञ्जन दुग मृग लेना, qatar af 
afta तराना । नकबेसरि सेहति नासा, पयनिधि) 
सत लाल ग्रकाशा ॥ ८ ॥ 
पल उपचित गच्छ प्रघात, अति अरुन अध 
उपमानं । रद दारिम बीज रसाला, पढ़िये म 
fara प्रवाला ॥ १० ॥ 
कलकण्ठ सुरसना कुहकें, सुख स्वास कुसम प 
महकें fa चुभी चिबुक चतुराई, ससि K 
वदन सहाई॥ ९९ ॥ | | 
नु काम लता इह मेरी, नीकी गर ag 
art । कंठसिरी तीलरी कहिय, चस्पकली ६ 
सुभ चहिये ॥ १२ ॥ 


| भा 


~~ 


५... 


दु 
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राजबिलास । १८५ 


qama Waa को माला, मनि मरिडत 

| क्राककमाला । चाकी चासीकर चंगी, रतनाली छबि 
l बहुरंगी ॥ ९२ ॥ 

sem सर अभिरामं, नव सर घट सर किहि 

J नामं । हारावलि सण्डित हेसं, पहिरी बर कण्ठहि 


Y पेम ॥ ९४ ॥ 
। उर उरज उभय अधिकाई, श्री फल उपसा सम 


भाई । लीलक कंचुकी निहारी, YI प्रलम्ब 
सभारी ॥ ९४॥ 


बर करन कनक मय बन्धं, बिलसत दुति बाजू 


=| बन्धं । चरो कंकन सो चहिये, गजरा पोचिय गुन 
भ गहिये ॥ ९६ ॥ 

' मुद्रिय अंगुरि सन सानी, कंचन नग जरित 
कहानी । सहदी सय बेलिसु मंडी, तिन पानि सोभ 
बहु तंडी ॥ ९७॥ 

मच्छोद्रि तिवलिय aed, वापी सम नाभि सु 
gion! कटि मेषल मनि कुन्दन की, तरनिय सी 

| साभा तिनकी ॥ ge n 

| चरना tiga बहु चोलं, पहिरन बर पीत 

A पटोलं । वर समर गेह सुचि बिम्बं, नीके गुरु युगल 

| नितस्बै ॥ g n 


| भेन्तं । पाइल शुद्राबलिरंगं, आभूषन ओर उपंगं ॥२०॥ 
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रुचि सहज पाइ तल रत्त, जावक वर सो$ 
faa । गारी सी सागय गवनी, र्भा रति केही 
रवनो ॥ २९ ॥ 

जसु रूप अधिक इक जोहा, लहियें क्‍यों पा 
सुलीहा । कवि मान कहे सुखकारी, नन ता समक्ष 


वर नारो ॥ २२ N सु 
॥ कवित्त ॥ AR 


इक दिन आलम अखि बचन विपरीति रज्ज बल। 
सुनिं राठोर सु जानि मान सुगंराज राज कुल। | ब 
हमहिं देहु चित हरषि बहिनि तुम सुनिय रूप | श्र 
देह तुमह धर देश गाउ हय गय समान गुर ॥ 
रठोर तास आधीन रुख तुरक बचन किन्नो तहति।| 7 
कलि युग प्रमान कवि मान कहि कमधज कर १ 
वाहा कुमति ॥ २३ ॥ | 


देहा । 
सान सिंह नप साचि मन, तरक बिचारिस तप्प।| र 


कन्या तब ब्याहन कही, झोरंजेबहि प्प । २४ 
छन्द त्रोटक | ie 
सुनि बत्त सु रूप सता vad, विलखाद बद 


भई विसनं । तिहि साचहि अन्न रु पान तजे, हैं 
राइ परी नन धीर भजे ॥ २५ ॥ - 

करुना करते इह रोति करी, अब आसुर S 
तिया अमरी । गुरु संकट तें सुहि कन गहे उ" | 
नन्ति सखी जन मंक कहे ॥ २६ ॥ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


F- by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजबिलास । १०१ 


o MRA उंतंगनि ते यु गिरों, कुल कज्ज 
| हलाहल पान करे । ला पावक कुण्ड जरो, 
_बरिही सर AIT हो न बरो ॥ ie 
| जिन प्रानन रूप ATT ) पल सव भषे' 
|| अर थो युग सौं । जिन नाम मलेळ पिशाच जनो, 
सर ही रिपु होन न स्याम सने! ॥ २८ ॥ 
| झन साचति ही उपज्या सु सते', fata छचपतो 
| बर हिन्दु छतो । MUA राण खुमान सदा, अब 
ग्रोट nat तिन को सु सुदा ॥ २८ N 
पुहवी नन तासम छत्रपती, रविबन्स वि- 
|| भूषन भाल रती । घर आसुरि मारन हिन्दु धनो, 
pi सरने मो रक्खन सोइ धन्नी ॥ ३० ॥ 
लहि श्रोसरि सन्दर पत्र लिखें, Rat धनी 
अबरुय रखे । हरि ज्यां स॒ रुकुमनि लाज रखो, अब 
I| ला यों रखहु आस सुखी ॥ ३९॥ | 
॥ गजराज तजे खर कोन TS सुर Ta ळते कुन 
a ' आक चहै' । पय पान तजे किष कान पिये, लहि 
ह| पचर काचहि कोन लिये ॥ ३२ ॥ 
| बग हंसनि क्यों घर बास बसे, न रहे फुनि 
ह फोकिल कग्गर से । सस सिंहनि ज्यां नन देखि सके, 
द| बिन बुद्धिय आसुर बादि बके ॥ ३३ ॥ | 
नर नायक ता सस ओर नही, सरणागय बत्सल 


>“. aren 


R 
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१०८ शजबिलास । 


/ 
त्‌ जसही । प्रभु के सु लुलो लुलि पाय पसे í V 
जारि इती अरदास करों ॥ ३४ ॥ 

सजि सेन सु आवहु नाह इते , अबलो सु कुडा | 
ag mgA । सु लई ज्यां राघव सीत सती र 
कार करावन राय हती ॥ ३४ ॥ | [ 

करि भीर मभू निज कामिनि को, बलि जा 
सदा तुस जामिनि की । इन कज्जहि लाइक तजइता 
कुल नीर चढाउन देव कला ॥ ३६॥ 

लिखि लेख समे द्विज सहि लियौ, कहि भेद 
कग्गद हत्य दिया । सुष बन दिढादरु शीष करी, 
धर पत्त बहू सुउसङ्ग घरो ॥ ३७ ul 

पहुंच्यो सु उदय पुर माझ पहो, महाराणा 
भेटि असीस कही । जय हिन्द धनी जगतेश सुत; 
श्री राजसि राण जगत्त जितं ॥ ३८ ॥ 

गुद्राइय लेख कुसारि गिरं, अति हषे भया गए 
नाह उर । करुनाकरि विप्र समान कियो, दिल उत्सव 
उचित दान cant ३८ ॥ | 

सहि मानिनि जानि care मिलें, चर mi 
लच्छिय कौन ठिले। इह चित्तहि ठानि के बीर बली, 
रति पाइ महा रस रङ्ग रली ॥ ४० ॥ | 

चन नोवति ag निसान चुरे, अवनीस नि | 
SHE करे । चढि चंचल वाम क चहे , 
नायक यो कवि मान कहे' ॥ ४९ ॥ 


| 
iF 
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/ राजबिलास। ९०९ 
V 
॥ ॥ afan ॥ 
। gaiga अरदास विस सुष वसु निरु विष खन । 


‘| | चित्रकाट पति चढे रूप कुंअरी पति रखन ॥ 

१ ya निसाननि घमस गुहिर घन ज्यों गय गज्जन। 
बुस बन्दी जन सहदू बाजि खुरतार सु बज्जन ॥ 

ह| हेय हँस चढ़े चासर ढलत घवल ळत शोशहिं धरिय। 
र qaa जराउ युत सेहरे सुन्दरि ब्याहन संचरिय॥४२॥ 


॥ Stet ॥ * 

जु| देन बधाई साद द्विज, रूप सुता प्रति रंग। 

आये सेना सग्ग A, उद्यासवन्त अभङ्ग ॥ ४३ ॥ 
अखिय आइ बधाइ इह, बारी तो बड़ भाग। 
राण राजसी राज बर, खाए चरि अनुराग ॥४४॥ 

/ सुनि सु बधाई सृष सुता, उपज्ये। उर उल्हास । 
कनक रजत पटकूल करि, पूरन किय द्विज आस ४१ 
रूप नगर सहाराण की अधिक बढ़ी सु अवाज | 

मानसिंह नृप हरषि सन, सजे व्याह AT साज॥४६॥ 

¦ बंधे तोरन रतन सय, थप्पि रजत युग यस्भ | 

| कनक कलस संडित THC देषत होत अचम्भ ॥४०॥ 

i चोरिय सण्डिय चित चुरस, कनक भण्ड बहु आनि । 


| मंडप खस्भ सु कनक सय, TST जरकस तानि ४५ 
| छन्द रसावल | 
f4\ राण राजेसरं, बीर हिन्दू बर । 
ऊंच तनु अम्बर, सुरति सा Sat ॥ ४८ ॥ 
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राजबिलास) 


हंस हय सुन्दर, स्वण साकति घरं । 
प्रगट गति पातुर, आरुहे आतुर N yo p 
सीस बर सेहंर, जरित हेमं AT । 

षग्ग करि षंडर॑, सेत छत्रं सिरं ॥ ५९ n 
चारु दा AAC, कनक दंड AT । 

बिकए दो नर, रूप एतं बर ॥ ४२ ॥ 
सीर मत्ती पुरं, नेन नारी नरं । 

निरष ए नर बरं, उल्हसं ते उरं ॥ ४३ ॥ 
बाजि घन great, भूरि चढ भरं । 

सेन बहु सिंधुरं, मचुर पायक चर ॥ ५४॥ 
घोष नौवति gt, सोर वन्दी सुरं । 

धरनि रज yeui, ढंकियं दिनकरं ॥ wu | 
साषि सलिता at, यान रिपु यर हरं। 
असग सग्गं पर, पत्त पहु सुर घरं ॥ ३६ ॥ 
राग रमनी रसं, नाह Wer निसं । 

पत्त पुर गायरं, तूर चस्बक gÉ ॥ ५७ ॥ 
पील सों ते जरे, पार का उच्चर । 

हिंस ई हेस्बर, गज्ज घन गेस्बरं ॥ ५८ ॥ 
सरल सरनाइयं, गायनं गाइय । 

राग षंभा इती, श्रवन सम्भा इती ॥ ५८ ॥ 
सार सग गट्टयं, भांचपा छुट्टयं । | 
विरुद बन्दी वदे, सरस जे जे सदे ॥६०॥ | 
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राजबिलास। १९९ 


रूप at रली, गारि घन ऊळली । | | 
Sq सिंगारयं, सज्जि पें सारयं ॥ ६९ ॥ l 
बज्जनं बज्जई, गेन घन गज्जई । i 
गावहीं गीतयं, वास रस TAT ॥ ६२ ॥ 
fia निवळाबरी, स्‌ हवं सुन्दरी । | 
aq सालङ्करी, सुत्ति यारस्भरी ॥ ६३ ॥ 
उद्धरं दासयं, रूप MTNA । 

इन्द्र sai वर्षयं, बन्दि बहु हषयं ॥ ६४ ॥ 

मान रठार के, द्वार कुल मार के । | 
ara बन्दियं, अधिक आनन्दियं ॥ ६५३ ॥ । 
राजसी रान ज्‌, प्रबल TT मान जू। | 
रठबरि व्याहई, सद्भि पत्ति साहई ॥ दद ॥ | 


॥ कवित्त ॥ 


ब्याह बेर वपु प्रकर रूप पुत्तो सिंगार रचि । 
नषसिष रूप निधान सेभ पाई सरूप सचि ॥ «3 
शिर सेहरा सतेज स्वश मणि afta कांति कल 


रह लीन भली ते रठबरि परभेशर रखी सु पत्ति। 
ग्रीराज राण जगतेशको पति पायो सब हिन्दु पति६१ 
राजसिंह सहाराश सरस कर ग्रहन समय ate | 


| सजि अमेल शृङ्गार कान्ति सुरपति समान कहि । 


` साहत सिर सेहरो कनक नग लाल जरित शुभ । | 
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१९२ राजविलास । 


कटि सुन्दर करबाल हंस हय AS FE इभ ॥ | 
बहु भूप सेन बिचि बीर बर हय गय सय 
ताम हुआ । घन चस्बक बर नोवति घुरहि जोति, 
लाल अपार हुआ ॥ ६८ ॥ 

n दाहा ॥ | 
बहु सेना बिचि बोर बर, अश्‍व हंस आरोह | 
शीश ST वर सेहरा, चामर ढलत सु सोह ॥६॥ _ 


3 


i ॥ चन्द्रायन ॥ 
चामर ढलत सु साह उबारत द्रव्य अति । 
बन्दी बोलत बिरुद fat चोतारपति n 
पिखत प्रजा NIRA बुझहि अप्प पर । 
रङ्ग सण्डप रस रङ्ग प्रपत्ते ईश वर ॥ ७० ॥ 
} n दाहा ॥ 
सँग मण्डप बहु रङ्ग रस, प्रवर दुलीच बिळाय |` 


» क? ॥ चन्द्रायन ॥ 

i सकल सखी समुदाय सुहाइय सुन्दरिय t | 
सरडप मध्य सु आइय अभिनव अच्छरिय ॥ | | 
fax पढत बहु बेद हवन करि करि हवी । 
स्र चन्द्‌ सुर साखिय सज्जन संठवी ॥ ७२ ॥ 

॥ दाहा ॥ | 
सूर चन्द्‌ सुर साखि सब, बर गँठ जारा बन्धि। | 
9 s बन्धो सनु हित गंठि Z7 दस्पति. उभय graf” i 
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॥ अब as AMST की गत उन्नतोस संख्याओं में 


7 (निम्नलिखित ग्रन्य प्रकाशित हा चके हैं । | 
। संख्या ९ और २ | | 
(९) uaga की भक्त नामावली । भक्तों के संक्षिप्त | | 

वृत्तान्त सहित | सम्पादक बाबू राधाकष्ण दास । सूल्य प्र) i! 
(2) सदलिसिश्र को चन्द्रावती । सम्पादक बाबू 

| श्यामसुन्द्र दास बी० ए० । oo मूल्य =) 
संख्या ३, ४, ५, ६, 9, ८ अगर ९ | 
(३) सूदन कवि का सुजान चरित्र। सम्पादक बाबू. | | 


राधाकृष्ण दास । मूल्य २) | 
* (५) लाल कचि का उत्र प्रकाश । सस्पादक बाबू | 
। शयाससुन्दार दास ato ए० | मूल्य ९।) | 
| (६) नन्ददास को रासपज्ञाच्यायो । सम्पादक बाबू | 
राधाकृष्ण दास | कि सूल्य |=) 
१1 "K संख्या १० 
(9) चन्द्रशेषर का हम्मोरहठ । सम्पादक बाबू AT- नि 
magta alo ए० ( रत्नाकर ) मूल्य ॥) 


\ 


(१ संख्या ९९ ओर ९२ । 

(८) श्रीधर का जङ्गनामा । सम्पादक बाबू राघाकृण्ण 
दास और पण्डित किशारोलाल गोस्वामी । मूल्य ॥) 
(९) सलिक मुहम्मद जायसी का अखरावट । सम्पा- 
| । दक महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी । मूल्य 12) 
संख्या १३ और ९४ 


* इस पुस्तकावली की चौथो संख्या का यन्य पृथ्वी राजरासो 21 


sty 
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(९० मंशोदेबीप्रषाद को सहिलामदु वाणी a | 
सख्या १३, १६, ९9, १८, १९, २०, २९, २२, २३, २४ जार 
( ९९) ददूदयाल की बानी । सम्पादक महामहो) 
च्याय परिडत सुधाकर द्विवेदी । मूल्य ॥ 
(९२) कबि नूरमुहम्मद्‌ कृत इन्द्रावती, पहिला भा 
सम्पादक बाब शयासमुन्द्रदास ato vo । मह्य 
( ९३ ) कवि जोधराज कृत हमूसोर रासो । सम्पा | 

बाबू श्यामसुन्दर दास ato wo । 
( ९३ ) दादूद्याल का UAF । सम्पादक नगा 
sara पण्डित सुधाकर द्विवेदी । gea Y 
(९९) कवि आनन्दचन कत बिरहलोला | सम्पा | 

| 


| 
| 


ग 


—= 
— 
Dra Cl 


बाब काशीप्रसाद्‌ जायसबाल | मूल्य | 
संख्या २६, २१, २८ ATT २९ k. 

( ९६ ) कवि पद्माकर कत बोरविणंदावलो । य 
लाला ज सूल्य ॥| 
(९३) भूषणग्रन्थाबली= सरूपा दक पण्डित श्यासबिहार 
मिश्र एम० ए० आर do yaga बहारी मिश्र ato ए० (अपू ( 
९८) सान कवि कत राजविलास । सरूपादुक Of ” 
क्षगद्लान दीन ( अपूर्ण ) : 
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| नागरीप्रचारिणी अन्थमाला । 
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(९) भूषणग्रन्थावली को भसिका पण्डित श्यासविहागे थे 
fan qao ए० भार पण्डित शुकदेव बिहारी fand र 
uo लिखित (४9-५८) म 
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वेमकार की निशानियां लगाना 


विद्यार्थी पन्द्रह दिन से अधिक पुस्तक नही . 
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gar है कि इस यन्य का आदि का भाग सन १६०० के 
पहिले feat गया है और अन्त का सन ९६9२ ओर ९६१३ 
में बना एवं इसका मध्य भाग स १६१० और १६११ के लग- 
| जग बनाया गया 2 | । 
gq सब बिचारों सै विदित Brat हे कि सषणजी ने 
यह प्रत्य सन्‌ १६६७ ३० के लगभग प्रारस्भ feat था और 
इमी क्रम से जा हम आज देखते हैं यह ग्रन्य बना है uca 
कुळ कुछ अलंकारों फे उदाहरण उस समय नहों बनाये गये 
a वे पीछे लिखे गए । इसी कारण wet कहीं आदि में भो 
सन्‌ ९६9० के पीछे तक की घटनाएँ आगडे हैं। कहीं कहीं 
प्रथम उदाहरण में उस समय को घटनाओं का बणन है, 
Ae far अन्त में द्वितीय उदाहरण पोळे की घटनाओं से 
Sau हुआ रख दिया गया है। कहीं कहीं सम्भव है कि 
7 द्वितीय उदाहरणं भूंषणजी को ऐता अच्छा लगा at कि 
उन्होंने पहिला उदाहरण ग्रन्थ से निकाल दिया हा 
पाठको को उपरोक्त चक्र देखने से विदित Brat कि अधिक 
तर ज्यो ज्या ग्रन्य बढता” गया है उसी प्रकार सन भी 
बढ़ते गए हैं । "इन सब विचारों से इस कुल ग्रन्थ को एक 
, ही डेढ साल में बनाना ठीक नहीं जँचता । फिर यदि भूषण 
| Stam Rat शीघ्र बनाते हाते कि डेढ़ साल में इतना 
| अड्डा ग्रन्य बना डालते ते! शेष अपने कवित्व काल के पच- 
४ पन सालों में न जाने कितना बना डालते | E: 
| उन्द्‌ नस्खर 6, मं करनाटक को चंढ़ादे के वणन का 
अस हा सक्ता है परन्त Brat न चाहिये। जिस समय शिवा 
जी ने परनाले का दुग्गे जीता या उस समय वे करनटिक 
i>) द 


| 

| 

| 

क x 
| i 

| 

| 
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को नहों गए थे) णेन से ऐसा जान पड़ता है कि fie 
'परनालोा ले कर तुरन्त फरनाटक गए। इससे “RATER १ ग्र 
सै करनाटक फे सरहद तक का जाना सानन चाहिए | | | ai 
मुद्रित प्रतियां में प्रायः ३३ सी छन्द पाए जाते tn भू 
हसने शिवराज भूषण की इस प्रति में ३८२ छन्द दिये है 
जितने छन्द इस प्रति में बढ़े हैं उनका मुख्यांश कबि arta 
गिल्ला भाईजी की हस्त लिखित प्रति से लिया गया a 
गिज्लाक्षाई जी की प्रति में कई ऐसे अलंकारे के on | | 
Are उदाहरण हैं जे भूषणजी को दी हुई अलंकार नाग 
वली ( छन्द wo ३११-३१९ ) के बाहर हैं । उन अलंकारें३| y 
लक्षणा का हमने भूषण कृत नहीं समक परन्तु उदाहोरणे f 
को “शिवाबाबनी” एवं “स्फूट” से रख दिया है । जा प 
ugat है कि भूषण के इन कवित्तों में अलंकार निक्छो। ए 
देख लागो ने इन्हें “शिवराजभूंषण” सें उन अलंकारो ३, f 
SAT अपनी ओर से जाड कर रख दिए । इन नए कविर न 
में से दा चार के विषय में हमें भूषणकृत होने में सन्देह है| र 
और cena है कि उन्हें किसी ने अपनी ओर से बना | ३ 
fea दिया ह्वी पर शेष छन्द अवश्य भषणजी के प्रती! 
हेते हैं । मक = 
भूषणजी ने युद्ध प्रधान यन्य हेने के कारण इसमे ग 
भगवतीको की एक बढ़े ही प्रभावेत्पादक न्द्‌ द्वारा तु 
को है। इस यन्य में कबि ने अधिकांश अलंकारों के लक्षण ॥ 
उदाहरण दिये हैं और उदाहरणो में विशेषता यह खग 
है कि प्रत्येक में शिवाजी का यश afia है । इनके प 1 


feat कवि ने भपने नायक के झो यश वर्णन में कोई ? 


K 


) 


\ 
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Nga नहीं रचा । अन्य के आरम्भ में रायगढ़ का बड़ा at 
| anat वर्णन है, और अलंकार का बंधन रख कर भी 
। अषणज्ञो शिवराज के यश aly और तत्कालीन मनुष्या क्षे 
ण वास्तविक भावों के चित्र खींचने सें पूर्णतया फृतकाये हुए 
ह ३ । अलंकारां के उदाहरण भो इनके बहुत स्पष्ट हैं और 
| एकही छन्द में कभी कभी दे! चार बार तक डरी अलंकार 
i sy उदाहरण आ जाते हैं । भूषण झी प्राय: सभो अलंकार 
ता / इस ग्रंथ में लाये हैं, केबल निम्न लिखत छूट रहे हैं :- 
मा चम्मं लुप्ता से इतर लुप्तापभा, agu रूपक, सम्बंधाति- 
À शयाक्ति, पदादृत्ति एवं autaia दीपक, aagi एषं सदर्थे 
णे. निदूशंना, समठ्यतिरेक, न्युन्यतिरेक, प्रस्तुतांकुर, द्वितीय 
| पर्य्यायाहक्ति, निषेधाभास, sawa, तृतीय विषम, द्वितीय 
है| एवं तृतीय सस, प्रथम अधिक, अल्प, द्वितीय सथा तृतीय 
A बिशेष, द्वितीय ब्याघोत, कारक दीपक, fgata अथो न्तर 
न्यास, विकस्वर, ललित, प्रथम एवं तृतीय ngàn, मुद्रा, 
was, uo सूदम, Afm, faglie, gis, 
भौर पृतिषेध । 
अलंकारे। की इस नामावली में बहुत से ऐसे हैं जिनमें 
) मुख्य अलंकार का वर्णन हुआ है, परन्तु उसके किसी विभाग 
al) का नहीं हुआ । ऐसा ग्न्य के संक्षिप्त बनमे के कारण किया 
[द| गया है। कुछ अलंकार ऐसे हैं जिनके न अणित हाने का कोडे 
A) कारण नहीं है यही कहा जा सकता है कि बे ऐसे विदित अथवा 
| आवश्यक नहीं हैं जिनके वणेन करने पर कवि वाचित हा । 


तद्रूप रूपक का भी बर्णन भूषणी ने agi किया 2 ।. 


| बिहारी ने भी सैकड़ों रुपक लिखने पर एक भो तद्रूप 
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रूपक नहो लिखा । वास्तव में तद्र प रूपक एक निषि z 
प्रकार का रूपक 2 1 रूपक का सुर्य प्रयोजन है उसो 1” 
का हाना, फिर काहे aca किसी द्वितीय को पण प्रकारे | 
अनुरूप सभी हा मकती हे जब सन IAF वस्तओं ने By 
भी भेद न हा । अतः मुख्यशः अभेद रूपक हो US रूपए 
है। जब दे ugi में बिभिन्नता प्रस्तत है जैसा हि 
तद्रु प रूपक में हाता है तब रूपक त्रष्ट कैसे हो सकता है! 


| 


इम महाशेय ने दा अलंकारो! के उदाहरण अन्य सभौ | 
आचाय्या से उत्तमतर दिये हैं :- 


~ A oa 31 


Q 0 
_ (क) परिणाम । सवस्वकार का सत हे कि जहां अपर 
कृत प्रकत का रजन मात्र करे बहां रूपक और जहाँ अप्र 
| . प्रकत का उपयोगी Bra agi परिणाम अलंकार है, यथा :- 


ge AU 43 . 


सुख शशि देत अनन्द ` .. RO 
मुख शशि हरत,अंधार ... vee == परिणाम 
« दूलह आदि ने इसके उदाहरण में यही कह मोरा ९ 
fe “कपि arat सिन्ध राम पद्‌ पंकज प्रसाद्‌ ते”, परनु 
वास्तव में यह रूपक है, क्योकि पंकज यहां पद्‌ का रजत 
मात्र करता हे । झिन्त भूषण कवि ने इतका अत्यन्त शुई 
eqe दिया हे “भखन ataa तेज arfa सा are 
mr किये पानिप. gai? । यहां तरणि तेज का रंजन मर 
wal करता बरन उसका उपयोगी भी हे | 
a 7७, (ख) दीपक । इसमें भाषा के arare उपमेय उप | 
का सम्बन्ध Risa = ) यह उन आचाय्या की भल प्रत ॥ 1 
wet हैं ) काव्य प्रकाश में यह लक्षण दिया हैः” at 


\ 


4> 


k 


ae 
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त धर्मस्य प्रकताप्रकतात्मनाम'' watt wha अपर 


E के चम्मं के एक बार वत्तेने में दीपक अलंकार दै | 
ण अहि फन मनि fae सुटा कल कलत्र कुच जान । 
३ कुपन जंनन को धन HRT के परसे छत प्रश्‍न N 
मुरारिदान । 
क भषण ने भी उदाहरण में उपमेय उपमान का सम्बन्ध 
हीं रक्खा है, यद्यपि न जाने लक्षण में बह कैसे वत्त सान | 
है। यथा “कामिनि कन्त ar, जासिनि चन्दर at, दातिनि : 


wan मेघ घटा से जाहिर चारिहु आर जहान लस 
हिन्दुवान खुरा न सिषा lin ( Tuo भू० छं० ९३०) 
दीपक में उपमेय उपमान का सम्वन्ध लगाने के कारण 
| न्य कविया ने आवृत्ति दीपक तथा साला दीपक के उदा- | 
| हरण देने में अपने लत्चणानु रार AS को है, परन्तु भूषण | 
| के इन अलंकारे! के उदाहरण भी Ug हैं । | 
भषण महाराज के बिकल्प एवं स मान्य के उदाहरण 
R | agg हेगए हैं । | | 
क) बिकल्प में सन्देह ही सन्देह रहना चाहिऐ निश्चय | 
| 
| 
} 


kil 


न हाना चाहिए । (शि० Ho Zo २४९) 
\ 


हु / Mita जाहु कि जाहु कुमाऊँ सिरी नगरे कि कवित्त बनाये। 

(Gl |  * °... 000 00000000000000090 

al पूषन गाय फिरी सहि में बनि हे चित चाह शिव हि रिक्षाये| | 
| इस उन्द्‌ में भषण ने अन्त में निश्चय कर द्या ar 
| SWE बन बसा कर बिगड़ गया, परन्तु यहा इनका दु 
गन्तव्य है, क्योंकि इनका अलंकार बन चुका था, पि 1, 
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(ख) सामान्य = सादूश्य के कारण जहां भिन्न y 
से भेद न जान पढ़े । शि० Wo छन्द न० ३०५ देखिए । दस | र्र 
agai को चमक का चपला को भाँति vasa से भेर सृ 
गया और अलंकार बिगड़ गया । 


भषणजी ने छन्द Ao RY ष २६१ में अथौन्तर न्यास 
क्षार प्रोढाक्ति के लक्षण जार कवियों के विरुद्ध fea है, 
उन्हाने छन्द wo ३१९ में लिखा है कि उन्‍होंने अपने लक्षण 
अछकार ग्रन्य देख कर जार “निज मतो” से बनाये हैं, शो 
- यहां उनका सत समक्षता चाहिए । शि भूषण नं० ६०, ye 
झार २४४ में भो ऐसे ही लक्षण हैं । 
इस सहा कवि ने लुप्तोपका, उत्प्रेक्षा, चंचलातिशयेक्ति 
असंगति, बिरोधाभास, बिरोध, wt रूप आदि के बढ़े हो 
उत्तम उदाहरण दिए हैं । 


सस न्न pe न 
“m «=? 


शिबराजभषण सें कवि ने अलंकारो ही पर पणे च्यात 
दिया है अतः qg प्रधान ग्रन्थ हाने पर भी पूणं बोर रस 
के बहुत अच्छे उदाहरण इस ग्रंथ में नहीं मिलते, हां भयां 
नक सथा रौद्र रसे के उत्तम उदाहरण भी यत्र तत्र देश 
पहले हैं, मुख्यणः भयानक रस के, जिस (रस) के वर्णन a) 
भषण महाराज बढ़े पट हैं । इन्होने शिवाजी के दल T 
ana इतमा agi किया है जितना कि wast पर उसकी 
थाक का । इसी. हेत eas ग्रन्थ में भयानक रस का age । 
अधिक समावेश हैं । wis उदाहरण fanaat " 
अशिक उत्तम देख पडते हैं । भषणजी भसृतध्वनि a 
उत्तन बना सकते ये । अन्य कवियों को agava! 


|| 
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ज्ञर्थैक शब्द बहुत आजाते हैं, परन्तु भूषण जी के छन्दें 
| ate नहीं है । 
\ सब बातों पर faan करने से बिदित होता है, कि 
| 6शिवराजभषण> एक बडा ही प्रशंसनीय ग्रन्थ है । इसमें 
| प्राय: समस्त सत्य घटनाओं ही का वणेन है, और 
शिवाजी का शीलगुण आद्योपान्त एक रस निवोह कर दिया 
गया है । इतिहास देखने से जा जे गुण शिवाजो में पाये 
जाते हैं उन सब का पूण विवरण इस ग्रन्थ में मिलता 
| | है, हां एक बात में अवश्य fate है, और वह इस 
प्रकार है कि इतिहास से प्रगट होता है कि शिवाजी 
भवानी के बड़े भक्त थे और प्रायः समस्त खड़े कार्ये 
उन्ही की अज्ञा से करते थे परन्तु भूषण जी ने इन्हें 
Gas शिवभक्त बताया है । इस बिषय में हमारा इन्हीं 
|| का प्रमाण मानने का चित्त चाहता है, कारण यह fà 
भूषण के पिता भवानी के भक्त थे और कहा जाता है कि 
भवानी हो की कृपा से उनके चार पुत्र हुये थे। फिर 
स्वयं भूषण ने ग्रन्थारस्भ में भवानी को स्तुति को है। 
तब यह फैसे सम्भव है, कि यदि शिवाजी भवानी के भक्त 
, होते ता यह agua इस बात का ata न करते, बिशेष 
करके जब भवानी ही इनकी कुलदेवो थीं, और ये स्वयं 
उनके भक्त थे? शिवाजी के शेव होने के विषय में उन्द्‌ न० 
१४,१५८,२३६ भार ३२६ देखिये । 
हमारे araa से पथ्वोराज के पश्चात चार 
| स्वतंत्र राजा बड़े प्रभावशाली एवं पराक्रमी हुये अथात 
| भहाराणा हस्सोरदेव, सहाराणा प्रताप सिंह, महाराजा 
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शिवाजी, और महाराजा रणजोल सिंह ga सब 3 j 
लागौं सै दूरतम बामी शिव! जी हो थे तथापि ए | छुर 
साधारण हिन्दू समाज में सबसे अधिक प्रसिद्ध येही महाश भे 
हें । इस साधारण प्रख्याति के कारण यही भूषण जा) पुर 
am हैं । यद्यपि महाराजा रणजीत fz के सब से पो? रि 
BIA के कारण उनका नाम लोग यहाँ जानते हैं, तथापि है 
उनकी at बिजय यात्राओं का हाल यहां. बहुत करा! 
aqui पर सिदित है परन्तु शिवाजी की लड़ाइयें शा j 
समाचार यास याम तथा घर घर पूछ लीजिये । | 
एक ag भी प्रश्‍न है कि “शिवराज भूषण” कब ससा] 
हुवा | GFT नं० ३८० में भूषण जी ने समरुघत ९१३१ बुध 
सुदि ९३ St इसका समासत हाना लिखा हे । हमारी 
प्रार्थना पर सह!ःसहेपपाच्याय श्री पण्डित सुचाकर जोते 
९७३० का पूर्ण पंचाग बना कर हमारे uta भेज दिया - 
लिये इस उनके अत्यन्त कृतज्ञ हैं। इससे विदित होता 
fa श्रावण और कार्तिक सास सें शुक्त दयेःद्शी बुधवार शे 
उक्त सम्बत में पड़ी थी और कातिक में केवल ९४ दइ 
पल बहु तिथि बुध के दिन थी पर श्रावण में ३६ दर्श 
४० पला । जान पड़ता है कि श्रावण सास में ग्रथ) 
समाप्त हुआ था । 
प्रोशिवाबावनो । 
जैसा कि हम उपर लिख चुके हैं यह को 
qav नहीं किन्तु भूषण के बावन wear wt © 
सात्र है । मुद्रित प्रतियों में शिवराज भूषण के on F 
२ भार ५६ एवं स्फूट काव्य के छन्द नं? २४ और |. 


DTT a gag) -A G Q 


दूँ a| 
ant | | 
हरा!) ¦ 
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व में सम्मिलित हैं, परन्तु इममे प्रथम दे को 
के छन्द हाने के कारण और शेषचार को अम्य 


| इसी ग्रेग 
| = 
| A प्रशंसा के ठन्द BTA के कारण शिवाबावनी से 


l पुरुषों et 
निकाल डाले । इसमें ता शिवाजी ही को प्रशंसा के छन्द 


| ga चाहिए परन्तु इन चारों > सुलंकी, अवधूतसिंह, साहू 
\| म, और शम्भाजी का यश वर्णित 21 इस ग्न्य का संग्रह 
। हाने के कारण इसने ऐसा करने में कोड दूषण भी नहीं 
| ससफा | इम छः छन्दों के स्थान पर हसने ल्तंसान ग्रम्य के 
छन्द न० १,२८,३९,४०,४९ ATT ५० स्फूट कविता सै निकाल 
कर इस ग्रन्य में रख दिए हैं । इनमें सै छन्द Ae ४० को 
छाड कर शेष कवि गाविंद गिल्ला भाई की प्रति से faa हैं। 
शिवा बावनी की मुद्रित प्रतियों में कोडे क्रम नहों था, 
अत: हमने ऐतिहासिक चटनाओं के विचार से पूर्वापर क 
अनुसार इसे क्रस ag कर दिया है। इसमें बहुत सा वणन 
शिवराज के अभिषेकान्तर का दै । यह समय ऐसा था कि 
|. जब शिवाजी बीजापुर तथा गालकुण्डा को भली भाँति पद्‌ 
दलित कर चके थे भार ये दोनों राज्य उनके प्रभुत्व को 
स्वीकार करके ५ लाख तथा ३ लाख रुपये वाषिक कर 
उन्‍हें देने लगे थे । इसी कारण इस यन्य में इस देएनों बाद- 
शाहियो का स्वल्प रूप सै बर्णन हुआ है और मुख्यांश में 
शिवा जी के दिल्ली से ऋगड़े का वर्णन है । l 
| इस ग्रन्य के न्दो का स्वतन्त्रता पूवेक निमत ara 
के कारण इसमें प्राबल्य और गौरव बिशेष आये हैं, और 
i S रसा a पूणे उदाहरण भी बहुत पाए जातै हैं, परन्तु यहा 
| भी भयानक रस का प्राधान्य हैं । रौद्र रस के Fes शो 


( ` 
À 
भै 
i 
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सत्र तत्र दृष्टिगोचर हाते हैं, तथापि इसमें gf शह के। ar 
रस के दो ही चार छन्द हैं । इसमें भूषण ने शात्रञ्जो क्षे | हे 
gifa का बढ़ा सुन्द्र चित्र खींचा है are शिवराज ३ | qa 
प्रताप और आतंक के बणन भी. बड़े at faye ह i ar 
o यह छोटा सा et बड़ा हो मनाहर है और aga पर 
छन्द शिवराज सूषश के weet से भो अधिक प्रश्नावात्पा,| बाः 


qs हैं। इसको जहां तक प्रशंसा को जाय Bast है। नह 
बावनो सें कही हुईं घटनाओं का चक्र इतिहा- भी 
सानुसार नीचे लिखा जाता है :-- इ 
र्‌ 
Se et किससा 9 

23 टना को घटा 
eat ह संख्या । 6” » | संख्या | goal र 
वर्णित है >> 
वणित, ए 
Mica. | | ~ ए| 
| त 
२३,२६ ९६१२ | ४३ १७६ | 
१६९७ २ १६५९,९६००,१६५२ ४५ | १६० | भ 


RR ३० |१६१५,१६३९,९६१३| ९९ | १९ 
३४ RER (अभिषेक 


BR. १६५६. 


२४ | १६०० 


हः झी | 


श्री शिवाबावनीं के बिषय बहुत लोगों का य | 


सत है कि.जब भूषण पहिले पहिल शिवाजी कै पा 
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सिवा बावनी पर विचार ।' पर 


न्हे “इन्द्रजिसि HEN” वाला BET सुनाया तब परस 
|. CI SSN "t » हनक odio) 
gat हेएकर उन्होंने कहा “फिर कहा”, (शिर To wo नं० ५६)। 
| | इस पर भूषण ने एक अन्य छन्द्‌ पढ़ा! पुनः “फिर कहा! wrt 
| grat पाकर एक जार कन्द सुनाया, इसी प्रकार एक एक करके 
| र बार ३२ उन्द्‌ पढ़ के वे थक गए, यहा ये प्र उन्द्‌ शिषा- 
aait फे नास से बिदित हुए । यह मत किसी अंश में gy 
A नहीं है, कारण यह कि इस यन्य में करनाटक को चढ़ाई का 
भी वर्णन है जा सन १६०८ Go के लगभग YR थो । अतः 
इस मतानुसार यह fag हाता है कि aaa पहिले पहिल 
शिवाजी के यहां सनं १६५८ के पश्चात्‌ गएं थे, aga 
| स्वयं लिखते हैं कि उन्होंने araa ११३० (aata सम १६१३ 
७ gaat ) में शिवराज भूषण ग्रन्थ समाप्त किया । फिर 
इस बावनी में एक छन्द सुलंकी (“हृद्यराय सुत रूद्र”) और 
१. एक अवधूतसिंह की प्रशंसा सूचक लिखा था शिससै प्रत्यक 
| प्रतीत होता हे कि ag शिवाजी को ग्रंथ रूप में कदापि 
| नहीं सुनाई गाहे । इसंके स्वतंत्र ग्रन्थ हाने के बिरु यह 
| भी प्रमाण हे कि इसकी बन्दना वाला छन्द हो शिक्षरालं 
| भूषण से लिया गया था, एवं दे! एक झार भो ठन्दू ऐसें 
) हो थे। इसमें आद्योपान्त कोडे प्रबन्ध भो vet है, भोर भं 
किसी ने इसे स्वतंत्र ग्रत्य कहा हो है। यह अति उत्तम ग्रन्य 
है भार हिन्दी सें इस के जाड के बहुत ग्रन्य न निलये । 


_ छत्रशाल दशक । 
if ' जान ugar है कि भषण संहारांश ने ऊत्रशाल कें 
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१७०३ तक सिवाय छत्रशाल के और किसी का यश 
नहो किया । उन्हीं छन्दो में से आठ ware} झै 
दोहे इस ग्रन्थ में रक्खे गए हैं, और दे घनाक्षरी | 
नरेश महाराज KINIS हाहा बिषयक इसमें हैं , इसको का 
मुद्रित afaat में राब राजा बुढुसिंह विषयक एक Br ah अ 
था ज्ञा AG हमने स्फट काठय के तीसरे नम्बर पर रख दिया 6 
है । उसके स्यान पर Seg नस्बर नो इसमें स्फट कवित Ts 
ला कर हमने रक्खा है । Dan 
इस य्रन्य झा भी क्रम हममे इतिहास के faery सः 
qalar क्रमानुसार कर दिया हे । बेदी नरेश के देनें| वि 
GE प्रथम रख देने का कारण भो स्पष्ट है । agd स 
सन १५१० के लगभग बनाए गए थे, तथापि उममें घटगा| रु 
सन १६५८ की वर्णित है। तृतीय उन्द्‌ हसारे agani भू 
सम १९६५५ में बनाया गया था और उसी सन सें satan) श 
पंचम Gee बने ( बंदैलो के इतिहास सम्बध्यी भूसिकांश| १ 
देखिए) । छन्दु न० ६ सन १६९० और wea सात १३० को f 
घटनाओं से सम्बन्ध रखता È । grg नम्बर आठ और a) य 
सरूभधतः सन ९३०८ में बने और नम्बर दूस सन ९७११ 
SAAT बना | 


वणा | हे! 
Re g 


इस ग्रन्य के छन्द भषण की कविता में सवोत्कृष्ट : 
कर 


मुखाज्चलकारी युगुल मित्रों का बणेन करके देश वासियों ” | | 
हिन्दी रसिका का बड़ा उपकार किया है । यह बात प्र 
है कि भूषणजी जब महाराज शिवराज के यहा aral 
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छत्रसाल के यहां पचारे ता इन्हांने कबिजी को बहुल 
¬ की और चलते समय यह कह कर कि “अब हस 
aa gat बिदाई देसकते हैं?” उनको पालको 
का डंडा स्वयम्‌ अपने कंथे पर रख लिया ! तब 
भषणकी, अत्यन्त प्रसत्त है। चट पालकी से कूर पड़े और 
१ महाराज laa’ कहते हुए उनको प्रशंसा स्‌ चक 
कविता तत्काल बना चले, वेही कवित्त छत्रशाल JIR के 


| नाम से प्रसिद्ध हुए । परन्तु जान पडता 2 कि भूषण a za 


समय कोई और ही Bq बनाए होंगे । इस ग्रन्थ के ठन्द्‌ 
कठी ग्रन्य रूप सें नहीं अने क्योंकि न इनमें बन्दुना qa 
सन सम्बत का ब्योरा और न कोडे क्रम विशेष, बरन यह 
स्फट afaa मात्र हैं जर बाद को लागे ने इम छन्दो में 
भषणकृत छत्रशाल विषयक दे! एक और छनद्‌ मिला कर “छत्र- 
Tegar” नामक १०-९२ BEAT BIA” पूरा कर दिया, 
क्योंकि इससे छत्रशालजी get नरेश के भौ दा छन्द हैं; 
जिनको छत्रशाल बुन्दैला के ग्रन्थ में न हाना चाहिये था। 
यह छोटा सा ग्रन्य प्रावल्य में एक दूस अद्वितीय है । 


स्फुट काव्य । 


इसमें भूषण के ९९ Teg (जा हमें मिले) लिखे गए Ca 
इसमे कोडे ऐतिहासिक क्रम नहीं रक्खा गया है, क्यों कि 


. प्रधम और अन्तिम नम्बर पर शिवा जी की प्रशंसा के छन्द 


८ | रसना हमें अला माळून पड़ा | इसके न्दे का ऐतिहासिक 


आस निश्चानुसार हे ९-० 
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६० भूषणग्रन्यावली को भूमिका । 
किस सन का i सन 
वणेन अथवा - चर्ण ऊ | ˆ 
संख्या व्हि © 
द नळ्या | किस सन में | OS संख्या किस स 
बना 


M ५-२>>>><>>< 


९ ९६०६ 
९ ९६६१ 
३ ९७७ 
४ १६६४ 
9 अज्ञात 


C 
इन Seat के विषय विशेष हमें कुछ बक्तव्य नहीं है 
जसै प्रभाव पूरित भूषणजी के जार sea हुआ करते! 
वैसे हो ये भी हैं। स्फट काव्य के सम्बन्ध में हमें केवह 
निम्न लिखित उन्द्‌ पर बिचार करना शेष है:- 
| मालतो सवेया । 
“बालपने में तहैएवरखान को सैन समेत आँचेगये भाई! 
ज्वानी में रडी जै खंडो. हने त्यां समद्र अच कछु धार 
खाडे ॥ बैस बुढ़ापे की भख बढ़ी गयो! बंगस बंस समे 
चबाई । खाये भलिच्छन के छोकरा पे aar AFU ॥ | 
हकार न आद।” | | | | 
यह Seq मुद्रित प्रतिय में भषण के स्फट oa | 
लिखा हुआ है। इसमें छत्रसाल का ada हैक्याँकि १६ । 


प्‌ 


| 
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स्फट काव्य पर विचार व कविता का परिचय । ६९ 


समुद्र ( अब्दुसस्सद्‌ ) और बंगश से वेही तीस वषे 
लीस वर्षे और बयासी avy को अवस्याओं में. क्रमश 


लढे थे । बंगस का युद्ध सन १७३२ में हुआ था, ar यदि यह 


geg भषणकृत AA ता उनकी पूरी अवस्या सत्तानवे साल 


| श कम नहीं मान सकते । यदि बंगबासी वाली प्रति 
| मतानसार भषण का जन्म काल सन १६१४ माना जाय ते 
(इस समय उनकी अवस्था ९१८ साल को साननी पड़ेगो । 


अतः हमें दृढ़ सन्देह है कि यह छन्द भूषण. Fa नहं है। 
क्षणजी छत्रशाल से पन्द्रह साल बहे थे से वे बंदेला 
महाराज का “डाकरा” कभी न कहते! यह weg किसी 


| छोटी भवस्या के कवि ने बनाया है । 


“षण की कविता का परिचय” 
हम भूषण महाशय के चारो ग्रन्थों के विषय. अलग 
अलग अपने विचार प्रकट कर चुके, अब चारो ग्रन्थ मिला 
कर्‌ इन को समस्त रचना पर जा कुछ विशेष कथनीय है वह 
नीचे लिखा जाता 2 । 
भाषा-इन कीः भाषा विशेषतया an भाषा है, जैसे कि 


| उस समय के प्राय: सक्षी कवियों stat जान पड़ता है कि 


t उस समय के महाराष्ट्र बासी भी हिन्दी भाषा को सली 
मेत | भाति समक्तते चे नहीं तो भूषण को कविता का ऐसा 
at ।| भाद्र शिवा जी को सभा में केसे हाता ? ag काव्य ST- 


ने के कारण भषण जो को ब्रज भाषा के साथ प्राकृत 
मिश्रित भाषा भौ लिखनो पड़ी है; तथापि. इन्होने उस 
WTR अन्य यह. काव्य रचयिताओं से बहुतः कस इस. 
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भाषा का प्रयाग किया है । यह बात भूषण के afe || | 
सम्पन्न होने का हो एक प्रमाण है। वीर कविता में अन्यक 
को प्राकत भाषा का अधिक प्रयोग करना पडा है। प 
अन्य कवियों को युद्ध कविता में माथुय्ये. और प्रसाद ५ श 
को बड़ी न्यूनता रहती है परन्तु WIT सहाशय ईन गो (५ 
को भी अपनों कविता में बहुतायत से ला सके हैं। | छ्‌ 
maa सिञ्चित भाषा और ब्रज भाषा फे अतिरिक्त भा |" 
ने कहीं कहो 'बुम्देल खण्डी बोली का भी प्रयोग किया हे y / (१ 
प्राकृत भाषा के उदाहरणार्थं शि भू छन्द नं १ | 8 

जै।र खड़ी बाली के उदाहरणाथ wo १६९ तथा २०९ Bay 
भूषण जी ने अपनी कविता में यत्र तत्र फारसी । i 
असाधारण शब्द रक्खे हैं, यथा:---जाबता करन हारे वतुषु 
(शि० भू? vie ३८) द्रियाव (fio He नं० १०८), गाजी, जशन 
तुजुक ब इलाम (शि० भू० नं०१९८), मुहोस (शि० yo Fo ९७) 
बेइलाज्ञ ( शि० yo नं० २७९ ), गुस्लखाना, सिलहखाग 
इरसखाना, शितुरखाना, करज खाना, व खिलवत रां 
( शि० We न० ३६१ ) इत्यादि । इस से विदित होता है 
भूषण जी फारसी भो जानते थे परन्तु अच्छी तरह a फार 
नहीं जानते थे Fi कि sutre उदाहरणों में भूषण a 
जापता करन हारे, TSA, तथा बेइलाज का प्रयाग ae 
वरे किया है। उपरोक्त ठदाहरणो के अतिरिक्त faai 
छन्दो में फारसी के असाधारण शब्द्‌ आये है । इनमें * | 
स्थान पर शब्दे का ays प्रयाग है:-शिवराज भूषण p 
नम्बर ३४, १०३, १९४, ९९९, २०९, २४२, २४८, २८३५ Res |: 


hy T 


a A A ØA 
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gay की कविता पर बिचार । ६ 
a 
३४३७ ३७ ४७, ४७ उतशालदशक TT TEA १०; स्फुट 
| | aa) १ EN 
|) काव्य छन्द AFAT ४, 3, ६,१, र Cit 
À 


अषणजी ने कहीं कहीं असाधारण एवं बिकृत रुपधारी 
१ शबद मो लिखे हैं, यथा-छिया (१०) कुरुख (३४) sga 
a (at) जो (३२,१४२ १९८) बिगिर, (६३) घरबी (९९९ बुन्देल- 
"| दण्डी भाषः) बैयर (१३) किरिरि (३४०) अंका (३४१), छन्द 
नम्बर ३४४, ३३३, ३३२ ३९७, का दहद॒श, ara (३६०) जरूपत 
y { (१३) चकत्ता, खुमान) अमाल (93) गारी (९८६) बिगूचे, (२०९) 
हल (शिवा बा० नं? २) बय (fuo ato Ho १४) इत्यादि- 
उपरोक्त उदाहरणो में जहां केवज अङ्क लिखे हैं और 
ग्रन्थ का नाम नहीं लिखा है वहां शिवराजभूषण के छन्दों 
के नम्बर समकना चाहिये । 
ei परन्तु इतने ग्रन्थों आर विशेष करके यदु वर्णन में 
०) यदि उन्हो ने इतने अथवा कुछ और शब्रो' का अव्यबहत 
Il एवं विकृत रूप में समावेश किया तो कुछ आश्चय्य की 
"| बात नहीं हे वरन आश्य्यै तों यह है कि भूषण ने इतने 
कम शब्द्‌ सरीड कर अपना काम कैसे चला लिया । _ 
यदि इस कवि के कुल शब्द्‌ गिने जायें तो अन्य अनेक 
ग्रन्थ रचने वाले की अपेक्षा इस का शब्द समूह बड़ा ठह- 
रेगा । अँगरेज़ी के सुप्रसिद्ध कवि शेक्सपियर ने इङ्गलेण्ड के 
हर एक कवि से अधिक शब्दों का प्रयाग किया है और यह 
उसको कबिता का एक बड़ा गुण समका जाता है। यही 
| My में भो बिद्यमान है । भूषण महाशय की कविता 
| न अनुप्रास बहुतायत से आये हैं तथापि बीरता 


a मधान ग्रन्यो के रचयिता होने के कारण इन पर कोदे दोषा- 
À é 


qi 
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'रोपण नहों कर सकता । फिर gg ने पदुमाकर 
दं ; X जो 
भाँति अनुप्रास Va यसक का स्वांग भो नह बनाया 
उदाहरण ये हैं:-शिवराजभूषण में Bre नरव |? 
४२, BE, UE, ६८, ३३, 99, 5३, १०१, ११० ९३०, १३३ na. 
१६२, १६६, १८९, २१३, २२६ २४५, २४४, २६६, ३३६, ३४०, W शु se 
से ३५९ तक ३६०, ३६१; ३६४; शिवा बावनो में Or नम्बर! | | 
६, ८ २६, ३०, ३५ ४०, ४२, ४३, ४१, ४८; छत्र शाल दह x 
TFF नम्बर ९३, ४, ९, ८; स्फुटं काव्य के छन्द्‌ नम्बर T j 
91 भूषण जी ने कुल मिला कर दश प्रकार के उन्द्‌ fe । x 
Ra? नाम MA लिखे जाते हैं । शिवराज भूषण के fy 0 
नम्बर के छम्द के नोट A छन्द विशेष का लक्षण feat - 
उसका ब्योरा ब्रेकेट में यहां लिख दिया गया है। | 
छन्‍्दों के नाम ये हैं। . ५: 
सनहरण (९), छप्पय (२), दोहा (३), सालती saa), 
(qu) हरिगोतिका (१६), लीलावती (९३६), किरीटी 1 s 
(३२०), अमृत ध्वनि (३५४), aradt सवैया, (३६८), M । 
गोति का (३११) । भूषण ने अपने ग्रन्यो का मुख्यांश मालती| ` 
सवैया और मन हरण में लिखा है । ASST के लक्षण 1 | 
IR में लिखते थे। ऊप्पय भी कुछ अधिकता से पाए ग! 
हे, शेष छन्दो का प्रयोग बहुत कस हुआ हे । उस सम 
कवियों में इसी प्रकार के उन्द्‌ लिखने का कुछ नियम | 
पड़ गया था जो प्राचीन प्रणाली के कवियां में आजर 
चला आता है । | 
Ree जो पदान्त में विश्राम चिन्ह रहित छन्द बर्ड ण 


१३४ ) ity दे 


è 
र 
£ 
र 
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॥ जते ये परन्तु शिश भू? के न्द्‌ नम्बर ३४९, ३६३ से 
| gar हुआ है । eater अङ्गरेजो में Run-on-lines कह ते हैं । 
|... भूषण की कविता में विश्राम चिन्हे पर विशेष ध्यान 
' | ना चाहिए । काढे काढे उन्द्‌ ऐसे हैं कि जिनमें विश्वामो 
$ पर ध्यान न देने से अथ में ag बड़ पड़ सकता है । 
२) उदाहरण शिवराजभूषण छन्छ AFAT ९,३, ४०, ४८ प, 
हे. १०१, २४१, ३०९, ३६६) ३०१ इत्यादि । | 
॥/ कुल बसि पर च्यान देने से विदित होता है कि 
है| भषण की भाषा भर शेढद्‌ योजना की रोति aga हो 
जि प्रशंसनीय है । 
| - भूषण महाराज ने विषय और विशेषतया नायक चुनने 
में बढी बुद्धि सत्ता से काम लिया है । शिवा जी और छत्र 
शाल से महानुभावो' के पवित्र चरित्रों के वणेन करने बाले 
) को जहाँ तक प्रशंसा की जाय थोड़ी है। शिवा जीने 
एक जिमीं दार और बीजापुराघीश के नोकर के पुत्र हो कर 
चक्रत्रती राज्य स्थापित करने को इच्छा को पूणे सा कर 
दिखाया और ऊन्रशाल बुन्देला ने जिस समय grat का 
| सामना करने का साहस किया था उस समय उनके पास 
[पै केवल पाँचः सवार और पच्चीस Fea थे । इसी““'सेना”से इस 
महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने को हिम्मत को 
और मरते समय अपने उत्तराधिकारियें को दो करोड़ मुना 
a) फेका स्वतन्त्र राज्य छोड़ा । | 
| भूषण महाराज अन्य कवियों की भाँति ऐसे seq कम 
| बनाते थे जो केवल नायक के नाम बदल देने से किसी 
को प्रशंसा के हो सकते हे । इन की कविता में सहस्लो. 
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. सकते हैं परन्तु सत्यप्रियता का क्षी इन बालों में बहुत | 
अंश है । इन्हो ने शिवा जी के शत्रओं को उनसे मेल att 
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घटनावो का समावेश है, हर स्थानपर इन्हांने सैके 
हासिक वर्याक्तपे! ओर ऐतिहासिक स्थाने! ÆT xi 
में किया है । इतने लोगे! के नास काठ्य में थे नारी 
हैं कि कितने ही ऐतिहासिक ग्रन्थ ढंढुने पर क्षी किसी i 
का पता लगाथे नहीं लगता । सनुष्यो के नास लिखने में í 
खनके पिता का नाम और उनकी जाति और आस्थान । 
क्षी पता भूषण जी लिख दिया करते थे। भषण ने प्रब 
vafa (Allusions) भी बहुत रक्खो हे | 
ऐतिहासिक घटनाये लिखने के साथ हो साथ स्पा 
जी की सत्यप्रियता भी विशेष सराहनीय है aah) 
शिवा जो ने इन्हें लाखे रुपये दिये तथापि इन्होंने उत 
| 


हारने तक का वर्णन किसी न किसी प्रकार कर हो दिए 
और जो बाते उनक्की सत्यता एवं महत्व के प्रतिकल प 
उन्हं सी कह दिया है ! (frogo छन्द नं० ६३, ९९, २१२, २ 
२५९ देखिए) । इमी प्रकार ये महाशय santa के यहां के 
थे हब भो इन्हे! ने कहा कि “याहू को सरो कै सराही 
छत्रशाल का” । इनके चित्त सें साहू का ख्याल प्रशि 
था और छत्र साल का उनके arg । इस विवार को इन्हें 
ने स्वयं छत्रशाल तक पर प्रकट करने में संकोच नहीं शिया 
कमाऊं महाराज के यहां भी अपनी अप्रसन्नता प्रकट क 
में इन्हांने संकोच नहीं किया । इसको स्वतन्त्रता भी र 


5०८४ (रे जल 


aie 


INi 


2 D 


को बहुत सलाह दो है। शि० भू नम्बर ९४०, २६९ हा 
२०९, ३९२ तथा शि० था० नं० ३९ देखिये । 
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स्फुट बातें नार “गोसलखाना” | ६५ 


gag महाराज ने चटनावों के साथ कभी कभी ख़याली 
अथवा भड़कीला वर्णन भी कर दिया है, पर ऐशी बातों 
को उन्हांने सत्य बातें की भाँति नहीं कहा है और न उन्हें 
सत्य प्रमाणित करके उनको सत्य प्रियता के प्रतिकूल कुछ 
हना चाहिए | वे केवल कविता का चमत्कार दिखाने और 
त्र र का उपहास करने के निमित्त कही गई हें । 
उदाहरण-शिवराज भूषण के छन्द नम्बर ८४, ९०, ९३ 


| छ, ९६, ९०७ २०९, २२८, २६३, २१०, २०६ ३२३, ३२४ वे शिवा 


बावनी के छन्द॒ नम्बर ९३, २९, ४९ । 


भषण जी ने शिवा बावनी के wee नम्बर gA अमीर 
क्षारता के विषय कहा है कि “किससिस जिन को अहार” 
एवं “नासपाती खाती ते बनासपाती खातो हे”। नाश पाती 
भषवा किशमिश का आहार ate बड़ों बात नहीं है। 


3 यातो भषण ने ये बाते मजाक में कहीं हैं या उत समय 


नाश पाती और किशमिश बड़ी बहुमूल्य और अमोरफ्सन्द 
बस्तवै होंगी । 
सषण जी ने कडे जगह“गोसलख़ाना?का वणन किया 


(शि? भू mo ३४, 9९, २०४ २०९,२६५ व शि० बा० न० १६ देखिये) 


परन्तु साफ साफ कहीं नहीं कहा कि शुसलखाने में क्या 
हुवा । यह भी कडे जगह कहा गया है कि द्रबार में जाकर 
शिवाजी ने औरंगज़ब को सलाम नहीं किया (शि? भू० नं? 


| aj 5 १९८, ३०९ शि० ato छन्द नम्बर १६ ) । एक 
| -उपन्यास में हमने यह देखा है-कि औरंगर्ज़ ब ने जब gat 
n कि शिवा जी का इरादा उसे सलाम करने का नहीं है तो 


| उसने फाटक में आराइश के कई सामान लगा कर उसे ऐसा 
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६८ भूषणग्रन्यावली को भू मिका । 
छोटा कर दिया कि विना सर werd कोई मनुष्य || 
भीतर घुस न सके । इस पर शिवा जी ने तन कर 


Brat इतना बाहर निकाल दिया कि सर देह ad 
पोळे हो गया, तब उसने पहिले अपना पैर अन्द्र : 2 
कुल देह अन्दर निकाल. कर तब सर फाटक के भीत्र क ए 
जिससे कि उसे सर matat नहीं पड़ा। टाइ राजस्थान च 
लिखा हे कि सिरोही के महाराज ने लग क्षय सन १६७१ 
के औरंगज़े बकेही राजत्व काल में बिलकुल ऐसा ही किया । ३ 
इस से.विदित होता है कि उस समय at qan į हो 
जा कर अकड़ के कारण सलाम न करना सम्भव था | यह न 
प्रकार मारवाड के प्रसिद्ध अमरसिंह ने शाहजहाँ के am q 
उसके garga सलाबतखाँ को दुरबार सें सार डालाण भ 
तब शाहजहाँ सारे डर के ज़नाने में भाग गया ati क्षत! ने 
शिवाजी ने सलाम न किया हो और औरंगज़ ब इस हेह) ब 
कर अ सलखाने भाग गया हो तो कोडे आश्चय्य नहीं।शिव| म 
बावनी के छं० न० १६ के अनुसार शायद Minga? i 
गुसलखान के पास जाते हुए शिवाजी को ज्ञात हुआ हो| १ 
बादशाह उसो में हे और ag उस ओर पटा हो (fae * 
Bo नं०३४ से भो इसी का समर्थन होता है)। भूषण जी क) 
अपने नायक को ख्याति agi को कोडे. असम्भव १ 
असत्य बात कहते थे तो उसे एकाच बार दुबी ज़बान क म 
कर छोड़ देते थे (शि० Wo नं० ६२) परन्तु उसे बारबार a 
ज़ोर देकर नहीं कहते थे। फारस के अब्बासंशाह से शिव x 
से कभी were ag? हुईं अतः एकबार कहकर (१, z 
भूषण ने ठसका नास भो न लिया । परन्तु इस गात | 


छम 
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Grae खाना”, भवानी भक्ति a “अवतार” ge 


ny g विषय भूषण ने कहे छन्द बड़े ज़ोर के कहे हैं और यही 
| त सलास की है। इतिहास a इसके प्रतिकूल कुछ 
ह| लिखा भी नहीं है। अतः हम भूषण ऐसे सत्यप्रिय मनुष्य 
|} के कथन को ANG नहीं मान सकते | भूषण के कथन में केवल 
के एकस्यान्‌ पर इतिहास से प्रतिकूलता पाई जाती है जार 
न) चह यह है कि इतिहासा. ने शिवाजी को भवानी का भक्त 
'$ माना है जार भूषण ने शिवका (शि9 भू० न० १४, १५८, २३६, 
mi ३९ देखिये) । इस के विषय एक बहुत बडा आश्चय्य यह 
। होता है कि भूषण जो स्वयं भवानी के भक्त थे (शि० भू? 
a न॑? २ देखिये) और कहा जाता है कि उनके पिता के चार 
mì पुत्र भवानी हो को कपासै हुए थे। तब यदि शिवाजी भी 
q भवानी के भक्त होते ता भूषण ऐसा क्यों न कहते ? भूषण 
a ने शिवाजी को सिवाय शिवके और feat का भक्त नहा 
ह) बताया है। इधर और इतिहासे के अतिरिक्त स्वयं रानडे 
[व| महोदय ने उन्हें भवानी का भक्त कहा है । हमारे अनुमान 
। मंया तो इतिहासकारों को किसी कारण श्रम होगया या 
A भूषण ने किसी गुप्त कारण से (जैसे शिवाजी को आज्ञा से) 
y| अपनी कविता सें भवानी का वर्णन नहीं किया । 


क) भूषण ने शिवाजी को और बड़ाइयों में उन्हें अवतार 


at) भी माना हे (शि० HO नं० ११,.१२, 3३ ८७, ९०४, १४२, १६६, 
i २२६ २९, ३१३, ३४८ ३८१ देखिये) । ये AT प्रत्येक मनु 
ag) १ आत्मा परमेश्वर का अंश हे और इसलिये हर argat 
ral! भवतार कहा जा सकता हैं परन्तु भूषण ने शिवाजी को कड़े 
(| पार हरि का अवतार कहो है! ऐसा करने में भूषण ने 
af] '3रसोहातो को सीमा के पारं पहुँचा दिया । fro भू० Fa 
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90 भषणग्रन्यावली को भूनिका । 


३२६ में शिवराज का बहुत हो यथाथे ada पाया जात 
इनको कविता को उद्दंडता दशेनीय है । ring! हा 

जो की चढाइयो का बड़ा Sze एवं शत्रुओं पर जनक 4 की 

का बंडा भयानक ada किया है iy 


| 


उत्तम Wee । 2 जाय | 
भूषण जी को कवा में बहुत से उत्तम छन्द हैं। हा 
उनके अत्युत्तम Gat को एक सूची नीचे देते हैं। इनमें मे 
Beet में उहूडला भौ पाई जायगी । शिवराज भूषण के वक्त 
उन्द्‌ १६ से २३ तक, ३४ ३१, ३८, ४२, ४८, ५६, ६८, 9, al 
९०, १००, १९३, १२९, ९३० १३४, १४०, १७३, १9६, १९८२, (५ 
२००, २०६, २०9, २२६, २४३, २४१, २३२, २५४, RYE, २१५, २८ 
२९०, २९३, २९३, ३०१, ३०९, ३०७, ३१०, ३२६, ३२८, ३३१, ३३ 
३३४, ३४८, ३९०, ३६०, ३६९, ३७० । शिवाबावनी के उत्तम a| 
२, ३, ६, १५, २३, २४, २६, २७, ३२, ३३, ३७, ३८, ३९, ७४) 
४३, ४४, ४३, ४३, ४9, ४८, ४९, ५०, ५१ । ळत्रशाल qua? 
उत्तम उन्द्‌ ९ से ९९ तक सभी | 
५ स्फुट काव्य के उत्तम Bre २, Y, ६, 9, ८, ९। 
जातीयता । | 
भूषण महाराज को. जातीयता का सदेव बड़ा ध्यान, रह 
था (fate wo FO १०, ९२, ६१, ६९, 93, १३०, १४३, १०७ स 
२४३, २३८, २७३, २९३, ३३६, ३३० । शि० बा० न’ २० MHP 
VW VOY YR उत्र०द्‌शक न०६ स्फट woe) इन के ज्ञाती 
- विषयक इतने weg होते हुये भी किसी शि० बार | 
नं०४६ में “हिन्दुवानो हिन्दुन को feat हहरत है” हि | 
दिया था । भूषण को लेखनी से ऐसे gina शब्द लि र | 


~ A 


969 


हण रच्न) हो 9 AA ४०0३ हक 
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जातीयता और मुसलमान | ३१ 


{हयो हहरत है” यथार्थ समक पड़ता है । भूषण 
in शी पूरे जातीय [National] कवि थे भार लेल को भांति 
M gee क्षी प्रतिनिधि ata (कळाला तात poet कहना 

| चाहिये । जातीयता, जातिगौरव और हिन्दू पने का 

,जितना इन्हें ध्यान रहता था उतना हिन्दी के किसी 
i दूसरे कवि को नहीं था । इसका एक भारो प्रमाण यह भी 
af है कि इन्होंने छत्रसाल greet के saag पिता arqa- 
m राय का (जिन्होंने कुछ दिने के लिये अर गजु ब को सेवा 
& स्वीकार कर ली थी) एक भी कवित्त नहीं यह E जुन 
के प्रतिद्वन्दी SANS हाडा के दो कवित्त कहे है क्योंकि 
हाडा महाराज औरंगज़ेब से लड़े थे । औरगजब से भूषण 
तौ इस कारण विशेष नाराज़ थे कि वह हिन्दुओं को 


gatat था । 


॥) हहिलन 


ग यद्यपि anata समय की दृष्टि सै इस कवि को ga- 
ल्मानां के प्रति कटूक्तियां बहुत ही अनुचित एवं विषग- 
भित ज्ञात होतो है तथापि हस लोगों को इनको कविता 
को इस दृष्टि से न जाँचना चाहिये । उस समय भेएरंगज़ ब 
के अथम gata के कारण हिन्दू मुसलमानों में सूषक माज्जर 
/ की भाँति स्वाभाविक शन्न ता थी । अतः इन्होंने चाहे नो 
कुछ कहा उस समय यह अनुचित न था । फिर ठस समय 
शत्रं के विषय परम कटु शब्द कहने कौ कुळ रोति at 
पड़ ag थी यहां तक कि garata इतिहासकार शिवा जो 
एवं मुसल्सानां के अन्य wast के विषय साधारणतः 
यो लिखा करते थे कि “वह कुत्ता gi साहब से पूना र्से 
लड़ा,” “सस कुत्ते ने” अमुक स्यान पर अमुक खाँ ates सै 
१० 
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९ भूषण ग्रन्थाबली at > ॥ 


लड कर पराजय Usa कुत्ते ने” फला साह 

खड़ी बहादुरी से लड़ कर पराजित किया । सुसल्मान 4 
लेखको ने एक महारानी तक के विषय लिखा दै att 
स्थान के कुल कुत्त उस कुत्तिया से बड़ी भक्ति रखते ४ र 
इस प्रकार के घणन एलियट कृत मसल्घान समय के इतत | 
के मुसल्सानी इतिहासों के उल्थावा में प्राय पाये “a 
जब इतिहास लेखक ऐसे सभ्य थे तब कवियों से कोडे i 


सक अशा कर सकता है ? हषे का विषय हे कि अब fee 
मुसल्मानो में कभी कभी कूळ गड ag हो जाने परभो | 


मेल है कि इस प्रकार को बातें कोडे भी स हीं लिख सकता 
भूषण जी की कविता में जहा देखिये शिक्षा जी की faa 
से हिन्दुओं का प्रभुत्व बढ्ता देख ugar छै । जिन दो 
हिन्दुवां से शिवा जी से ag भी हुआ उनके विषय इहे 
| ugt कहा कि “हिन्दु बचाय बचाय यहो भसरेस agaa) 
काच टूटे” । शिवा जी ने राजा जय सिंह से यदु न भ 
| अपनी हार सान लो आर See अपने कळ गढ़ h 
परन्तु Yg करके हिन्दू ख न नहीं बहाय। । इस पर 


शिवा जी की पराजय हुदै तथापि भषण की राय में उ छै 
यश घडि त gat । 


त जयसिंहहि गढ़ दिये शिव सरजा जस हेत”! | 
_ _ फिर यद्यपि शाह जी मुसल्मानां के नौकर थे तर्षा 
इन्होंने उनके राज पद्‌ की प्रशंसा न करके उन्हे 4 २ 

साहस अपार हिन्दुवान को अघार घोर सकल सि र 
दिया सपूत कुल को दिया” ( शि० भ० sto १० ) कहीं U ( 
“नौकरी के विषय में केवल इतना इशारा है कि | 
‘fagta संखा भयो” d 


gr 
प्र 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जातीयता t 98 


| gas नायक छत्रसाल थे तथापि इन्होंने: उनके पिता 


arg का एक भो छन्द न बनाया क्योंकि वे धौल पूर 
ने नारगज़ ब को मार से. WEA जकच z क गी चच 
ऐ| त्र था । उसी ag में छत्रसाल हाडा चम्पति i प्रतिकूल 
nas थे तब भी इन्होंने चम्पति की प्रशंसा न करके उत्रसाल 
लडे थे तद a a 
को हाडा की प्रशंसा की क्योंकि वे महाराज हिन्दुवा के शत्र 
"sO fa में णं aq. 
ay [और गज्ने ब) के प्रतिकूल we थे । वास्तव मे भूषण a कवितः 
के नायक हिन्दू हैं । जो मनुष्य हिन्दुओं क में लड॒ता 
पया उसी का भूषण ने ada किया हे चाहे वह शिवराज हो 
a सिं शस्भा जो 
ता या उत्रशाल या रावबुद्ध या अवधूत सिंह या | 
शे र्‍या arg जी । इनके! जातीयता का ऐता ध्यान था किः 
TW इन्होने शिवा जी के हिन्दू शत्र उद्यभालु अगदि तक का 
न प्रभाव पूरित बरणन किया है । 


(परिणाम) 


इन महाशय की कविता सें कोडे कहने योग्य दोष 

at | नहीं Fi भाषा कवियों में इनका स्यात aga ऊंचा है 

ख| क्षार इनके भाँति सन्मान किसी का नही हुआ । वास्तव में 

)युहु काव्य करने मे इन्हो ने बड़ी हो कृतकाय्यता पाई है । 
। | ऐसा उत्तम ug का वर्णन किसी कवि ने नहीं किया । 

भूषण के विषय सें शिव सिंह संगर का सत यह है:- 

4 dy, बोर, भयानक ये तीने! रस जैसे इनके काव्य में है 

१ ऐसे और कवि लोगों व्ही कविता में नहीं पाये जाते“-- 

| (इन्होंने) “ऐसे ऐसे शिवराज के कवित्त बनाये हैं जिन के 
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१४ भूषणग्रन्यावली को भूमिका y 


को यदु कविता के विषय इतना अवश्य कहा जा 
कि इन्होंने सरवाल्टरर्काट की भांति किमी द का 
ada नहों किया । स्यात इनका ध्यान इस ओर कभी क 

agi हुआ, नहीं तो जब ये महाराज शिवराज के साथ । 
करते थे और कितने ही यह इन्होंने अपने नेत्रो स ( 
उनका वर्णन करना इन जसे खड़े कबि के लिये J ( 
बात थी ? यह हिन्दी साहित्य का दुभोग्य था कि इत an | 
शय ने इस-ओर ध्यान नहीं दिया! आज कल करिए 
महाराष्ट्र महानुभाव हिन्दी की अच्छी सेवा कर रहे हँ १ ( 
सानो उनके उत्साह बहू नाथे भषण ने पहिले aia 
में महाराष्ट्र कुल चड़ामणि महाराजा शिवाजी काए | 
वणन कर रक्खा हे । जेते कि अपने नायकों की प्रशंसा) | 
भूषण ने केवल कोरी gers न कर के सत्य घटनांओओं ड़ 
वर्णन किया है बैसे ही यदि अन्य कविगण भौ wad) 
हिन्दुओं को ओर से भो भारतवर्ष का यथाथे इतिहा 
लिखने सें कोडे कठिनाई न पड़ती । इस कवि की नरका 
करने में कुछ ऐसी हथौटी सो ga as थी कि जिस को म॑ 
कवि यश वर्णेन करता था उस का रोम रोम प्रफुल्लित | 


जाता था | इसी कारण इनका हर जगह असाधारण सरती 
होता था । 


सत i 


g 
५ 


सब निला कर निष्कर्ष यह निकलता है किं 
महाराज की कविता वास्तव में हिन्दी साहित्य कौ पू 
है । स्थिर लक्षणान्‌ मार चाहे इनकी कबिता को कोई 4 | 
काव्य न कह सके, परन्तु तो भी इन्हे हम बिना सह | 
कहे Wel रह सकते ।. e 
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ग्रन्थ सस्पादुन का व्योरा | 9५ 
|. हमारा ग्रन्थ सम्पादन । 
My yan जी की इस ग्रन्यावली के सम्पादन करने में 


i) हमने निम्नलिखित पुस्तकों से विशेष सहायता लो है:- 
| । (१) भूषण ग्रन्यावली बंगबासी a कलकत्ता | 
१ (२) शिवेराजभ्षण नवलकिशोर प्रस, लखनऊ | 
i (३) ” » पूनावाली प्रति 
kt ७” » faqa सागर प्रेस, बस्बदे । 
श्री शिवाबावनी ब छत्रसाल दशक (ब स्फूट कविता) 
श्री कल्परु प्रेस, BHT । 
| (६) शिवराज भूषण बारा art में मुद्रित । 
10 & » wea लिखित do युगुलकिशोर जो मिश्र 
के पुस्तकालय को गन्धीली (सोतापुर) 


| (ON » हस्त लिखित कबि गोविन्द सिल्ला भाडै 
डी काठियावाड के पुस्तकालय को | 


(९ ग्रेटडफ कृत महाराष्ट्र जाति का इतिहास | 

(१०) राताडे महोदय कृत महाराष्ट्र शक्तिका अभ्युदय । 
(९१) ZTS कृत राजस्थान । 

(९२) शिवसिंह सरोज । 

(१३) बुन्देछ खेड as टियर | 

(९४) एलियट कृत सुसल्मानेरं के ससय का इतिहास | 

(९३) लाल कबि कृत छत्रसाल प्रकाश | 

(१६) हंटर कृत भारतीय इतिहास । 

(९५) खनियर के um में औरगज ब का हाल! 
` सप्तम और अष्टम ग्रन्थों से और विशेषतया अष्टम UM 


७८७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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३६ भूषणग्रन्यावली की भूसिका । 


से हमें विशेष सहायता सिली है । Be | 
Tmt भाइ जी वाली प्रति में मिले परन्त सब से शु Es 
प० युगुल किशोर जी वालो पाइ गडे) Ay भी ॥ 

पड़ता है कि बहुत शुद्ध कोडे भी प्रति न थी a, sf S 
ता महानष्ट भ्रष्ट यो । अतः हमें अनेक छन्द अपनी i 


» कै ` ओर्‌ रै 
सब प्रतिया को सिला कर एवं अपने कंठस्थ ge 


ee दों am 
संशोधित करने पड़े कतिपय छन्द किसी भो प्रति में a 
नहीं मिले ऐसी दशा में विवश होकर हमें वे छन्द अपनी | 
भोर से yg करने पड़े हैं । | 

staat गोविन्द गिल्ला are जी की हम seta 
BARAT प्रकाश करे जिन महाशय ने हम लोगों से सेटर 
होने पर भो अपनी अमूल्य हस्त लिखित प्रति कृपा कर है 
हसारे पास भेज दी कोर कडे महीने तक उसे हमार पार 
रहने द्या । पण्डित युगुलकिशोर जी gat? निकस्थ wel | 
ही हे अतः उनके धन्यवाद्‌ के विषय हमें mamaga 
हो उचित है। | | 

सहृदय पाठकों को ग्रन्याबलोकन से विदित होगया होग | 
कि इससे शब्दा के लिखने में उनको yg संस्कृत के स्वरूप र 
न लिख कर fan? हुए (हिन्दी)स्वरूप में लिखा गया है। / 
यथा स्त्म (श्रस) सकति (शक्ति) yaa (भूषण) दुर्ग दुम 
छिति (fafa) इत्यादि । 

इस के विषय हमें केवल यही वक्तव्य है कि भाषा | 
जो रूप उत्तम समक्षा जाता है जार जो रूप sie ate | 
अन्य कघिगण पसन्द करते हे बही लिखा गया Ric } 
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लिखाबट का ढंग । 99 


लाने के लिये ऐसा किया करते है और इस में कोई दूषण 
भी नही । इस प्रकार कविगण प्राय: निम्नलिखित बर्ण 
अपनी कव्य में न आने देने का प्रयत्न करते है । ट बग्गे, 
ब. घ, ड, ऋ, का, युक्त वणे, भाघोरेफ, इत्यादि । 

हमारे विचार में तो भाषा में इन संस्कृत व्याकरण 
सम्बन्धी कगड़ों के हटा देने से कोडे दोष नहीं । फारसी में 
wb jò 252, calls, आदि के व्यवहार सें 
लो कठिनाइयां पढ़ती हैं ag सब पर fafea 2 {भाषा में 
ऐसी बातें के fat रखनेकी कोडे आवश्यकयां नहीं मालूम 
होती । हमें “काय्ये, सर्भे, लङ, सञ्च, कणठ, अन्त, कवि,” 
इत्यादि को हिन्दी (देवनागरी) में ata या कारज, समे या 
सरम, लंक, संच, कंठ, Ha, कबि,” लिखने में कौडै विशेष 


| हानि नहीं प्रतीत होतो | भाषा को िखाबट तो सुगम होनी 


चाहिए । यदि कोई aga बिला भाष्य पर्यन्त पढ़े देवनागरी 
भो न लिख सके तो हिन्दी सवेव्यापिनी कैसे हो सकती है? 

हमने इस संस्करण में अपनो टित्पणियां दे दो हैं। 
कदाचित ag हमसे भी कस €हिन्दी-परिच्रित सहाशयों के 
काम आवे और हमारा साल ठेढ़ साल का श्रम सुफल हो 
जावे | 

शयासबिहारी मिश्र 
शुकदेवबिहारी मिश्र 


४, ४, ९9 | 
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रांजवबिळास । १४५ 


धुरते | राजेश राश महोदधि रूपहिं राज agg 
रच्या सुरसे ॥९४८॥ 
निरखन्त सरोवर जानि whats पालि कि 

| qaa रूप पहू । सलिता सम मिलन अधिक जल 
संचय विलसत जलचर जीव बहू । सारस कल हन्स 
बतक बग सारस चक्रवाक युग YSU बसे । राजेशर 
राण महादधि SIS राज agg रच्या चुरस nggon 
प्रगटे जे लित्थ RATT रु पुष्कर एकलिंग अबु द | 
शिखरं । द्वारामति सेतुबन्ध रामेश्‍वर रेवत गिर | 4 
agen वरं ॥ सुकृत तिन दरस स्नान जिन सलि- । 
लहिं कलिमल संकट दुष्ट AT) राजेशर राण महो- . | 
) दधि रूपहि रोज समुह रच्या सुरसं ॥ ९६९ ॥ | 
| 


a a 22७» 


गुरु तर कल्लाल मरुत युत गज्जहि जग जन 

|) सेवित जास जलं । केई नर नारि चतुष्पद क्रौड़त | 
| दिशि दिशि प्रित नीर दलं ॥ आये इह थान कि 

| क्षौर उद्चि इहि मेद पाट महि दरस faa । 
| राजेसर राण महेएदधि रूपहि राज sgg रच्या | 
सुरसे ॥ ९६२॥ | | 
नेन निरषन्त करहिं qn निरसल स्नान सकल | 

) संताप हरे । पय पान ata झु पीड मणासहि कवि 
| सुख कित्तिक कित्ति करे ॥ अवतार सफल जिन ga 
 अवलाकित राज सरोवर चित्त रसे । राजैशर राण 


१८ 


> 
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१४६ शजविलास । 


सहेएदधि रूपहि राज समुद रच्या कै. ॥ ९६३। 
कोटिन घन जिन wN जिन कमठानहि क्षे 
ठिक घन युत जग्य किया । निय नाउ सुजस मगरे | 
नव खण्डहि जय हिन्दूपति सफल जिया y 
भवन सुजस बोले इह सुरगुरु बिबुधाधिप सुनि af 
बिहसे । राजेशर राण महौदधि रूपहि राज ay 
रच्या TTA ॥ ९६४ n | 


चस्पक सहकार सदाफल चन्दन ग्रीफल पुगी 
सोयफल । सहतूत अशोक विदाम सरौसिय रस्भा 
राइनि ताल कुलं ॥ दारिम जस्भीरि दाष strafed 
तर वर सरवर सकल दिसे । राजेशर राण महोदधि 
रूपहि राज समुद रच्या Ba" ॥ १६५ ॥ 

खषियात अचल युग युग अरवनीपति face 
किय भल fas नासं । ससि रबि सुर शेल अवनिषु 
सलितह कन्स मलन शिब बिधि कासं ॥ श्री देवि 
शिवा सावित्री सुरवर तेले कित्ति कलानि हरे! 
राजेशर राण सहाद्धि रुपहि राज समुद रच्य 
सुरसे' ॥ ९६६ ॥ | | 

Beat बर पत्र faut पयश्नस्बुधि लेखि 
वज्र सुरेश लिखे । अवदात तऊ परि जी आवि ( 
राण सु हिन्दू धम रखे ॥ सुरही जन सन्त खु | 


Py 


सहायक बसुधा गयहय घन बगसे । राजेशर राण मह | 
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राजविळास । १४७ 


दधि रूपहि राज THE रच्यो सुरसे' ॥ ९६७ n 
रबिबंश बिभषन जय हिन्दू रबि तिलक तुही 


। सब हिन्दु जनं । असुरेस उथप्पन बीर अभङ्गह घन 


दायक तुम gaa चनं ॥ राजे राजेन्द रिध्‌ तुम 
राजस दौलत काइम मरति दिवसे । राजेशर राण 


। महादधि Safe राज agg रच्या सुरसे ॥ ९६८॥ 


सविता ज्यां ससो सलिलनिधि ज्यो सर रटिये 
ज्यों बासर रजनी । केहरि सुग कनक लोह अन्तर 
मौक्तिक जल कन सुकर सनी ॥ इह भांति सु राण 
अमुरपति अन्तर यां उत्तम कवि उपदेसे । राजेशर 
राण महौद्धि रूपहि राज agg रच्या सुरसे ॥१६८॥ 
पल खण्डन देक तुम्हारा षग्गह के समरगन 
हाड करे । अवनीपति के तुव मौढ सुआरवाहि 
तोयधि को निज बाहु तिरें ॥ जगराण सु नन्द सदा 
चिरजीवहु बोलत मान सु ज्ञान बसे । राजेशर राण 
महाद्धि रूपहि राज agg रच्या FTA u ९७० ॥ 
u कवित्त ॥ 
सु रच्यो राज समुद्द रूप हुम रयणायर । 
राजसिंह महाराण हरष करि ferg बायर ॥ 
उत्तम तीरथ अवनि सफल भव होत संपिखत । 
राज नगर रसणीक राज गढ सुख ag ऋतु । 
धनि धनि सु बंश पित साय धनि अवनि नाउ 
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नितु नितु अचल। जगतेश राण पाटे सु जय | 
सान बानी विमल ॥ ९७१॥ 
सहियल जित संडान दखिये' जिते दिगन्तह | 
सर जिते संचरे पवन जेते पसरत्तह । | 
जिते दोप अरु जलधि जानि ससि तारक जह ay, 
जिते बृष्टि जलधार जिते नर नारि रूप जग | 
इल “लोक अष्ट कुली अचल बसुसति देखिय र. 
विषभ । कवि सान कहे, दिल्लो न कहुं सरवर रार 
WHE सस ॥ ९०२ ॥ 
डति श्रीमन्मान कवि विरचिते श्रीराजविलास शास्त्रे श्र 
राज समुद्र वर्णन नास अष्टम विलास: ॥ ८॥ 
देए | 
8 श्री राजेशर राण जय, जित्तन ओरंगजेब । 
qa षंडनि षूसान ए, Te न ज्रू व ज्यां टेव Wl 
देव कहा दानव कहा, असपति कहा यु आइ | 
राजसिंह महाराण से, जीति न काई जाद ॥२ 
अचल रञ्ज इक 'लिंगवर, सहियल ज्यां गिरि मे 
रिधू राण राजेशवर, जिन किय आलम जेर (र 
किहि विधि बित्यो एक लह, उपज्ये। क्यो सु उप | 
सा संबंध गुथिय सरस, सब प्रति कहे सुनाई '* | 
आदि वर हिन्दू असुर, धरनि ua gg का | 
कोटिक इन fad कलष, सबल करत संग्राम "| 


~= 
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agafa हिंदू नुप बड़ , इला हिंदु आधार । 
ada शीश हिंदू चनी, भामिनि ज्यां भरतार nén 
भार भये महि FAS जब, तब हरि जानि तुरंत । 
आप Ut अवतार दस, आनन मसुरनि अन्त non 
Mo za त्यां हरि अवतार इह, राजसिंह महरांण । 
| stn से असुरेश सां. जोते जंग जु आन ॥ n 
wm सपति परि झोरंग अति, क्र कपट ळेण्न्काट । 
| जिन मारे बंधन जनक, अल्लृह दे बिचि ओट एता 
छन्द gü । 
प्र दिल्लीस साहि रंग fag, wa पिता 
रद्यहि ago विश्‍वास देद तिन हने बंधु, BAG 
दुष्ट उर रद्य MEY ॥ १० ॥ 
निय गात सकल afta निकंद, सुलतान भया 
इल बल सु छंद । waa चित पर बुद्धिसंत, दस 
मुख समान NEAT वंत ॥ ९९ ॥ 
जिन जीति प्रथस उज्जेनि जंग, सेना असंख 
/ कमधज्ज संग । दस सहस gia पर बुत्यि दिन्न, हय 
गय अनेक भय छिन्न भिन्न ॥ १२ ॥ 
संग्राम घेलपुर फुनि सु सज्जि,भय म्नि साहि 
सूजा सु भज्जि । पत्ता स॒ भभि दरियाव पार, इन 
साहि सति ताङ अपार ॥ ९३ ॥ 
sge सु देइ निज अंतराल, सु सरादि साहि 
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उर जानि साल । करकरिय छुरिय लहु बंधु कोर 
गुरु भार बंधि जिन पाप गंठि ॥ ge n 
जय पत्त तृतिय भ्रजमेर जुद्ध, बंध स साह 
दारा बिरुद्ध । साई कहंत लोना संहारि, यो सक 
सहादर जर उखारि ॥ १५ ॥ 
रकल भया पतिसाह श्राप, पहु सगट कलंकी 
ज्यों ROTH न मुहाइ जास षट दरस ATS, Wife , २ 
GE बहु पाप घाउ ॥ ९६ ॥ 
नव लख तुरीय पर वर सनाह, गय सहस पंत | 
सनु वारि वाह । सज होत शीघ्र जिन चढत सेन, 
रवि चंद बिज ढके सुरेनु ॥ you 
जिन साहिजाद पन अप्प जार, dae मचाई ) 2 
गढ़ कज्ज घार । दालतावाद लिङ्गो यु gm, सुलतान | र 
तास पहुचाइ स्वग ॥ ९८ ॥ 
गुरु गाहदेव गढ़ देश गुड, नप ळचसांहि जगु। प 
देत दंड । हरिवष हन इक लख हेत, लग्गा जु मत 
सनु भरव लेत ॥ ge n | j 
फुनि लयो ga पूना प्रधान, थिर धरिय तत्य 
अप्पन झु यान । भारत्य दक्खनिय राइ भंजि, रष | 
सु बोल असपत्ति रंजि ॥ २० n | 
बस किनह बोजापुर विसाल, भरि दंड af 
रख भुवाल । इहि भंति दिशा दक्षिनहि आंत, गि |. 


we 
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नाहि कीन जानत जिहान ॥ २९ ॥ 

दिशि पुब्ब सिद्धि आसास देश, पयपंथ जास 
हि| तिहु मास पेश । संडलह Aa दरियाव सष्ष, जगती 
ल. सलई जिन करिग ATT ॥ २२ ॥ 

* कुंड कासमीर कासी कलिंग, वेराट घाट asa- 
हौ | रह बंग । बंगाल गाड़ गुज्जर विदेह, arg सिंधु 
ट्ट , साबीर छेह ॥ २३ ॥ 01 
मुलतान खांन सरहद सार, पंजाब पंच पथ 
व| सिंधु पार । सेवात मालपद आदि देश, जिन साहि 
आन विब्वर विशेश ॥ २४ ॥ 
| दरबार जास चन दाइ दीन, अनमिष्ष Aa 
| ठहूँ अधीन । सेवंत जार युग कर सु ठीक, महाराज 

राज बर मंडलीक ॥ २५॥ 
| उमराव षान इहि बिधि अनेक, प्रनसंत जास 
| Wate टेक । द्वादश हजारि जनु gafa ga, 


> परवार छंडि परदेश पूत ॥ २६ ॥ 


in 
f 
Gi 4 
q 
त 

a इक भरत दंड इक सिलत आइ, पारी यहि 

a पतिसाह पाइ । इक परत बंदि जसु नुप उधुत्त, 
d x- पसि safe रूप चारु, चौबोस पोरि 


AQ 
Es TNT । यप्पे स अप्प तुरकान थान, काजी 
4 fr कुरान ॥ २८ ॥ 
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» EG: 
रना रटत महमद रसूल, देदह निवाज त. 
4 डि गे त्थ = र i 
H असूल । बाराह IS गो सत्य बेर, सुदि पष्प क्ष 


। 
k RON 
{ बटे सुषेर ॥ २८ ॥ 
|| गरवर aga पारसि गुमान, मासाद तिल्य पर 
पुरान | महकाल थान TE जीव HS, Witz ah 
MAT WES ॥ ३० ॥ 
n दहा ॥ 
mele असपति कुरस, शब दिन हिंदू सत्थि। , . 
aA F o + ठे of: i 
जिन उज्जनों जंग जुरि, लु ठिय असुरनि लुत्यिश ६ 
फुनि हुरंस धवला पुरहि, कर छुट्टी कसघज्ज | | र 
महाराय जसवंत ने, केटिक कनकह कञ्ज UN | १ 
Sga न मिले साहि से; कूर राय कसघज्न। | : 
सिंह रुप जशवतसिंह, जाधपुरा युग रज्ज ॥३३॥ 
~ EN के A Ad 
सा दुख ay साहि उर, गस घरि बळ गर। |. 
मुर धरपति महाराय सा, वहे अहे! निसि वेर wl | 
सु ह मिहो eet सुसन, पारघि ज्यों सुर पुगि। | 
असपति रंग साहियां, कमधज हनन ge _ 
॥ कवित्त ॥ 
अरवे ओरंगसाहि सुनहु जसवंत सिंह नप! | 
सहियल तुम सहाराय तरिश ज्यां wae cae! 
अव हस मे असपतो भवे तप पुब्ब भाग बत i 
तुम आवहु हस सेव अधिक तो देहु AT त व १ 
है विधि रसूल अब तुम रु हस बहुरि कबहु कर हि र 
बिरस । नन लषे कोइ इह निपुन हू गहिय री | 
ate भंति गस ॥ ३६॥ a! a 


p 
p- | 
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॥-देप्हः॥ 
gre gata कमधज्ज कहि, साहि कहो सो संच। 
परि तुम वा यक TAS ते, षिन न करे! षल षंच(३७ 
है| तिन कारन तुम दुसह तप,जिय हम सहो न जाद । 
R दीजै हुकुम सु हूरि ते, धर त्यों, लौज धाइ ॥ ३7 ॥ 
॥ कवित्त ॥ | 
agaa मिलों साहि निकट तुम steer 
| बन्दौ तुम विश्वास और चढतो रन जाऊं ॥ देस 
सन्धि दिगपाल रहो रिपु थानहि waa । में इह 
। | मौनति होइ और कळु बहुत न अक्खन ॥ सुविहान 
ma शिर धारिहौं तपे सोइ दिल्ली तषत । कम- 
US राइ जसवंत कहि राखे! पतिस्ाही Tra ॥३५॥ 
॥ दाहा ॥ 
॥| नावे ढिग कमधज्ज नप, सुनियो औरँग साहि । 
निफल पुब्बमति जानि निज, सते मंत मन सांहि॥ 
ul छन्द पदुरी । 

: फुनि रच्यो एक पतिसाह फन्द । निय केद 
| केरन कमधज नरिन्द ॥ fate लिख्या दुतिय फुर- 
` आन सान । बहु नरस भास राजस विनास ॥ ४९. 

O भवनी सुव धारे अधिक आन । परगना एक- 
पह मधान ॥ सजि उभय तुरङ्गम कनक : साज । 
शिरपाव ऊ'च जरकस ससाज ॥४२॥  . | 


सुख वन आर यों अक्खि fag । लस पगार 
९५ ma 
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सुम face इ ॥ भरव टेक एक तुम साइ धस! 
` कमधघज्ज राय बर ऊंच RER ॥ ४३॥ | 

पंतिसाहि थंभ तुम भूमिपाल । दिल्ली, इ 
भशर तुम ही सु ढाल । अहसदाबाद Braz सु हेन र 
विर रहा हुकम हम मन्ति चन ॥ ४४ ॥ 

सुम्रसंस इती अरनुगहि trate । पतिसाहि hl न 
दीनो पेळइ॥ पहुंचा सु हूत महाराज पास। सुव धार , 
MT Yat ARTS ॥ ४५ ॥ 


अहमदाबाद थानह सु अंक्खि। सिरपांव आदि f 
गुंदेरे स सक्खि ॥ राखे सुयान फ्रमान राज । बहु 
सती बधारह बाजिराज ॥ ४६॥ 

शिरपांव साहि पठयो यु सोदर faa शॉ) 
maa ज्यां तेल तोइ। तिहि कद्य तेहि पहिरयो ग 
ताम । कळु जान तत्य कलिकट काम ॥ ४७॥ 

पहुचयो सोइ षावास पानि । महाराय मत 

देव मानि ॥ संतोषि ga पाठयो साहि ॥ तप 
नीय साज हय दीन ताहि ॥ ४८॥ 

शिरपाव gR माला सतेज । शुभ षान पाग | | 
आसन सहेज ॥ सनुहारि . करी इक राखि मार! 
पठयो सु दिल्ली पतिसाह पास ॥ ४८ n | 

ओरङ्ग साहि भेजो सु अत्य । परण्यो नरि A 
सरयाव पत्य ॥ पहिराइ wea पुरुषहिं gA 


t 
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बर हंस तास तनु ते व्यतीत ॥ ५० tt 
ए ए सुबुद्धि कसघज्ज अंग | सब कहत सूर 
सामन्त संग ॥ घणः afg साहि विशवांसचोत । सहा- 
राय करी STAT सांत ॥ ५९ N 
पतिसाह जोर किंनो प्रपंच । राठोरराय Feat 
| न रेच ॥ जग AHH जास तप भाग जोर । कि करे 
। तागु रिपु डल कठोर ॥ ४२ tt अ 
अवलोकि असुर पति कृत अनोति ।- भग्गा 
विसास नृप सन अभीति ॥ WATT गुमान ardt 
Rae । राखे अमेल जनु अद्रि रेह ॥ ४३ ॥ 
इक कहे पुब्ब पच्छिम सु एक । पग पगहि पन्यः 
$ | भाषा प्रत्येक ॥ घर घरें इक्क वर क्षत्रि धम्म । कलि 
न | कर इकू घन स्लेच्छ RER ॥ ५४ ४ 
| वाराह TR इक सुरहि बेर । इक हनत हक्क 
त | इक करल गैर ॥ इहि भंति उभय नुप भो अमेल । 
- | सल्ले सु साहि उर जानि सेल ॥ ५४ ॥ | 
। नन ढल्या जाइ कमधज्ज नाह । अभिनव सु 
बुद्धि भंबुधि अयाह । चढि सञुष युद्ध जा करो चूक। 
इनसे न तङ जित्तों अचक ॥ ५ई ॥ 
सव रक Oe रहि हिन्दु साज । राजेश राणं 
दै | ‘ig TAA ॥ हाडा ' नरिन्द गढ पति हठाल ॥ 
गत भाव सिंच grat भुवोल ॥ ९9 ॥ 


रै 


द 
j 
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तो लेहि दिल्ली चढ तुरङ्ग । जुरि जो 
हम सत्य जंग ॥ बर बीर चीर बल बिक्रट 
सुलतान चित्त याँ पत्त संक ॥ ५८ ॥ : 
॥ कवित्त ॥ | 
'संके चित्त सुलतान घोस निसि सन as 
डर । जोधपुरा जसवन्तसिंघ महाराइ जोर वर॥ | f 
न मिले चित्त निराट सेल पाषान रेह सम । शरुः ! 
इन उत्यपै धरे घर um क्षत्रि धम ॥ Rl र 
'साहि झोरंग को पहिरे नहिं कबहूं सु यहु naal ' 
लिये असुरेस सों बेर भाव राखे सु बहु ॥ ३८॥ | ' 
॥ दोहा ॥ ` E 
जहां बेर तहां बेर बहु, मेल तहां बहु सेल ' 
मन वित भग्गो ना मिले तैसे ताय रु तेल ॥६०॥ 


Tlf 


॥ कवित्त ॥ 
` ga बेर तें बेर मिलन ते' मिलन बढ़ेय मन! 
चित्त वित्त तें agg Rag ते aga अधिक रिन 
बुद्धिः बुद्धि ते बढ़य रज्ज तें aga रञ्ज fafa । लोग | 
लोभ A aga सिद्धि ते'बढय सकल सिधि ॥ बढ्यं पु 
बीज बर बीज नें मान सान: a बढय महि । HATE 


मन भर्गो नन सिलय सिलय नन भग्गो सुर्ति 
शार भगा नन्‌ संघे पज्ञरे हाझु अपत्तिय । कोर्ट | 
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राजविलास । Thy 


किये कलाप दूध फट्टो न होय दहि 1 बाक हीन 
|| किरि बाक 'किंपि AR होइ लोक कहि ॥ तुहो यु 
॥ तार जोरे तऊ पर गंठि दुहु मज्झ पुन । झोरंग 
करे सनमान ख़ति सिल नहों सहाराय सन ॥ ६२ ॥ 
+| इककहि क्षत्री ऊंच एक तुरकान सु अक्खहिं । 
। | विधि रक्खहि दक बेद राह कुत वाहि करक्खहिँ ॥. 
+ / बच्चे इक्क बाराह इक्क उर GE सुरहि उरि ।...रटे इक्कू ` 
a मुख राम इक्कू रसना रसूल ररि॥ अन्ने सु aR 
क| दिशि पुब्व मन इक पच्छिम दिशि अभिनमय । 
जसवन्त राय दिल्लीस युग राति व्यौस बादहि aai 
॥ दोहा ॥ 
“+ जसपति राजा जीव तें ससकत भग्गी साहि। 
॥| सल्ले आडो सेल ज्यां झोरँग के उर साँहि ६४ ७ 
॥ कक्षित्त ॥ 
| 'जीवन्ता जसवन्तंराय सुरधरहि रहवर । मिला 
॥, न कबहूं मान साहि ओरंग हि सर भर ॥ संसुख न 
स | fama आन असपती न अक्खिय । कञ्ज सु 
¡| जान्यो किया eg हिँदवानी रक्खिय ॥ महराज 
$ | सोइ पत्तो सरन ब्रह्म विष्णु शिव ag बस। रु ए 
॥ असार संसार इह सार एक युंग युग FAT ॥ ६५ ॥ 
EO पाटोदा 0 का ६ 
__ गुगल पुत्त जसराज के, युग लहि लहु पन जान । 
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बरस इक्क पत्त सु वय, सहसकिरन हस मान | | 
| pes लहु ड iz अरि ओरँग सुलतान | 
"पिता बर चन पुत्त सो, पोषन लगा | 
3 n कवित्त ॥ a 
बैरी न तजे बेर जानि निज समय जोर वर, 
सूसहि SA AAC मच्छ ज्यां बगल मञ्झ सर ॥ राजा 
जसपति सह्यो अहोनिशि हम सो अञ्झौ ing । 
तिनके रह जोर इनके कुल जञ्झौ ॥ पारोध पिशुन | 
र पत्तले संपति हय गय Ag सब । चित्त सु साहि 
अरग चित इह MIT आयो जब ॥ ६८ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
इह असर ATT अजव महाराज गय मोष । । 
भू असपति हू अब भयौ git गयौ सब दोष nee | 
बेरी थान बिडारिये कहे' लोक ये! कत्य । 
यवन सु यप्पा जोधपुर, ए बालक असमत्य sol | 
राजा बिन के रहुबर जुरिहें हम सों जंग । 

'धरो तुरक नप मुरधरा इह चिन्तय आओरंग ॥9१॥ 
पठयो दूत सु जोधपुर, करि पतिसाहि किताब। 
_ सकल रहबर सत्य सों, सा कहि जाइ सिताब॥ ०॥ | 

॥ किन्त ॥ . oe नत | 
सकल रहुबर सत्य सुनहु सामन्त सूर वर! | 
जे राजा जसवन्त अधिक संचे धन आगर ॥ सो? | 


A 
ra 
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न साहि ओरंग समत्यह । तो सु येधपुर तुम 
|| हि सकल मुरधर घर सत्यह ॥ बगस सु फेरि सुबिहान 
१ | बर सहिरवान फिर होइ सन। षपि जाय षान 
saaa ag धेरे सु साहि षजान धन ॥ ७३॥ 
॥ दाहा ॥ 

_तागीरी न तरकि तुमहिं, मुरधर देश महन्त । 
ज / प्रभु सेवा ते पाइहो, रहि अवनि यु सन्त" vow 
॒ | इहि पतिसाही रीति अति, कूर न faga कोइ । 

) 


१. gaat 


प्रचल चलय सलंसलय अहि, जल जो उत्यल होइ॥ 
मुनियो कमधञ्जह सकल, मते सन्त सतिमान | 
पातिसाहि जान्ये पिशुन, wae करि अभिमान 9६ 
| u कवित्त ॥ 
॥| हम जोधपूरा हिंदु धनी हम आदि झुरध्धर। 

| हम कुल इनी न होइ दर्ड दे रहें साहिदर॥ जो कोपे 
॥ | यवनेश तऊ इह धर शिर सह । राखे हम रजपूत कूर 
दानव दल HEU खासुरी रोति नाहीं इहां धन गृह 
द रक्ख धरनि । यों कहो साहि झोरंग सों फरमाव 
रेसी न फुनि ॥ ७७ n 


| | ॥ देगा ॥ | 

.) जान्यो नप जसवन्त को पत्तो ही पर लोक । 

A रेसी फुनि भ्रा रंग ज फरमाओो जिन फोक ॥७८॥ 
गानो कबहू एह जिन, हम तुस हुकमी होइ । _ 
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घन TE रक्खे धरनि, षग्ग महा बल wie | 

: ॥ कषित्त॥ ... 
Vat हम कुल WT WT हस अषय षजानह | 
WT करे बस पलक नाम हस षग्ग निदानह ॥ एत र 
दल षंडन परग पेत इच्छत हस षग्गह । क्षिति रक्ष 
फुनि PI अहितु भग्गा इनि अग्गह ॥ षग घार 
aagi धरम आवागसनहि झपहरन । सो पगा | 


व 

बन्ध हम. सूर सब धरय न साहि षजान धन॥५॥ | ६ 
धन षजान नहि धरय करय नन एह नबल कर। जू 

जे 'कीनी जसराज सेव सा करिहें सुन्दर ॥ आगे Ia 


शालमह भये.बड़ बड़ सहा भर । किनहि न रेसी 
कोन घरे किन तुरक gweur निश्चे यु एह हु है नहाँ ye 
रसना ए नर पट्िहो। कसधज्ज रज्ज करतार किए न 
अहियल सो eat मिट्टिहों ॥ egu बु 

n दाहा॥,. हि रि 
` जा शेसी यवनेस'सों sing दो कर जारि। la 
` किंपि न दे रह्टोर कर कैसी लक्ख करेरि ॥८२ | भ 
बेगि गयो दिल्ली बहुरि ga साहि दरवार | 


सकल उद्त सुनन्त et असपति कुप्पि अपार ॥४९ | ३ 


५ पै 
॥ कवित्त ॥ Tp 
(3 


कितिक ce कसघज्ज 'हमहि सत्ये रखे हट । | 
arafa हसहि यु दोन सु at aga a tad worl 
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सां हमारी रहे बहुरि हम सों षग बध । राजा करि 
हम राखि सर यु हम ही पर संघ ॥ कृत हौन सकल 
पुरुष ये कुटिल ते. यु सूचे करो । असपतो साहि 
औरंग हों धाराधर भुजबल घरो ॥ ८४ n 

वैरी ए बिष बेलि फले जनु रूष सरिस फल । 
सो नप जसवन्त भयो त्याहों स्‌ हें भल ॥ RIT- 
| वारि धर सारि बिदिग इन गिन गिन बहो । करि 
प्र गढ़ कोट के बिजन पद ते' कह्टो । ल्याऊ सुख 
।| जन लळि सब कहीँ सोद fart करों । असपती 
सांहि रंग हों तों भल दिल्ली पे भरो ॥ ८९॥ 

यों कहि करि अभिमान तबल टकार चहं 
i | क्यि। बज्जे चढन सुबग्ग हेट हय गय रथ हंकिय । 
1 | नारि गोर चज नेजवान कमनेत बिबिधि परि। 
| कुहकबान नीसान तोब सव्बान सोर भरि ॥ चतुर- 
| गिनि सञ्जिय ae चसु जनु उच्छरिय समुद्र जल । 
| बढी अंवाज घन सकल बसु जग्गि अग्गि आराब 
| झेल ॥ ८६ ॥ 
| सहस तीन सु'डाल मेघ माला विसाल wy! 
! | अजन गिरि उनमान aa चंगह उतंग धनु ॥ मिलि 
2 पोल मद झरत ya मधुकर ग्रहणंतह | दशन 

aa दिग्ध dz gag घ्रणणंतह । पचरंग भूल 


[पे 
॥| "कूल सय सुज्फियर ढाल सिंटूर सिर । पिलवान 
२0 
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हत्य अंकुश मबल बनि बहु बरन पताक बर 
उभय लक्ख बर अश्व सजड पर वर सप 


eke पिति चलि शेल षुलि ईश पल ॥ ८८ y 


पयद्ल सेनः प्रचंड करषि कोदंड उदंडह। 


wr बद्ध सायुद्ध चित्त. अहमेव सुचंडह ॥ तोन 


सकति करि तेग कु त्रु ढाल सुकत्तिय। गुरज हत्य 
किन गरुम रोस भरि दिहि सुरत्तिय ॥ सुररंत सुइ 


à लानेह 
Tut वेम पवग पवन पय पथ अधानह ४ ई 


आरबी पेंग कबिला खुरसानी । साणोरा सिहत 
कृत्यि कांबोज किहाणी । काशमीर किहाडा-को 
कनी चलत जानि मार्त चपल | बुरतार सार धर. 


T 


, सय सत्त सनु केइ तोव कंधे बहय । घमकंति धरनि T 


जिल्ल पय धसक रुप्षि, पायरिन सुखर हय ॥.८८॥ 
JNA रल्य:कहु शस्त्रः कक्‌चः बगत्तर कल ह॑ंकित। 

षञ्चरु भरितः खजान सहसः इक. AR सुः शोभित्त॥ 

बहु निधि रषतः ava करभः भरि भार अनन्तह। 


चढ्यो बाजि चकतेस घोष नोबती gago मवि | 


सोर जोर स्व लोक. सुषः हय हीसतु गञ्जंतः गय । 


gna ae 
स नः सह घन भरि अ्वनः भूमिः सकल हयक 


भया ॥ ८० ॥. 


सत्तर wit सुसत्यः बलिय, SHUT: बहत्तरि | | 
तरु बनः घन तुहत- पुहचि उन: ae सर्ग परि | 
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नभ drat tg चलत गिरि भय चकचूरह । 

रिनेत °. | क 
| इट सलिता दह सुक्रि पसरिदिसि दिशि दल पूरह ४ 
| एर सभारं संकुरिय फन कठिन. RET चुष्पंरि 
तो ache परि पंच कोस सुपराव यहु भांड afea बहु 
र| बिधि भर्देंकि ॥ ८९ ॥ 
८। gta २ करि परिग त्रयं २ सकोस पिति । आए — 

गह अजमेर मगटि. आवाज जगत प्रतिं । भारेवारि 
Via बंड पेरार wert ॥ बांगरि aii 
न| बहकि डहकि गढवार चित्त sit ata कुक 
य| परि कलकलिय मचलिय कच्छ 'विभच्छ पहँ । चंलें- 
q चलिय adi दिशि चक्क चढ़ि atta साहि मतात 
ने | यह ॥ ८२॥ 

j 

॥ ZIET ॥ 

।| aft ae अजमेर गढ़ अप्प साहि झोरंग ॥ 
॥| an लाख हय सेन सों रहथो gts घन रंग n ८३॥ 
सत्य तुरंग galt सहस सहिजादा संजि सेन uw 
. पठयो मुर धर देश पर लडि कमघज्जी लेन॥ ei 
सो सिताव आवत सुन्यौ सज्यौ रटुवंर सत्य ॥ 
हेय गय पयदल चनह सम सहंस बंतीस ससत्य॥८५॥ ` 
जोधपुरह तें यवन देल पंच कोस सु प्रमान ॥ 
आइ परयो जानकि उद्घि आडंबर असमान ॥९६॥ 
अनुग मुक्कि तिन afra इह gag रहवर सुर ॥. - | 
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करो कलह हम सत्य कें सांपा घन संपर y F 
ag निमिष विश्राम लटि आर हो तुम अज्ञ 
'कल्हि सही हम तुम कलह कही बहुरि कस ञ्ञ 
बित्यौ बासर वत्तही परी निसा तम पर y 
छल करि के तच रिपु छलन सजे रहुबर सूर ॥ ९ 
r o ॥ कवित्त ॥ , र 
iti द्व रयनि तस अधिक छलन रिपु क कियो f 
छल ।' सं पच सय ग्र ग जोइ युग युगह ना 
WAN हंकिय सो वर हेट उभय चर सरि दल अभ्षिः| ६ 
सुष । अप्प चढ़े दिशि अवर लिये बर कटक इङ | ` 
लष ॥ पेखिय चिराक naa पथ संड ससुष धार | 


सुर ॥ उत तें gate अजगैब के परे आइ आरि , | 
सेन पर ॥ १०० ॥ | | 
ह ए भुजंगो । 
परे धाइ अरि सेन परि रोस परं। सजे खेत | | 
MIR रहोर स्रं ॥ किये कंठ लंकालि ऋंकालि क्रं। a 
कनंको यु षगौ बजी झाक क्रं ॥ १०१॥ o ‘ 
मची मार मारं जन मूख सूखे । मिले जानि | । 
गो मंडलं सीह भूखे। we सोक बज्जो नभ ढंकि शार! | : 
भट पन बोर आरव नार ॥ ३ ॥ । 
$ aR घरा धुन्धर afc oe ) बढ़े y बीर | र 
बीरार सलग्गि ब्याँसं N फ्रे याध. हृत्य 7 सह ae जि 


AÑ 


ag 
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राजबिलापत । , १६५ 


कटी । इते आसुरी सेन पच्छी उलट्टी ॥ ९०३ ॥ 
” ये घींग घोंगं घरालं घसक्के । चहा कोद ते 
h लोकपाल चसक्कै । जपे दृष्ट जप्पं जुरे जोध जावं । 
करा कंक बंके भरे भूरि क्रोध ॥ ९०४ ॥ 
मुरे सार सारं नन YT सोरे । पटे टट्टर वान 
az फोरे ॥ घरे शोश नच्च AAT प्रचंड । म्ही 
गौ / भिन्न भिन्नं WIS मुड ॥ १९०४ ॥ >ii 
लरे दान के शीश पच्छ UTR । कहूं कंठ ज्या 
हु जुडे कटके । घने चाउ लग्गे किते बीर TÄ । 
$ | मुके yaa किते फेरि भूमें ॥ ९०६ ॥ = 
ए ag ag किते हायहायं । परे घंषि 
रे ¦ पित्त करे हत्य पायं । परे दीप ash किते' ज्यां 
| पतंगा (sa छेनि ळंछे करे होम aT ॥ wou | 
` भक्त Wat कटे के भसु'डं । बिना दंत दंती 
1 | परे ह बिहंडं॥ बहू बान वेधे कुनंनन्ति बाजी । 
l | गर चून हू पदलं मोर गाजी n ९०८ ॥ | 
| शिवे संग है ऊतमंगा सरोजा । चबंसट्वि लागी 
| A चित्त चोजा । पिये ग्रोन पानं बहे बाह प्रं । 
| षहे बाहु जंघा भुजंत बिरूर इ gè u 


q 
A 


ar 


ANA पाइ हत्ये ॥ मचे yg युद्ध मनों मल्ल Ag! 
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TOR साहिष्ष ज्यां हू MST ॥ ९०.४ रू ` 


=) 
~ 
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९६६ . ५ रौजविलास । 


किते कातरा काय ज्यों एन क॑पैं । ay नती 
+ w रहे 
तु वरु जति जंप॥ weg शिवा चित्त गोमायु fig 
RRR पश्‌ पंखिनी मंस लुद्ध' ॥ २९९ ॥ | 
किते डूब जमदाढ़ HE कटारी । भरं Way | लु 
भीम ज्यों रास भारी ॥ तिनं मोह माया तजे rlf 
तीयं । पुकार THC मन्‌ छाक पीयं ॥ ११२॥ | प 
` शराहे रु are किते सेल सेल । चुव रत्तआरत्त / २ 
ज्यां नीर चेलं ॥ g? चाप aed धजा तेग चान । 
बर युद्ध आनुद्ध में भो बिहान ॥ ९९३ u 
फिरे पील सूने परे पीलवानं। लुटे af लु टाक. 
पिकणे सु मानं । हयं नंषि ws नियं aq हिंडे। | 
| J | बली. तत्य बड़ हत्य TAIT AS ॥ १९४ ॥ 
सनो पाथ पाथोधि छंडी मुजादा । सबै सेन 
सत्ये भगे साहिजादा ॥ भगी सेन सुलतान की 
सन्निभोतं । बढ़ी जेति कमधज्ज सत्ये वदीतं ॥११॥ । 
नियं जेति मन्नी यु बग्गे निसान । जपै देव जे | 
| जे सुरंगे न यानं । पलं षंडि षग्गे'वर॑ खेत सुङमयो । |. 
| बहू लुत्यि आलुल्यि किन जाइ बज्म्या n ११६॥ | 
_ परे सौर सेयद्द रन इक्कू पंती । गिर्न कॉन है / 
पंदलं ओर दन्ती । भयो घेम पेमं सबै अप्प सत्ये! | 
कहे मान यो छन्द TH कत्यं ॥ argu - | 


Sir «ले 


a क्य ee N 
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शाषविलास | ११७ 


॥ कवित्त ॥ 
कलह जीति कमधज्ज सेन भग्गी सुलतानी । 
कंड तेज ककभोरि तोरि डेरा तुरकानी ॥ हय गय 
| gfe हजार gig केउ लख धन लिङ्गो । स्वामि 
बिना संग्राम कहर अरि दल सं किङ्गो । पंतोश कोश 
इब जोधपुर हठ रण्यो हिँदुवान को ॥ ९९८ ॥ 7” 
n दोहा ॥. 
परि पुकार अजमेर पुर सुनि ओरंग सु विहान । 
कमधज जुरि जीते कलह सेन भगी सुलतान ॥ ११८॥ 
जाने हिंदू जोर वर न तजें टॅंक fagia । 
कलहः किये नावे. सुकर सोचे चित सुलतानः ॥१२०॥ 
करते ता हम ए करी राठोरनि सो रारि। 
इन अग्गे फुलिः रहें. है पतिसाहीः हारि ॥१२२॥ 
फिरि बसौठ फुरमानः लिपि पठयों से पतिसाह 1 
करन मेल कमघज्ज पे. राखन रस gg राह ॥१२२॥ 


ye 


ow कवित्त॥ 
| ` सुल्लय बचन बसीठ fag चन इष सुद्ध सन ४ 


FE रठुवर सूर वीरःतुम युद्ध Paraat कीनोः हमः 


| पणः सवाल तुस ma पर्खन ॥' परि तुम बड़ 
एजपूत्त राह रखन अभंग-रन । हम तुम सु रीतिः 


| ज्यो ate हे त्यों राखहु रस रीति तुम ॥ ATS सु 
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९६८: राजविलास | 


साहि ओरंग अब भूलि न को रक्खा भरस ॥ ॥ i | 

भूलिन राखहु भरम नरम अति करिग Fe 
तिय। सजि चतुरंगिनि सेन प्रबल हय गय पदी 
मिय ॥ हस पे mag हरषि निरणि नप जसपति | 
नन्दन ॥ रीफि करों राजेंद्र अष्पि झुरधर आनंदन । 
इनमें. अलीक जा होइ कळु ERT ते हम फेक 
सब ॥" कमघज्ज सता सुलतान कहि अलिय टे | 
AST न AT ॥ ९२४ ti 

| ॥ दोहा ॥ 

अलिय टेक मंडो न सब जंपे यां यवनेश ॥ 
रस राजस दुहु राखिये करि सब हूरि कलेश ॥१२१॥ 
सन्नी सब कमधज्ज मिलि शांत लष्या सुलतान ॥ ।१ 
नुप सुत करि अग्गै न्टपति सजि दल बल संघान॥ | हैं 


आए ate अजमेर गढ़ पय भेटे पतिसाह n E 5 
नप सुत यूग किन्ने नजरि असपति चित्त उमाह ९७ उ 
PPI ॥ कधित्त ॥ ः 1 ; 
इक दह हय गय एक सज्ज सोवन सिंगारिय। | 9 

मनि इक मुत्तिय साल उभय चासर अधिकारिय ॥ 
इक करवाल अनूप एक जमदाढ़ सु सच्कछिय । ania | र 
साह मति पेस लख गरु २ बसु लच्छिय ॥ कमध E 


करी रस रंग करि भयो सेल gg दीन भल | eal \ 
सु साहि ओरंग हिय arm दाण बरती aqa ॥१२ E 
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राजविलॉस | १६९ 
॥ दोहा ४ 
कहि आलम quaa सुनहु योगिनि पुर हम ae 
(तप गुरु सुत करिहे qafa, बहु सनसान बढ़ाइ gên 
| तिहि कारन हस सत्य तुम चले सकल चित चंग । 
प्रभु सब करिहें पद्धरी ait tag संग ॥ RON 
बहु बिधि बचन बिसास तें चूक न त्वित चित्त bi 
ea दिल्लीस सों संब कमंघज TIT ॥ ९३९४ 
ag करत मप gaa सों बासर बहुतक बित्त । 
परिन देत agua पद्‌ अपति चित अपबित्त RRN 
| n कवित्त ॥ 
दिल्ली पति लखि feq कथन कसघज्ज ART- 
, बहि। पातिशाह परवर दिगार कद गहर लगावहि ॥ 
हम आए प्रभु हुकुम देश हस हसक दिज्ज । 
यप्पि जोधपुर थान नृपति गुरु सुत नुप किज्जे ॥ 
सत पुरुष बेन डुले न सहि qa gog उर धारि 
| पहि। रस किये रसहि रस राखिये । अरज दती 
ˆ भवधारियहि ॥ १३३ ॥ १ 
ं मुनि सुबोल सुलतान safe उलटी इह आखिय। 
| हे हम तुम कहा रहयो सो व तुमही चित साखिय ॥ 
` आगे हू तुम ईश वह्यो हमसे गुमान बहु । जुरिग 
A DÀ जंग सेन हय गय सिंडिय सहु ॥ फुनि 
| Se ax धवलापुरहि सज्ञरीति सल्ले सदुष । 
7 २९ 


० 
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सा राज रीति तुम संगहो सेचि कहो रहि क 


से हम अप्पहु सञ्च गिनिब हय गय खञ्चर गन 
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` | 
| 


रयश कनक WE रूप धनी तुम जे संचिय य | 
र घन 


1७१ २८ 


at सुमेल हम gale gefa तबही तुम पावहु im 
इम ài अरदास कहा दद वृथा कहावहु ॥ मह 
काने 'महाराय के पुत्त न जाने कब TS । सय सन | 
भया जनु पंचसुष पातिशाह बचनहि cafe ney, 
: ॥ दोहा ॥ 
रिपु जन सन राखें न रस, गुन परि को न महंत । R 
पन्नग के पय प्यावतें, समभि करे चित संत ॥९३॥ 
॥ कवित्त ॥ T 


रिपु जन के रस कहा कहा तिन बचन| f 
'बिसासह । कहा पिशुन सु प्रतीत कहा अरि कोइ 
कलासह ॥ सहुरे को कहा मीठ कहा हिमशेल शीत | क 
जग । कहा स्व प्रगटित अगनि कहा पब पोषित | प्र 
WaT ॥ पतिशाह सुबाल vale कें रह लग्गो मुर | 
जान रुष । शुभ सोष तास का सीखवे लायक तर | र्‌ 
ज्ञा मिलय लष ॥ ९३७ n | { 


e 


॥ दोहा ॥ 
सुनि रसी राठोर सब, भये रास भर भार । | 
सब पतिसाही सेन पर, ge ज्यां षहतार ॥ रह | 


eee In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


F by Arya Samal तिलक Chemie sno 
राजविलास । १३९ 
n छंद मोती दास ॥ 

जगे कमधज्ज महा रन याच । किये दुग रक्त 

॥ भै भर क्रोध ॥ बजी बर बीरन CH ATH । छुटै 


I| जतु इभ्भ महा सद्‌ छक्क ॥ १३८ ॥ 
व| घरातलि धावत उहि wagi ag दिशि 


पु दानव देव TAG ॥ कढी कर नागिनि सी करवाल ॥ 


त जितं तित ढाहत है गज ढाल ॥ ९४० ॥ 
॥ लसे सनु लोह कि maria लपट्ट। झन॑कत' 
ag परी षग भट्ट । बलं दल कोजत षंड बिहंड । 
। fat तित att परे बिन मुड ॥ ९४९ ४ 
।| ढक्वृत ee gag करार । करे जनु कट्ठिय 
) गेल क्षार । भभक्कूत ग्रोन सु इभ्भ भसु ड । fart 
तित जोर मच्या बल षंड ॥ १४२ ॥ 


परे जनु पत्थर रूप पठान । हये जम दाढ़नि 
| कह नुवान ॥ भजे नर कायर भारय भौर । गजे 
| प्रति सहूनि ब्यौम गुहीर ॥ १४३ ॥ 


x 


किते बिन शीश नचन्त कमन्ध । लड़ब्बड़ मत्य 

| SR कन्ध ॥ किते घन घाइनि ढक्क घुमन्त । जितं 

| तित देरत पीसत दन्त ॥ १४४ ॥ x 

| Sada आसुरि सेन waa । जित तित 

J अर हे रहे सेस ॥ गिते कुन गरबर भक्खर ग्यान ४ 
THT लेदिय बिद्धिय बान n ९४५ ॥ 
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१७२ URASTE । 


ररब्बरि षब्बरि रुस्मिय रुड। भेरि 
तप्तर फूड ॥ रन घन रोलिय सत्त रुहिल्ल if 
तित afya रत्त agg ॥ १४६ n 


पुरेसिय षग्ग किये षय काल । हबस्सिय ) 


1 || र ७ * % 
= रहे यु बिहाल ॥ सुसे धर सुच्छिय केसरि बानि| ९ 
f faa तित जाइ परे पय पानि ॥ ९४५७ n 

hs इही विधि stam के मुह अग्ग । जितं l | 


| क WT महा भर जग्ग । भरथो दरबार भग्यो भहराव|| ' 
भगा यवनेश सु अन्दर जाय ॥ ९४८॥ 
घरब्भरि sarge षान जिहान faa ति | 


aiga आवन जान ॥ जरे द्रबाननि दुर्ग कपाट | | 
- चनं परि घेर रुके जल घाट ॥ ९४८ n 


रलं तलि लोग परी पुर रोरि । दुरे नर भगि 
दई द्रढ पौरि ॥ गृहं गृह कंचन रूब गडंत । भो 
बहु भामिनि बाल रडंत ॥ ९५०॥ 
गहे कुन कप्पर सार किरान । घरप्पर RT 
ठिल्लहि धान ॥ मची चन लम्बी कह कराल । दहे 
| दिग होइ रहो ढकचाल ॥ ९५९ ॥ | 
 सुषं मुष जक्किय मारहि मार । हये नर मैर्कि 
। केउ हजार ॥ ढंढोरिय ढिल्लिय किन्न gica । कि 
गढ काट Sag ya ॥ ९४२ ॥ ॥ 1 
बिहंडिय खंडिय wie geg! जितं ॥ 


>e 


¢ 
i 


FR 


aN a cae आया 
ommend ne eS ` के. 


= 
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राजविलास | १५३ 


| naa गेह कुट्ट ॥ लवङ्कहि' Tele gen लच्छि । 
| गए तिन नाहर नंचन गच्छि ॥ ९९३॥ 

बिहस्थिय योगिनि बीर बेतालामहेश सु गु'यहिं 
मच्छय माल ॥ झरप्फहि पंषिनि गिद्धिनिझुड। 
उड़े नभ कंक गहे पल TS ॥ WAU 


जितं तित लग्गिय gaa जेट । पशू पल?” 


। धारिनि प्रिय पेठ ॥ बढ्यो रस बेरिन सेन बिभत्स । 
सुरासुर मन्निय वत TEF ॥ २५५ ॥ 


Aaa लाइ ॥ चकत्तह ait चमू किय चून । फिरे 
हय होसत सिंधुर मून ॥ ९५६ ॥ ड 
मसक्कूहि य्क्काहे ओरंग साहि । कलंमलि चित 
उठंत कराहि । हहङ्कूहि agi मिडुहि हत्या महल 
नि मज्क डुलांवहि सत्य ॥ ९३७ n 
गए कितहू तजि मोर गँभीर n नहों सु 
| नवाबनिके मुह ` नीर.। तुरक्क न कोइ रहयो हम 
| तीर। भिरे इन सत्य करे हम भीर ॥ ९९८॥ 
| इही बिधि युग्गिनिनेरहि are । बली कम धज्ज 
Yen बजाइ । चले चतुरंग चमू निय ATN दमा 


मह git के सिर देइ ॥ १५८ ॥ | 
u कवित्त ॥ 


W महल दलसलिय बग्घ से असुर बिरालिय । 
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१9४ | , रोजविलास । 


aft चकत्ता चमू चंग हय गय aging | ate w । 
सुलच्छि रजत मरु कनक सुरंगह ॥ भयभीत शा 
रंग भय जरि कपाट अंदर दुरिय। कसचघज्ज Te 

i रक्खन सुकुल कलह केलि इहि बिधि करिय | १९) 

| ॥ दोहा ॥ 
~~ करि af दिल्लिय पुर कलह रिन अभंग राठोर | 
| एउद्धसिय असुरान अति खरयन को सु' ह और T : 
पहर तोन युग्गिनि पुरहि पारी धारि मज्ारि। l 
कोन कुरूप कुदरसनी नाइक बिन त्यों नारि॥ १६२॥ 
करि अग्गे सहराद के पुत्त प्रभाकर रूप। 
चले सज्जि चतुरंग चमु अप्पन इला अनूप ॥९६३॥ | 
आड़े जे आए आसुर सकल लिए सु सँहारि। 
मारवारि पत्ते सुमहि प्रमुदित सब परिवार mén 

। ॥ कवित्त ॥ 

j आर मुरधर इला जोति योगिनिपुर जँगह । 
सूर रहवर सेन सकल हय गय भर संगह ॥ घोष 
निसान gta जोधपत्त सु जोधपुर faa जिग | 
ot जा अवनि थप्पितिन तिन सथान थिर ॥ आलम 
OS महत अरि अति उद्धत आरासुर अकल। भारत | 
युद्ध तिन सत्य भिरि agafa लीनी seq बल ॥१६४॥ | 
कितक दिनमि कबिलेश faq निय महल मेँ i 
कजि । जुरे यवन घन ag षान उमराव खूब सजि j } 
हय गय केउ हजार पार पायक को पावहि ॥ 1 


— 
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राज विलास | १9५ 


| REIT जोरि इतसाम जनावहि gR सेन 
| नयति जाहरिय काजी pig दिवान बर ॥ कोत- 
qa हूत सँघिपाल के दल बहुल जनु साहि दर ॥९६६॥ 
कहि तब असपति कुप्पि gag श्रवननि नवाब 
। कहा सोद कीजिये अरि सु जावे न हत्य अब॥ 
(| भ 
| nga उयप्पि लरे हम सहल झुलक्खन N sacra 
चान उद्धासि के निधि get दिल्ली नगर । हम रल 
भति aq fet पत्त ते रिपु जोधपुर ॥ ९६१ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
तिन कारन हम मन तुरित भंजन रियु जनु भोस। 
काजी पूछहु बेगि के, सर्जे ब किन दिन सीस ॥१६८॥ 
करत प्रश्‍न दिन शुद्धि कहि, काजी पिक्खि कुरान। 


भहूव सित दुतिया भली, सजो सेन सुलतान ॥१६८॥ 
॥ BAR ॥ 


संवत्सर छत्तीस सीम सतरासं संबत । भहूव 
\ दुतिया धवल चढ्यो पतिसाह चंड चित्त ॥ दोय 
| षहस गुरु दंति पंति जनु हल्लिय पब्बह। उभय लक्ख 
। उत्तर बाजि बर बेग सु सब्बह ॥ आराव नारि 
गोरह अधिक रथ जंची दे सहस रजि। ओरंग 
शाहि आड बरहि सेन कोटि पायक सु सजि Ngo ॥ 
भावत सुनि ओरंग साहि दल बद्दल सञ्जह । 
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रधर कै मेवासि तेग बंधी हस wi तिन । हमह > 


रास Tings कलह कारक कमधज्जह ॥ | 


Í 
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१०६ राजविलाश । 


आदि सकल le भर इक 'सिक्क मंनि भय। e 
इक्कू बर मतें युद्ध जिहि भंति लहे जय fey T 

` आारिटट रिन चम्‌ जार आवत चलि । किज्जे ब 
कबिलेश सो टेक छंडि ज्या जाय टल u wen | ( 
| जंपे तास सुजानराय सोनिंग रहुबर। i f 
>>> बाल अप्पने सुकल दुतियां जनु ससि हर ॥ सोन 
जोगे "संग्राम नपति जसवंत सुनंदन । सुभट हर ' | 
प्रभु संक करे भारय पिपु कंदन । खप्पन अनाह | 
सबही सु सम हिंडहि अरि qu किन हुकम ॥ तिन 
काज रांण ग्रीराज सों मिलि रकखे पिक्री घरम॥९५१ दर. 


र्‌ हिंदूपति आदि धनी हिदवान घरमघर। 
इन सुबस NAAA WT NJUT षयंकर ॥ नसों 
मिलत न र ब एह सरनागय बत्सल । कालंकित | ; 
hf केदार नीति गंगा जल निस्मेल ॥ नर नाह मर” 
|; इन से नहीं भ्रप्पहिं रक्खन जा gag । श्री राज रांए | | 
जगतेश सुज बंके बिरुद बदंत बहु ॥ १७३ ॥ र 

अबल राय आधार सबल सुलतान सु IE! 
सुरगिरिवर समतुल अप्प अज्ज ज aggqe । विँ | 
कोट पति प्रबल जास इकलिंग ईसवर ॥ ब्रह्म वैद 
बाहरू उद्घि जल दल merar पुहवी रसि ` 
aa पति दुज्जन जन घन दल दमन ॥ ग्री राज रा 
___ जगतेश सुम राजे ज्यां सीता रमन ॥९७४॥ | 


TF 
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सूचनां | 
ग्रन्थमाला की गिळली ggat F fag fafaa 


हो चुके हैं । 
संख्या ९ ओर २ 
की भक्तन(मावलो | भक्तों के संक्षिप्त वृत्तान्त- 


(९) अवदाव Es 
fga i सम्पाँदर-वाबू राधाकृष्णदास 1 AK £) 
q (२) सदलिसिश्र की चन्द्रावती । सम्पादक-बाहू ण्यामसुरदर- 
a“ 
T hig ato ए0 । सस्य ॥€) 
र । संख्या ३, ४, ५, ६, 9 ८ BITE we 


| (१) इन कवि का सुजानचरित्र। सम्पादक-ब्राङ्ग राधाकृष्ण 

यु मूल्य २) 
त. F ; (५) लाल कवि का छचप्रका ग । सस्पाद्‌क-बाहू श्यामसुन्दर” 
॥ बी) To | मल्ल ९) 
(६) 


नन्ददास को रासपञ्चाध्य'यी | सम्पादक-बालू राधाकृष्ण- 


| [ह। मूल्य ट्ट) 

| i संशयः ९० 

Tf (७) चन्द्रशेखर का हम्मीरहठ | सम्पादक-बाद्लू जगज्ञाथदास- 

₹ ९ ए० (tarat) । . मूल्य ॥) 
संख्या ९१ DIT ९२ 

i (८) श्रीधर का जंगनामा | सम्पादक बाबू-राधाकृष्णदास 

शिर पण्डित किशो रो लाल गोस्वामी । मूल्य NJ 

। | (८) मलिक मुहम्मद जायसी ` को अखरावट I सस्पादक- 

£ महामहोपाथ्याय पण्डित सुधाकर वेदी । मल्य ।2) 

22 संख्या ९३ ओर ९४ 

À See (थी देवीप्रसाद की म (१०) मुखी देवीप्रसाद की महिलामृदुवाणी | पृदुवाणी Y मूल्य ९) 

| | हस्‌ पुरतकावली की चौथो संख्या का ग्रन्थ पृथ्वी राजरासो 21 
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संख्या ९४, ९६, ९७, १८, ९८, 20, २१, 
र (९९) दाहूदयाल को बानी । सम्पादक माइ 
पण्डित सुधाकर द्विवेदी । 
(९२) कवि त्व्रमुइस्मद कृत इन्द्रावती, 
सस्पादक्ष-बाब्व ण्यामसुन्दरदास बो० wo । 
( ९३) कविजोधराजकृत हस्मोररासो 
श्यामसुन्दर दास बो० To । 
( १९४ ) QUA क॑" सबद्‌ । 
~ ten सुचाकरद्विवदी । । - ` 
+) कविश्रानन्द वनकृत विरहलीला। सम्पादक. 
प्रषाद्‌ जायसवाल । 
संख्या २६, २७, २८, at, ३० औःर ३९ 


(१६ ) कविपद्माकरकृत बोरविरदावली । 
भगवानदोन । 


t सर पा 


८7 


मूष 
सम्पादक ह्‌ | 
म्य | 
( ९७ ) अषणग्रन्थावली ५ सम्पादक-पण्डित शया मविहारो | 

/ एम० ए० faz 
al vo ओर पण्डित शकदेवविहारो faa Po wo [अपूण] ' 
(९८) समात्न कबि कृत रोज विलास । सम्पादक लाला भरण | 

दीन ( ग्रप्रण ) 


2 


न 


ioe .”/ 
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qa ३३ ] [ पुस्तक संख्या १८ और १९ 


| वागरीप्रचारिणी यन्थमाला । 


सम्पाद्क-मावचवद्रसाद्पाठक | 
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| 

विषयानुक्रमणिका । 
aatan 


(१) सानकवबिकृत राजविलास-लाला क 

सम्पादित (१५३-२०८) z 

adh (२) देवयन्यावली-पण्डित गणेशविहारी मिश्र arate) स 
(९-३२) | २ 

म 

è 

र्‌ 

| ` 
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देव ग्रन्थावली । 


ग्रोसचन्द्रिका ७ 


महाकवि देवजी विरचित । 


aaat । 


ataa आँखि लगाए रहे सुनिए धुनि कानन 
गे सुखकारी | देव रही हिय से चरु के न रुके नि- 
' सरे बिसरे न विसारी ॥ फूल से arg ज्यों मल 
| मुबामु को है फल कलि रही फुलवारी । प्यारी उ- 
। च्यारी हिये भरि पूरि सु दूरि न जीवनसूरि z- 
| मारी ॥ १॥ 
| जागत सोवत हू सपने अपनेई अयानपने को 
| अध्यारो । केह “छिप न छिनौ न दिनौ निसि दीपति 
। “रह सदेह उज्यारो ॥ Aaa ते निचुरयो परे नेह सु 
| रोकत बैनन मेस पत्यारो* । दरि रहे कित जीवन 
पूरि लु पूरि रह्यो अतिबिंब ज्यो) प्यारो ॥२॥ 

i दोहा । 
त रंधा कृष्ण किशोर युग पद्‌ बन्दौ जग बंद | 


a एतिबार, पत्याना । 


kd 
| 
| 
| 
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2 देव ग्रन्याबळो | 


सवेया | 

देव सबै सुखदायक संपति संपति दंपति ढा 
जोरी । दंपति सोई जु मेम मतोति मतीति § 
रीति सनेह निचोरी ग्रीति सहागुन गीत विचा | 
बिचार कि बानो सुधारस बोरी। बानी को. m 


~ ६08 


र 


- बखान्यो सिंगार सिंगार को सार किसोर किशोसी। TE 


X जा सुभ बानी बसे बिधि संग सदा सिव रा 
लस सु भवानी । जा कमला कमलापति के सँग देव 
सचोस सची सुखदानी ॥ दीपखिखा ब्रज मंदिर सुन्दर 
जागत जाति सबै जग जानी । साधु कि साधिका 
सिद्धि समाधिका से ब्रजराज की राधिका रानी wi 

दोहा । 

मरदनसिह महीप सुत बेस बंस विठ्ठोत । ( 

करो सिंह Seta के राधा हरि sa’ uga | ` 

करत समाज सु साज सुख राज हंस जेहि सेव। | ' 
' सुजसु चंद उद्दोत रसु रची चंद्रिका* देव n ol 
पूरन पुन्य उदोत जेहि प्रेम पियूष* पयोधि । '| | 


\ a 
i] र 
i 


ee, 
an ~ rag 


९ ल्मी । 
२ इन्द्र । q 
३ विदिति, । > 
४ उदय । À 
५ किरण । re! ri 
६ श्रमृत । ; | | 
9 Tax । ॥ | 

| 

| 
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F py ane Foundation छम Ger ge 
pe naafgat । ३ 
अथ प्रेमरस बरनन । कवित्त । 
| è मद मात्या सा उसात्या ना कहूँ है काई 
sat sae ना तरयौ साभासिंधु arg? । पीवत 
| ही जाहि कार्ड सारथो सा असर भयो बौरान्यौ 
| जगत जान्यौ मान्यौ सुख घासु है ॥ चख के चखकः 
॥| भरि चाखत ही जाहि फिरि चाख्यौ ना पियूष ay 
पंग | रक्षा अभिरामु है। दंपति सरूप ब्रज Araq अनूप 
| arg देव किया देखि मेसरस मेस नासु है॥८॥ 
द| एके अभिलाख लाख लाख भाँति लेखियत 
al देखियत दूसरा न देव चराचर से ॥ जासे AY राचे 
xl तासा तनु मनु राचे रुचि भरि के उघरि जाँचे साँचे 
। करि कर मे ॥ पाँचन के आगे आँच लागे ते न 
/ लौठि जाय साँच देइ प्यारे की सती लौ बेठे सर मै । 
प्रेम सा aga काई ठाकुर न Far सुनि ser गड़ि 


गहिरे तो पठा मेस घर से ॥ ९० ॥ 
अथ प्रेम स्वरूप बरनन | BAT | 

) स्याम सरूप घटा ज्या अनूपम नौलपटा तन 
cl | | राधे के कूम । राधे के अंग के रंग रंग्यो पट बीजुरी 
=| ज्यों चन सा तन भूमे ॥ है मति मूरति दाऊ gg को 

| बिधा प्रतिबि ही a कहि देह cea 
` हर दे ब वह्‌ पद हुआ ६ । wale दह दु 
/ १९५ दह दुधा यक देव £ रथा यक देव दाह म. ॥.९९॥ 65: ॥ 
/ q R निमंद ।- 
। अर्थात्‌ मद्य पीते समय जा चटपटी चीजे शराबी 


R 


mT 


. |. रेगजक 
| trang, 
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४ देव यन्याबछी । ‘| 


आपुस मे रस से tee बहसे' बनि रा 
जबिहारी । ENAT सराहत स्यास की पागहि q 
सराहत स्यासा कि सारी ॥ एकहि दर्षन देखि है 
तिय नोके लगौ पिय प्यौ कहे प्यारी । देव सु W 
बाल के बादु बिलोकि भई बलि है बलिहारी a 
अथ प्रेस महात्म बरनन । aan । 
अपन मेलि गरे निगरा जिन काल हलाहल 
सिद्ध समर्पनु । खाज मनोज को खोइ किया हसि 
वाको सिवा को बिबाह सतर्पनु' ॥ पाटी के siar 
लेखिबे के कर कंकन देखिबोा का कहा दपु । नेम 
सहातम Afè किया प्रभु मेस महातस आतम ATAU 
ना ; FTRT । 
दंपति उर कुरखेत बिधि बीज भीजि रस भाव । 
अभ हेस ज्यौ होत बढ़ि ढेर सुमेर gara ॥ १४॥ 
सा सिंगार अधार रति नव दंपति अनुरूप । 
दपति सुख सर्वसु सदा पर्वसु भेम अन प ॥ ११ ॥ 
तंबही लौ सिंगार रसु जब लगि दंपति मेम । 


धिका J 


मलिन हात रस मेम बिन ज्यो” RAS का SAU! | 


रसनि पग सिंगारं रस प्रेमसार सिंगार । 
बिना प्रेस दपति बिपति सँपति सुख दुख भार॥११ 
जु अस मुग्धा बधुनि पूर्बनुराग, बियाग । 


सा N न तन्‌ RTT 3 | l F 
९०८ छु Oe 2 ® ड़ ES! f TT T of 
OR + ET ee 


९ वृप्तकरना । 
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प्रेसचन्द्रिका | y 


TST oe 


"म कलह मध्या कलुष मौहा मानस शब । 

: | शाख दाख से मिलत नहिं मेस पोष सुख पब éu 
है| प्रेश पियूष पयोधि से मिलत बिमल निरदु न्द॒ । 
३ प्यारा हात न एक व्हे ज्यों जल तै जलबुन्द ॥२०॥ 


॥ | यथा । सवैया । 


=N 
z 


र १ EX 
। व्हे गई एक दुधा बसुधा बहुधास सुधा सी 
गै | दुधा मै सिठाई । गाड़ agga mig रही सु गई 
र | (हि ढाहस ही की ढिठाई n mag अंग गई उठि 
Vege के ओठनि हो की gore’ । के करे 
" कूकन चूकन At सन सूक भया Fa मेस मिठाई २९॥ 


॥ र 
Sad | 


ae = 


. चक अगाध सिंधु स्याही के safe आये | 
| तामे तीनौ लोक af गए यक संग मे । कारे कारे 
| आखर लिखे जु कारे कागद grat करि बाँचे 
कौन जांचे चित भंग मै ॥ आँखिन मे” तिसिरि असा- | 
| वस को रेनि जिमि जस्बूनद* ga जसुनाजल तरंग 
1 | म ।यौ ही मन मेरा मेरे काम कान रह्यो माई स्याम 
| व्हे करि समान्यो स्याम रंग सै ॥ रर ॥ 


it 


९ पृथ्वी । 
२भूठ । 
जळ 
sic . 
१ सानो । 
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६ देब ग्रन्यावली । 
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दोहा । | 
दंपति सुख संपति सजत तजत बिषय बिख भा 
| | 


देव gala जीवत सदा पोवत मेस पियूष ॥ र | 


सवया | 


जाके न काम न क्रोध बिरोध न लाभ छुवे तहिं | 


काभ के काहे! | साह न जाहि रहे जग बाहिर भो 


जवाहिर ता ति चाहा ॥ बानो पुनीत say” देव. | 


घुनी" रसआरद सारद के गुन गाहे! । सील ससी | 
सबिता छबिता कबिताहि रचे कबि ताहि सराहा २॥| 
व्हे गुरु का ACH न कह  मुरकेरिपु कौ ड 
के चित चोते । मेस के ga के पंथ चले सु अमी ते 
भले लगे मीत असीते ॥ बानी सुढार हुरानी न देव 
पुरानो कथान बृथा दिन बीते । बूझै न जा रसरीते / 
A ALA २» 
भर तो गरे परे ज्यों रसरी रस QÀ ॥ २३ ॥ 
दोहा । 
बानो बनिता रस मधू ny मिय मेम अनूप । 
खआासीबिष' फाँसी बिखस बिषय बिष सहा कूप 
स्वल्प मेस बेकल्प* ते तजी अहिल्या कंत | | 
पंचाली* faa पंचह मे वंत ॥२७॥ 
र हू मेम सुखद सुचिवत॥ २ _. 
१ गगा । : "S 
२ mg, गोला, भोगा [| pi 
३ विष्णु । | | 
४साप। : |! 
५ फेर पड़ने से। | 
द द्रौपदी । | 
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प्रमचन्द्रिका | ७ 


a & 
pad जन ब्याकुज eal देख बिषुन पियूष । 
1) at सुख मीठो Sue = ओठ सयूष ॥२८॥ 
। पतिको भूल तरुन तिय भूल मम बिचार । 
| आ” अलि का भूले खरी फूले चंपक डार ॥ २८ ॥ 
ह| सहज लाजनिधि कुलबधू प्रेम नय परवीन । 
Ul नव यौबन भूखित सदा सद्य हृदय पन पीन ॥३०॥ 
प्रेमवती पदुसिनि रहै मधुकर को रस प्यास । 
ी afa मरे अलि धूलि गड़ि तकि केतकि अभ्यास ॥३९।। 
यथा, कबित्त | 

वारौ काटि इदु अरबिंद रस बिंद पर माने ना 
| मलिंद बिंदु सम के सुधा सरा । सले सन्लि मालती 
कंदंब कचनार चंपा चापे हू न चाहे चित चरन टिका- 
सरो ॥ पदुमिन तुही षटपद? के परम पढु देव अनु- 
REN ओर फल्यो तौ कहा सरे! । “रस रिस रास 
रास आसरो सरन बिसे बीसो बिसवासरो कि राख्यो 
ai) निसि बासरो ॥ ३२ ॥ 


a 
त्‌ f 


सञ्चैया । 

जौ लगु जीवतु है जग में नहिं तौलगि जीव 
Becta ata यही जिय जानिए ज्‌ जन जो 
af आयो हे सोई करेगो ॥ देव कहै कोऊ मान 
३ भौंरा । 
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| 5 देव qaaa । 


हरे बिन हारिल को लकरी न हरैगो। on | 
भार चलावे न चित्त जो चंपक चौगुनो q a 
फरेगो ॥ ३३॥ Are T 
काबित्त । | 
आमकुल THA कदंब मल्लि मालती x 
> जन को भीजि के गुलाबन की गली Ti ग | 
प्रलपतरु जी सों जो कलपतरु aay Riam शि 
क्यों अलपसति अली हूं ॥ चित जाके चाय gh 
चंपक चपायो कोन सोचि सुख सोचि हे सकुचि J 
चली हु । कंचन बिचारे रुचि पंचन से” पाई दे! 
चपा बरनी के गरे परयो चंपकली हौँ ॥ ३४ ॥ 
दोहा । : 
नव सुन्दर दंपति जदपि सुख संपति को सूल। | | : 
मेस बिना हिन छेस नहिं हेम सलाका तल nau | 
बिषई कहिए सरस उर रुखः tà मुख बैन। | 
चित्त gua अति चाहियत नेह चीकने नैन ॥३६॥ | ` 
भरो मेस रस माधुरी साधु असाघु सरूप | न 
१ होरिल पक्षी ( जिसके बाबत प्रसिद्ध है कि जमीनपर। | 


बिना पंजा में लकड़ी लिए नही" बैठता ) । 
_ २ मोलसिरी, केसर । 


-३ मलयज, चंदन । 


४ छोटा, Trea या ख़राब दरशत । 
५ समान । 

v 5 
ERR | 


+, 
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he 5 | 
| न्वत है मुगसेद को भाल बिंदु करि भूप ॥३०॥ 
| वर रूप अनूप अति अतर इ तूल । 

agua’ के फल यया करियारी के फूल ॥३८॥ 

उपर रखो अतिहि फल अंतर अति रख राखि । 

A R 
मुरचि जीभ जौहर करत कौहर HA मुख चाखि॥३८॥ 


; SA 
a! मौलसिरी फल फूल गुन निपुन ज्ञाति tea पेठि । 
ए | gaa घूटत खात हू जीभ जाति है vis ॥ ४०॥ 
हि ae ही बिन म्रेम रस नीरस रस सिंगार । 

प | ` प्रेम बिनासिंगार हू सकल रसायन सार ॥ ४९ ॥ 
| यथा सवैया l 


सौति सँतापिनि साँपिनि जयौ, सुख है विष 
x पकन हो सो फिकान्यो । भार के चंद चितौत 
| चकोर हुँ पौन ज्यौ” कार हि झार किरान्यो ॥ 
| लाजनि राखे जु ear किए सुख देखि हिर पिय मेस | 
हिकान्यो । प्यारी ससंक लई भरि अंक सु बंकबिलो- 
| कनि ही पे बिकान्यो ॥ ४२ ॥ 


१ कस्तूरी । 

२काल । 

रे एक किसिम का फल जो कि देखने में उत्तम होता हे 
परतु जहर हे । 

४ लाल रंग का फल जो जहर होता हे । 


a 


१ फल लाल रंग का । 
६ मुरकाया हुआ । 


* 
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१३ देव यन्यावजी । 


AFA या ब्रज गाकुल rpa दौ पसि 
ससी सो रही भरि । त्यौ" न तिन्हे* हरि हेरत रे 
रंगरातो न जा अंगराती गरे परि॥ ज्ञा नवला | 
इंदुकला ज्यों लची परे मेसरची पिथ से | 
भेटत देखि बिसेखि हिये ब्रजभूभुज* देव हु |. : 
से भरि ॥ ४३ ॥ Sa । 


अथ प्रेमवती सबैया । 


बिना जल मीन जिये तौ जिये बिन देखे ; 
तौ हमे दुखदाह । यह कहिये उठे हूक हिये मुख 
जीवन काज अकाज उराह? ॥ हितू कह्यो का ३ 


हितारथ कों न gana ऊखिल* का चित चाह।| ॥ 


N 


A A a Are as `~ at || 
कर न कर हितु देव हमें' तौ गरे परि प्यारे मेँ ! ८ 
प्रेस निबाह ॥ ४४ n | र 

है on, » आनि 
मान जिय पिय घान के मानन देह से ala] 

A acy ew EN | 
राख न न्यारा । देव ज्यौ दीप समीप बसे सुख £ 
सा frat नहिं रैनि अँध्यारा ॥ care: FAN) 


हू प्यारो सु प्यारो कहा कहूँ प्यारी कहैयत प्यारो । | 


-l MNES: न 

v । र 

१ दूज का चाद । í 4 

२ राजा । R 

३ उराहना । || 

४ गेर, बेगाना । i 
५ “प्यारी कहने से प्यारा नही हाता । र 


क्र ता 
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प्रेसचन्द्रिका । १९ 


ग मनी के सदा हम नीके फनी? ज्यों मनी 


ग। an सुह 
है| क्र उज्यारा ॥ ४३ ॥ i ५ 
आँखिमिहीचनीर खेलत मोहि gg बिधि साध 


ae जाइ न । चोर हूँ सार के नंद किसार री 
| बाइ छपे at कहूँ बढ़ि जाइन ॥ नेन मिहोचो जु 

६ उनके तजि लाज सनेह कहूं हटि जाइ न । नाथ 
हा हाथ सरोज से सेरे करेरे कटाच्छ कहूँ कटि 


ți ae | 


| 


a जाइ न॥ ४६ ॥ 
र्‌ अथ प्रेस वात्सल्य छ गार सवैया । 


| है कबकी बक बाधि बकी जु बकी, बक, बच्छ, 
ह| बुषासुर, सारथौ । जाने का देव दुहू की दसा जा NAT- 


at i 9 A. ७ 

कान्हर्कालंदि ते कालियनाग निकारयो। सेल संभारयौ 

| सला अंगुरो धरि पे अवला sty री न सँभारयौ ॥ ४७ ॥ 

A = 

| महुधा बिधि बुद्धि सुधा aR सुद्धि बुधा- 
= iN ` T 

| धिप हू की हरी हे । सा अब राधिके ही स्रवराधि 

१ मणि । 

२सपं।. 

३ अख मुं दौव्वज ॥ 

४ ग्रंग । 

९ फजल, बेकार । 

६ सुध | 

७ चन्द्रमा । 

` ध्यान घरके, पूजा करके ४ 
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` समोर कर खै We ॥ छार भिजे यक पाडली 
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९२ देव ग्रन्यावली | 


के देव की आधि उपाधि टरी है॥ है ब्रेजराज 
या ब्रज काज इलाज बतावत लाज भरी $ 


। 
नही गिरधारी को कौतिक प्यारी के प्रेस a i 
परी है ॥ ४८॥ aa 

बर 


तौर धरयो जु गहीर' गुहा गिरि धोर wal af 
स॒ अधीर सहा हे । पळतो पोर भरे ET नीर सरह 


चीर ले राधे रहै तिरकी करि दाहे” । भेटती” भी 
अहीरन को बर बीरज की बलबीर! की बाह्रै jue) 
अथ सानुराग प्रम दाहा । 

नेस छिसा fafa प्रम को हेम भरे तेहि सासि। | 
fan भिघो झोाधो पियो अंग संग झमिलाखि nol 


यथा सव्या । 


मेम को भूल सहौ न कहूँ कुल नेम की गूत | 
सहो हौँ अलेखे । का है जनी जन जानेस Ue) . 
Taare कर ना टरी पुनि पेखे ॥ या ब्रज बास कहा | ! 
उपहास हे बीसौ बिसे बिसवास बिसेखे। देव ज्‌ तारे | 


रहो सब नेन बने नही सोहि उन्हे” बिन देखे ॥४॥ | 
on वी हा नसनिती j 


९ गहिरा । ; 
२ बलदेव के भाई ग्रर्थात्‌ कृष्ण । |" 
३ सोनो अंग संग रहने की ग्रभिलाष से अपने के! ददवा bE 

fugar, लटकता, Arc सा'चे में भरा जाता है । या 
४ ताड़े। 
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प्रेसचन्द्रिको । १३ 


घार में धाद धसी निरधार हू जाय hat” 
Aa अँधेरी । a HTN गिरी गहिरी गहि 
| फिर न घिरी नहि et n देव कळू अपनो 
| बना रस लालच लाल चिते भई चेरी । बेगिही 
wl बढि गई पॅखिया अखिया ayant सखिया भई 


देएहा | 
यहि बिधि anga ग्रेस के ale जात कुल नेस । | 
तार तार कीजत हियो होत जाति को हेस ॥ ॥५३॥ | 


इति श्री महाराज कुमार श्री कु वर उद्योत सिंह आनन्द i 
हेत देव दशित म्रमचंद्रिकायां साधारण प्रम 
वर्णन प्रथम WATT: | 


अथ प्रेम भेद बर्णन । दोहा । 


सानुराग, सौहाद्र , अरू भक्ति, और बात्सल्य, । 

प्रेस पाँच बिधि कहत अरु कार्पण्य बै कल्य ॥९॥ 

सानुराग सिंगार गति सकिया परकीयानि । 

| Tfaa, परिजन, सजन, सौहारद पहिचानि॥२॥ 

| भक्ति भाव भक्तनि बिखे लघुनि प्रीति बात्सल्य । 
पण्य निज जन कृपण साति सोक सासल्य॥३॥ 

e पीड़ा के सहित, सल्य युक्त । 
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९४ देव ग्रज्यावछी ॥ 


अथ सानुराग nmas प्रम बणन । दोहा, 
सरस भाव उर अंकुरित फूलि फले सुख कंद । 
सुवन, दरस, सुमिरन, परस, बरसत रस आनंद y 
दंपति सुख संपति प्रथम सुरति सुरति सिंगार । 
सो सुभाव भावनि बढ़त चढ़त चित्त सु खसार ॥ 
g fate सो सिंगार रस है संयोग बियोग । | 
ते दोउ गूढ अगृठ गति द्वे वौ बरनत लोग ॥ ६ 3 
सुख संयोग सु एक है है बियोग बिधि चारि। 
ूर्बनुराग, सकरुन, अरु सान, WATT, AR w 
सुकिया, परकिय, ea, चिबिधि नायका जानि | 
इनही सै सिंगार रस प्रगट परत पहिचानि॥ "| 
मुग्ध, मध्य, wer, चिबिधि कही सुकीया बाम।| 
अरु WIS, ऊढ़ा, ट्विबिधि परकीया के नाम ॥१ / 
मेम होन चिय बेस्या हे सिंगाराभास* । | 
कंचन कलई हेस पर cal” गुन रूप प्रकास n 
"पति, उपपति, व्यसनी, च्रिबिधि नायक fag सवेत! 
मेम सुसुख दुख टुरव्यसन होत fag ते हेत ॥(॥ | 
सुख्य मम सिंगार रस मुग्धनि, पूर्वनुराग । | 
सो अनू, ऊड़ानि हू eter बिभाग ॥ १२॥ _ 


९ श्रृंगार को चमक साच । io 

२ पति का प्रेम से, उपपति का अपने सुख के वास्तै दु. y | 
वाला, और व्यसनी का दुव्य सन के वास्ते श्नेह होता है * ¿į 
३ छिपा हुआ और प्रकट । े 
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प्रेमचन्द्रिकां । १५ 


अथ EAT सै qrata बिषे पूर्वनुराग बियोग 
आदि मुख्य प्रेस बर्णन । दोहा । 

वन, द्रस, सुमिरन, सरस -होत परसपर नाहि ॥ 
गे परंब अनुराग जह दुहू दसा दस साहि ॥९३॥ 
अभिलाषादिक दस दसा दुहु पूरबझनुराग । 
_ मुग्धा, सुकियन, परकियन, मुख्य म॑ स बड़ भाग ॥१४॥ 

मान, कलह, मध्या, सुकिय, मोढ़ा, सरस न गब | 
प्रेम कलुषता सी GE सासान्या अति TT ॥९५॥ 
बिबरन सुबरन होत oa उन्सद पद निर्वान । 
संग प्रेम पाखान उत साखन होत पखान N ९६॥ 


A 
सवया i 


| ररी अब इत हे निकस्यौ बिकस्या सुख ओज 
सरोज हॅसोहै। माधुरी बानि सुधा सुसकानि मे” 
| रुप कलानि कलानिधि! मोहे ॥ तोरत सो अग 
| मोरत भौहन जोहनि' से हित जोरत d हे । 
| तोवरी) आवे चितौनि चितै चित देव सो सुंदर 
| शबरो को है ॥ ९७ ॥ 
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६ देव ग्रन्याबलो । 
कबित्त । | 
प्रस गुन बाधि चित चंग! सो चढायो ३ 
सुनि सुनि बंसी धुनि चंगः सुहचंगः की । | | 
मृदंग सुर ऊरकि उतंग भई रंग परबीन रेसी alg 
e ° à f 
जनि na को ॥ बघिक बिहंग बच व्याधि औं g 
® हे + D z | 
कुरंग नारि हनी है कुरंगनेनी पारधी? न अंग की he 
संग संग डोलत सखीन के उसंग भरी अंग अंग रहा | 
तरंग स्यामरंग को॥ ९८ n 
दोहा । | 
सुवन द्रस समिरन बिरह सो प्रबशनराग। | * 
A xs a cA नुराग l 
अभिलाषादिक दस दसा तब सयोग सुहाग॥ १८ ॥| | 
अथ श्रवण दुर्शन । सबैया । 
मोहनी मंत्र कि योगिनी यंत्र बसीकर तंत्र | 


मधु a 


ब्रज गांवरा । मे न सुना तबते कळु और सुन्यौ जबो| हे 
गुन दोरघ दावरा* ॥ देवजू जाल के मीन भयो मत | 
त्या तन झोन भया कुरि ma । पेखने से अपने 
कळु tert जिते जित देख्यौ HS तित atar ॥२॥ | 
२ तेज़, घुमाने वाला । i ॥ 
३ मुरचंग बाजा । | į 
४ बहेलिया, शिकारी । “क 
aata ( इशारा हे पुरुष विशेष की तरफ ) ) 


६ खेल, तमाशा । 
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E py Ae Sema) Fourditon त 
प्रेमचन्टद्रिका । १३ 
नि देव अनूप कथा त्रजभूप की रुप कला 
अ ager लगी । पहिचानन मीति अचान' लगी 
हदि के कळ ललचान लगी ॥ भरि भावन भौ 
दात चढ़ाय के तानन लोचन बान लगी । कहू 
गो grg कहाय सकान लगी तब ते तन प्रान बिकान 


bl णौ ॥ २९ ॥ 


u Brag ॥ 
oR | 


qaqa न खेलु खेलि आवत खिलाएहू न खेल 
| हैँ हैसावत न आवत तहाँ हँसी । लागन के सोच के 
एकाच सो चलत चढ़ि चातुरी चितौनि मे चढी हे 
| चित चाहसी ॥ श्राँखिन मे देखत न देखे देव काहू 
| है कहत कलु कान से गहत आवे ate सी । काल्हि 
à हो ते बोलत तिरीळे छैँसि के है वह आगे पोळे 


डोलत लगे g पर STAT ॥ २२ ॥ 
इति श्रवण सुमिरन भाव । 


अथ चित्र gga) सवैया । 
बातन ही fagra चित्त निहारत atte 
बिहारको भूमे । शचितर की गति सोचि सखी सँग 
न ऐर का ले घरै चर चूम ॥ भीतर भीति लिखी 


१ यक बारगी ॥ 
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९६ देख यन्धावली । 


चरित्र विचित्र चिते चरि चित्र की मरति ... | 
CN rR ¢ © 
चूस ॥ २३॥ - f 


| 
सखी को खचन सखी सों aga, 


. हाँ ही भुलानी कि भूले सबै काई भल क्षे a 
समूल सिख्यो सा । भाजन पान भुलाना सञ्च a ‘ 
| बो सवाद विषाद बिख्यो सो ॥ चित्र भई हो विवि 
| चरित्र न चित्त चुभ्यो sata" रिख्या' सा । चि 
लिख्यो हरि मित्र लिख्यो तबते सिगरो ब्रज कि 
लिख्यो सो ॥ २४ ॥ 


ais > hs RRR लिजमा a 
Mr nn ee 3 = 


6492 As 3552 A, 


अथ स्वप्न JÜT । usar | 

«Rife बने न कहेह बिना कहि पूछे जो क्षा 
कहा कहीं जसा Atha सिहीचि दुरा यहि बोर | 
हि साँवरा सुन्दर और न शा ॥ पाँय परौ त्‌ 
न पाय बताइदे के है कहाँ अब है सो । हौँ ग्रपतो| 
ढिग ह ढि यकी बिसवासपनेा सपनो यह केसो ॥२॥| 
हैं सपने तिय के पिय ma दई उरता , 

ह बनाय बिरो त्यो i चूमत ही चख चाकि परी सु ilik 
i चकि सेज ते भूमि गिरी त्यां ॥ देव जू द्वार किवाए | 
हू झँझरीन भरोखन wife फिरी त्यां । दीन |. 


a g st WwW 


gus Bo 


a १ देख कर । 
२ रेखा खाँचा । न 
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प्रेमचन्द्रिका । १९ 


qa जरा की भई सु फिरे फरके पिंजरा कौ चिरी! 
q 


क्षय साक्षात्‌ दर्शन । सवया । 
प्रेम कहानि खाँ पहिले हरि कानन आनि स- 
पीप किए ते । चित्र चरित्र न मित्र भए सपने महे 
करहि मिलाइ लिए ते ॥ देव जू इरि ते दौरि दुराय 
$ प्रेम सिखाय दिखाद दिये ते । बारिज से बिकसे 
qa वे निकसे इत है निकसे न हिर ते wasn 
भारही भारही ग्री वृषभान के आयो केलाई 
i वेल भुलान्यो । देव जू सावत हौ उत भावतो RAT 
| महा फलके पट तान्या ॥ आरस ते उघरी यक बाँह 
| भरी छबि हेरि हरी अकुलान्यो । मौड़त हाथ फिरे 
| ' उमड़ो सो सड़ो ब्रज बीच फिर मड़रान्यो ॥ २८ ॥ 
. बाल लतान से बाल को बोल सुन्यो कहू संग 
|| सखीन को टेरत । काहू कह्यो हरि राधा यही दुरि 
| देव जु देखि इते सुख फेरत ॥ है तब ते पल एक नहीं 
| कल लोखन लौ अभिलाखन चेरत । वाही निकजहि 
„| नन्द्कुमार घरीक से” बार हजारक हेरत ॥ २८ ॥ 
: भय नायका सखी प्रति बचन । स्वैया । 


देव न देखत हौँ दुति दूसरी देखे हे जादिन तै 


|. १ चिडिया । 
| २ कमल । 
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२० देव ग्रन्याबली । 


ब्रज भूप मे । पूरो रही री वही धुनि कानन भा 
X M 


आनन ओप अन्‌प में ॥ र अँखिया सखिया न | 

र जाय मिलो जल बु'द ज्यां कूप मे । कारि W n 

न पाइए फेरि समाय गर्द सँग राय के रूप झै" a 

इति एूर्वाचुराग । ॥ 4 
SON et 

eq अभिलाष वर्णन । aaar । | 

पहिले सतराइ रिसाइ सखी जदुराइ पै पा 3 

गहाइए तौ । फिर भेंटि भटू भरि अंक निसंक बढे ८ 

खन' लौ उर लाइए तौ । अपनो दुख औरनि के १ 


उपहासु सबे कवि देव जताइए तौ । घनस्यामहिँ नै. 
कहर रक घरी के इहाँ लगि जा करि पाइए तो॥३॥| a 
प्रति उत्तर । सवैया । F 
लाल बुलाई हे का हैं वे लाल न जानती | | 
तौ सुखी रहिबो करि। री सुख काहे के देखे बिता म्‌ 
दिख साधन ही जियरा न परयो जरि॥ देव तौ जाति। 
अजान क्यों हात इती सुनि tga नेन लश भरि। 
साँचो बुलाई बुलावन आई हहा कहु Fife pi 
करिहे हरि॥३२॥ | OIN 
बाम हयेरी दे बाम के सीस सखी कर दाह 
ठोड़ी लई धरि । देव कदू सुसकाय उसास लै ला? 


१ wa rae 
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प्रेम चन्द्रिका । २१ 


खिया समुही करि ॥ भास्यो भलेज भले मग- 


J | att 4 याही सकोचनि जेही नही झरि। Tet aT 
पो J f पहारी भई सिर जान fez की faat हरि- 


१५ ह हरि ॥ ३३ ॥ 
| अथ चिंता । सवैया । 


वा बिसवासिनि' बाँसुरी के रश में न कहूँ बस 
०० परि जैये। चैन परै चित भे न कहूँ इत मेन की 
| चालन at जरि जेये ॥ कानति के सुखं ताननि का 
y {नए दुख माननि के घरि जये । देवन ज्‌ वे कहूं 

| ag मिले जा भिल न मिले” ते! भले मरि जये॥३३ 
ऊजर ही करिबे को हस सु बत ब्रज WAT 

| लोग wate । वयो हू सुरे न भुरे सनु लेत दुरे रहे 

प्रेम yt घरु घेरेई atg पियो बिष जा अँखियान 
| इते सखियानन तै हरि हेरेई। मेरे तौ जान अरे मन 
| मृह निदान परयो सरिवो सिर ATS ॥ ३५ ॥ 

अथ ध्यान | HAAT । 

। सेत उसासे कंपे gan न बतावति ध्यावति 
| चित्त कहू दे। प्यास सरयो गुन पाले परयो पिय पाल्यो 


> 


| gmc RAAT! 
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२२ देव ग्रन्याधछो | 


| जागत जागत खीन' भई = लागत y | 
| सखीन के भारो । खेलिबेऊ हँसिबेऊ कहा मुख | 
बसिबा बिसे बीस बिसारो॥ प्यो सुधि दस mi 
i देव जू जामिनि जाम मनौ जुग चारो । नीरज 


निहारिए ननन धीरज राखत ध्यान तिहारो ॥ ३) 


अथ गुणकथन । waar । 


जे बिन देखे गए दिन बीति नयो पकार | 

अरो हिय हेए। देव जु देखि उन्हे हैँ दुखी भईग 
जिय को दुख काहि दिखेए ॥ देखेबिना द्रि 
साधनही मरि देखुरी देखत ही न अघेए। देण 
देखत देखतहो रहो आपनी देहा न देखन पेर I 
u कवित्त ॥ | 

सुन्दर सरूप ब्रजभूप को कुमार उर 
अनूप अखियानि खुभि? रह्यो है। लागत न एकौ पर्छ| 
जागत बिबेकौ नहि के पल* लगावे मनु छेम g) 
रह्यो है ॥ देव चितवनि लोल बोलनि हँसनि wA 
कु डल समाल बिन मोल लुभि रह्यो है । देखत | 
भूले बिन देखे उर सले हित लालच ama चित लात ४ 
चुभि रह्यो है ॥ ३८ ॥ a 


७ | k 
१क्षीण। २ रात॥ gager ४ गोड रहा Y a 
XEU ६ पलक । ७ झुष्च । | 
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प्रमचन्द्रिका : 3 
अथ सर्द ग । कवित्त | 

देखे दुख देत चेत चन्द्रिका अचेत करि चेन 
व परत चन्द्‌ चन्दन को दारि दोळोजन लगी है छबि 
| gaa न करै बीर नीरज" झुहात ना siaa 
| तिवारि दे । ae सजि सेजन ET सं = उठ 
ake उसीर' कुटी रावटो उजारि दे। फ्क sat 
| पनी री फूलमाल के न नोरी करि एबीरी बरी 


ण 


Ty 
A 
nl रे जाति या बीरी बगारि दे ॥ ४० ॥ 


x 
॥ सवया ॥ 


जीभ कुजाति न नेकु लजाति गने कुल जाति 
| न बात बहवो करे । देव नयो हिय नेह लगाय fae” 
| कि प्राँचन देह दल्यो करें ॥ जीव अजान न जानत _ 
| ज्ञान जो मैन अयान के ध्यान रह्यो करे। काहे का 
क । परेरा कहावत मेरा जु पे सन मेरा न मेरो कह्यो करे॥४९॥ 


RAA | 


 नोखिन* era टारे आँखिन न लगत पल 
भ्रॉखिन < e š 

| भाँखिन लगेरी स्याम सु'दर सलोने से । देखि देखि 
१पैत। २ किरण । ` ३ पङ्का । 
. कमल. 4 सवस ६ सर्प । io 
विस के देह नहों है (काम) . ८ कास । ; ८ UT! 
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| ३४ देव प्रन्थावलो । . 

। गातन अघात न WAT रस भरि के 

| आनंद अचोन से॥ एरी कहि काही हों कहाँ झैँ 

| कहति हौँ कसे बन कु'ज देव देखियत भौन से। राधे है 
| | दन बेठी कहती हो कान्ह कान्ह हाहा कहुक ; 
i बे कहाँ हे काहे. कोन से ॥ ४२ ॥ | " r 
| | | खी बचन । सबेया । E 


| ! स न सुनीरी कहा भये' atte कहू सति सान्ति, 
$ से मनु खाल आई गँवाय कहाँ ते कहाँ कहीं बातन ह|. 
उत पातन तोल ॥ बाहेर पौरि न दीजिए पांड क 


बलाइल्यो चूमति ता मुख त मति बाले ॥ ४३॥ | 
अथ सद्ध ग निवेदन । कवित्त । 

अपनेई जी के सुख नीके आपु आन कहूँ जाना | 

न तापन ते जौको जरि जायगी। नीर बिन madi | 
समीर बिन छिन छिन साधि सै विषम विष व्यापि 
भरि जायगी । अंग अंग व्याकुल उसास लेत पल पं | 
दुख के सदन बीच देव परि जायगी । खंजरीट'| 


९ सस्ती | 
२ खंजन । 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


£ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रेसचन्द्रिका ।. 34 


अथ उन्माद्‌ । सवेया । 
नह मई वृषभान सुता भई प्रीति नई उनई 
ata का देव बिकानो सी डाले लग 
खि अनैसी ॥ आवत है सुख जा सा बक 
[न नहीं सुधि केसी । ज्यो ज्यों सखी 


॥ कवित्त ॥ 

बंहीधर धरी dat बंस तेरे बंस ही को बंसी- 
र | awa कबि काँह ळहराई है । मेरे बीर मौर सोर 
| बन्द्रिका दई है ते चकोर ब्रज चंद आर डीठि ठह- 
| राई है। देव सुख सानि मानि पल्लव लतानि पू छे 
| दावरी न बानि तजे केती बहराई है। बिमल बिसाल 


अथ उन्माद faded । सवेया । 
। ए सपनी करनी किन देखत देव कहीं न बनाइ 
| (कडू मे । घायल हुँ करसायल' sal सग त्यौ उतही 
| उतरायलः yt) सेटिबे को तन ताप gE भुज 
को झपटै ककि कर्मे । चित्र के मंदिर मित्र 


|  आतुरता से । 
= ४ , 
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i २६ ष ग्रन्थावल 


अथ ख्याधि । कवित्त । 
'सुघर सुनार रूप सुबरन चोर gn कार 
लेत रवा राखत न राई सो । सहे बलबीर 
को सो कसे काम आखिर अहीर पीर जा ना a 
परोई सो ॥ घर घरिया में घुरी घरी से saf i 
फेलो जाति फूल नहीं. फिरत गराई सी । & 
सुहाग रंग आँचन तचाई सोई रंच ना सिर्रात | 
कंचन सिराई सौ ॥ ४८ ॥ 

॥ gaT n | 
हु नेह लगाय AR करावत नाहक नाह कहावा| 
जसे 1 साथ ते सेकत हाथ जरे घर कौन बुभाव मित 
सब तसे ॥ वाहि म घ्‌ँघटकी घट की सुधिआ नौ 
WAT जरे पर जेसे। कौन गहै करततिनके जिनक! 
करतूतिन के फल रेसे ॥ ४८ ॥ 

F भय जडता । सवणा । | ए 
set हो सो समीर गये अरु miga | | 
सब नीर गयो ढरि। तेज गयो गुन ले अपने र | 
भूमि गई तन की तनुता करि ॥ देव जिये मिति 

| बेई की आस के आस g पास ware रह्यो aft! 
जादिन à सुख फेरि हरे हंसि हेरि हिया ज लिये |. 
हरि ज्‌ हरि ॥ ४० ॥ 


|] 


S| 


`| a 
त ती 


A 


९ सुनार की दुकान के सामान इस छंद में कहे गए । 


२ पञ्च भूत वरणन हवा, पानी, तेज, भमि, श्राकाश । 
शे दुबलापन । > 
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प्रेमचन्द्रिका । २9 


॥ कषित्त ॥ 

जागुरी जगाव जगु जागुरी जगे न ऊजगेन 
| तिर जागे होति हो सुजगजगरी । द्वार की डगर 
| हरी परत कापे डग डगरी परत डौल . डोले 
भ ment । देव गुनअगरी उसासे भरे सगरी! 
| ए दंत अँगुरी अचल खग अगरी । लंक लग 
कलंक लग बगरी सखीन संग बगरो सखीन 
| संग बगरी ॥ ९९ ॥ 

. निवेदन । सवैया । 

| देखिंबे का दिख साधन ही पल आधन ही. aia 
a नौँद लही है । देवजू देखत देखत ही मग चेन चलें 
| णा रेज गही है। देखिबे के इता देखिए दौरि कि 


१ सजग नहीं हातो । 

२प्रम की ज्योति । 

रे जगर मगर, प्रकाशित । । 
| ४ विशेष । । 
 \लचलची। । | 
| í (कलंक तक फेली है nafa उसका पता नहीं लगता ॥ i 
. ९ फली । 

5 रास्ता । 

¢ ग्राला \ 


| १0 
` ORR, ay, त्याग, । 


५ P 3 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > om 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८ दे व ग्रन्यावली | 


| निमल हे मलिन ससंक बंक स ज | | 
| दीन सालस afta संभरति है। सद्‌ उना | 
| चपल समख हख नी द्‌ जागर स्वपन बितरक विषु 
है । ब्याधि गब उग्र उत्कंठा दुख mAN भइ 
| खाट सब जानति डरति है। मोहति सुरति 
| | स्वेद तंभ पुलक बिबन स्वरभंग केपि मरळि परतिहे h | 
aa सरण | RAAT । 
i l राधे के बाढी बियाग की बाधा सु देव बी 
W अडोल डरो रही । लागन की बषभान के भौन) 
भार ते भारिय भीर भरी रहो । वाके निदान हँ 

LA मान रहे कहि औषधि सरि करोरि करी रही। 


| ॥ कवित्त ॥ 


“ 
क चेति मरू करि के चितई जब चारि चरी ला 
धरो रहो ॥ ४४ ॥ | | 

| निवेदन । agar 

| पूछत हा पछिताने कहा फिरि पीछे ते पावक ही 
हि के पिलोगे । काल की हाल से aefa बाल faa | 
i हलाहल ही को हिलौगे ॥ लीजिए ज्य़ाय quel 
i प्याय कि न्यायन हो बिष गोली गिलौगे । पंचति | प 
पंच मिले परपंच मे वाहि मिले Sa मिलेपरपंच में वाहि मिले तुम काहि Frc काहि मिलौगे॥0 | 
i ९ मुश्किल i | 

| 


२ एच भूत पंच भूत में मिलने बाद mafa aca ae! |. 
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प्रेमचन्द्रिका । २९ 


॥ दोहा ॥ 

| पहिबिधि IT बधनि के पुबजुराग Ta । 
प्रधिताषादिक दस दसा अस मुख्यता देखि ॥५६॥ 
कुच कठोर कोमल हृदय रूखी निचुर नेह । 
aq लज्जा की MIS के पतिहि अर्पती देह wasn 
इति श्री महाराज कुमार श्री कुँवर उद्योत सिंह आनंद 
हेत देवदर्शित प्रेस चन्द्रिकायां सुग्थानि पूर्वानुराग 
दस दसा मुख्य प्रेम वर्णन द्वितीयो प्रकाशः २ 

॥ दोहा ॥ 

। पात्र मुख्य सिंगार को सुद्ध सुकोया नारि। . 

। प्रथम संग नवनेह के बरे परे दिन चारि ॥ १॥ 
( प्रथम संग नवनेह पति मुग्ध बधूनि प्रसिद्ध ।. 
मध्य प्रौढ हृ मोसम पति सुख संपति सों fag uw 
गति अनन्य? मुगघानि मैं तनमयता नित होति । 
्रन्धकार जरिजात उर प्रस दीप को जाति ॥ ३॥ 

भथ avar Mgr को प्रेस । waar । 
लाज सकास सु सध्यस बाम बिषयमति सो 
| पतिं सतराती । नेन सनेह निहारि नबोड़ विहारि a सनेह निहारि नबोढ़ बिहारि 


९ विवाह हुए । 
रेन, अन्य = qag अर्थात जिस को दूरी गति न हो । 
| र लोन है। जाना । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३० देव ग्रन्याव at । 


र्‌ | भ 


दे चुकी कँचुकी छोरि के छाती । देव छिपावत है 
१ 


सो नेस सो मेम को मौठ़ बघू पछिताती 
॥ दाहा ॥ 
सुग्धो मध्या प्रम बिन केवल कुल बत साधि | 
| पति परमेसुर बुद्धि सो साथ याग TATE ty || 
i पग जावक पति सेज पे पग पावक सर सेज 
तपन तपत तेहि सत नु | तिनही aa" तप तेत À 
___ सानतो जे मनभावन संग मनाए ते सेज 
करि लज्जा । भौजी सुहाग gatan सी राजत: 
छाजतो है छबि कज्जा ॥ पेठिके पावक जावक पा स 
दे हामती मोमती है तनु मज्जा । भीषम हू दे र्ण, 
खन सीख गरे परि धाय परे सर सज्जा ॥9॥ 
| n दाहा n | ग 
परकीया उपपति बिरह होति मेस आधीन । . । ने 
पति संपति तन बिपति भै दौरि परै पनपीन 
पर रस चाहे परकिया as आपु गुन गात | 6 
` आपु आटि खावा मिले खात. gu फल होत A | 
काची मीति कुचालि की बिना नेह रस रीति । \ 
सार रंग मारू महो बारू की सी भीति ue" | 


| . परोहनि लौ ललचाती ॥ जाबन रूप जवाहि 
t 
| 
| 


BPR 


Fe 
J 


=e desea 


१ समान । २ सोने को सलाका । 


/ 
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प्रभचन्द्रिका । i ३९ 


` 


ga मध्यानान कलहकलुष उदाहरण । सवेया । 
9 बड़ भाग भरे अनुराग इते अति भाग सुहाग 
EET देव ताशों कत रूसत जा गृह देवता at 
| aq पजि फरी ह ॥ सानत जो सुमतो सुनिए तुम 
ar ह्म जानी सयान खरी हा ॥ हेरत बाट कपाट 
| gt हरि बाटपरी तुस खाट परी हा ॥ ११॥ 
\ प्रौढा सगवेप्रेमकळुष उदाहरण । सवैया । 
ye जाल पासरती है दूग मीनन को गुन 
जाल करी हा । सौतिन के उर सालकरी गुरु गोतिन 
| मबु रसाल' करी हा ॥ जा नव इंदु ज्यो चंदन के- 
al तव बंदन बिंदु ज्यो भाल करी है । ले अपने उर 
qe) माल tafe ले fea में उरमाल करी ST ॥९२॥ 


जे 


घौ/ भष सध्या के! सानुराग प्रेस उदाहरण । सवैया । 
भाँवरि हात निळावरि g गुन दामरि मेलि 
| गरे गहिरान्यो । चित्त चुस्थो मद mafa को हिय 
| हैं नये हरि के ढहरान्या । देव gg रस लाभ बढ्यो _ 
| नेप लाज के छोभ कळू छहरान्या । हूलह मस पियर्ष 
| fàr सुर रूख ज्यों ऊलहि के लहरान्या ॥ १३॥ 
ie Cs ES LS RE A ळी 
| \उत्तम रस--ग्राल ग्रर्थात्‌ रकका घर । 


* चल, ब्याज, मिस । 
o ऐरसी | 


४ ग्रभृत । 


DEK लन पि >> ॑णंओ 


अखियाँ अखियान सा लागी रहे ॥ ९६॥ | | 


+ 
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३२ . दैवग्रन्थावली । 
अथ grar की चेष्टा । adan | 
{ Aw 
ग जमी कूदि फिरे करि 
उर खेत को qafa । ह दौरि मिले 
मृग जेन we फद्वार के फ दनि ॥ चेंचट को च 
क 
को नट को सुळटी' लटकी लटकी गुन ग 
W N3 A? A A Q दनि | 
केह कह न झुरे” age’ faat न चुरे” Ata 
qafa ॥ ९४ ॥ 
gaz नील सु ऊलहे नेह AMS बध विधिक / 
9 ot EN ra 
बिधि हूं दे। प्यास Gar रस और उदास पिसे हा 
मंस सुधा रस बढ । देव कहू घट में न घटे उत; 
पट नेन लटै घट WS. लाग a लाग लगा सै 
नाहि अगारनि दौरि पगारत्तिः कूदे ॥ ९५ ॥ | 
मधु में गडि बुडि गई अँखिया सखिया सः | 
खियान सों लागी रहै । नलनीर* agaa 'भीलर' 
में कखिया'* झखियान सो लागी रहेँ ॥ कवि देव 
देव get लखिके सखियाँ सखियाँ सखियान ti) 
लागी रहे । पिय प्रीतम प्यारे के प्रेस प्गी। 


सौतिन à 
ठगि झै 


९ बहेलिया फंदा लगाने वाला । २ ग्रलाहिदा wat! | 
३ नहीं azat हे। ga हटती है । एन fad है । L 
६ लटका बरणन है। ७ ब्रह्मा की रीति। प दीषार। j 
८ नलका Wat Tata जो कुवां वगेरा से भरा ara | ik 
१० बड़ा धारा । ९९ छोटा तालाव । ९२ मदली । ९ 
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राजविलास | 999 


प्रानपुर हि मारयो दाह दिल्लीपुर दिन्नह । 
ea पतति gift साहि तें. सबल सुलङ्गह ॥ गुरु हठ 
> गोमती बंधि सलिता खु राजसर | सीरोही सिर 
k ma राना राजेसर ॥ क्रिता ब कहूं सुँ ह frar 
जत वल अनंत हिन्दू सु बर । अब धाइ गहै तिन 
पय शरन भंजहि फिरि असुरान भर ॥ ९७३ ॥ 

इन श्रनि ओर'ग रज्ज कञ्जे राजंघहि । 
(aq हम्यो हनि बंधु ga हनि सकलअबन्धहि ॥ कूर 
| गेह कलि गेह जानि अहि ज्यां दो जिभ्भह । बचन 
| जास चल बिचल सान सय सत्त कि इभ्भह ॥ करतें 
| gag सेवा करत पुत्ति देत होतन मन । मिलिये 
| ब राण राजेश से पातिशाह जावे पिशुन ॥ ९७६ u 


॥ दोहा ॥ 


मुनत एह सारी सभा, सोनिग देव सुसंत । 

राजा रावत रहुवर, भल भल सकल AAT ug 
जान्यो जग प्रभु जार बर, राजसिंह महरान | 
सरन afg कसधज्ज सब, जीवित जन्म ममान WTN 
ठोक मंत ठहराद के, लिखे ललित फुरमान | 
राना ग्री राजेश का, बिनय बिबिध बोषान ॥९७८॥ 
॥ कवित्त ॥ 

स्वस्ति ग्री सुभ थान प्रगट पहन उद्यापुर । 


रः ग्री सहाराण रूप राणा राजेशर ॥ सुर नायक 
o R 
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१४६ unsere । 


ससि स्र जास उपम युग जानिय | 
सिंधु देव ज्यों अधिक सुदानिय ॥ अरदास इ. |. 

कसधज्ज की सन्नहु सांई' मसन सन। प : 
पिशुन wa फिरथो मावहि हस अब Ty पत 


संग्रामहि समत्य समझि बिन लह + ती 
सांई । सांई बिनु कहा सेन तेज सांई ही ताई ॥ र 
राय गय सोष सोइ होते समत्य पहु । अव मु ; 
सो' अदब रहे 'रठिये कितीक बहु ॥ कमधज्ज | a 
इन कलह में करि उप्पर निज जानियहि । राजे ए 
राण जगतेश सुज झालम तो बस आनियहि wgn २ 


मारे हम बहु मुगल दंद रचि जोर साहि all 
युर्गिनिपुर परजारि पारि कीनी धर पूर ॥ लि | 
अमित तहं लुटि चंड चौकी चकच्‌ रिय | हय ग | 
रथ भर हनिय पेट पशु पंखिनि परिय॥ कीने यु पूत 
असपत्ति के केतक मुख करि क्रित्तिये । राजेश रण , 
जगतेश सु पहुप साय अब जित्तिये yea | | 

नागारिय नप कज्ज दीन पतिसाह जोधपुर | 
इहै प्रादि हम उतन सो ब आये प्रभु उप्पर ॥ ष 
पति ज्यों पंडवनि कलह में आरति कप्पहु । नुप E 
नंद रु नारि योन निर्भय तहँ यप्पहु । आयो ब प. 
औरंग चढ़ि हम लरिहें सब प्रभु हुकम ॥ गणे. 


A, 


=-= 


“> QI 


टश 


राण जगतेश सुज रहोरनि राखहु शरम ॥ ९८३॥ || 


t 
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राजविलास ४ १9९ 


| maa महाराण राण TET हरि रूपह t 
| ॥ दिनकर सक बंध न्याउ नरपाल HITS ॥ कृतब 
व जस करन पुन्य पालह प्रथवीपति । पीयल 
pa तण प्रचंड भाण सी राण देव भति ॥ भल भीम जज 
gaa सी अर सी राण महा अडर । सुलतान गहन 
gaa सकल राण रह राजेश बर ॥ ९८४ ॥ 
। राण हमीर सुरीति राण खेतल अभंग रिन। 
af तापन सी बहुलील राण मोकल उदार सन ॥ FA 
तण जग कित्ति राण कुल रूप परय मल। सबल राण 
| संग्राम उदय नित उदय राण इल ॥ कायस प्रताप 
4 ग्रमरह करण जगत सिंह जग जोर बर:। सुलतान 
a गहन मोषन सकल राण एह राजेश बर ॥ १८५ N 
| रामचंद राजेन्द बंधु लच्छन सु बीर बर । कृष्ण 
| देव रिपु काल कंस आसुर बिधंस कर ॥ केरव कण 
कण करण जंग जोधार जुधिष्ठिर । अज्जु न भौस 
प्रभेग सर सहदेव अचल सर ॥ नरनाह बिरुद पंड- 
| पन कुल झसुर सँहारन बिरुद इन । राजेश राण जग- 
| | तेश मुझ पुहवि रखी सो क्षत्रियन ॥ ९८६ ॥ 
| तुम हिन्टूपति ्रगट तुमहिं दिनकर हिन्हूकुल। 
a पम हिन्दू उद्धरन बिरुद सरनागय बत्सल ॥ करुना 
| फर सुकृत तुम सु कलियुग दुख कप्पन। अबलनि तुम 
आधार तुस सु सुरेश उथप्पनः॥ इन घर अनादि 
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१६७ राजविलास । 


अवनोश तुम षग्ग तेज बंदे षलक | : | 
जगतेश मुझ तुम सब हिन्दू शिर तिल 

शीसोदा चहुआंन तु अर पांवार ER ह 
कूर गोड़ मोरि TET ASAT ॥ माला र्‌ 
डोड दह्या देवरा बु देला । बड़गोता दाहिमा शा, 


th 


बारड बग्घेला ॥ AA पड़िहार सु चावडा & | 
गोहिल घंघलह । राजेश राण सब हिन्दुपति ठा 
पु डोर सु सिँधलह u ९८८ n fa 


तिन प्रभु शरनहि afm चाइ maf? सा 
धरि । राखहु श्री महाराण हिन्दुपन सकल रुः ७ 
हरि॥ दिशि दिशि में दीवान साँझ सभ कोइ a 
दिट्ठी । सुलतानह हम सत्य रोस करि ATT रुहो ॥ 


श्र ७७ we VAT 
AACE सुचित्त tae अधिक क्षत्रीपन भेटत खत। | s 
१ रौं | bik 
अशुराइन सी ब उथप्पि के बसुमति लीजै aaj 
बल ॥ ९८८ n | 
a 


॥ दोहा ॥ ॥ 
इहि बिधि गुरुता लषि अधिक vedi ga प्रसिद्ठ। | पर 
पत्ता सो उदयापुरहिं अबिलंबन अबिरुद्ध ॥ yo! | भ 
हिन्दू पति भेटे हरषि fea पय नमि agia! f a 
बिनय सु mag मुष बचन सानन्दित सोल्लास ॥ १४ \ [ 
बंचो सो अरदास बर उपसा बिनय. अनूप ¦} 
TRUSTe क बिलेश को सकल लिख्ये। सु gamal | 
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राजविलास | १८१ 
| द्व दिलासा इत को >> Tat फ्रमान n 
॥ | gg राठौरनि सत्य कों सुन्दर बिधि सनमान ॥९८३॥ 
u कवित्त ॥ 
तज राण मति मेर तदपि इह लषि चतुरंतन। 
राय रावरह राव रावत सब राजन ॥ पूछे निय 
जराव कहो कैसो मत किज्जै । काम परथो कमघज- 
| त साहि दल सञ्यो सुनिज्जे ॥ अकखे सुताम उमराव 
हृ जानि चित्त वृत्तीहि जिन । बेगे बुलाउ मभु war 
| पुवी aag अप्प पन ॥ १८४ ॥ 
मुनि इह श्री महाराण लिषे फुरमान सुलाषन। 
| इनहु wat सूर सदा हम gate सग्गपन ॥ सजि 
imag ga शरण भूलि नन घरहु चित्त भय । हों 
| अभंग बर हिन्दु षग्ग सब असुर करें षय ॥ सुलतान 
| समर करि संहरों स्लेळ रहें का हम सँसुष । सत षंड 
| करों बर समर सजि दुष्ट तुमहिं जो देइ दुष ॥९८५॥ 
| सेष सकल संहरों सेद पारें सब सप्यर। 
॥ = सु पठान लादि बल्लोची भक्खर ॥ सरवानी 
॥ | ‘afta हनो हबसो निय eeafe । रन रोलवो 
‘aq मुगल सु करो बिन मत्यहिं ॥ गाडों धर Tat 
र री उजबक्कूनि agi सु असि । कहि राजराण 
षञ्ज हों cat यों तम रंग रसि ॥ ९८६ ॥ | 
 उञ्जरिकरि अग्गरो ढाहि ढिल्ली ढंढोरों। लाहो- 
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'राण जगतेश सुप्र षग्ग पान जित्तों यु षल uel 
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९८२ ' रोजविलास | 


रिय धर gig तटकि तुरकानी तोरे! ` q 
बेगि खुरसान बिहंडों । परजारों पहनहि देश ३ 
सब दंडों ! सुबिहान साहि शोरंग को गंज 
जीवत ngi ॥ हों राजराण तो हिन्दुपति कहा any ai 
तुम सं कहां ॥ १८० n l ` af 

बिस्तारां बर बेद पुहवि àt सु पुरानह। a सत 
सत्यक ते ब करों सब ठार कुरानह ॥ चकता क्ष रा 
सुचून यान निज दिल्ली थप्पौं । tai हिन्दू 
आसुरी रीति sadi ॥ ईश्वर मसाद बर उप 
rag fara षंडों सु महि । रक्खों सु सकल रौर वो प 
कोप राण राजेस कहि ॥ १८८ ॥ 


नि ty ty 


मोर मलिक मस्संद भूत सम तेह wimi 
घन घेरे रिपु घलि चुनिग चुनि eat Arau 
भूत भष देहु करों असपति षय कालह ॥ ri) 
हिन्दुपन बीर रस बसुमति wat अप्प बल । तो राई : 


॥ दाहा ॥ . | 
बल बधाइ सुबिशेष ते, दल लिपि अनुगहि दी |. 
बेगि बुलाए war, हिन्टूपति सु ग्रबीन ॥ २ h - 
रंग बढ़े सब रहुवर, ले निय परियन लच्छि! | 


॥ 
भेद पाट पति सों मिले, अब कख सारो fates 
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राजविलास i: १८३ 


॥ कवित्त ॥ 
दम गरुये anata रोय दस सहस तुरंगम । 
क रूप रु कनक पवर बहु रथ पवनगम ॥ सतक 
fy af भर शस्त्र करभ युंग as सत्त कल । कलहंत 

| नहि सकञ्ञ सहस पण बोस qaga ॥ इतने सु 
य परिकर कित a सुत मजाक वप 
at राजेश राण सों रह वर आइ (स AAT = ॥२०२॥ 

| qen गात गजराज सकल WATT ga । 
इतक तोल तिन सोल ALA एकादश उप्पित ॥ 
ह एग एक खुरशान कनक नग जरित RTTE । 
| adie सु अमोल दास दस सहस दिनारह॥ 
(aua सकल कर जोरि करि प्रसुनसि gigs पेस- 
xd 
aT ग्री राज राण जगतेश के रक्खी हित धरि 
5 रग रस ॥ २०३ ॥ 
द ॥ दाहा ॥ 
| सबही सनमाने gaz, बर बेठक सु बताइ । 
M बोरा और कपूर बर, से कर अप्पे साइ ॥२०४ ॥ 
परच कदा सुबिचारि fafa, दीने द्वादश ग्राम । 
नगर केल वासो निरषि, अवनि सकल अभिराम॥२०४ 
| ' किहि मुत्ताफल माल किहिं, हय गय गांउ सहेत । 
पैकि राण राजेश बर दिन २ सुभटन देत ॥२०६॥ 
i i श्रोनन्मानकबिबिरचिते श्रीराजबिलास शास्त्रे महाराणा 
| "राजसिंह जो का शरणागत बिजय पंजर बिरुद बेन 

नाम अनेक सुसति प्रकाश: नवमो बिलासः UM 
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९९३ राजविलास । 
i ॥ कवित्त ॥ ` : 
| करिय अहो निसि कूच साहि अजमेर हन |. 


बंकागठ़ बिठुलिय राज पट महल सुरत्तह 
तत्य असुरेस बिकट चौको बेठाइय । पि | ह 
in गढ़ परधि जलधि ज्यां दीप ऊनाइय 
तत्य ATC नुपति जाने हिंदू जोर बर 
राण राजेश को शरन गह्यो बर रहुवर ॥ 
॥ दोहा ॥ 
तपो अधिक तुरकेश तहं झुनि हिन्दूपति ara 
कलमलि उर कर सिंकि कहिं, हा हिय रही सुहाम॥| | 
हम सों लरि भिरि रक्खि हठ, गए gate धर गे 
. क्यों करि tied इक्खियें, राण शरण अब TEN} | 
जहां जाइ तहां जाइ कें, गहो युवतिन परि गैत।,बो 
तरु तरु पत्त सुपत्त करि, सब ढंढोरों सेल ॥ ४॥| रो 
स्वगहिं सेढिय जाल जल, पर्बत गुहो प्रदीप प 
षनि कुदाल पोताल पिति, अरि आनो अवनीय॥ T 
॥ कवित्त ॥ | | 
_ करियों मानस कोप दिन्न झुरमान दिर गर । | | 
केलपुरा प्रभु कद्य बढ़हि जिन gaa बीर | 
सुनहु . राण राजेश साह Aria समक्खिय | हम is 
TZ बहु हठी रहुवर क्यों तुम रक्खिय ॥ ” „भ 
सुएह हम कज्ज अव के कलहंतन सद्य कर! | a 
रहे एह कौनहि Ata उदय भ्रस्त रबि TRA i | 


रबि | 
१॥ 
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राजविलास.। १८५ 
| 


इन JÈ mI देश दिल्ली धर. afer 
पियो कलह हस महल पालि सवही पतसाहिय u 
भरि यान मेंढता अप्प बल लयौ याधपुर । सल्ले 
र|. तटशज राह सल्ले यु अम्ह उर ॥ रक्खे यु तुम्ह 
हेन रिपुन को बढि हेतो अप्प न बिरस । राजेश 
शरण रहौर दे साहि सत्य TAT सुरस ॥ ७॥ 

५ ॥ दोहा ॥ 


इचि साहि फुरमान विधि, पाइय सकल nafa । 
राण fat फुरमान फिरि, साहि जाग सब सत्ति॥८॥ 


॥ staan 


TE हम रहौर सत्य. जसवंत राय सुत | इन 
त सत अपराध किये AIR इह संसत ॥ करन सतो 
| | करहु जोर कह कहिय जनावहु । कहो सु प्रावन 
qe अद्य सोई किन वहु ॥ . जेहो सु लेद तब 
cate प्रभु पन खोर सुपुरुष पन । राजेश 
l कहि साहि सुनि agafà रहिहें बर बचन ॥८॥, 


ee? 


आइ गहै को इनहिं देव कह देद रु दानव । 
„|स सज्ज खरिसाल मिलिहि जो. कोटिक मानव ॥ 
है | इस त्योंहो एह स्नेह हस. इन - गुरु सदान । 
ry जो. 3q ae ता ब कसो HATTA E कहिये. 


भादि ही अहम कुल सरनागय बत्सल . fasz 22 
= 
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१५ रोजावलास । 
राजेश राण कहि साहि. सुनि महि. उ l 
सरद ॥ ९०॥ ' 11 
n दोहा ॥ | 
गयो अनुग अजमेर गढ़, असपति 
दोनों हिन्दु दिनेन्द को, बीरा रस बाखोन॥१, 
U 


बंचि बंचि दिल्लीश बर, ` बाढ्यो रोस विशेष | 
फुर दुतिय फुरमान दिय, नागद्रहा नरेश । : 2 


pm फरमान | 


.॥ कृवित्त ॥ 
सिंडि देश सेवार काट गढ़ ढाहि ढेर क| 
आऊ उद्यापुरहि गाहि हय गय पाइनि गिरि। 
राषर रावत राइ झाइ फिरि हँ जे झडु. । क 
तिन संग्राम यवन धर थप्पो ag ॥ जरि पार पि 
यान याना यतन संधि राह चहुं कोद रुष । Ta 
राण सुलतान कहि संडय को हम सेन सुष ॥१३॥ | | i 
तोयधि. शुज बल तिरे कवन get गि 
कदाहि। पावक का मुह पिव सिंह सनसुष 2 | 
सदाहि ॥ महि का यंभय . मरुत नाग कहु कत. £ 
F नत्यय । गयन षंभ का. देय सा ब जित्ते हम सत्यय॥ ; 
हठ ats अलिय इन देहू हम सीख कहा हौ 


सिके । राजेश राण सुलतान कहि शनम af 
हससों नवे ॥; ge ॥ | E 
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क ? ९८७ 
| ॥ दोहा ॥ 

| हळू पति फुरमान यें, ` बंचिहु तिंय बरजार r 
| ज्य दया फुरमान इह; साहि करो किन से र॥९५॥॥ 
4 ॥ कवित्त ॥ 

(॥ जरहि यान तुम जिते ag दिन तिते उठावहिं । 
Viger प्रथम उयप्पि बहुरि औरहि बेठावहिं ir 
R | ac पाट महि WH सहस दस. गाम ईश बर । एक- 
(का अरम्ह दिये mag नावे किनही कर । आवोः 
Ri ग्रुप्स अनेक इहि कट्टि बंधि qà करे ॥ राजेश 
र| ण कहि साहि सुनि तोयधि यां भुजबल तिरे MÉN 
F sat करि अग्गरा चाइ लाहोर AY घन । 
a दिली करा qeq तरि तुम AGA ततष्षन॥ अलवर 
है : आइ यान यप्प रिनथंभहिं । उज्जेनी ATEAT 
[पार मंडव हनि डिंभहिं ॥ गुजरात देश ले दंड 
[Raat दल सोरठ सकल राजेश राणे कहि 
पाहि मुनि तुल्लों याँ सुरगिरि aga u you 

| ॥ दोहा ॥ ` 

| शस राण परवान कों, बंचत बढ्यो विशेष ॥ 
। तृतिय बहुरि फुरमान तिन, sede बहु. असुरेश॥९८॥ 


र्म १?” 
| 


| ॥ कवित्त ॥ 
a ग्री पुर तुम संहरयो कोप हम बिलय सु किन्नह t 
| पुत्ति watt: alia: हम at फुनि 'लिंन्नह ७ 
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९६८ राजधिलाश । 


दंड देत देवल्या नालिबंधन झु : 
सह॑स दीनारं ऐेन सल्ले उर अंतर ॥ a 
स्‌ तुम शरन साब सिताब ससप्पियहि | 
राण सु बिहान कहि कलह मल ते कप्पियहि । 
राजयान निय रचो बास चित्तोर बसा | 
आनो दिल्लिय यहाँ सेन धन लच्छि संजाइय id 7 
बति ag निसान घोष इहि तत घुराऊं । ‘ 
तौ हूं साहि बहुत कहि कहा बताऊ ॥ फुरमान fy बं 
कहा सु फिरि तिहूं तिबेर कही सु तुँम । राज्ञ 
राण सुलतान कहि अब जिनि wet दोस हम ॥३॥ पु 
॥ दोहा ॥ 
यों तोजा फुरमान पहु, राण बंचि राजेश | । 


रा 


` क्र कोप करि लिषि कह, सुनि आर ग अश्षुरेश ॥२॥| 


॥ कबित्त ॥ भै 

जिहिं we जगदीश meq इकलिङड्ग इश बर। | स 
तिहि रक्खे' जाधार राण अनसी राजेशर ॥ विहि 
रक्ख योगिनी wy चित्तोर सुरानी। जिहिं रके TH ने 
वीर सुप कह कह बांनी । पतिसाह भात ; 4 


मगट बरस सहस ला जो faga u सुलतान हाह 
रंग तदपि चित्रकाट कर ना चढ़य ॥ २२ ॥ j i 


जो हेमालय गरहु गहे! जो कासी करवत, i 


"जो जीवत धरं गडहु agg जो चढ़ि गढ़ पंरबंत॥ “| 


ak 


ie 
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राजविलास | १८९ 


due जाद era कालिका सञप्प। जो दिशि 
दवति बल BE काद तिल तिल करि कप्पे । जागतो 
y ओति ज्वालामुषी जा ज्वांलावलि में थॅस ॥ राजेश 
| तण कहि साहि सुनि बहुरि जनमले भल बस ॥२३॥ 
| 4 ॥ दोहा ॥ 
॥| तग हत्य फरमान इह, दयो त्टतीय दिवान । 
इहि फनि करिके गति तुरत, साप्य जइ सु बिहान।२४। 
sy बंचि साहि सब ही बिगति, जानि हिन्दुपति जोर । 
| बहन कञ्ज तबहीं बिपल बज्जी बंब बकार UW 
| पुर कत्तिय पंचमि सु ध्रुव, सागर जल ज्यां सेन । 
| afar चल्यो! दिल्लीस वर, रबि नभ ढंकिय रेनु ५२६॥ 
शा ` ॥ छंद सुजंगो ॥ 
चढ्यो सेन सज्ज सुबाजी चकत्ता । मना मास 
| _मद्दो महा मेघ सत्ता ॥ खर्जे सिधुरं पाखरंगं 
र।| RATE । करे बंधि घग्तँ दुधारा दुबाहं ॥ २० ॥ 
किनं पिहि सज्जे लसे नारि गोरं । किनं पिहि 
' नेजा धजा बै किशोरं ॥ किनं पिहि सोहै cag ति 


| किनं बंधि कट्टार खु'डार द॑त्ते । किन॑ पिहि 
$ डोला चले इक्कू पंत्ते u ठर्नकार चंटा रवं तं घनंके। 
| पेन घु'घरं पाइ ग्रीवा षनंके ॥ २८ ॥ 
. भरे दान गंधं भवे' भोर भोर लसे तेल सिंदूर 
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९९७ राजविलास | 


alt शीश चोरं पढ़ें धत्त aay 3 णौ | 
सगं ग्या TSH संहा सेघ जान ॥३०॥ : ह. | 
_ चले ग्ग पच्छ सभाला चरष्षी । पुले वार .. 
नभ जोति पष्षी । जरे yaar पाइ गह जडी; 
किनं शात कोंभं सु कु भं AT ॥ ३९ ॥ a 
fat अग्ग करिणी करे तास चले ॥ उमर वः 
घुमते तरू के उषल्ले। किनं fee नोबत्त हि in 
निहस्सै । सुभे सेन ask करी दो seed ॥ ३२॥ | । 
। ह्य हंस बंसा तुला हेम तुज्ञा। किते दुर 
श्क देसी असीला ॥ किते काकनी वाजि कच्ची द्‌ 
कबिल्ला । किहाडा घुडा रत्तडा के कनिल्ला ॥३॥ 
किते सिंघली जंगली झडिँचाला । fe |a 
जाति साणोंर सारंग फाला ॥ पंषाला जंघाता A 
हिंसाला पवंगा। किते आरवी काशमीरा उतंगा।३॥ | 
क्ति जाति कांबोज बंगाल देशा । 
षंधारि षेंगा पुरेसा । किते भोर भारी जनो बर i : 
अगा । चले चंचलं चाल चाला सुचँगा ॥ ३१ ॥ | 
E क्ति i पोन सत्यी धरा पोन पत्या । रजे स्प | 
राजी मनो सूर रत्या । किते पानि पंथा तुटे जाति | 
तारा । किते जाति तेजी तुरक्की तुषारा ॥३६॥ |; 
i पब्बती अश्व माक्र'स पूरे । संजी खाती । f 
स्वण शोभा सपूरे ॥ किंते चाल मंज्फे ततंत्येदद awe 
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राजविलास । १९९ 


iaai लोल संधार TST URN 
किलंती जरी कल सा पंचरंने | रजे पळ ज्यां 
| ae सालं तरंगे ॥ frat. दीप ज्यां उंच सोभे सु 
| ('। गुही केसवार कचं स्याम बण ॥३८॥ 
बढ्यो हेष हेषा रवं सार सोर । किये कंध TH 
dag बंधि कोरं ॥ उभे ACT ai पष्षरेहे wad । चढ़े 
मुलतान राजान AIT ॥ ३५ ॥ 
qa अग्ग पाले हठाले पचाले । रिसाले रुपाले 
ताले fears ॥ मदाले सुछाले मदाले सरहू'। 
क| gare दुझाले किरत नाद रह ॥४०॥ 
॥ | म॒मारे करारे प्रकारे किलंते । षिलारे पुमारे 
laut षिलंते ॥ डिंभारे sat डरे' ना seg 
ता / गिरा गुज तेग गरज्जे TSR ॥४९॥ 
॥| हसंते लसंते धसंते aeg । कलं कूदते षु द 
ने | पते किलक्कू ॥ सजे आयुर्ध स्वांग ळत्तोस संघ । 
7 | कटारी कृपानं दुदा तोन बंघें ॥४२॥ 
| गहे तोब कंधे भरे सार गोरी । गुरू गज्जि आ- 
प | पोज जाना कि हारी agata कंमान जे हत्य 
| Wi प्रहारे उडते बह. TSE पारे ॥४३॥ 
॥ सने टोप संनाह यं जुद्ध मंत्ता  गदा.गुज कत्ती 
“किन हत्य कुता॥ हरती wa faig गट्टा सुढल 
ले कोटि पाला दलं जानि महल ॥४४॥ 
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राजाबलास | 


भरे यान जंधी सु आराब भारं 3 सय प 
सजे साज सारं ॥ घुरा अश्व जोरा किन है ॥ | 
P जंत्रि किहि संबर रोझ कोरी एएश 
A दलं मध्य दिल्लोसर॑ अप्प दोघे । जनो 

शको सोइ जीपें॥ बन्या रूप आरोह. ॥ 

बाजी । सुभे स्वर्ण माणिक्य साकत्ति साजी a 
छजे दंड सावण जा शीश झं ।. उभे उद्य ® 
चौर हुरते पवित्रं ॥ चहूं ओर जा गुज बरदार gee || 
BUTI हञ्जार केसे न ढिल्ले' ngon | दि 
भरो सञ्चरं सहस स्वर्ण खजानं | गिने ay धी 
करहा दलं नत्यि गानं ॥ सज्ञी नारि पिट gent ` 
हवाई । किते स्वान चीता सु सत्ये सजाई ween T 
उडे रेनु ब्यूह सु ढंक्यो अयासं। भयो भाग 4 
विस्वं मना संक भार ॥ महा सेल कहें at पुढ | 
सर्ग । भर भूरुहं भर कर क्रषि भर्गं ॥४८॥ |" 
_ करते पयानं उरफे'कुरंगा । जनां जलधि समेत । i 
कालिंदि गंगा । नदी ताल इह कुंड बहु gig तौर | क्‍ 
घुरे घोष fate नोबति gate ॥ ५०॥ | 
सच्या. सेन सोर सुने कोसु. ag गजे. नारि \ 
गोरा मनो मेव uz ॥ अति ate द्र हाल ait | q 
यान । प्रपत्तो दलं सज्झ Rare थानं ॥ ५१॥ [२ 
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राजविलास । १९३ 


॥ दोहा ॥ 

ae पत्तो सुमहि, चढि झौरंग असुरेश । 

गोलि सकल उमरावबर, राण तदा राजेश ॥ ४२ ७ 
छन्द agit । 

cq राजनीति राजेश राण । दरबार जोरि बैठे 
| दिवान ॥ aria शीश नग जरित छच fg उभय 
तं दौर sga पवित्र ॥ १३ ॥ l 
ga हत्थि पयदूल सिलि संख faa सजत 
F | दिलिपति होइ wT | सहाराय सबल पद्‌ धरन 
| धीर। बोले सु ताम अरि सीह बीर ॥ ६४ ॥ 
|| . 'जय सीह कु सर बोले सुजान | भल हलत तेज 
| fag भान ॥ भल भीम रूप भीमह कुसार । 
“बोले सु जंग बहु जेतवार ॥ ९५ ॥ 


+ 


i 
if 


| 
| प्रन मो अभंग ॥ भल संत भेद धर भाव सिंघ । राना 
। ` त रक्खन जोर रिंच ॥ ५६ ॥ । 
महाराय सनेहर fea मान | गिरि मेर नंद 
। गिरिवर गुमान ॥ दल सिंह सिंह रिपु दलन gg 
_| काल कलह जनु काल कुठ ॥ ५9 ॥ ` 
रि \ भगवत सिंच कुवर साग । बर फते सिंघ गुरु 
| a त्याग॥ सु गुमान सिंच अरि सिंच नंद । दर” 
Wate जनु ससि दिनंदं ॥ ५४८ ॥ i 
१४ 
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राजविलास । 


रजवट्ट रूप सबलेश राव। z ` | 
लरन चाव ॥ झाला नरेंद सह PRN । कहि ५ 
सेन जसु अचल कार ॥ ४८ ॥ र्ष 
केसरी सिंघ रावत सु कित्ति । 
मह जंग जित्ति ॥ भनकंत षग्ग झाला 
स गहन जो दाव देत ॥ ६० ॥ 
गढ़ पति पँवार दाता gagi बर बोर ण 
भनि aft aq ॥ सहसिँघ बंक रावत SAT IR 
ये स॒ चोंड हर चंड चित्त n ६९ ॥ | 
N 
_ (न अचल सुरावत रतन सेन । फंदेस fig 
ज्या फंदि एन ॥ सामलह दास RAYA ATA द 
नाह बिरुद जिन मुक्ख नर ॥ ६२॥ \F 
रावत रढाल रिन सान सिंघ । जित्तन हुआ ने 
सुज सबल जंघ ॥ केसरी सिंघ चहुवान राव।घा| इ 
घटे सिच्छि जिन षग्ग चाव ॥ ६३ ॥ गर 
` लीये सोंड हर नीति लदा ॥ केसरी fil 
रावत सकद्य ॥ महुकम fea सशता सुभास | t 9 
राय बर दुग दास ॥ ६४ ॥ | 
सानिंग देव सामंत सूर । चालुक्क राव बि । 
बिरूर ॥.रावत रुषमांगद gaz रूप । जसवंत रि | 
भाला सु भूप ॥ ६९ ॥ ae आओ 
गेषी gare राठौर राइ । लहि समर * 


q 
जसु कुवर ॥ 


सुजेत । faa i 


a 
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राजविलस। १९५ 
at लाद ॥ प्रोहित सु राजगुरु जग प्रसिद्ध । 


गरीबदास बहु संत शुद्ध ॥ ६६ ॥ 
गढपती महेजा AAT सिंह । बर रतन राव 
mate ॥ सद्द ORAL उसराव सब्ब । आद्र 
ata जिन गुरु MAET ॥ ६७ N क्‌ 

प्रणमेबि सकल सहाराण पाइ । बठक सुकोय 
शके garg ॥ श्री राज सिंघ राना TATU कहि नाम 


॥ कवित्त ॥ 


मुनहु सकल सामंत रान जपे राजेसर । सजि 


al दल बल सब्बान इत्य आवहि असुरेशर । युद्ध करे | 


| जिहि यान बेगि से थान बतावहु । भज्जें जह यव- 
at नेश असुर संहरि घर wag बिन युद्ध किये बुज्झे न 
प इह दिल्लीपति sta gaa u इक संत हाइ सघ 
म्नि पति पत्योए पारे! पिशुन ॥ gé n 
सं mÑ तब उसराव जारि कर युगल साइ सम । 
at | WK कहा हम अग्ग wate fsg करि उद्धम ॥ 
। सिहांसन साभियहि साँइ हम gan सुकिज्ज । दिशि 
| दिशि सञ्जिव दुर्ग रटक रिपु से इहि लिज्जे ॥ जैहै 
पंप BIS इह यवन दल maar रहि alte कलह । 
J 4 लेहु असुर पति गज चढ्यो संजि पष्षर 
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1 ॥ दोहा ॥ हे 
गरिब दास मोहित सुगुरुअविखिय तिन 
एक सुमंत सु रज इक, अब घार 

` मभु में सकल पहार पति, जित्तहु 


फिरि : | 
हु सु ae i ति 
T 


हुँ पव्वत 
घाट घाट रिपु घेरि के, बेगे देहु a 


fame इह के बरस लो, gaai जानि बिशेष 
. अगनित दल असुरेस पं, हम मन इह संदेश क 


ig 
॥ कवित्त ॥ (च 


ये सब अद्रि अभंग नीर छाया युत नि | स 


_ जंग करहु यवन सों जरिग घन घाट सदा ga, | s 


लगे न तह इन लगा असुर कोटिक जा आवहिं। al इ 
निज बर बीर संडि अब असपति ढावहिं॥ mela 
पच सत पंच अरि होइ तऊ रक्खें यु हनि। इहि. 
मंतहि ग्री महाराण निति maafa दल EA ९ 
गिनि ॥ ०४ n. | ग्र 

उद्याराण WAT gg चीतौर समेसर । शार 9 
इन हो अचल ata जब साहि masar ॥ सरभर भ 
किय संग्राम बरस द्वादश लो विग्रह । अंत भगो ह| 
रेश गयो सिर पठकि स्ववं Jeune चल किए ई | 4 
लिंग हर अचल राज के काज तुम्ह । इह मंतहि ay 
महाराण निति झंप्प सु जानि सुमन्लि अम्ह well |` 

TÈ राण ताप जंग फुनि इहि गिरि Fa 
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| वा पुर घाट घेरि आसुर सब षत्ते ॥ magg 
| cara FET गज सहित गिराइय । सान सिंघ 
जय मान गयो क्रंभ गमाइय ॥ दल सहस बहत्तरि 
N| age दलि हिन्दू पति रक्खिय सु हद । इह संतहि 
9॥ ही महाराण नित सुगल ईश AS सु मद ॥ ७६ ॥ 
|. जमर राण अवदात साहि जहँगीर सज्ज TA 
Ajim चढ़ि असुरेश सञ्क सेवार सु महियल ॥ 
fata ent असि थान लेन agafa सु बढ्यो बहु। 
| उत्त बरस at सीम नेटि अरि भग्गि रहे नहु । ससि 
य।| च्यारि यान इक दिन उठे अकर राण लिङ्गी सु इल । 
al इहि मंतहि ग्री महाराण निति बसुधा धोरण अतुल 
Fa ॥ 9९ ॥ 

ही! कुशल रहे' निय कटक बेरि दल होइ बिहंडह। 
| ग्रावति रतन भूष whee अंरि भंडह ॥ ai 


ग्रसपति भार हत्य ज्यों बहुरि न आवहिं । इहे मंत 


र. ग्रह्म ईश किये aaa सुख पावहिं॥ करिये न पिशुन 


भर भागे कबहिं कत्यन खल क्यों करि कहे । राजेश 


ह| राण इहि मंत ते' दूध डंग दोऊ रहे ॥ ७८ ॥ 

क| i ne = 

! | ३ वपन मोहित के य सुनि राजसिंह =g ॥ 

० | T जेति ge कद्य ए सन्या सन्त TATA ॥ sc 
| न दुग सजि के कलह जित्तन दल असुरेश | 
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९९८ . रोजविलास। 


जानि सु परबत दल प्रबल राण = 
॥ कवित्त॥ ` 

राण चढ़े राजेश सहस पण बीए तुरग Jar 

ga निसाननि घोष रबि सु ढंकिय a | 

रजि ॥ सयंगल दल सय सत्त चटा उठ्ही कि श्या ; 
ह दल सहस पचोस सञ्ज “साया 

तन ॥ रथ जंजि सहस सस्त्रहि भरिय कर हां गित प्रो 

परंत किहिं । जग RSR कवन जननी जन्यो जए 

आइ fad सु जिहिँ ॥ ८१॥ q 


oes E अरि सिंघ वंक ये महा बीर ब।| T 
जत हत्य जे Tha कुंवर करभेत कुलोधर ॥ भोग ३ 
कुमार सभाग Are रावर जसवंतह । भाव शि 
भूपाल alta जन करन सु अन्तह ॥ सहाराय मगो. 
हर सिंघ चढ़ि नप दर्लासंह सु बीर बर । सामा | म 
राख राजेश के कलह कूर कंकाल कर ॥ ८२॥ | 
नुप अरसीह सु नंद कुंवर भगवंत सीह बा। ऐ 
फते सिंह करि फते गुनी सु गुमान सिंह गुर ॥ इब | प 
राव सबलेस चंद्‌ काला सु जैत चिर। न i 
रावत्त केसरी सिंघ सिंह बर ॥ पांवार सु बैरी " 
पहु महा सिंघ रावत मरद्‌ । रावत चौंड़ावत र| ' 
सो सहुकम सिंच सु बड़ face ॥ ८३.॥ क्‍ 
सांवल दास सकांज राज रक्खन सु द्व | | 
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CIRIASTA । १९९ 


aa सिंह रावत gaa चोंडावत सुन्दर ॥ चाहु- 
| at चतुरंग राव कैहरि रिन केहरि। रावत केहरि 
[त रि + 

gg चौंडावत sgir ॥ रावत रुषसांगद बौर 
प्‌ 6 

ल शेलंकी बिक्रम सु wal AT दुगदास सो- 


° 


A 
युग काला जसवत गोप रहोर जत कर। 
प्रोहित गिरवर मगट बषत बल बघत सीह बर ॥ 
| रतन सेन षीची सु बोर कन्हा सगतावत | अब 


7 4 


प्रतिक अजेज डोड महासिंह सुहावत ॥ गढ़ पती 
गहेजा अमर गिनि झाला नुप बर सिंघि Rafa । 


र्‌ | ; á 
y पढि चले सञ्जि चतुरंग AY AAT sg सुरसरित 
vq | मिलि ॥ ८५॥ 

A ॥ दोहा ॥ 


मना safe सुरसरित मिलि गुरु लहु अगिनत भूप । 
सत्य राण राजेश के चढ़े बोर रस चूप ॥ ८६ ॥ 

देवी पानिय देव गिरि, पंच केश सुममान । 

| मयम मुकाम तहां प्रवर, संडि महा FETA ॥ ८9 ॥ 
व| पोर भटक अर सेन सुर गिरिबर अंबर गाज । 

| शनन ag सुन्यो परै अरि दल बढ़त अवाज ८८॥ 

१ सषम सुकामहिं हिन्दुपति मिले आइ मेवासि। . 
1 परा भेरह पुरा ज्रापुरा जवासि ॥ ८८॥ 

> मह पुलिन्द सब पल्ञि पति सहस पचासक सत्य L 


Tt 


4 
i 
‘ 
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२०२ शाजविलास | 


आ.व पय रोपन धनुष धर समर सूर ` समन्य ३. 
Oy 


तरकस युग २ पिठ्ठि तिन संपूरित सर az, ।$ 
कथे कत्य नट बिकट लें दुरय न तिन Ry a ; 
DE: 


तरु दल Se तक्कि के ब्यामहिं sga बिहंग 
बदि लाखक में दुद्यनहि Qua बान अभंग ॥ 
प्रनसि हिंदुपति पाइ सत्र ठहे सहलहिं Sg |, 
सनो गंग यमुना मिली सलिल समेल gag ॥ ay : 
BRA दयो तिन करन हर भारहु चाट सभार। र 
दस दस सहस रहो सु भर पिशुन न हो Gare uy 4 
षरच सु लेहु षजान तें Wa पद Tar घोर । 
रशित रुक्कि रिपु रक्कि के मारो बड़ बड़ ate ५॥ प 
यों कहि सब अभिमानि के सबनि दये शिर पाव। | 
अश्व कनक भूषन AGT बसुधा य़ास बढ़ाव ८६॥ /ै 
पंच फौज तिन रचि प्रबल रहे घाट गिरि र्र) र 
आवन जान न लहे अरि थान २ मग थक्क ॥ १॥ १ 
पत्तनेन बारा सु पहु गिरिवर ag गुरु गाढ़ | | 
भार अठारह तरु भरित अह fafa लगत wale “| | 
| ॥ कवित्त n ह. 
अह निसि लगत असाढ़ नित्य बंरपे तह | 
रद । नदी नाल नौझरन सरस agr रसाल % | 
चहूं ओर गुरु अचल घोट gue घन घट्टिय । ॥ 
गढ़ बहु बिकट नारि अरि दलन निहृट्टिय ॥ ™ 


| 
८२ ॥| द 


7 
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राषविलास । ९०९ 


a भहाराण तिन नेनवारा गुरु गढ निषट। 


i बे तक जयति हिंदुपति खग्ग 


| gafă gan था 
au cel . a a 

संमुह दल जेसिंच कुंबर TAT RAI । 
२॥ दल मुभीम द्कखनहिं ate बहु gz मिलापह ॥ 
qa बाम भगवंत सिंह महशय बंधू सुझ । रखे 
१॥ पौठि महराय मनोहरसिंह मेर घुञ्ज ॥ fafa च्यारि 
| दिख दिग्वाल ए च्यारि च्यारि हाजार हय । नव 
ey सहस तुरग विचि हिंदु नुप जुद्ध राण राजेश जय॥१००॥ 
पातिसाह दल प्रबल तदपि सहराण तेज तिन। 
u परे न अग्गे पाउ हिरनर्पात ज्यों हूतासन॥ तरु तरु 
i | पंभतु तकतु जकतु जहं तहं गुरु जंगल । ज्यों कुरंग 
। / जंगली समे सस तल सहि संडल ॥ सापुरस सीह 
p| रोवान इन अचल अचल के आद्रत । रंग सुसेवत 
१॥| Wet चौंकि चौकि sga चित ॥९०९॥ 


| ॥ दोहा ॥ 
cel असपति अहनिसि झोककतु राणतेज अहहेज । 
आयो के मया सुभव अनमी हिंदु रजेज ॥९०२॥ 
तौ ४ भलि न हूं महल सहल न चढ़त जगोस । 
।\ रहल राण राजेश की दुरथौ रहत J ॥१०३॥ 
कट | हत डरत अमुरेश दल करत सुकास सकोस । 
भार उद्यापुर निकट दुज्जन पूरित दोस ॥१०४ 


| बे 
| 8 देखे निकट sac चाट अजीत । 
Bag :/ 
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यंभया निज दल तिनहि यह भया z भे 
धसे न को धाराधरहि धर सस are धाइ | 
राणनि सुनिये वत्त रुचि कविलेश शो कहाइ | 
| n कवित्त ॥ 
अब तजिज न अहमेव उनहिं अहमेव 
देखि देखि निज ga कहा निज सन कपावह ॥ इ 
सम आए धाइ धसो सब क्ये न घरा |. i 
आइ इत जंग रोस करि लेहु रठा वर ॥ पिस y 
पहार परि क्यो रहे पय पय क्यों थंभो gal 
राजेश राण कहि साहि सुनि पवन वेग परखरहु रय। 
॥ दोहा ॥ 
लरो ता आवहु अचल विधि, न तरु कि ढंडिव देश i 
ay शाहि जुरिगनि gee, राण कहत राजैश॥ | f 
संदेशा ये श्रवन सुनि, लग्गी अरि उर लाइ । 
रोस पूर सहराण को, vg हिये न समाइ ॥ ९०८॥ 
सनु मद पौवो मक्वडहि, डसि वृश्चिक लसि भूत! | 
किंकिं कौतुक ना करे, सो दिल्लीपति सूत ॥११॥ | 
॥ कथित्त n k 
कथन राण झति कूर भूरि भकुठी चढाइ कि | 
दब्बि अधर करि मोंडि भूत भासुर सरोस भरि॥| 
चढन कह्यो चकतेस बरजि तब खान बहादर | met 
कवि ले प्रालंस विकट आयो पहार वर ॥ नन qi 
नारि गोरान को हय सहयी निवहे न तहं | दहि | 


y 


सुभा | 
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| दल पाठवहु अप्पन साहि रहो सु दह ॥९९२॥ 
ae मानि महादर aa दिलोपति रहयो मानि उर । 


eae निज सहि अगुरु सुलतान अकब्बर ॥ 
gaa भांति सनसानि कहयो तुस करो कटक्की । जोर 
WI हिंदू गिरि जोर हलकि गहि ag ह्य्क्की । प्राव 
ml पु धाइ दल AE अति शेल सकल करि के सरद । 
| र जोर हिंदु दल सो कलह मही लेहु aren 
| पद ॥ ९९३॥ 
"| दाहि हुकम सुममान लटकि शीशहि चढाइ 
| तिय । सब्ब करी सुसलाम साहि नन्दन अनंत श्रिय । 
प्रद लाख सजि wa सहस fyrt सनु सेलह । 
किते खान उमराव गठ्य गाढे लिय गलह । हर बल 
हेन ware नारि आरा बगुर! । चढि चल्यो अकब्बर 
चंड चित पत्तन तक्खन उदयपुर ॥ ९९४ N 
| प्रबल पौरि प्राकार पिकूखि प्रासाद गृहं गृह । 
| गोष भरोषा गेरि अजरि तजरी gagi तहं ॥ बहु 
देवल बाजार हू भनि केउ हजारह । संगी कास 
| ल्ल अटा चिचसारि sae ॥ जहं तहं सुकुंड 
पर बापिका वन उपवन सर वर सलित। भूनारि शीश 
है | पै भालि पल नगर उदय पुर चॅन नित ॥ ११५ ॥ 
7| _ निरखि उदयपुर नेंन रिपु gat अदभुत रस । 
i पि रोष सुधि भुल्लि देखि कमठान चहों दिस ॥ 


[य | 


देश! 


॥ | 
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सेंसु ह करत सराह बाह फुनि वाह x 


यान सच्चा सुराण इत सास अनंतह ॥ ty 
कोर पराव परि बिषधर sit सदन बि fe 
oy ग 


पतिसाह सु ओरंग साहि पहु थान थान त 
यपि ॥ ९९६ ॥ 4 
मंडल गढ बेराट Na राडहि gaara 
नौमच टुग्गे चलहु सनकंध हचाचर । झर जी | 
अंटाल कपासनि नगर राज सर ॥ जरि 4 
भरि यवन अति अनीति बरती mafa | 
साहि Ain के जवन परत किति रयनि दिन ॥९॥ 


॥ दोहा ॥ | 


यान जरे जहं तहं afar, aft ओरंग सुरेश | द्‌ 

मेद्पाट महि मंडले, राण सुनो राजेश ugen |" 
| : ly 
(रा 

a हल i 
दपाटपति स्‌ भूप भूषह सु भूमि भर 


॥ कवित्त ॥ 


महाराइ रावर महिंद्रावत चन GAT ॥ राजा रावर | इ 
ढाल आदि उमराव अनेकह । fegaia किय हुक रै 
सजो! निज सेन सटेकह ॥ भंजे। ब यांन भ्रसुरोत म a 
निज निज धर रक्खो qqa । nadn कंकर 


उत्यपहु तिलन गिना. तुरकेश तप yen | | 
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॥ दोहा ॥ 

gata श्रीमुख हुकम, सुवर वीर सुमानि । 


ry eee 

A य अष्प रक्खन mata, चढ़े तुरंग पलानि ngon 
i n कवित्त ॥ 

m 


गापिनाह कमघज्ज चढ़े विक्रम चालुक्कूह । 
Wil वत रतन उदंड चंड चोडा उत रूपह ॥ 3 कहि 
Ip उत कन्ह रंग रुख मागच रावत । चढ़े राव 
3 बहुवान केसरी सिंह सुहावत ॥ समलह दास कस- 
देए| धन्न चढ़ि चढि दयाल संत्री शवर । केसरी सिंह 


चढे कुंवर वर गंग केसरीसिंह सुनंदन | 
| गाता उत कुल सुर जार आरि जूह निकंदन ॥ दुर्ग- 
दास सानिंग चढ़े राठौर सुचंडह । महुकम सिंह 
ag चोंडहर अकल झअदंडह ॥ काल नरिंद जस- 
| त चढ़ि दिल्लीपति दल बल दहन । सामंत राण 


॥ दोहा ॥ 

WE उमराव age सह, उद्धासन असुरान । 

| न सहस दस अश्‍व सजि, निहसत Ag ९२३ 

इति श्रीसन्मानकविबिर चिते 'श्रीराजविलासशास्त्रे महाराण- 

श्रीराजसिहजी पातिसाहओर गसाहिसिसरसंवाद्‌- 
ada नास qat विलासः ॥ १० U 
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२०६ राजबिलास । 


n दोहा n 
सालंकी विक्रम सुभट गोफ्निह छै | 
रोमी तिन घनरल तले, साहसवंत सकज्ज |, 
आवत जब जाने असुए, देव सूरि gag । ॥ 
रामी द्वादस सहस दल, बल झाराव विकट्ट । | 
नारि तहां Sras निपट पंचकोस परजंत । | 
अश्व एक पथ अति क्रमें, चीटी ज्यां सचलंत va | 
दीनों आवनहु अन दल, नारि मध्य निरभार A 


af 


रोके तबहु हुहाठ के, पहुं निकरन Far ny | ॥ 
मारि मचाई हुहुमरद, विक्रम चालु कबीर । z 


र्‌ । 
गोपिनाह कमघज्ज नें, मारे बड़ बड़ सोर ॥ \॥ | 
छंद्‌ त्रिभंगी । ie 

विक्रम बलवंता रणरस tat अति fea | 


बाधंता । wats पलित्ता जंगहि जुत्ता धम च 
Oa गुरु सत्ता ॥ ६ ॥ | 

रोमी मुह car घेरि gaer, भय भय निर पु 
चल चित्ता । age sacar असुर उधं ता, Sq 
खंता भदमत्त7॥ तङ्क गिरि गत्ता शरण अर र 
सन सुसिरत्ता तिय पुत्ता । विसरे सुधि वत्ता के ॥ | 
छित्ता तरु तरु faar विलपत्ता i ७ ॥ | 
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कितने क aagi उररि सिल्ला अक्खि zagi 
ह शिजला । काजी बहु' Tar बिफुरि विलुल्ला कर 
D. वा सिर खुल्ला ॥ नर निपट aagi रंग रसिल्ला 
T En सनु मल्ला । खग तेजरु AAT बान 
बहिता गुर जग हिल्ला हर हल्ला ॥ ८ ॥ 


कत्ती किल किल्ला सक्ति सलिल्ला तोप ag 


fafa पल्ला घर भल्ला ॥ चूमत चासज्ञा यद्ग ख्यल्ला 
तजि गृह तल्ला एकलः । Ale तूरत बच्चा ढरि गज 
ता कापर डुल्ला अकतुल्ला ॥ ५ ॥ 


o सोलंकी सूरा बबकि बिडूरा किय भक भूरा 
प्रि कूरा । नाहर ज्यां तूरा बजि रन त्रा सुर सिंधूरा 
परि प्रा॥ पर दल चकचूरा करि बल क्रूरा ate 
दिए बर डरा रन रूरा । aie बिष अंकूरा सकल समूरा 
र यो जर मूरा उनमूरा ॥ १० ॥ 
| भ गोपी कमधञ्जा सुर सकज्जा अटल अजज्जा 
| गुदलज्जा । सिंधुर हय सज्जा रूप सुरज्ञा धरगिरि 
ARI खग बज्जा । तीखे तनु तिज्जा भूरत fast 
जात बुगज्जा झाबिद्या । भय करि रिपु भज्ञा शीश 
| a fats निषज्जा गहि gat ॥ ११ ॥ 
. दहबद्टा विमन विकट्टा खग भेंग सुट्टा 
। नर के ज्यों agr उलट पलट्टा भरत कुः 
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ag! तंग तुट्टा ॥ जोधा रस जुष्टा चन 
दुपट्टा गाहट्टा । फुकि झुकि खग कह 
रण रस लुट्टा NET ॥ १२ ॥ 

ररबरि घन स'डा बिचलि बिहंडा सहि | 
सु'डा ब खडा । आसुर सुउदंडा बिलफ fal हि 
प्रबल मचंडा शुज दंडा ॥ कर सर कोठ्डाब |. 
वंडा भल किय भंडा खल खंडा । करि कहि भश 
अरिन अखडा चढि रण चंडा झर der y Rt | 


सह|| 
T जफर À i | 


॥ कबित्त ॥ L 

संड्यो झर सु'ळाल काल रोसीन खयं का! 
सोलंकी नप सूर नाम विक्रम gale नर ॥ साच वा a 
साधस्स गोपिनायक युग कित्तिय । देव aft gat, 
यवन सेना तिन fafaa । लुठि लच्छि खजान गरे 
विधि राणा राजेशर सुबल। जयपत्त प्रथम इहि जा" 
जुठि भल भग्गा असुराण दल ॥ ९४॥ | 


इति श्रीसन्सानकविविरचिते राजविलासशास्त्र 

देवसू रिदु घाटे रोसीसादु प्रथसयुदु- 

ada नाम एकादशो विलासः ngon 

॥ दाहा ॥ 

उद्य भान HAC अमर, चाहुवान चतुरंग! | 
उद्यापुर याने. उररि, मारे म्लेच्छ सतंग। १॥ | 
रुकमांगद रावार को Asie सूर सपच्छ । 
सहस पचीसक असुर पर, नंखी वर्ग समच्छ ॥ २१ | 
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o a“ 
स चना | 
ग्रन्थमाला छी पिछली sanit में निम्नलिखित 
q तर्के roa: 
न चु & 
a na : संख्या ९ ओर २ 
| years की भक्तन।मावली | भक्तों व्हे संक्षिप्त वप्तान्त- 
इम्पादक-वावू राप्ाकृष्णदास | Wer ॥८} 
: सदलमिश्र की चन्द्रावती | सम्पादव्ह-बाब्रू शयामसुन्दर- 
| 2 सल्य ly 
' वष वी) ए० । 
a F संख्या ३, ४५ ५) ६, ७; ८० ओर ८ 
| (३) हृदन कवि का सुजानचरित्र | सम्पादक-वाश्रू राधाकृष्ण 
18 | सर्य २) 
t ( ५) लाल कविका ळचप्रकाग | सम्पादक-बाद्व श्यामसुन्दर” 
| rg ato TO । स्य ९') 
j (६) नन्ददास की रासपञ्चाध्यायो । सस्पादक-बाहू राथाकूण्ण- 
वा रास । i | मल्य ।2) 
दुघ॥ TTT २० 
mig. (9) चन्द्रशेखर का हम्मीरहठ | सम्पादक-बाद्वू जगन्नायदास- , 
' जौ) २० (रत्नाकर) ।. मूल्य ॥) 
| संख्या ९९ NIT ९२ 
(५) ग्रीधर का जंगनामा | समपादक बाब्ग-राधाकृष्णदाख 
र पण्डित किशोरीलाल गोस्वामी । मल्य NJ 
i (५) मलिक महम्मद जायसी को ग्रखराघट । सम्पादक- 
|महोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी | मल्य 12] 
i १ संख्या ९३ ओर ९४ 
= १० ) मुंशी देवीप्रसाद की महिलामृदुवाशी \ मल्य ९); ; 


pie A न 
इस पुस्तकावली at चोथी संख्या का ग्रन्थ पण्वीराजरासे है | 


2 
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संख्या ९५, ९६, ९०, ९८, ९८, 20, २९, 
(९९) दाहूदयाल की बानी । 
पण्डित सुधाकर द्विवेदी । 


शि 1 f 
(९२) कवि हप्मुहम्मद कैच इन्द्रावती M | 
सस्पादक-बाध्र श्यामसुन्दरदास बो० xo । ' पहिता 
( ९३) कविजोधराजकृत हग्मोररासो । 
शयाससुन्दर दर बी० wo | प्यादी 
( १४) दाहूदयाल का सब 
द्‌ 1 स्पा -FF 
पण्डित सुधाकर द्विवेदी । ज 


(९९) कविश्रानन्द वनकृत विरह ली ला। सम्पादक.इ. ॥ 4 
NET जायसदाल । a 


संख्या २६, २७, ac, २८, ३० ३९ rz ३२ 
(९६) कविपझाकरकृत बीरविरदावली । 
भगवानदीन । 
(39 ) भूषणग्रन्यावली । खुम्पादक-पण्डित शया मद्वि 
एम wo शेर पण्डित शुकदेवबिहारो fam बी० go मल्य 
क 


(१०) a कवि कृत राज विलास । सम्पादक लाला भा! | 
दीन ( mgt ) | 


x 
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(९) मानकषविछत राजबिशास-लाला भगवानतो 
सम्पादित (२०९-२४०) 


देवग्रन्याबलो-परिडत गणेश बिह्वारी निश्च सरूपादित(( 


F 


विषयानक्रमणिका । 


our ~ Ae - 


t 


। 3 जब र 
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प्रेमचन्द्रूक्रॉ-। ३३ 


तग की रौमि बंधे मृग से दुग दोउन के गुन 
| रिदोऊ।ए उनके रंग वे इनके सुरंगेरंगि 
| हाँवरी दाऊ ॥ देवज्‌ सोच सकोचनि जोहनि 
| dea पारत भाँवरि दोऊ । git a दौरि दाऊ गृह 
| af पै होत दुहू प निळावरि STH ॥ ९७ ॥ 

| । कषित्त ॥ 
gg मुख चंद mit चितवे चकोर दोऊ चिते २ 
Agii चितेबो ललचात है । हॉसनि हसत बिन 
हाँसी बिहसत मिले गातनि सो गात बात बातनि 
4 मैं बात है ॥ प्यारे तन प्यारी पेखि पेखि प्यारी 
| पिय तन पियत न खात ang न अनखात है 
ण || देखि ना थकत देखि देखि ना सकत देव देखिबे की 
| घात देखि देखि ना चात है ॥ ९८ n 
| रोमि रोभि रहसि'रहसि हंसि हसि उठे ata 


= RT 


दै? =æ ।' 
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॥ दाहा ॥ 
` यहि बिधि मुग्धा aya हिय प्रन पेम 
विषय प्यास तजि केसिख मेम अलस्य 
' अथ सुरथा को ठदारण | कचित्त । 
गरबीली गुननि रंगीली ढीली ढीली भौ a 
jk 2 त 
ज्यों ज्यो नई जाति त्यो नईए नेह तितई ah, 
बात बातनि समीधी' गात गातनि उदोधो Ti | 
पे निसंक अङ्क हितई ॥ अँसुवनि भौजी बीजो'दोगे/ g 
Mt पसोजी सीजी पीजी से पतीजी राग रंग ने 
नितई। नांह नेह सोंहे के हंसोहे नाह Daf 
केह ना हंसाहे नाह ATS नेकु चितई ॥ २९ u 
' aa पौढा सां शिक्षा ओराहनो । सवेया । 
आसहू पास तिहारिये आस बिलासन बोरे र 
बिसेख बसोठ । दास के देव उदास क्यों कीजा| ' 
मेम सों yaa जा पद. पीठे ॥ aag सिद्धि उठाए ' 
घरी gis सीठी सुधा मधु मीठी अनीठै" । ही गै | 
हिया ठनि तो ठकुरायन Sts सुधा न उबीठत इटे ' 


Sere! | 
अभ्यार॥ è 


\ 


. (९ प्रकाश |. . 


२ समागई । प 


३ बोजा पदा हो गया (याने तन्मय) ( 
४ afatena । | | 
| 


५ इच्छा करता हे । 
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प्रेमचन्ड्रिका । ३५ 
जच परकिया के प्रेम, अनूढ़ा । कवित्त । 
' ज्ारीदार अँगिया उज्यारी उर कंठ माल साहे 
ह ३ शारी रंग केसरि के छिर की । माँग जुकतारी 
ताल बेदी लुरकारी दुति दन्त रतनारी सा थिरन 
[| ga यिर की ॥ लट लटकारी चटकारी दुति देव द्रुग 
hil पति अन्यारी दीठि न्यारी फिरे फरको । रतन 
वश वारी बीर बारी भोती नथवारी एक बारी उझकी 
tat part खालि खिरकी ॥ २३ ॥ | 


नेह Baar । 
| देव ज देचुकी कंचन खा तन लेचुकी पंचन कौ 
| पुरु गाढ़ति' । अंकुर ह उस के कुरुखेत में मेस की 


शे नि आँसुनि सी चति है छतिया fata आहति । 
a नाम लिए सुधि मोचि सरीक' मैं सोचि घरीक से. 
हा] घुं घुट काढति ॥ २४ ॥ 

#| जब ते agua दई gfe गाय गए सुसकाय पठे 
WR तब ते तन व्याकुल बाल ay लखि लोग 
= : शुगाई सबै धर के ॥ कहि देव न पावत Aaa बेद 
| है गुर लागन को डरके। नहिं जानत कान्ह कटाच्छ 
| तिहारे कि कोरी करेजन मे” करके ॥ २४ ॥ 


१ गढ़ाई, गाढापन, सख्ती । 


i २ षेलि । ३ जश्दी । ४ साथियो में । ४ गाय बांधने गोडा । 
६ पोर l A 
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| पौधि' सनौघिरै सौ atefa ॥ बाल तिया बतिया 


' अकाजिनि मेरी | पीतम देव बस्यो घट भौत 


_के मुख हेरा। देव ज्‌ ज्याद जिए हिय लाय | 
SS bee 
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३६ देव ग्रन्यावली r 


अरि के वह आजु अकेले गई ahs ह | 
गुन रूप लुही' । उनहूं अपने पहिराय हरा. 
क्याय के गोयके गाय दुही ॥ कबि देव कही किन a 
कळू तबते उनके अनुराग Tal? । सब हो शं है 
कहे बाल बधू यह देखुरी माल गुपाल गुही । शा, 
मेस को पोर न जानत बीर जु छेल कटाच > 
सा छिन छु है। देव ततौ चसिहै हंसि हैबलि बाश । ` 
हे रस ala हे रोहे ॥ सराई तौ सीख सिखावन दो | | 
सु सखी सुनि आपनोयो मति ख्वेहै । मोही 
साही सी मोहि कहे फिरि नेक मे” मोही सी मोही. 
सी Seu २७ ॥ | 
जानदे मो हि हहा जनि रोके तू होय न ला 


EN 


र 


कोलो Tet घट घुँघट घेरी ॥ में कियो जोवन रु 
निछावरि वा मुख ऊपर भाँवरि फेरी । हौं जि | 
जान को भेटी भुजान की होउँगी स्याम सुजान कौ! 
चेरी ॥ २८ ॥ | 


` समाधान | सवैया। A ah 

हे दुलही उलही सुख बेलिज्यौँ फूलिक e | 

__ eee 
* ९ लोट हुई । j 


२ एरी हुई । 
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प्रसचन्द्रिका । ३५ 


हॉ. नेहकेन्याय निबेरो । बातन हो बिष बोज 
| न हौति परासिन हू नित एरा । र भुज दामरी 
को! ; गल सेलि के सावरे के सँग भाँवरि फेरा ॥ २८ n 
ब्याह बसीठी पठाद ते आई बधू हृषभान के 
ja प्रबीने । साधिके राधिके गाद ले बेठि बिनाद 
ag प्रमोद अधीने ॥ देखत प्यारी पयोजः के पातन 
। qaa बातन में चित दीने । झाँकनी दे कर काकनी 
| a मुने काननि बेन अनाकनी कोने ॥ ३० ॥ 
अथा ऊढ़ा | सर्वया । 

o याजिय का दुखकासो कहे कहिबे हू को जीभ 
| न डोलति डाही*। कौलौ ढिपाइर छाती के aaa 
गाव होत चबायन की चित चाही ॥ भेरिय गेल लग्यौ रहे 


। हंगर जा न लखौ तौ सुरे छिन वाही । लाज faat- 


त 


॥ कबित्त ॥ 
भोतरे भवन बसी निकसी न भूलि ag तनिक 
| सी लाजन बचन करयो रटयोँ afaa समाज गृह 
| काजन Tare दिन रैनि सुख साजनिकें साजन निकट 
| i तिरढी चितौनि al चुभी acat सो देव 
| उसकी सरति वाकी कुटिल कुलट at ठारी न 


A 
९ फसला । २ कमल । ३ रुखापन, बहाना । 


१ चुगुल खेरिनो ॥ gat ६ होठ । . 
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३८ देख ग्रल्यावली । 


ठरत न छुटाय हारी ळूठति न यामन 
परी पीत पट सें ॥ ३२ ॥ 


अरो Tih ` 


॥ waar ॥ 

पीछे fale चितौनि साई इत है चि 
लला ललचोहे । चौगुना चाउ चबायन के चित चाह 
चढ है चबाउ मचा है ॥ जोबन आये न पाप लायो 
कविदेव रहै गुरुलेग RAF । जी झै लजेर 
जए कहू तित पए कलंक चितेए ज सो है ॥ ३३॥ । 

अथ गोपना ॥ waar h 

भोतरे भौन घनोफलवारी में हनक यहि 
हाल हिली हौँ । बेलिन बेलिन देव सुहेलिन सेवती 
बेलिन खेलि खिली है ॥ देखौ दुकलन छाती फे 
` सूलन फूलन काज निकुंज पिलो हें । हेलो चमेली. 
कि केली के धोखे अकेली गुलाब गलीन गिली हों ny 

॥ कबित्त ॥ 

ATE हठाई उन सोवत उठाई सासु पेलिक 
पठाई अधरातक श्रॅच्यारेई । TAF ना बैठाई हौँ ही 
जाऊँगी पठाई तुम्हें उत वे हठीली हठ सोहीसी | 
पसारेई ॥ पीतंबर खालौमखदेखा हौँ तिहारो नेक देती | 
भोर भयोजू बनेगा पगु घारेई । चाखी "जाति गैया के |. 
ओर नं gear देव देवर कन्हैया कहा सावत सवार | 
Í | 


९ तेण गाय, SARMA बाली । 
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प्रेम चन्द्रिका । ३९ 
A 
॥ सवेया u 


आइ लुभी' खिरकी में खरी खिनही खिन खीन 
eats लखाही | चाह भरी उचक चित्त चौ कि चित 
बुराई उतै चित चाही n बातनही बहरावति सों हि 
M| gafa गातन को maiat i खोड़ी किए उर 
| gaat हा भुज wie कहू उड़ि जहा तो नाही ॥३६॥ 
` तहरे माक गई मिलि सॉ कळू जिति से कळू 
॥ | equ ara पौढि गई कसि अंग से अङ्ग उकासि 

है कंचुकी ते/ कुच We 0 देव दाऊ करिके सुख संग 
हि| नाहि तही उठि अङ्ग गंगाळे । साँस लई सुख चूमि 
ग बिदा भई त्यो. तियके gar पिय पो छे ॥ ३० ॥ 
"॥ मारी बिया को यकी सी सलोन भलीन दाऊ 
| द्रग सीन निचोए । सेज ब्रिछाय परी goaa सनो- 
NI त्व भाय मतै सन मोए ४ हौँ न दई विधि है न दई 
| त भौन मे" सेज सुजान सजाए । देव gt दुख दे 
| दुखदानि सु शासरई निसिबासर QT ३८ ॥ 
at रूप लला ललचानी पे जानी न काहू 
a | विकानी रऐसी । हे सतहीन सताई ततौ तुव संगति 
ई | तै उतरी उत तैसी ॥ eats निबेरो न हा यह IGRT 


१ गडी ग्रर्थात ( घडी ) हुई । 
रगोडा ( गायो" के बंधने का स्थान ) 
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ye देष ग्रन्याबली । 


जानत है तुमह हम जेसी । देखिये हो कष | | 
सिसकी तिनसोँ रिसको चरचा कहे कैसी | 


AY | ३ dJa 
घेरी घरी घर म॑ न चरीक सरो किन मे रत | 


काहि गनेनी । हेली से। ठाढ़ी अकेली कहे अर, रह » 
७ द्द | कद 
ota भूमि खनेगी॥ लाउ उन्हे गहि बाँह हाँ A ५ 
तौ लौ इते तरु छाँह तनेगी । आजु तौया बन शा 
सनमाली मिले बिन जाली a Rife बनैगी । 
१ ० रे Qe AQ P | | 
दीरघ बंसु' लिये कर में” उर से“ न कहूँ भरत [ 
भटको सो । धीर उपायन qis घरै बरत न | 
A a 
लरक लटकी सो ॥ साधति देह ate निराठक है| ३ 
सति काऊ कहू अटकी सी । ऊंचे अकास ve उतै | ' 
A दि A त 
सु कर दिन रन कला नठकी सी ॥ ४९॥ 
॥ कवित्त ॥ L 
- मेम चरचा हे अरचा है कुल नेमन रचा है| 
चित ओर अरचा हे चित चारी को । दोड्यो पर | ' 
| £ र 
लोक नरलाक बरलाक कहा हरख न सोक A. 
अलोक नरनारी के। घास सित मेह न बिचारे तुर | 
Reg को मीति ना सनेह उर बन ना म्रॅध्यारो की! 
भूलेह न भोग बड़ी बिपति बियाग विया जोग 
२ नट का सामान याँधा हे । 
२ बांस, कुल । 
३ पजा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar >» 


E- by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रस चन्द्रिका । ४१ 
> a A 
क बजत कलेवर कपत देव देवर जगे न 
a की aa 
| त तनकते। ननद AALS त्यौरो तोरि 
i 14 EN a 
क| तिरीडी लखि बीछी केसे बिष बगरावेगो भनकते ॥ 
| तिर ay 
met ज्‌ न हठि हाथ केसे कहौ 
आहु नाथ gaat बनकते । बसना हमारे रंग रस? 
qaaa atte रसना दसन दावे रसना* कनकते॥४३॥ 
बारिध बिरह बड़ी बारिध को बड़वागि बूड 
ह बड़े बड़े जहाँ पारे मेस पुलते । गरुओ दरब देव 
naa गरब गिरि परथो गुन cle छूटि बुधि नाउ 
/ 


रे afas कठिन धाथ 


i 
a 
0। 


A 
प्‌ 2 
4) इते ॥ मेरे मन तेरी भूल सरोहों fee को सूल 
grat तिन aa तूल अति ही झतुलते । भावते 
| ते भोड़ी करी मानिनि ते मोडी करी कौडी करी 
होरा ते कनौड़ी करी कुल तै ॥ ४४ ॥ 
ह| रोके सुख पाऊं श्रौ न खीके सुख पाऊ मेरे 
qt रोम खीक एके रंग राग्यौ साई रागि चुक्यो । जस NT- 
ना | भस कुबड़ाई आ बड़ाई गुन alga न जान्यो जीव 
| १थेड़ी देर से । 
९ बेफायदा, छोटी बाल । 
है रसरंग । 
E लोभ । 
Wiec a 
[+ समुद्र ॥ 
१ एप | 
` तुश्य, बराबर । 
५ दिया, मोड़ दिया । 


LY 
तर 
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जाग्यो साई जागि चुक्यो ॥ कौन काज गुर 
जु दुरजन केसा कुलनेस मेम पाग्यो साई कै | 
ama लगाये gat लाग्यौ श्ननलाग्यौ देव Ñi 
लाग्यौ सन लाग्या साई लागि सुक्यो ॥ ५४ के शै 
काई कहौ कुलटा कुलीन अकुलीन कहे ३ 

कहो रंकिनि कलंकिनि कुनारी हाँ । कोसा. पर 
नरलेक बर लोकन मे लोन्हो से * असेक arate | 
ते न्यारी हौ ॥ तन जाहि मन जाहि देव गुर | 
जाहि जीव क्यौ न जाहि टेक टरत न टारी atl 
बृदावनबारी बनबारी के मुकुट पर पोत wm 

वहि सूरति पे वारी OF ॥ ४६ n | 
"केसी कुलबधू कुल केसो कुलबधू कौन तहे म 
कौन पूं के काहू कुलटाहिरी । कहा भयो तोहि का | 
काहि तेहि माहि कौघां az Arc का हे in| 
कहा न तो काहिरी ॥ जातिही ते जाति केसी जां | म 
को है जाति ररी तासां हौँ रिसाति मेरी मोरे १ : 
रिसाहिरी । लाज गहु लाज गहु लाज गहिबे al 
रहो पंच हंसिहे री BF तौ पंचन ते बाहिरी ॥ ४9 । | 
बारयो बंस face’ से बौरी भई बरजत मे | | 
बारबार बीर कोई पास पैठौ जनि । तुम सिग. 
सयानी बिगरो अकेली हौँ ही गोहन मे at! ye 
भो हून अमेठी जनि ॥ कुलटा कलंकिनी Ct 5 अमेठो जनि ॥ कुलटा कलंकिनी हाँ का 
९ सखी से प्रश्नात्तर । २ नेकनामी, कीर्ति | 4 
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प्रमचन्द्रिको । ४३ 


क| कर काहू के न काम को निकाम याते Tat 
क| देव तहाँ बैठियत जहाँ बुद्धि बढ़े हौ तौ aot 
प ह विकलकिई मोहि मिलि बैठी जनि ५ ४८ ४ 

| जिन जान्यौ बेद ते तौ बाद के बिदित होहिं 
a जिन जान्यो लोक तेऊ लीक प afr सरो । जिन 
शो॥ भन्यौ तपु तीनौ तापन सो तपि जिन पंचागिनि 
क a ने समाधिन परि मरी ॥ जिन जान्यौ जाग 
ici ag जागी युग युग जिया जिन जान्यो जाति तेऊ 
हौ! नोति ले जरि मरी । हौँ तो देव नंद के कुमार तेरी 
वा| ले भई मेरा डपहास क्यो न क्वोटिन करि मरो ecn 


चाखि के चखक' चख भरि Bal छबि छातो 


। उन शत ङितिपरी पीर छतिया की हौँ । गाकुल के 
| दै हे ढ़ि दूं ढ़ि घन सेल हौं अकेली यहि गेल ताका 
| | ऐल' करि याकी है ॥ मंद सुसक्याय ले समाय जी 
झैँ ज्याय Qt प्याइले पियूष प्यासी अधर सुधा की 
e हौं । मेरे सुखदाई देरे देवजू दिखाई नेकु ररे ब्रज 
| भूप तेरे रूप रस छाकी ST ॥ ४० ॥. 

| याही भौन भीतर रहौ न हैन जानौँ जन कान 
गरै| फोन हेंढे कौन कौन भाँति लीने जानि । इतमें 


ral निहारे सुने नित सो लिहारे गुन रुचि मे” बिहारे पं | 


१, गजक ।. 


२े षहु नायत (पहिले से निकाका हे)! 
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४४ देव ग्रन्यावली । 
परे न प्यारे पहिचानि ॥ देव ज 
को गोह अब सौहे atta राखी 
राखी तानि । केसी लाज केसे का 
संमाज केशो घर केसा बरु केसा ड़ 
भोहि तुम्हे अंतर गनै न गुरजन तुम भर 
तुम्हारी प तऊ न पघिलत हू । पूरि रहे यातन 
सन म ना झाषत है पंच प्‌छि देखे कहूँ काह | 
गातनि को ओट बैठे बातन गिलत? a हिर : 
मोही सदा मोही में” बसत अरु माँही ते निकष: 
फेरि मोही न मिलत है। ॥ ४२ ॥ | 


दोहा । | 
| 


इमि परकीया बध्‌ करि करि उपपति के ध्यात! | 
तनमय लय झालय लहै अंमालय बिज्ञान a) 
अथ मुग्धा परकीया ॥ कबित्त ॥ | 

जे Aw A KA a 

SUC सरोकन म उचरे घरोकहू न घिरीधा, 
बार परवार चरती रहे । सनके न नेस छेम तन के 
छेम हेम तन के न लाभ प्रेस ब्रत बरती रहें ॥ पाए | 
समो जागही उपाय जाग Agt के पाय af 


सुगहि ap, 

काऊ भोहें x 
ज कसो घो; 
रु केसी कानि ny 


॥ ब्र 


९ रास्ते । 3 
२ कहते हो, निकालते gti | 
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प्रेमचन्द्रिका । ४५ 


ग | ait बिरागी देह स्यास रस पागो बिरहागि 


` । ५४ ॥ 
है हि पतन कुमार श्री कुँवर sara fg प्यानंद हेतु देव 
fia मेंस चन्द्रिकायां स्वकीया परकीया मोम बिधि साझुराग 
बर्णन तृतीय प्रकाशः ॥ ३॥ 
| अथ प्रेमानंद द्वितीया भेद्‌ः । 
ना! सौहाद्र"रस गोपी बिरह fe P a ॥ 
रक्षा. को हमकेा तुमसे तपसी बिन जाग सिखावन 
नि. गाइ है ऊधो । पे अब ` एही कहौ उनके पिछली 
क| बुधि आवत है कबहू धो । एक भली भई भूप भए 
| fare? भूलिगये। दघि, माखन, gut | कूबरी सो 
प्रति सधी बधू बरु पायो भले घनस्यास से सूधो ॥९॥ 
| रावरो रूप रह्यो भरि नैननि बेननि के रस Bt 
i शतिः साना । गात झैँ देखत गात तुम्हारेई बात 
i तुम्हारिये बात बखाने। ॥ ऊधो हहा हरि से कहिये। 
al एग हान इहाँ यह हाँ नहिं मानो । या तनते बिलुरे 
| ता कहा मन ते झनते जु बसौ तब जाने ॥२॥ 
साहन माई भए सथुरापति देव महामद at 
मन सात्यौ । कार परे ma कबरी के हरि याते किये 
, | हेमसा हित हात्यौः ॥ गोकुल गाँव के लाग गरीब है 


१ सुहृद्‌, ग्रपना । 
२ कान । 


- खोड स्त । 
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४६ देव ग्रन्थाबली । 


बासु बराबरि ही का यहाँ त्यौ । बैठि 
सुन्यो कह राजन सों परजान सं नात्यौ 
॥ कबिता ॥ 
सो न जीसे प्रम तब कीजै TANT जब ६ 
सुख भले तब संजस बिशेखिये ma नही as 
तब maa’ हो बाँधियत सासन के सासनः 
स्‌ दि पति पेखिये ॥ नखते शिखा लौ सब स्या | 
बास भई बाहिर लौ भीतर न हूजा देव देखिए। ॥ 
जाग करि सिल जे बियेग होय बालम Jai 
हरि होयँ तब ध्यान घरि देखिये ॥ ३॥ 
जागहि सिखेहै ऊधौ जा गहि के हाथ हम हो| | 
तौ मन हाथ ब्रजनाथ साथ के चुकी । देव पंचा 7 
यक” नचाय खोलि daa मे पंच हू करनि पंचामृत 
सा अचे चुकी ॥ कुल बध हु कै Bra’ कुलटा कहाई 
अर गोकुल में कुल से कलंक सिर ले चुकी । वित 
हात हित न हमारे नित और सेतौ वाही चित 
चोरहि चितौत चित दै चुकी uyn l 
देव मीति पंथा चीरि चीर गरे कंथा* डार | 
९ याग के ८४ ग्रासन । | 
२ स्वासा । 
काम । 


A 
४ में, प्यव । 
५ ग़दरी । 


\॥३॥ 


BEA 
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प्रेमचन्द्रिका । 9४ 


ह cee पहिरिकान ध्यान सुन्द्रानन गुरू के 
| है हे 
। र पूजिए ॥ watt zat : cat ल भुंीकोट' के 
E बिरागिनि ह बु बिरहागिनि से भजिए । 
| act तजि राधिका अकेली हाय जागिनि तौ अलख 
| gma हैली ' चेली चलि हूजिए ॥ ६ ॥ 

` मंजन सों रंजित निरंजनहि जाने कहा फोका 
111 | हो फल रस चाखे ही जुबौड़ी के । तरज' बजाय 
a सरज का बैधिजाय ताहि कहा सबद सुनावतहो 
होडी को ॥ ऊधौ पूरे पारख हा परखे बनाय देव 
गरही पै बारी पेरवेया घार झाडी को । सनु स- 
| जिका दे हरि हीरा गाँठि बांध्या हम fare तुम 
| बनिज बतावत है! कोडी को ॥ 9 ॥ 

कुबिजा कितेब दुबिजा' के रहे आपु देव अंस 
WAN अवतारी जिन गनिका । आरति न राखत 


र | 
Tal 


१ तिरको, उलटी । 

८ गुरिया, जवाहिरात का टुकड़ा । 
८ शासन sax इस्त्री । 

९० किते ग्रब । 

Rafa) 


E १ मुद्रा, (जे फकीर लाग कान a पहिनते हे) 
चत | २ टक, yia \ 
| . ३ णखेारी । 
ft | ४ सखी हे-ग्रली 
|| ९ हुश्‍वर | 
K | ARR 
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निवारत नरक ही ते तारत तिलाक चरन. 
ह Tea 
कनिका ॥ उनके गुनानबाद तुमसेरँ सुने हो ata, 
के सूधोा मत प्रम की जवनिका! । कुजन से" a प्र 
ज स्यास का सुमिरि नोके हाथ ले न फेरि है" bE 
के सनिका ॥ ८॥ Tr a 
प्रस सतवारी छबि छाते कन खुमारी हि 
मुरद्धित डारी नारी गारी सेन? रहिये । रोय a 
हंसि हँसि दौरि दौरि पौरि द्वार deaa Azan j 
कहिके उमहिये ॥ पापरा? सनेह* तरे ता मिति 
WAS’ भले देव योग अस्सृत न भोग सुख लहिपे। 
गुर की मिठाई हमे भाई सा न हानी ऊधी aa | 
रहो मौन के सलेनी बात कहिये ud n | 4 
सखिन बिसारि लाज, काज, se, डारि मिली ). 
माहि सिल्यौ लाल डहकाए डहकत ati पात|. 
ऐसी पातरी बिचारी चंग agaa पाइन पवत 
लहकाए लहकत नॉहि ॥ हिलि मिलि फलन फुलतं |. 
बासु फलो देव तेल की तेलाई सहकार महकत | | 
नाँहि । जौही लौ न जानी अनजाने रही तौही लौ 
हमारो मन्‌ क्यौ हू बहकाए बहकत नाँहि ॥ l बहकाए बहकत नाँहि ॥९०॥ | 


१ नाटक का पर्दा । 


२ ह कं. ॥ / 

॥ ॥ 
३ पापर दुसरे पक्ष में पांय परा । ४ ची, तेल दूषरे पक्ष dad । 
३ अचार (खाने का)। ६ गुड़ दूसरे पक्ष में गुरू ' | 


9 कनकोववा, पतंग । 
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प्रेमचन्द्रिका । ४९ 


काली नाग नाथ्यौ संखच्र चूर किये अच 
दार TAY पूतना की यात साचली । भारी fan- 
शि 4 भोगी हे जीभन बोल डोल ag हृ ससा का 
मर] a A आँच आचली ॥ कि फूंकि बाँसी वा 
| बशी हम डासी फाँसी मं स फँसी कारन पहारन 
ह नाचली । कूबरी हँ कारो कान्ह ट्वारिका निकारि 
रो गया देव ब्रज क्वाँरिका निकारि गयो काचली* ॥९१॥ 
my मंद सहा मोहक मधुर सुर सुनियत yiana 
महि og बंधी बाँसी हैरी बाँसी है। गोकुल का कुल 
|| धका कल सँम्हारै नहीँ दोकुल निहारे लाज 
| नाही है री नाझी है ॥ काहि सँ सिखावत fae at 
| काहि सुधि हाय सुधि बुधि कारे कान्ह डासी है री 
त | दासी है। देव प्रजबासी वा बिसासी की चितोनि वह 
पात ait है री हाँसी वह फाँसी है रो फाँसी है १ १२ ॥ 
|  आओठन ते उठती दवागिनि की उके तिन्हे 
लत | diar बंसी सुख फूं के फेरि फेरि के । बासागिनि 
| रपी dg बंसनि* के वरथो वह कौन बीर गई ब्रज 
| बासी देरि टेरि कै ॥ बावरी बिचारति न बेरिनि 


; any 
| Me ¥ नाम दूत्य का । 
j ३ यादव । 
है aya |] 
\ वसा का। . 
- 9 
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३० देख य़न्थाव at 1 


उबारी जेहि अधर सुधाकी बारी सीची हेरि | 
` देव गति देखति न देखति खसम हस कीम्हे हरि १ 
घरही से घेरि घेरि के ॥ १३ ॥ रै 


मे राखो गहि गातनिते गातनि नरही अधर * 
नहार अधरातन उसासुरी । पिकसी पुकास a f 
निकसी बननि देव बिकसी कुझादिनि सी ब है 
दन वि. 
सुरी ॥ मोही अवलाजन मरत अब लाज भ इलाज | 
लगत बंधु साजन उदासु री । जागि जपि ज्ञ 
बिरहागि उपजी है अब जोहे कौन SR बजी 
बन बांसुरी ॥ १४ ॥ | 
पति कह्यो चाहें जीति तिनकी बिपति इर | 
क्वारी पे नगिन देखीं ज्वारी? वैखरी कपी ।' | 
1 ज्वारी लौ जनमु हारी कढी ब्रज ग्वारी रके क|. 
क चढ़ाई कंध ब्याही ते घरी करी ॥ बनसी बिचार 
चारि बेध के अधर धरी हरी ते gard सुधि बेर 
हरी करी । हमे sity देवे जोग कुबरी हुती पे उ 
हायुरी उचाय मायुरीन के छरी * करी ॥१॥ 


९ पति या स्वजन । 
२ ज्वानो । 
ह. जुवारो । 


४ कुवरी बे बोधां किया, साथ साथ रक्‍्खा । 
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by Arya Semel Foundation जय 
प्रमचन्द्रिका । प्१ 
हाँडयौ सुख भाग सान खाँड्यौ गुरुलागनि का 
vq याग या वियोग के भगल' में । चेलीके 
| कभ डोलति अकेली गहि मेली भुज बेलो 
4 बेली है न गल में ॥ देव पहिले हो पाइ फारि 
se grat हितु फारखती चाहे कान्ह फारिबा 
«° नाथ सा संदेस GAT AIT कहेगा घो, 
ae ama दाबे कूबरी बगल से ॥ ९६ ॥ 
सवेया | 
l qaat के पय पान करो तमः पूत नाते बिसवास 
ata । देव कहा कहीँ सातु पिता हित बंधुन at 
| ag नीके निबाहत ॥ कारे हा कान्ह निकारे हेए 
र| केलि रहे गुन लोलि पे अगुन याहत । पन्नग को 
र । पनि कीन्हे तुम्हे तुम पन्नग की किचुली fear 
Alt) चाहत ॥ ९७ ॥ 
चार ॥ कविक्त॥ 
मे| कंसरिपु अंस अवतारी जदुबंस कोई कॉन्ह सा 
उ परमहंस कहै तौ कहा सरो। हमतौ निहारे ते निहारे 
प्रबबासिन में देव मुनि जाके पचिहारे fate बासरा ॥ 
भेम न हमारे जप संजम न करे कळू बहि गया जाग | 
| SUT जल बिलासरा 1 गाकुल गासाइनि परम पुत | 


1 


3 फकोरों को ग्रावाज. । 
१ स्प । 
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५२ देव ग्रन्याबली । 


दाइनि ग्री राधा ठकुराइनि के पायनि का 
सोठी मीठी बातनि बसोठो l 
aot’ दुबिजा सा जाग चीठी दे पठायो Te 
बिसासी सखा उधे! दुख हाँसी देव कपट की ण i 
लिए साहस बढ़ाये हे । गापनकीडावसै' | 


जानि बावरी करी है राइ watt जु ॥ 
è Ti 
जगायो है। धू धौ" बिष वातन न रूँची रिस गात 


न ऊधो उठि जाउ ब्रज सूधो करि पायो हे । d | 
घरिक म घर ह के खरिक में खरी होती पा | 
है पुकार द्वार द्वार गाहरन के । लाडिली aah 
को भुलानी अकुलानी जाको तौलियत मानिक) 
gaat हिरन' के ॥ ऊधौ अबहू चौ ब्रज सूघौ afl, 
जानो देव सिंगोनाद बाद सिंग ary ay हरिन के। 
fafa fafa आवत न छावल ळपावत वै छाती ae. 
रावत बिछोह छेहरिन के ॥ २० ॥ | 
बाहिर हौ बेठौ सति पेठी ब्रज कुज sil 
थातनि बिरूधौ जनि सधो ब्रज लोग पर | दैव कौत | 
देखे देखे गापी घे gag दसा बिरह बिलोपी ते 


१ दष्ट, चाइ । 
सि eat । 

३ ठगौ | 

४ साना । 
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E- क त्यात का Chen r 
प्रेसचन्द्रिको । ५३ 
क प्रयाग पर ॥ केसे कहि आवत कठिन हठ 
उठ बात न सुहात कुबिजा के सुख भोगपर । 
इग बिहारै ते aam ही निहारे जाग कोटिक 
फा तिहारे हम वारे या वियोग पर ॥ w i 

: ~ गॉपिकान को श्रोकृष्ण सानुराग सोहादू प्रम । 

| इत E 25 

मत अथ भक्ति भाव प्रेस । दोहा; 

ण |एक भक्ति गोपीन को प्रेस ain संसार ) 

` | gait भक्ति बिरक्त जन दास्यत भाव बिचार NIN 
पो क्षय शोपिका छ गारक प्रम भक्ति | afan । 

ँगी। फलत समूल जमुनाके कूल मोहे सोरी नीरो 
Al तह ae घे उळाहे भरि डारै गहि। मंजुरस मंजरी 
aft ae पुंज HATA TATA भौ र हिय लु जकरि डरे 
के।/हि॥ देव कहै agi बंसीवार वे किवार गहे एक 
इह वारहेरि हरि हिया हरि डारै गहि। ठाढ़ी रहै लाज 
| काज डरे गलबाँह डारै साने केसी डारे डरु डरे 
gi ' तरु डारे गहि ॥ २३ ॥ 

कोत | o फलि फलि फूलि फलि फेलि फेलि झुकि 
पँ | ऐकि झपकि झपकि झाई” कु' जे चहुं कोदते। हिलि 
~| मिलि हेलिन कै केलिन करन गई बेलिन बिलोकि 
। पथ्‌ ब्रज को बिनादते ॥ नँद्जकी पोरिपर ठाढ़े हैँ 


| ९दावभाव। , 


al परम 
भ) दात 
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५४ देव ग्रन्थावली । 


maa’ gaa भूली सायन के फल गिरे 
हाथन ते गोदन के गोदते ॥ २४ ४ | | a 


बाँसुरी बजाई रस रोक हो रिलि गई sit & गा 
त्यौ तुरत sts धाई वा सुरति ही सां सुरति 
प्रेस पास से पिलि गई” ॥ तात मात पतिन गतिः 
पाई गापिन की मदन सदंध लाजबंचन ने डढिलिगई') ' 
संदिरनि रोको गिरि कंदर बिलाकी ध्यान जुन्या 
ama सुन्दरानने मिलिगई ॥ २५ ॥ 
सुरली सुनत बाम कासजुर लीन भई धाई| , 
घुरलोक सुनि बिधी बिध्रनि सो । पावस नदीरी| : 
यह पावस नदसो परे उमड़ी असंगत d 9 
उरनि सा ॥ लाज काज सुख साज बंधन समाज | ; 
नाँचि निकसी निसंक सकुचे नही गुरनि at । मौत 
ज्यों अधीनी गुन! कीनी खे चिलीनी देव बंसीवा( 
बंसो डार बंसो के सुरनि से ॥२६॥ i 
कि फँकि मंत्र मुरली के सुख जंतर कौन! 
प्रेम परतंच लाक लीकते sare है। तजे | 
_ an | ३ 


SS 


९ किस्सा, 

२ नदी का किनारा । 

३ चादनीरात, रनि--रेनि । 
४ रसी । 
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प्रेम चन्द्रिका । yy 


त a संँभारे कुलबधू अधरात बन 
है ॥ नाथ्ये। जो फनिंद इन्द्रजालिक 
ः | “पाल गुन mee सिंगार रूपकला अकुलाई है । 
A तलि लीलि लाज gT मीलि सीलि काढी कान्ह 
m होलि कीलि व्यालनीसी ग्वालिनी बुलाई है ॥२५॥ 


सेन क्षय गापीन को महात्म । कवित्त । 

३ maa जानी ब्यासदेव जे बखानी देवजानी 

शाक जनक देवजानी के निबेद को । वेई रूप ओपी 
रोपी ब्रजगोपी भई जोहि क्यों बिलापी लाप 

धा इसी ग्रति बेद की ॥गाई जे बिचारि सुखचारि मुख 

से| चारि देव चारि सुख बंसी के बजाई चारि भेद की | 

fin परपु ही मिलापु करि चाहे चारि भेद करि चाहे 


माज /चारि भेद करि चारु चारि बेद को ॥ २८॥ 
मोत ` शो कष्ण सा प्रेम सक्ति । कवित्त । 


वा| घोर तरु नीजनः बिपनि तरुनीजन हे निक- 

| मौ निसंक fafa आतर आतंक से । गन न कलक 
ह | मृदु लंकनि win सुखी पंकज पगन घाई भागि 
पति निसि पंक में ॥ भूषननि भूलि पैन्हे उलटे दुकूल देव 


„| पुले भुजमल प्रतिकल बिधि बंक मे । चूल्हे चढ़ 
B e Ieee 


\ र 
॥ सपका पकड़ने वाला । 
२ शुक्राचार्य । 
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५६ देवधन्यावत्ठी । 


ais उफनात ठूधभाँड उन सुत gi 
Bis परजंक से ॥२८॥ 

सुरली सुरनि मं स अंकुर sth an, N 

छपा में लोन्ही बिपिन बुलाय के । ca | 
SR > aah = 
दुख Fa मुख सूखे पुनि देखिबे का भूखे दृग ५ 
सुकुलाय के॥ दामन ही छीजी रसलेभन a 
agata उर भौजी सोजी सदन सुलाय A, ay 
नियरे के हरि हेरे टेक टेके यौन रुके सबिबेक शी १ 
बोली भ्रकुलाय के ॥ ३०॥ i 
जानति न बाद' बिधि बेद सरजाद तुम n 

के ममाद हू सानन पनति हौ । ग्रेस के महाता | 
सहातस न माने परसातस प्रधानै यहि आतम. 
गति हो ॥ देव अनुकूल आय सरन चरन मूल हि| 
fea के सूल सुन्दर सुमति हौ । ऊपर तिहारेप | 
रति हम हारे न निहारे तनु uaa हमारे ग्र. 
पति हौ ॥ ३९ ॥ i 
हृ भुज पकरि जदुभूभुज af जोरे सुख Ag 
चितचेरे Mast करे। मिलिबे की घातन : | 
नख घातन हू mafa म गात मुटु बातनि बो क 


भक 


CAd 


१ झगड़ा, बिबाद । 
२ ग्रात्मा । 


३ कृष्ण (यदुवंश के राजा) । 
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प्रेमचन्ट्रिको | ५ 


y गहिचै की स्ररसाहे ओ रसाहे wae” 
gave fadt करे arta निरास परि- 
“सा cia’ रुचि हासनि हुलासनि हँसी 


“एकै बार उमग्यौ सुहाग अनुराग भरि प्रि रह्यो 
आग अनुराग रह्यो रोकि के । कंकन किंकिनि Sis 
x x gag सुर मुरली मधुर रस भीने रव को किक n 
; बीच बाम बीच बीच स्यास सुदर ज्यो बीजु- 
दाम स्यामघन देव घरि tafak । *कु'डलोस 
प्रा चढीस 'कमंडलो सहित सुनि asat faet 
हात) तसमंडली बिलाकि के ॥ ३३ ॥ bes, 
ra ga नरिंद इन्द्रजाल सा qe ब्रजबालन 
ह| नाय के gra चने “भाम at । बिज्जुल से बास 
| आ उज्जल परकार करि बिबिधि बिलास रस हास 
| : ग्रभिराम ata जानये। नहिं जात पहिचान्यो ना 

,' बिलात tta मंडल ते स्याम भासमंडल ते TAAT । 


aanl ` | गास 
i बहन के जाट काय कंचन के काट गया ओट के 
घात 


| ९ रास्ते, २ ग्रालिंगन, 2 दंभरहित; विना बनावट, 
h ४ रटकर, घोखकर yas ६ महादेव 
ब्रा eaga © ८ प्रकाश मंडल (za) १० जुवारी, 


r i 
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‘YO देख ग्रन्याषली = 


नचनि संग संग रास रंग को सचनि उभकनि भ 
| के 
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पायन से पाय जंघ जंघनि भुजान 


मे. हाथ नए दूग दूग कार की। संग उज हा " 


भेग 


क्री ॥ ज्यो की त्यौ तनीये ब्रजबनिता बनौ 
matt अभूत" गति देव चितचार को, चो" न 
A द है क चौ 
चकित चितौती चहु होरी भई साँझ की सी ay 
चर्कोरो मनो भार की ॥ ३९॥ 
बंधन ते छूटी मेस बंधन बधूटी चित चिति | | 
लूटी सी. निभूटो सी कगरि Ri तन सन जी ) 
बिकट बट बन टूटी आनि खाय बिषबूटी अंगनि अगी 
के ॥ डोले डगमगी सगमगी? सी सनेरथ कै sell 
बिरह डगरनि से डगरि के । दीपति बिलासे ah । 
रहो ते गोपाले बिन स्र उर साले फूल माले रै 
बगरि के ॥ ३६॥ 
कालिदी के कूलनि तरुनि तरु qafa निह 
हरि अंग के दुकूलनि उचेरती । सल्ली मले? . है 
नेवारी जातो* जूथी देव अंबकुल बकुल"कदम्बन i | 
हेरती ॥ ताल देदे तालॅनिः anfa faa पि 
~ ७ A पु लि | 
बालि बालि बाल भुज भें टि भट भेरती Avie वालि वाल भुज भे टि we भेरती gered | 


- ९जसो कभी न हुई हा २ मागनेघाली } 
३ afgan : ४ चमेली ~: bs a | 
१ मौलसिरी, केसर ई कृष्ण afr (काले खेर का e | 
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प्रनचन्द्रिका | ye 
ae पुलामजा सो बिलपि बिलाकि कान्ह 


aft डरती ॥ ३9 ॥ ' 


पतना 
|. हपाचर की छाती चहो Breet, लौटि डारबो 
ह्‌ 


| age पढारयौ बच्छ फारयी as कालिय; निकारची 
त्रान अघांसुर का हरा ॥ सुख मे दिखाया जगु विधि 
' क्वा भुलाया मनु साल्या सावा का उर पाल्यो ग्ज 
| भाहरो । आँखिन के तारो ह हसारो समे atta 
| ae देव दुख हाँसी के देखाव अब साहरा ॥ ३८ ॥ 

पी. कालिंदी निकट चाट बाट @ बिकट बन कु'जन 
ami बिलोकि भई” बिरह बिरागिनो | उज्जल _ जुन्हाई 
चह ग्रति कॉमल बिमल aa बेली ज्यों नवल चूर कसे 
। बड़ भागिनी ॥ गुपित शिया के पद पीतस पदनि 
| सेवा पेषि ्रतिबिंबन पुकारो अनुरो गिनी । बाह 
| गहि and’ fafafa घांस देखी केई स्यामहि चुर यै 
ती. बाम सुंदर साहागिनो ॥ ३८ ॥ A ia 
| जाँचक जवनि ताकि अंकित sata ब्रजबनिता 
| सनि ताकि रही दुख दीन हे ' FALE गूढ उत 
| Ux fees’ सुख साह मद मूढ़ बालि उठी परबीन 


१ किनारा 
२ शचो ( पुलोसासे उत्पन्न ) 
३ निशाचर ७ विशेष gs ५ विशेष दृढ़ 
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६० देष ग्रन्थाव ली । 


धन्ति चढ़ाय त्यौ चढाई पनपीन हु । आए | 

Ag राहि || 
रहित भयो हे संतरहित' गिरीसी गे।पी आ 
। अधिक अधीर |S ॥ ४० ॥ छ 
| न्यारी भई गापी सा गापाल की गुपि |“ 
। मे ia भे Aw J q पा a 
q Gent उज्यारा स पदुम पद न्यास हौ ; देव a हे 


| सो देखि प्‌ हरि देख्या कहू देख्या जा न य 
i नारद न ब्यास हो॥ पच्छिस पथोाधि के पुलिनध्य प 


इ'दु एऊ कालिंदी पुलिन आई आनन उज्यास ही 


| फेरि फेरि टेरि टेरि हेरि हेरि हारी कहूं | 
न बिहारी बिहरेया ब्रज बन के! | जमुना पुलिन पुरि 
खुलिन नयन गुन गन गाय रोय रोय राच्या मोह 
का । बंसी कर लीने बंसीबट के निकट देव मगत्यौ हस 
अनुरजन: जा जन के । दौरि दौरि हसि fa Hy 


रूसि लिया हरि हिया भरि भें टयो सब मेत्वौ ता 
तन को ॥ ४२ n | | 


sta गे।पिन a सानुराग सौहाद | ॥ 


N 


९ गुप्त, अंत्यान | 
२ तकलीफ, व्यय 

३' किनारे 

४ fasya 

९ खुश करने वोला, 
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प्रेसचन्द्रिका। ` ६९ 


क्षय मीहाद्र afaat । सुत्रैया । 
gaa के पति देह की दीपति सोपति' क्यों 
एँ चित चाही । खंतरजामी सनेएरथगामी fa- 
[मी कहा गुन गाहे! ॥ देव दुरे जुप देखत 
arate तो “ey निबाहा । ऊखिलः 
होहु तौ आदर हीं करो दूसरे होहु तौ दौरि 


my हाही ॥ ४३ " 
। ॥ कवित्त ॥ 

x ०७ ७ A 
raat सैं छिपे हा मेहि छावत म ate ताप 
| दाह भए डोलत इते पे मोहि after) अच्छ सुनि 
sarang नरसिंह सुनि बावन परसुराम रावन के 
जरि हा ॥ देव बलदेव देव दानव न पावे हरि को 
"प्र जू कहा जू जा हिये की पीर हरि हा। कहत 
1 पुकारे प्रभु कहना निधान कान्ह कान सूँदि बौध हे 


घार fad ब्रज a बचाए नित नन्दजू के 
(tite सघाए नचौ गोपन की भीर मे । देव मति 
Gre cs कहाँ पावे चढे पारथ के रथ पठे 


१ ग्रो्पाति, Trey 

२ ठकासला 

२ गर विराने 

४ दशावतार का वरणन है 
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६२ देव य्रन्थाबली | 


फारो उर साथी न पुकारयौ हते हाथी हिय तो; | 
बिदुर को भाजी बेर भौलिनो के खाय | 


I भ 
aw Fay M 
चंबाय दुरे द्रोपदी के चीर से॥ ४५ ॥ | 


भथ faa को सोहांद्र भक्ति उपालंभ ॥ क्षब्रित्त | |$ 
कंपत far नं हियो कपत हमारा क्यो” ‘ i 
T 


तुम्हे अनाखो नेकु सीत से ससन देह inla 
हरेया हरि अंबर उज्यारा होत हेरिके Se न क 
हंसौ तौ हसन देह ॥ देव हुति देखिबे के लायन q 
लागी लखौ लोयन मैं लाज लागी लोयन लसन देह। . 
हमरे TIA देहु देखत हमारे कान्ह wag बसन दै ए 
ब्रज सें बसन? देह ॥ ४६ ॥ | 
ईठि रस बातनि बसीठ बस करिवे को | q 
मधुकर चख चखक चाखन चोर ' ऊबट* लुटाउ बा | 
पारन बठाऊ पटु लंपट लुटाऊ नट कपट भाए॥ 7 
चोर ॥ गेयन गोहन भेस गुन के पोहन देव Te 
अनूप रूप रुचि के राखन चोर ' FA चोर दधिष 
अंबर अवधिचे।र बित feaare चितचोर रे मा 
चोर n ४७ ॥ | 


` ९बस्च २ ग्राकाश 
३ WIG | 2 
४ बसने देए 
३ खारात्र रास्ता 


६ हिस्सा लेनेव.ले 
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जी के सानुराग सौहादू भक्ति ॥ कबित्त ॥ 
दारुन gaia सा भभीख' दोज भीषसाहि राखे 
a ग्राभा अभिमान की अभिष्या' हाँ । भि गुन 
| निधान faq नगुन निधान gafa तिहारे बंधी Arga 
: प्रलिण्या हॉ १ चैदिपति* afa पति राख्यौ ब्याह 
inl दिक हौँ अंतर निवारी देव दासिलु की सिष्य हौँ 
at प्रजित AMAYA मुजगभाजन जान gya सा 
ki आरो ag भूभुज की fasar हैँ ॥ ४८ ॥ 
है|... द्वारिका सँदेश नप क्वारिका पठायो सि 
कै पति बिपत्ति हरि सुयंसु Yat परयो । कौन सुने आरत 
पुकार प्रभु तुम्हे बिन करुना निधान देव जानि जग पॉ 
dilaat ॥ दीन के दयाल प्रतिपाल तुम्है संकि सिसुपाल 
य : जारि पुर AR agur परयो । फेरि फेरि हेरि 
el गणु बात हित वंडी पूं ळी पेंढी हू सुगंळो जेसे पंछी 
ह पिंजरा परयो ॥ ४८ ॥ 
ra au द्रौपदी के सौहद. भक्ति कार्पेशय ॥ सव या ॥ 


w o जञा कछु अलोक बेद लेक मे निषिद्ध झोक 


| a हर्क्लिनी 


l | ग्रोकनि प्रसिद्ध बात मोही पंचनारी को ' एते पर 
हरु? ee 


| वला R 
H eg भिक्ष TE pi 

२ भविष्य ३ श्रभिलाषिनी _. 
४ चंदेरी के afa vatq शिशुपाल 

| \ हमारा झपना ग्रंतर मिटा दो 

| R $ सवारी ८ साधारण मनुष्य 
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६४ देबग्नन्याबली | 


जारो राज द्र पद की कवारी ताहि न्तत | 
हारी ज्वारी बनचारी की ॥ न्याय निरास | । प्र 
घारी हौँ उघारो घाय कीरति पसारी सुरत ह 
सारी को । र सोपति देव मोहि सेसी पति a i 
आजु मेरी सी न दीपति नदोपतिकुमारी' aa a 
अथ राज gaia के सानुराग whe कार्पण्य॥ कि ग्र 
सारह सहस सत ऊपर र भूपसुता भप 
भूप जीति आनी यक atfte । भू सुत बिपच्छ या! । 
पच्छी लो बिपच्छी करी हरी हरि नदी हरि दाही 
तिहारिए ॥ सहाराज राज ब्रजराज यदुराज देव दोष ह 
जनबंधु देव बिरद संभारिए । बिपतिहरन alt 
बिपति परो हे हसे facia crea पति बिपी | म्‌ 
निवारिए ॥ ४९ n 8 
अथ भहिल्या की भक्ति कार्पण्य n कबित्त॥ |? 
ईस चढ़ावत सीस सदा चनसार sat Ariel ` 
आजत है अरज । इन्द्रा के उर की सरु साधुतरै 
gaat नितही gaat सज ॥ साषधी, अषि | 
व्याधिन के! अररु Riga कौन गने गनिका गज | | 
दयानिधि राम तिहारे है बंदत हौँ पद पंकज | 
रज ॥ ५२ ॥ 


९ सिंधुजा, लक्ष्मी 
२ मोक्ष क्रो बुद्धि 
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शजअधिलास, | २०९ 


| एकहि सहस सम, सहसहि Wea एक ।. 
| o ae नहीं, सूरा एक अनेक ॥ ३॥ 
गि 140 Aa धीर धनि, धनि २ चित्त सुधस्म । 
i a एचि समर, सारे असुर अधर्म ॥४॥ 
| ae qin सों, सहस पचीसनि सध्य । 


प्रमुरायन उद्धंस तें, निकरे सेन gafg uun 


ice ळ्न्द-हनु फाल । 

T g व्यो षहतार, कलि उदयभान कुमार । 

शे! पह यवन सेन सुसध्य, या घार संडिय युद्ध ॥ ६ ॥ 

दौर) बाल कुंत रु कत्ति, आदेया देवि sata । 

हा fg safe परिय सुरारि, दल सचिय देारादोरि non 

पी मुल वचन चूक रे चक, भट बिकट ARI भभूक । 
१ मुहिंद्‌ बीर, arta बड़ बड़ सीर ॥८॥ 
| हय २ सुकेद जकंत, के सिलह जीन कुकंत । 

॥ उभके सुसोवत केक, कहि तेक तेक रे तेक ॥८॥ 

aa, प जते के भय भीत, उठि भगे बारि अपीत । 

1 सतरज पासा सारि, करपे सुखेलहि कारि ॥ you 

दै कितनेक करत निमाज, घावंत ध्यानहि त्याज | 


॥ 


at] iaa दल परिहाक, ळबि saft उत्सक ळाक ९९॥ 
r 3 दरिय नभ घन घोस, गडडंत TWAT गोम । 

-( रहरिय कायर afin, लकलकिय उर उर लग्गि MRN 
4 | UWS सुड aga, मुख मार सार बकंत.1. . - - 
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२९७ राजविलास । 


उडि ग्रोन fafa अपार, बहि चले रक्त मना 
भल हलत सिलह सभान, कठ उकट वड i | 
किलकार बीर FAT, हलकार केक हकंत a 
कटि शीश नचत कमंघ, ज्यों फिरत नर = 
RENT CY कटक्क, षनकंत षग्गि कटकू ॥ १९ | | 
भभकंत इस्स भसु ड, बहिरत्त दंड बिहंड | 
हय नरनि परि संहार, हरषंत हर रचिहार ॥ T 
गिद्धिनिय अरु गोमाय, पल az केइ JAT | 
तुठि टोप तुबक रु चान, कादंड कु'त क्रपान ॥ ४ 
चोसहि पीवत चोल, भरि भरि सुपत्र अलोल। | १ 
बिहसंत बीर बेताल, कलिकाल काल कराल ॥ tl 
अरि मित्र अप्पन आन, तन परत सुद्धि सयान। | 
हहरत के मुख हाय, लगि जानि ग्रीषम लाय u) न 
तरफरत के अधतंग, असि खिन्न भिन्न सुझंग | 
संहरिय आसुर सेन, जनु परिय सिंह सुएन॥ २। 
अटक्यो न fate मुष are, बर बीर धार बलाइ।| | | 
agaia रिन चित चंड, अति सबल सकज अखंड ९, 
frat सु अरिन निहत्ति, afara अचल सुकि्ति! 
राणा महाराजेश, सनमान कीन विशेश ॥ २२॥ | 
कवित्त । if 
सनमानिय सुबिशेष दिए बर ग्राम दोग दर । 
सोवन साकति अश्व सरस शिरपाव जरक्कस ॥ “ 
बंक करवाल कनक नग afta कटारिय । बौर” 


E 


| 
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राजविलास | २११ 


| । हर बहुत चित हित बिस्तारिय ॥ रिन रुषमांगद 
6 को उदयभान अत्यो कुवर । चहुवान बीर 
1 ने राण कहत राजेश वर ॥ २३ ४ 
र बौ ग्रीसत्मान कबि बिरचिते श्री रार्जाबलास 
शास्त्रे उदयपुर स्यान के कु बर उद्य- 
qaga द्वितीय युद्ध gua नाम द्वादुशमो AGTA: ॥९२॥ 
॥ दोहा ७ 
(ana साहि ओरंग को, अकबर साहि अमान । 
Y ya पहारनि मध्य घर, रिन जित्तन महारान ॥९॥ 
| बाजी सह बत्तीस सों, नर वे केंद नवाब । 
प, | मारि गोर आराब गुर, सजि दल चढ्यो सिताज ॥२॥ 
' | हल अल्लि हुसेन हुआ, पक्को पंच हजार । 
| कलह क्र कंकाल कर, TS TS नन रारि ngu 
फड रुष्पि कारोल यह, द्वादश काश प्रमान । 
नेनबारा गिरिवर प्रगट, YAS AE महाराण ॥४॥ 
" । निसु नित्त हिन्दू qafa, सामंतनि सनमान | 
८ | Wt malt सेन पर, जंगहि भीषम जान ॥५॥ 


AG 


oar कवित्त | 
तिनहि बर तुरंत बीर बिफुरंत adag । तरित 


i जानि तटकंत बिमल कलिकंत बधंतह ॥ महा 
1 Na मु हाल राज रक्खन बड रावत । रतन सोह गुरु 
| १ चढे रावत चोंडावत ॥ चहुवांन राव फुनि सजि 


ee NE 


४ z ‘ e e ° > राव | 
चिघट घन घट asad ॥ महस्तिंच वंक उमत्त र | 
ait करन बिभत्ययं ॥ ८॥ ` | i 


लल aqë ॥ झलमंलत सिलहं संटोप भाश | i 
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२१२ राजघिलास | 


चढ केसरि सिंह YER बर ॥ चयबेनि aft | 
सेन fag safe जंग असुरान पर ॥६॥ प 

बोर बेर fagia भीर उस्भरिय रेह 
सिंधु राग संभरिय धोस धुन्धरिय ब्योम धर va 
नाम संभरिय सटू संघरिय सुच वक | धक हू ई 
चक्क उद्रि आसुर कक SHAH ॥ सु'डाल काल लंका 
सम भंड २ देते कपट । रावत्त राण राजेश के ay 
ळोह पावक AIT ॥ 9 ॥ | 

GEE og TAG भुद्द आरूढ़ जुकारह। whl 
मार ढक चार बज्जि बेरिन शिर ares ॥ बरसिगा 
दुरि भान रेनु नभ उज्किर डंबर। कल कल मरि 
सचि कह जहां कबिलान Seat ॥ तोबा करंत : 
हिय aa भंति रन बन घुसत n रावत्त मत्त aR 
सुख शत्र सेन न घरत सत ॥ ८॥ | 


a q | 
TH 


` छंद गोत्तामालती । | 

धसमसिय धर गिर शिहर उद्धसि बीर गुर ए, 
उभ्भरे । कलकलिय परि afa कह कलकल HE | 
बिज्जुल उग्घरे ॥ कटभटिय बजि रिन झाक भर | 


चल प्रचल aft दल सकल चल दल होत a 


ध 
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रानविल'स २१३ 


FEE a 
३ 
| 

रहें | करवाल रिपु कुल काल कर गहि 

न raga ॥ सहसिंघ वंक उमत्त रावत Aft 


न ब्रिसत्यय UR ॥ 
सलसलिय फनघर aut संकर कध कच्छप कस- 


भ] ` 
धा दते ॥ फलमालिय जलनिधि खलिल थल जल पनल 


fast दिशि दिशि बिदिशि 
q हंवर यह भषर पित्थह ॥ सह सिंच वंक sad 


an विनल सु उद्धसे । उर 


तवत वैरि करन बिभत्थय ॥ ११ ॥ 
चढि चाक चहु चक उझक हकबक खल मद 


माग ged ॥ सचि मार सार बकत YT सुष asdi नट इव 

1 त्ययं | महसिंच बंक Saa रावत बरि करन 

Ry बिभत्ययं ॥१२॥ | 

qaga षग्ग उनग्ग षग्गन झनकि जानि कि 
mead । भनकंत भेरि नफेरि चुगल तूर aan 

[दुबरी ॥ गावंत सिंन्धु राग गोरिय पिशुन पारिन 

‘| TH । महसिंच बंक saa रावत बरि करन 

र्र । बिभत्ययं ॥ ९३ ॥ 

aft कंघ संघ ata आसुर बीर नच्चत बावरे । 

| D Roma दिशि दिशि चाइ षग कट SAS सकट उतावरे॥ 


~ 
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२१४ गाकविलास । 


fafa षंड वंड विहंड बाहू मित्थि मत्यय 
ससि लाह छोर सुरत्त लायन बोर रस A a 
घट faas घाट जिघाट धाइय घुरिय घन घन इ ॥ द 
रघु चोंड हर गुरु रतन रावत Rafe g 
रलतले ॥ ९१९ ॥ T 

भभकंत इभ्भ भसुड तुडनि अचलि गो 
प्रनालयं ॥ ढरि ढाल लाल सुपीत नेजा हंग Fath 


\ 


॥ a 


ढकचालयं । घूमंत असि छक चिछक घाइल zèl 
खप्पर ठल टले॥ रघु चोंड हर गुरु रतन रावत रिन 
रिपुदल रलतले ॥ ९६ n 


लटकंत fate शिर पीठि asas ach | | 
यट ना घट । असि कंक बंक उभारि अंबर फिरत दा" 
के फट ॥ उडि Rifa ग्रोन सजोर dye चोल पश | | 
संचले । रघु चोंड हर गुरु रतन रावत रिनहि fy | 
दल TATA ui | 

पय भरत रापत Ha धर पर लरत परत * | 
लरथरें । जनु जनमि धर इक जंघ जनपद सूर हू |. 
संहरें ॥ रिण मिलित रोर सुयवन aaz गलित ग. 
यट TATA ॥ रघु चोंड हर गुरु रतन रावत ति | 
रिपु दल रलतले ॥ ९८ ॥ j 

gfe सिलह टोप gata तुरकनि तेक j 
तुरंगमा । धज नेज तोरि झंझोरि 
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राजबिलास | bs २९५ 


Foal RAHAT ॥ गटकत युग्गिनि रूहिर गट २ 
saat । केसरी सिंघ सुकंक गहि करि 
रै, gat दहे बट दु 
| राव भल सञ्ज्यो (CAT ॥ १८ ॥ 
| गहगहिय षग गोमाय गिद्धिनि झड रुडनि 
फरे gada अंत फुरंत फेफर तंग भंग सु at- 
ग्रे। gen धाव॑त शून तुएंग सिंघुर तोरि शू खल बंधना । 
मी बेरी सिंघ Gan गहि करि राव भल सज्यो FLAT IRON 
हर अट्टहास प्रहास प्रसुदित कमल गल माला 
| gaara ag बिकराल siat बीर बष बष करि 
| इ ॥ नच्चन्त नारद्‌ तान नव नव बीर बरत बरांगना । 
| aed सिंह सुकंक गहि करि राव भल सञ्यो रिना॥२९॥ 
| लगि जेठ लुत्यि अलुत्थि giaa आन अप्पन 
| को लपे ॥ परि दंति पन्ति पवंग पाइल धंष धर धरनी 
| धुषे। gea हेम सुरूप लुत्यिय करि तुरंगम कूदना ॥ 
| केसरी सिंघ सुकंक गहि करि राव भल सज्यो रिनां २२ 
ga {गेन दह दिशि भर अचल सा अचल दल कल कंद्ले । 
भरहरिय अल्लि हुसेन तग्गिय साहिजादा संपुले ॥ 
ग४ | भष पत्त जंगहि राव रावत बेल रकखे बहु गुनां । 
af | बेसरी सिंघ gain गहि करि राव भल सज्यो रिनां ॥ २३॥ 
ufan ॥ 
| को अडुल्ल gag का मु aag अठित्तह | 
. आत्ता... गज ढल्न मिल भप छातज्ञ SIE ॥ दुज्जन कान. 
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२९६ राजविलास । 


दुहिज्ञ कहा कातिज्न रु सिलह । कि 
fag नेत कि पित्त gage । सादु 
हर भल्ल जे पल्ल जिन । रावत्त सत्त सह्‌ je 
को ATT सुरित ॥ २४ ॥ | ब 

रावत afg रतनेश असुर | 3 
रर बरि रंक करक भूमि दस शिर मर मी | 
घार कककार अंषि पिण्या उद्धम अति | a 4 
aig हुसेन भगो सुन बाबहि रन भति ॥ भय पाइ i 
साहि दल सब भगो भगो साहिजादा डरत। al 
fata परत लरथरत पथ धावत पल धीर न धतः 

उद से असुरान षान सुलतान घुरेसिय । 
य बिनु किय मुगल सेद संहरे बिदेसिय ॥ पिष्टे शे 
पठान सादि बिज्ञोचि बिडारे ॥ भंजे aac भा ; 
सकल सरवोनि संहारे 1 हबसी रुहिल्ल saaa ; 
नि गक्खर भक्खरि परि गहन ॥ चहुवान राव केही: 
सुचढि महारान किय सह महन । २६ । 

u दोहा ॥ 

तजि पहार भग्गा तुरक, गिरत परत उरकत । 
घाट घाट घन घट घटतु, हिय सुहारि हहरंत I 
कहुं सुनारि हथनारि ag, कहु रथ सिलह T) 
हय गय भर आमुरन रनि, परि गय मग संहार 1 | 
फागुन सास सुफरहरत, तनु यरहरत, सुः p 
सब निशि कोश पचीस ai, भग्गारिपु भयभीत. 4 


सु किन 4 
$ ण्क 
च gy रद 


श्र 


व्वा न्न 
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राजविलास । २९9 


| gate हजूर सब, कटे बढ़े क्र प। 

gga आलम कबिल, इहि रहना न अन्‌प ॥३०॥ 
| र हिंदू नुरे, छु ड २ रहे कूमि । 

ह भसि के भमिपति, अप्पन सकल अभूमि ॥ ३९७ 
| , पहार पति आदि के, रहे पहारनि रक्कि । 

ग तागत अपनो afe लगे, थान २ सग afg ॥॥३२॥ 
पारे पर्वत सध्य ए, फुनि जा करे प्रयास 

ag चीतार गढ़, महां अचल सेवास ॥ ३३ ॥ 


। प u कवित्त॥ 
1 साहि सुबचन प्रमानि सकल दल साज बेग 
मत 


HY पजि। किया सुपत्यो कूच तबल टंकार तूर बजि। बढि 
वाज बंसुमती हलकि ज्यों जलघि हिलारह | उबट 
गा : गज Ug बंधि कंठल चहु ओरह । नरवे नवाब 
छ waa बहु पर mega समुझि न परत । चित्र कोट 
| जाइ बेग चढ्यो अति दिल अंदर आद्रत ४ ३४॥ 
| ॥ दोहा ॥ 
: | पच्छो भय धरि दिल्लिपति, पुल्यो कास पचास | 
eal Tat जाइ चीतोरगढ़, उपजी जीवन ATT ॥ ३५ ॥ 
र)! इति श्री सन्मान कबि बिरचिते श्रीराजबिलास 
| शास्त्रे सुलतान मुखभंजन गोरीद्लगंजन बर्णन 
॥ नास त्रयोदशसो विलास: ॥ १३॥ | 
|| wh Ae ॥ दोहा ॥ 
| उेदुग्ग बिशेष के, पोरि बुरज प्राकार । 
E रद EE 
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२९८ Tatas: a 


नारि गोर आराब रुपि, अन्न सुसंचि अपार 
कबिल TE एसी करत, सहि Rare बसाउ | 


tifa चित्रकोटहि रहू', जाव जीव नन gi 
कवित्त । 


॥१॥ | के 
Ag 
॥ ३। म 
ह 
पहिलोने प्रंतिसाह बरस द्वादस करि fim) । 
गट लिन्न बिनु we गरव गुरु छंडि २ ग्रह। al a 
अभंग ओरंग साहि गढ़ सुबस बसांउ' ॥ महि बु q 
सेवार दाम निज नाम चलाऊं । दिल्ली न जाउ T i: 
दुग्गे हो जां जाऊं तां लग रहों । यो लोक मुनाग 
Te गुरु साहि करत घर संगहों ॥३॥ 
॥ दोहा ॥ 
रह्यो साहि ओरंग रुप, चिचकाट गढ चंग। | 
केहरिज्यौ गिरि कंदरा , रोकि रहे रिन रंग wel) 
बिट्टिय गढ दल बल बिकट, ज्यां जलनिधि मघिदीप। 
ठोर ठोर चोकी ठई, उद्भट भट अवनोप ॥ १॥ 
गंग कु अर गुन अग्गरा; सगताउत सिरमोर। , 
आप जनाउन आमुरनि, चढि लग्गा चीतोर ॥६। 
| कवित्त । 
बय किसोर तनु गोर समर बरजोर सूर हः | 
: । स 
दिल उदार दातार बधत बड बार उचस | 
'सयान गुरु सान राज महारान सभा सुख । T á i 
भेवार gue सिरदार सदा सुख । zd सिंह TA 
का कु अर गंग बहु सेन बनि । afg E 
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प जनाउन आजुरनि ॥9॥ सौ कु'जर साहि के 
त्रि मिले करत मद । अंजस गिरि से संग रंग 
द कुसुम रद । घम २ घूचर चमकि ठनन चंटानि 
` ; Gifs कल पट कूल पढत पोलवान धत्त 
Y अकु प्रहार माने न जे तोरत ह साख तरु। 
रखी चलत AT लपेटे सुड भर ॥८॥ 


| ष्र 
git fa 


R| 
। हैं| बर अगापच्छ च 


शे. सबल दरोगा सत्य असुर असवार पंच सय । 
ah नेजा बजत निसान हेष हेषनि हीसतु हय । तकि२ 
Tal मारत ताक कठिन कस्मान बान कर। पावर जरित प- 
वंग att संनाह टोप शिर । दो दो कटार कटि ata 
दे दे दा तेग बंधे TAA! चोको सुदेत बन बन 
| dadt गजनि सिखांवत सुगति गुन ॥ ८ ॥ 
हु | मु'डारे साहि के निरखि बहु रूप निहवर । गरजे 
| कुवर गंग फोज सुरनि अड्को फिरि । फेरो रे कहि 
॥ | पैल ह्नि पीलवान gat । सबनि अग्च . संहरे 
। उररि सि बर उभ्भारे । सहाराण दुहाई कहु सुमुख 
| | हत्यि ले चला गेल हस । नन जान देहु कुंजर सु इक 
` तेक तुबक समरोब तुस ॥ १० ॥ 


| मार मार मुख ama अधिक!ढ़कवार उमंडे | सि 
a) फारि ऊघरी कुअर घाये जन केहरि । कावि 
Es काल कराल झाक बञ्जी, सुभाठ करि | मारे सु 
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सुनि सु दरागनि सेन आइ गय हत्थिन सरु । 


SS ~ ü 


>. ४३. 
डड = 
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२२० राजबिलास । 


मोर = 2 eo 2 उभ्भरि उ 
कह करि ज गंग जग सं 
न 
गरज्जि FAC गंग, रोके करि जंग रंग): 
उभारे तेग, बाहत पवन बेग ॥ ९२॥ i q 
ge रिपु तु ड सु'ड, बारुण करे बिहंड। त 
थर पर लुत्थि, अंनो सन्य सं mga ॥१३॥ al 
आराब SE WA, मानो गज्जें भदो मेह प. 
गिरि wat घोर, उठे बोर चहू और ॥ १४॥ | 
किलकि २ केक, तुरकनि भारे तेक। qf 
भु बि ललकारि, हक्क ag मारि सारि ugua | 
उळरे उत्त'ग ग्रोन, छिंछि Rife धप्पी ahi | 
TH बहें गुरज्ज, यक SS पुरज्ज ॥ ९६॥ | 
aE GE TE सत्य, लग्गे योधा लत्यो बत्य। धा क्त |, 
Stoq धाइ, किन्ने छिन्ने भिन्ने काइ ॥ ९०॥ 
उरर देते उप्पट्ट, काक बज्जें झट्टो कष्ट | खु 
रि षनंके खरग, अरि भग्गे mT ॥ ९८॥ 
कबिल aa कमंघ, feat sag बंध । घाई 
BA घुमंत, जनां दंती दुरदंत ॥ १८ n | 
परिग सुदंति पति, भरनि पहार भंत्ति ' 
गेन रेनु हाय, हहरे करें के हाइ ॥२०॥ 
कायर भगे कुरंग, संसार सुगेह संग । सम्हे भिरे बूर 


चबक AER AT ॥ २१ ॥ - शी 
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राजविलास । २२१ 


हूं टोप तेग चान) नारंग नेजा निसान। अश्व 
पारे असवार चावे लग्गें खग्ग चार ॥ २२॥ 
२ जारे भारे FA, उभारे बाहं सुमंत | निकरं 
भ aa TAIT ॥ २३ ४ 
a त्य T ड मुड, भभक करी ws 
| nafs पीवे TAA, उळग TA ARTA ॥ २४॥ 
हडमाला गंठे ag fagea ang AG | पल- 
पा बरै चष्षे मेत, डक्कारे TRIE देत ॥ २३ ॥ 
mgA करचे गेन, बुटे YE मंस चेन । भारी 
| Y मच्या भारत्य, प्रगटे सना पारत्थ ॥ २६ ॥ 
नगे ते cert भार, जसे प्रात होते चोर । हाक 
| एक्लो हाहाझार, दिल्ली पति दरवार ॥ २७ ॥ 
/ धाओरे घाओझ को धीर, माझी जाइ बड़ सीर। 
व दंती साई एक दोर, जाय लिए ferg जार ॥ Ta 


कवित्त | 
ष्पः | जीते कुर asin कितक करि जह भंग करि । 


' कतिक कारि पीलवान तोरिसंकर गय भर हरि । सब 


| | | सरत मुभट हुंकरत सुबंके । निरभय निसंक बहु र 
निगम हत्यिन gga faa हनत । केसरी सिंघ रावत्त 


गंग न आलम के fraa ॥ २८ n 
सुनौ साहि ster गंग कुँवर fad गज | बदत 


| हिडे” शोत मारचौ सनु पंकज ' उरहि अर 
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२२९ राजबिलास । 


सक्कि ससक्कि aha कलसलिय ee तन 
बर बुद्धि हत्य दलमलत दोन सन श 
पावेन गज गहु सु गंग हस गज गहन , हरि a शर 
हत्थी गये इन सुबत्त कळु साह नन ॥ ३०५ र्ग 
wa घोंग पर din षेंग चढि २ ससग 
परतनाल परताल aa बरताल why गी 
कवच चान पष्षरनि करी भंकुरिय भमंफम । तश f 
त्र टंकुरिय निगम संकुरिय क्रस क्रस । = 
बंबरि बहरि अरकउ झंषरि डरि बिडरि fa aM इ 
आवत पिशुन लुब्ब २ जलनिधि लहरि ya da 


करि अग्गे करि जूह बग्ग यंभे सुबाजि वर कब 

हणि asa कार म॑ भि सोरछा yet भर, vz al 
'खगबाह करहि करवाल MARAT । ज्यां सलिता ब | 
पूर आइ झडु गिरि रुक्कूत | भय सेल मेल भनो: 
मचि दंग जंग avait दवरि ! बढि लोह डोह 
सोह तजि ससर ईश गंगा गवरि ॥ ३२॥ 
. सार सार AGS धार संधार सतुट्टत्त' m 
अग्गि कर जग्गि afin षग झट षल पुत ' afl 
भनंक षनंक ain फलमलत स॒भांई । घुरिय 1 | 
fame साह daft निज साई = कहि i 
भल २ सकहि बीर पचारत बिबिहि भति! ल 
चोर रलतल रुहिर गंग HAT. झुरत सुमति . 


ग पे स्‌ 
S 
हुर 
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र्गी fa लाय । २२ ३ 


रोर उफि गार भ्रटकि गरु भारि घरं घरि u 

र्क e fi 

2 शिहरि सु शग चरणि घर हरि परिकर्धार । 

, व्योम बुन्द झर बरषत गोरिय ॥ 
3 3 | 

(afa गाज आग्राज फमकि बिव्यू त ष जोरिय ॥ 

। क आयध बिषस अति भंभेारिय तनु 

S 


तक्ष रु मुण्ड ररबरत परत घर पर हय बर घुर । 
| अभंग तरफरत ससत सरफरत चरन कर। सिंधुर दर बर 


HM] घर करर बज्जत तनु पँजर। हर बर षर भर हात समर 


[ ज | भभकि भसुण्ड बिहंड झरिय करि AS GEST | 
ani उडत परत उतंग जानि अजगर अहि जभर a ale 
| सनाह परवर्रान कवच कटकंत षग्ग कट । TE सत्य 
; नग बत्य लुत्यि जालुत्यि ag पट ॥ करफरत गगन 
i गिद्धिनिय fasg चंचु जनु कुंत फर ॥ कर चरन 
ननि ९ मत्यय आसुरनि गहत Sea अंबर अचर ॥ ३६ ॥ 
i A परे मुगल सय पंच पंच सय परे पठानह ॥ शेष 
४ | सत्त,से से ॥ सादि वलाचि 
१; द इक सहस NHATAR U 
l i परे सत्यर सर्वानी । गक्खरीन के गिनय भूरि 
पर भर भानिय ॥ रूसी रूहिल्न उजबक असुर परे 
LSS करक प्रि ॥ फुनि भगी फोज पतिसांहि की 
ह ets 
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२२४ राजविलास | 


गंग जेति कोनी बहुरि ॥ ३७ n 
कहुकनारि करिनारि कहुक करि करभ 
कहूं सिलह रथ सुभर AER THC षजान म 
नेज रु निसान जीन पक्खर तजि भारिय । y 
निलज होय हहरत अति हारिय । सगताउत | 
कु अर सुहर दिल्लीपति दल बल सुदलि। गज 
नवंनव जूह गहि गृह आए जित्ते बकलि vay ' 
॥ दाहा ॥ i 
एकहि बेर रंग के, नव गजराज उत्तंग | 
भेट किए महाराण की, केहरि कें अर गंग ॥ ३६॥ | 
हरषे हिंहरेपति सुहिय, cat देष दिवान । 
सगता AT FAT का, किये अधिक सनमान ॥॥॥ 
हेम ताल चंचल सुहय, साकति हेस सरूप | 


वसुमति ग्राम बढ़ाउ बहु, सरु शिर पाव न | 
इति श्री मन्‌मान कवि विरचिते श्री राजविलास | 

शास्त्र श्री सगताउत गंगकु अर जी के न पातिसाह 

कस्य gega ग्रहण वर्णनं नाम चतुर्दशमो fase: Ul 

॥ दोहा ॥ | 

anat पति चोतोर गढ़, रोकि tat हठ प्रि की. 
कितक बरस ळाउन कहत, दिल्ली डंडी दूरि ॥ ' T 
रह गंल्ह असुरेश की, बिघुरी सनि aaa) | 
भोसराण राजेश का, कू प्रर कोपि कराल ps ह 
दिल्ञोपति का देश ते, aga किया सुमंत 
सारठ अरु गुजरात सब, मारन देश REA " 
tay 


कह | 


Tiaj 


ql | ‘ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and a 


शजविलास | २९५ 


अ aan बज्जने बढी सकल सय बात । 
नमसि क प्रर चढ़ ATA घर गुजरात ng u 
यगय स्थ पायक सजे, सजे सकल उमराव | 
E मिलीं ज्यों सलिता दरियाव ॥९॥ 
aaa बहु बिरुदावली Sta चार TF ओर । 
चढ बाजि चंचल चतुर भीम कुंवर दल जार ॥६॥ 
र u कवित्त ॥ 
भीम कुंवर दल जार चढ गुज्जरि घर मारन । 
gen बिकट भट उभट TAS गज चट भट चारन । 
लत बहु बिधि बिरुद सरद भंजत MAR AT 
| गुर पगार मेवार सूर सुमताप ऊंच पद्‌ । जय कारजु चार 
॥॥॥| अपार युध gg प्रहार करवार कर । जगतेश राण 
राजेश के तो स॑ के मंडे समर 9॥ 
omar धर प्रावरिय रंग भंखरिय THAT! धाराधर 
धृ'धरिय दुरिय दुति चंड दिवायर u बढी हेष पर 
| हेष बहरि बंबरि कल रव बहु । सुनियत age श्रवन 
) गृह हय गय रथ TENE ॥ अनुसरत इक्क इक सर्ग 
| पा उमग aw परि भरि अवनि । सजि चढ्यो सेन 
| Batt सधर भीमसेन sai सीस भनि ॥८॥ ` 
| ` भई भमि भय कंप प्रचलि पर धर पुर पत्तन । 
की होत काट dae गिरतं गढ दुर्ग गाढ़ घन ॥ दिशि 
| दिश sh दहङ्कू yg भय गुरु भर AFT! सर स- 
ता afg afg दर राह धरद्धर ॥ यरहरिय 


| a 


६॥ 


~ 
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२२६ URATA | 


यान यानह सुथिर fagh प्रजा डुल्लत ज़ 
रंत नेर षरहर सुपरि TE तहे संनिय जे 

salt अहमदाबाद पीर पहन ais पा | 
बंभांयत परहरिय सून सूरति धन संहरि। th | 3 
जंजरे कंच्छ कलकलि सुसंनि डर। गोर सिंधु सक 
भूमि बहु भई उभ॑खर। सचि ag ug चहु ‘ 
सघि आप आप भय afer उर। af भीमा * 
राजेश का आये कै आये कु वर ॥९०॥ 


सुबच सुभग सु दरिय दुरिय गिरि afea aii | 
सालंकरिय सुबेस चित्रनिय चित्र कलंकिय॥ न|. 
यावन साबन सुवान मानिनि सुगनैनिय vil 
आरभ द्रस देष सुख देनिय ॥ पयतन मवाल परत | 
gaa सत्यन के सत्यी सुबिय । बहु भीमसेन FT 
शुभय डोलत बन घन wa तिय ॥ RU 

Gre पदरी । 

सजि भीमसेन सेना बिशेश | दहबद्ट j 
गुज्जर सुदेश ॥ दल fafs अथम ईडर दुरंग। १ 
बिकट जानि चंदन भुजंग ॥१२॥ N 

गह तोरि तोरि गटे कपाट । यरहरिय, 
असुरान थाट ॥ नहो सु सेद हासा नवाब | Iy a 


रर ड्र १. X 


> 


रलतलिय प्रजा बहु परिय रोरि। ड | 
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बन गहन द्वौरि॥ बनिता धपंत लहु नंषि घाल । 
४ क तंत षिरि मुत्तिमाल ॥९४॥ 
r A न्हाण बस्च इक तनु लपेट । चित Fifa 
भी दीने चपेट ॥ ब्याकुलिय इक्क अधगु'थि बेनि। 
i A लाल जात ज्यां जात एनि ॥ ९९॥ 
may निय निय सुकज्ज ZS निनार । चलचलिय 
है दतक भय भीत भार ॥ के गहय सार कप्पर किरान। 
qn हेम रूप बद्रा निदान ॥९६॥ 
भषन जराउ बहु रूच भंति । जहे ae झुगड्डि 
धन लाक जंति " जरकस सञ्याति सुषमल अमोल ४ 
| शिकलात सप तनु सुष पटोल ॥ सदु तूल ससद्यर 
| बिबिधि रंग । मिश्र दुमास चीनी सुचंग "१०॥ 
षीरादक अतलस सरस स्हाइ । बुलबुल-चसंम 


१ 


^ | मनु gag स्याइ ॥ पासरी पीत अस्बर दुपट्ट । साहि- 
बी पांट अरु हीर पट्ट ॥ १८॥ 
कण. भेरव भरुत्थि मलमल सुधोत । महमूदि बौर 


| Batt glg ॥१८॥ 

qf) श्रीसाष सालु इक पठ सकेर । BATT भार तनु 
fl प्रच तार ॥ बहु बिघि gasa छ डे बजाज । भग्गे 
jmi CATT त्याज ॥ २० ॥ 

| पत खंड तेल BRT सभार | अति खास अन्न 
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२२८ राजबिलास । 


उचरे AAT ॥ सधु रस सस्वाद सेवा मिठाइ | 
गरत TR उठाइ ॥२९॥ 

सृगसद कपूर केसर लवंग । अहिफेन 
सुरंग ॥ तज MAÍA पज ताल | 
पुगी रसाल ॥२२॥ 

हिंगरू सगर चंदन सुईठ । एलची जाइन 
BEANS ॥ इत्याद्यनेक छंडे Hara । भगो ait 
रक्खन सुमान ॥२३ ॥ 

बिधि बरन च्यारि छत्तीव यानि । चो पय प्रत 
बहु जीव योनि ॥ भरहरिय भग्गि भय यत्र ga 
परि गय falta तिय भात पत्र ॥२४॥ 

sgt हट्ट wea सुढारि । गृह Tela i | 
सुमजारि पारि ॥ सिंघनी g faar के सुजान ch, 
aie aia ae खजान naw 

धरहरत धरनि खरहरत Bre । लगि बेलदा 
किन्ने FATS ॥ आबास ऊंच भयतर उपार। जहत 
सुभूसि परिगय बिहार ॥२६॥ | 

इहि भांति en ईडर उड़!इ । संठे सुभत्य "| 
घन सचाद ॥ भरि कनक रूब धन कोटि भार "| 
हय हत्थि करभ सच्चर अपार ॥ २७ ॥ 

राजेश राण नंदन सरास । भल भीमसेन ६ a 
भरोस ॥ कहनह gR पतिसाह काज | qaaa १ | | 
मेवार राज ॥२८ ॥ d 


R Lg 
| 
हेरि hy रि 
रसु नारि ह 


f 
l 
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राकविलास | २२९ 


कवित्त । | 
जज guy उजारि पारि किन्नौ धर पद्धर। खंखे- 
| नि बोदि किए मंदिर तर उप्पर ॥ ढंढोरिय 
i 5 कान MEA कर कप्पर । श्री फर सार कि- 
| es अन घन पय ठिप्पर ॥ नहो सु सेद हासा 


ml aga गुरु नवोब छंडेव गढ़ ॥ जय कोन राण राजेश 


iN भीमसेन रवखी ATS ॥२८॥ 

। ॥ दोहा ॥ 

seg उद्धंसये, सुनी सकल संसार । 

भीमराण राजेश के, कू वर कुल शू गार ॥ ३० N 
पच्छिम fafa पतिसाह दर, परिय सुकरल कराह । 
| | aa नींद आलम कबिल, सोए तुस पतिसाह "३९॥ 


ईडरगढ़ लीना अचल, चढ़ि दल किय ढकचाल।३२। 
हंस संद gata हिय, नहो अप्प नवाब । 

ह त| NI सुजात गुजरात घर, = इलोज सिताब ॥३३। 
| | ॥ कवित्त ॥ 

मुनि सुकह सकराल रेनि पच्छिली श्रवन सजि | 


WR चोंकि औरंग उठ्यो दिल्लीश नोंद तजि ॥ 
[Fre बुलोइ gga बहुरि gon दिल्लोबर । कितक 
य सो कुमर अक्खि तिन दल अपरंपर | ईडर उ- 
' गारि सुपचारि द्यि उजरि देश गुञ्जर सुधर । सोरठ 
| पु सोबोर ला भीमसेन कू वर सुडर ॥३४॥ é 
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२३० राजविलास | 


॥ दोहा ॥ 
रह्यो झोटि पय ज्ये! सरिस, स्लेच्छ ईस गि 
बाल सुबोलत ना बने, शोशक ais भय सोन १] 
miat । 
राजसिंघ महराण प्रजा पीहर मजपारक | ' 
AMAI प्रजपोष मजासंडन NANG ॥ i 
च्यारि बर शरण दीन उद्धरण दया पर। दीन | 
दुख हरण सकल षट दरस सुहंकर ॥ पोस्त a y 
अज प्रबल FAT भीम कुष्पिय कहर । बड़नगर yy 
सिद्धपुर प्रमुख सकल भंजे सहर ॥३६॥ 
लिखे एह परवान राज सहराण भीम प्रति। 
मोति पोष संतोष सकल सनमान सरस afa कुर 
दीपक तुम HAT सबलह neg धुरंधर ॥ तजि हि 
देस सुबिसेस बेगि mag निज मंदिर ॥ परवा 
करि पर घरह तन meqa श्री इकलिङ्ग बर। ए 
Tiga पिक्खी जात इह अनुकंपा SISA उर ॥४॥ 


॥ दाहा u 
चरहि जाइ दीना चपल, कुंवर हत्य फरमान | 


कहि सुख बचन प्रसंस करि, बहु बिधि प्रीति qatt | 
` कवित्त । 
महाराण परवान सोस सहिबान guia) 
मनमि बंचि, विधि पाइ झुकि अनिखाइ | 
चित ॥ पिता हुकम सुपमानि दंद मुक्क्यो निज) पु 
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राज fa छास ! २३१ 


र कुमर सुजान जानि BRT बर बारुन॥ चन 


रिजोरि हंढोरि चर बेर बहोरि अनंत बल । 
र्‌ 

‘i ; ज़ गेह प्राद बिलसत नित भोस भोग संजोग भल।।३८। 

f सन्मान कबि बिराचते श्री राजविलास शास्त्र 


| हृति श्री 
॥ श्री भीससैन कुमारण युजर देशे gee नाम 
Ry पंचदशसो बिलासः ॥१३ ॥ 
“त —:0:0:— 
a 
| ॥ दोहा ॥ 


gare बघनार पति, सांवलदास सकाज | 

Rady कमधज्ज कुल, मेरतिया महराज ॥९॥ 

| ania जोर तिनझो भई, बंकेश्वरि बरदाइ । 

| माता चिभुवन संडनी, साँग्रति करन सहाइ'॥२॥ 

तेग बेंघाई देबि तिन, पाती दे कर प्रीति । 

ag जहे कीने जंग जिन, aS TS भई सुजीति ॥३॥ 

- faa 

| हहँ तहँ कीनी जीति रीति रक्खी रहोरिय। 

| | महाराण के कास ce रचि दल सजि दोरिय ॥ रु | 

| भावति रस्त यान भंजे तुरकानी । पोरा परि पतिः 

॥ शाह ग्रवनं सुंनि सुनि सुकहानी ॥ तिन दिन्हों महि | 
| भवार तजि गय रंग अजसेरगढ़ । मेरतिया सांवश 

j । दास सम देखि न को सा धम्मं gg ॥४॥ 

iR Rife यान बघनार परी सेना पतिसाहिय। घुपटे 

| ` बर घौंग गहन गज तन गिरि miga | हय मुह 
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सुप्पर कण रत्त FT मुळ राम बिनु॥ भारषंध | 
सुभर भार भोजन रु भार तनु ॥ तिन नाम oa! 
नर भखन तजे न को पशु पंखि पल । जहू तह 
जल उदधि sat sga गति ओरंग दल ॥५ i 
दोहा । 


af 
नायक सब रुहिलानि में, नाम रुहिल्ला खान। दा 


लंबी तेग लिये रहें, आसुर जंग अमान ॥ | 
द्वादस सहस तुरंग दल, नेजा बंध नवाब। र्ता 
मदिरा मत्त सुरत्त सु ह, जिह तिह aasam 
fate रह्यो दल बल बिकट, बसुमति किय fad) 
पारि प्रसाद जारि गृह, अति ही मंडि त 
à 


कवित्त । } | 


सुनि इह सांवल दास सरद मेरतिया महि 
खीजि waft षय करन यान उत्यपन अरिन fatale 
सजि सिताब हय गय garg सन्नाह सपक्खर | का वे 
करो भंकुरत कुंत कलमलत सूर कर ४ बजि बंब" ` 
गारनि घोष बहु बरन बरन धज नेज बनि । चढि 1 R 
फौज चहु' फेर घन उदधि जानि उलट्यो स 

fafa धरहरि हय खुरनि चरन गिरि . d | 
चुल्ल भय । उझिय रेन भरि Ta भानु भंखरिव . 


- जय. 
बल दास सनर क्र कमघज कुलदीपक " . | 
- CM | 
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राजविलास । २३३ | 


` पाचन हानि यवन अलम दल भंजहु जनम N 
रत बिनास किज्जे बसति चिपुरा दाहिन हत्य तुम१०॥ 

| समे afg संच म्रबल रतिवाह बिहारिय । खान 

| पन खल दल बिलग्गि दीपक अधिकारिय ॥ तबहिं 

| प्रित sat चटकि परे पतिसाह सेन पर । गाहत | 

ilaga हनत भनत सुख सार सार भर ॥ रंलतलिय 
deaf परि रवरि दहकि agfa ufa परि दहल । 

तजि खान पान भग्गे तुरक कल कल कंदल मचि HLTA 


१ छन्द्‌ त्रोटक । 
|| हृय चंचल सांवलदास चढ़े । कर गन उभारिय 
fi 


हग कढ ॥ जुरि जोध बिजाध बजे जरके। कटि 
'शैप कटक्कि करी करके ॥ RU 

jl षिरि कंकनि कंक सुधार Tet । कनकंत कृपान 
ति॥ सानु कर । सचि कंदल सीर गंभीर कटे' | खननंकति 
वस्ति खग्ग कट ॥ १३ ॥ 

बत) ate सिप्पर खुप्पर लानि हटें । फिरे शेद 
ARRS शीश फटें॥ fafa लाह पठानसुळाक TH ॥ 


|| १ ०८ e छै 
पत एह ओर garg दुहाइ ag । अप अप्पन सांड T- 
“A ॥ करि ताक संभारि संभारि RE बरस चन 
| पहुबान बहे ॥९५॥ 9 
फेर कु'त कटारि. = t हर १ 
। कुत कटारि सकत्ति धर । फरसो हर हुल 
| ४ 
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२३४ राजविलास। 


A 
गुपत्ति फुर । गज सुग्गर नेज गुरुज्ज बजे i 
गन गोर आराब गज ॥ ९६॥ ग J 
al 


चर घु घरि सोर सुरत्त AT । जहेँ अप्पनग्रा॥ इ 


कोई ATU तजि साहस संकुर सांद तजे । भय 
कायर जात भजे NJM र 

घन घोष चंबागल सिंधु चुरे । सहनाइ सुभेरि त म 
Yeu gada किते कलि कूह करे । रिन जोर aR. 
लूनि रुड रर ॥१८॥ पर 

उतसंग पतंत किते उचर॑ । सरनाथ किता] 7 

सुल रर ॥ इक age MYT नाउ AAI मिति 
टोप मिलंत झुषं ॥१८॥ 

भय रूकिनि cata तेइ रुमी। निकरं दुह | 


पा 


` ग्रीव नमो gadt मिलि आपस az हने । 1 i 


यारि निसा नन सुद्धि गनें ॥२०॥ . | 
` ` नर भासुर केक कमंध नचें । शिर भूमि ग्रा 
ट्टहास al) हय हत्थि बिना अखवार फिर! i 
THAT भार सुढार ST UAW 

तरफ अचतंग तुरक्क qe । चलि बच्चर की. | 
Suz ॥ भभके करि gs fads भई ' महि कौत | 
तह TA मई NRN oe pret 

उड़ि श्रोनित fafa प्रयास तट " र गी 
ज्यां पिचकारि छुटें ॥ गवरीपति संबुन in 
सघ केक हकारि बेकारि उठें ॥ २३ ॥ 
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राजविलास | २३५ 


z गिद्धिनि तु'डनि सुड Te । भरफ गग- 
बहें ॥ रत ले युगिनी जल ज्यों Taq ॥ 
टु यं जय सद्‌ चवे ॥ २४ N 

भेज BRUT जारि धनं । टक चार ढंढो- 


घज 
दिय हान घनं ॥ कमधज्ज महा बलि जेति बगो ॥ 
a 
sal अय संनि रहिल्लनि फोज गभी ॥ २४ ॥ 
| 


तजि थानहि तंबु तुषार तई॥ रथ कंचन बारुन 


Me निशि ही निशि भाग्गि हेरान नर । 


बस्तु नई ॥ 

va गति हीन ह साहि के पास गए २६ N 

कवित्त । 

गए असुर तजि गर्ब TIT हय गय रथ हारिय॥ 

ae गिरत परत बन गहन भए भारय भय भारिय ॥ 

1 | निसि ग्रंधियारी निपट सुबट az चट्ट न सुज्कत ॥ 
कानन तरु कंटकनि अंग AYR MIJERA l उझकत 

ग्र) परस्पर पिक्खि प्रग सब राहिल सुगहिल्न हुआ ॥ कमघज्ज 


। | गहिय करवार कर जंग रंग ASAT सुजय ॥ २७ N 


| देहा ॥ 
| a परि यान उथप्पि के रकख्यो जस रहोर ॥ स्वामि- 
| धम पन सञ्चया सकल सूर सिरमार॥ २८ ॥ 


vite s, ` 5 | 
| स्त्र सांवल दास sausa कृत ढ्व द॑ aña नास षोहशसा 
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२३९ राजविलास । 


दोहा ॥ 

घर पुर हरि गिरिवर wats, पयदल aain | 
धारा नगर मालव सुधर, दोरयो साह द्य k ia 
राजा उत्तपन रास रस, तारन रित ज्या R | 

मालव धर sale सहि, लच्छि अनंत र af l | 
षाग त्याग gg भांति पिति, नितु २ नाम नव | र 
बाग त्याग बिनु क्षत्रिपन, आख्यो य्‌" आकतुन। 117 

i 


a 


संगि हुकम महराणपें, सवर सुभट संजोर॥ 
चढ्यो लेइ चतुरंग चसु, अवनि कपि चहुं Ain 
धर गिरि अंबर धु चरिय, दिशि २ उठि दहर 


आडंबर रबि आवरिय । चित दिगपाल sag Wi 
् efan । | प 
प्रचलि चित्त दिगपाल भूमि तजि afin ग्रा: 


भय । उजरि नेरपुर safa बिभुकि गढ़ कोट दुर्ग ए | 
यक्कि राह थरहरिय थान aag असुरायन। i 
WAIT गुरु गाज जानि जग पो पंचायन n ace 
gas क्षितिधर षल जनु धारा हर धरहरिय। मार्श, 
सुदेश सद्धन सुमहि सजि सुसाह दल संचरिय Mt 
कहुक दंड किञ्जियहि कहुक लिज्जियहि पेर | 
यप्पि aga निय यान रिपुन रुक्कियहि रोष ९ | 
कहुक बंक बेरिन गहिब्ब घल्लियहि जेल गल | ॥ 
aia लुट्टियहि कहुक भेलियहि ait भलं i 
कोट जोट कबिलान के उथलि पर्थाल यल | 


$ 
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राजविलास | 


हि... वरि पर घर सवत जानि प्रलय कालह 
| fat 14 


\ रे 


i fa | काजी पकरि कुरान गरहि बंधे pe 

॥| ga बारि अथाग धाक बञ्जी धागानो ॥ नन्‌ ल्ल 

ह|| Rg भगत बदलि बानी तुरकानी ' waya देश 

NL gaa SUT बारुन sit चंदन facta । झु ह मिल्यो 
| शुर नन मुक्कियहि थिर सुमतंग्या रह द्यपि wcu 


eh Gz मोतो दास | 


A | 


yi चढ्यो द्‌ल सज्जि सुसाह द्याल | faut कलि- 


ब्रालनि को षय काल । बहे बह्‌ मग्ग TTR विकट्ट ॥ 
| जनो जल ख्रंबुधि गंग STE ॥८॥ | 

| | स्ने ca अग्गहि शयाम सु डार। चले जनु अंजन 
af] के यु पहार ॥ ठनंकति घंट सुग्रीवहि ठाइ । चमंकत 
हि| Tas नेउर पाइ ॥९०॥ 

गत) करे मदवाह कपालनि भोर । भमे तिन दान 
॥ | एवासहि भोर ॥ सुभें शिर तेल सुरंग सिंदूर ॥ बह 
2 विरदावलि बंक बिरूर ॥९९॥ | 

C मनोहर कुंभहिं मुत्तिनसाल । मझे मक पोइय 
कु R बाल ॥ उभे श्रव शीशहिं चौर सुभंत ' सभार 
x i “aly दोरच gaga - ` | 
मिलंतिय रंग सुरंगिय भूल । जिगंसिग योति 
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जरी पटकूल | saga ढंकिय बास सुढा 
पिहि डोल बिसाल ॥९३॥ 

पढ़े धत धत्त सु'हें पिलवान । सचे कर पं | 
बिद्यू, समान | पताक मलंब बने पचरंग। जसी ए 
सुचिन्ह TAT ॥१४॥ | 

जरे पय लोह TANT जोर । किघो कारि ml 
Wel घन घोर ॥ चरक्किय अर्ग रु पच्छ चलंत। हो 
इतसास सहा सयसत ॥६९९॥ 

ating आरबि अश्व SAT । कळो कणी 
केंबोज कलिंग॥ बंगालिय काकनि Fafa बान।| 
पयं पथ बायु पथे पंखराज ॥१६॥ 

asiaa लांषिय रंग सुवंश । हरी हरडे र बो 
सहंस । किते किरडे तनु नील gaa । सुसिंह | 
राकिय रंग सभेत ॥१०॥ 

अंबारस भोर मसक्की अपार । तुरंजे तानि. 
TR तुषार ॥ किलकिले कातिले केद किहार । गग 
जल गारुडे के गुलदार “gc 
 बिराजति amfa स्वर्ण बनाव। जरे नग त्ति 
हीर जराव। गुही बर बेनिय श्याम सुकंध। ga m 
रेसम AR सुबंध ॥९८॥ ४ 

ततत्येद aga ज्यों नट तान । झुलत 
पुज्जत प्रान ॥ संचल चालने P चोष । 
क्खर सज्जर हिंस सराष ॥२०॥ 


Q बने शि | 


q 
पर शे 


न i | 
at 
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शा जविलास | २३९ 


ह. भर केद महा चित चंड ॥ अरेणिय जानि कि 
p” ig ॥ बँके बर बीर सभीर बिड्र ॥ कनंकति 
ड 


| 


झर ॥ २९ ॥ 

D| qa करे भके 

Ry भरे रथ afa खाराब सभार u far घन रूब 
` 


हेम दिनार ॥ भरे बहु भारहि ऊंट अपार ॥ किती 
र्‌ 


| बभार ॥ २२ N 
"0 नको गे रज NAT 
पे, दहल बद्दल ज्यों दल पूर" उड़ी रज श॑ 

| सर ॥ परे नन अप्पन आन की सुद्धि ॥ उपट्टिय 


sgt i 

j जानि कि जोर sighs ॥२३॥ टू 
" JETT संकुरि कुडलि TT ॥ RCRA कच्छप 
तो|. पिहि विशेश ॥ भये भयभीत ga दिगपाल । ST 


ig 
ane ग्ग दकाल ॥ २४ | 
यरत्यरि पत्थर Beat थान | ae 
नेरभ यान ॥ रुके दर राह gogara " खु 
t 
सर नोर सुहिल्ल ॥ २३ ; bee 
i सच्चा भय मालव देश WATT " `: ह 
e "गय 
त्ति| जानि कि feig अपार " कहू तिय पुत्त कहू 
व| रडे जननी कहुं बाल TSA ॥२६ 
कहूं पति सृत्य कहू परवार ' 
रि | रहे निर्धार ॥ कहूं भय चोप यहू पर 
ar | नारिन. वृन्द खनत्थ "२9 | 
ee o लुटे केउलु टक wen से 


कहू चन चान 
हृत्य नसे नर 


qq ॥ पर बहु कूह 
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२४० राजविलास | 


कराह प्रतक्ख ॥ जनां कलपंतर sar जग्गि 


T 
कि मानस मानस afi ॥ २८ n शकि 
किये ग्रति कू'चनि क्‌“च मलंब ॥ लभे दाल E 
सावन लुब " धसंमसि बिंठिय काट सुधार ॥ र्‌ वि 
t [पय 


पतिसाह सुगेह पुकार ॥ २८ ॥ 
afaa u D 
संडव भय संनिया उजरि प्रज भर्ग उजेनिय , हू 
सारग पुर भय सून निकरि act सृग नेनिय ॥ दहत हि 
परिय देवास घर्रान गडियहि हेम घन n सुनिब स- lia 
संकि सिराज चलिय चंदेरि चक्रित सन ॥ adaga | 
वाज संके यवन जंजरि गढ करियहि यतन ॥ आयो | 
सुसाहि यों अरिन पुर उफक अहो निसि faza नन॥३० F 
अरक्खे के असुरानि कंत तिल गहर न किज्जँ। (६ 
आवत कटक उदंड छंडि गृह के तनु छिज्जों ॥ कह | 
Wad सुख सेज उहि उठ राखि सुआतम ॥ मो कह ||, 
प्रन मास गहु सुगिरि गुहा क्रमंक्रस ॥ बिलपत बालके $ 
बाल तजि नहि बनं घन गहन नग ॥ सकबंध साह |. 


fate कोट बर बोर भंति शो सीस gana" |. 
ज्या पहार अरु जलधि प्रबल दल dfa qana! h 
किल्ला तजि तिहि काल पुले mar स पठानी ॥ से | ‘ 
असुर घन सहस मुक्ति साहस समुदानी ॥ जगि gle | 
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 यथ्वीराज रासा । 


4 = साहित्य का सब a प्राचान ग्रन्थ हं जा अब तक प्राप्त 
qe हिन्दी भारतवर्ष के आन्तिम क्षत्रा सम्राट राजा पृथ्वा 
| इसमे चान्त “विस्तार पुर्वक लिखा ह जा आदि स अन्त तक 
la aaa हुआ है । इतिहास प्रामया क लिये ता यह 
वित्र १ है | इसकी भाषा कुछ कठिन ह अतः सभा ने समस्त 
तका सरळ हिन्दी भाषा म इसक सायी साया 
के पठन पाठन म बड़ी सहायता आर आनन्द 
रञ्जक तो यह इतना हे कि कहा स काइ प्रष्ट उठा कर 
पढ़िये 'फिर कदापि आप समस्त ग्रन्थ पढ़े बिना नही 
॥ T te हिन्दी प्रेमियों ने इस ग्रन्थ को अब तक नहा लिया ह 
coe एक प्रति अवश्य लेनी चाहिए | इसके ६६ पव्व १८ भागा | 
| a सूल्य २०॥>) हे । प्रत्यक भाग जुदा जुदा भा मल 


पता है। मूल्य १) के लगभग ह्‌ँ | f 
अन्य उपयोगी पस्तक । 


>. 


गा: दै 
चरित्र ( भरतपुर के राजा | माहिला मृदुबाणा ( भारत वष 
1 संह का इतिहास) २) | की विदुषी स्त्रिया की संक्षिप्त 
र 3 oe ७ ~ A A A 
॥ मोर रासा ( रणथंभोर के बीर | जावनी ) है कक 
ह |िरेमणि महाराज हम्मार देव | हिम्मत बहादुर विरुदावली ( बांद i $ 


बाजीवन चारत) . र) | केप्रासैद्ध वीर हिम्मत 


है |इमीरहृठ „ ॥) | बहादुर का चारित्र) |) | 
के 'गगनामा ( दिल्ली के बादशाह | नन्ददास की रासपचाध्यायी ) , 
हु [र शाह के पुत्रा का युद्ध)॥) | अखरावट . ie) 


Ld 


TERNS की बानी १॥) | यूरोपीय दशन (GT 
के सब॒द _ १८) | ददन शास्त्र का इतिहास) ॥) 
१॥) | परिचयाप्रणाली (रोगो का ञुश्रषा 
ह कृताबरहलाला करने की विधि) ! 
CAR (प्रसद्ध कवि | संक्षेपलेखप्रणाला अथात्‌ हिन्दी * 
शिवराज शाटहण्ड ; १) P » ह” 
महाराणा प्रतापसिंह (नाटक) ॥) 


(१) तीन चार सोताज ही से बुखार 
का श्राना बन्द होता है, (२) थोड़ेही दिन 
के सवन से खून गाढा होता है और 
हुबारा नहा आता (३) यह पिल्ही चा 
तल्ला का TAT है | मोळ छोटी झीझी 
॥ बड़ी शीशी ile) आने । डा: Az) 
R तक ।2) डाः मः ।=) २ तक ॥) 

दाद्‌ का मलहम I 


एक बार क लगान स खजळा मिटती 
इ | दा तान बार के लगान से दाद जड € 
छुट जाता हैं, जब सब दवाइयां लगा कर 


| 2 कै पुस्तक [बना मल्य संगाकर UTES | 


wa पराने मेलेरिया बखार की गोलियां | | ( 


५ इन गोलियों में नाम मात्र भी कईनेन नहीं है । वास्तव में जहा y 
७ वार वार Sits वा कुइनेन मिली हुई दवाएं खाने पर भी बुखार नही 
 छोड्ता अथवा पुराना ही गया हो, ये गोलियां ऐसी हालत ही के| 
3 = ५ SIANA ह | जाड़ा बुखार पुराना पड़ जाने पर पारी से न ग 
Be दिन रात थाड़ा बहुत बना teat हे । शरीर का खून पतला पड्न 
es रंग फांका व मेला हो जाता हे । थोड़े ही श्रम से कलेज कांप 
डं स्वास फूलता हैं, भूख घट जाती हे, पिलही वो यकृत के बढ़ने 
ऊँ नकळ आता € कभा कभी मह वो हात पेरां में सूजन जाता 
_* आर ज़िन् | 
गण दता ह | 


मोल २४ गोलियों क्री डिबिया |) आने । 
डाक महसूल १ से ६ डिबेया तक ।/) १२ RAA | 
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सा० संख्या पेजिका संख्या... 


पुस्तकां पर सबमकार की निशानि 


अनुचित है | गा लगाना 


कोइ विद्यार्थी पन्द्रह दिन 
रख सकता | 


विक पुस्तक नहीं 


विषयानक्रमणिका । 
(९८) भूषण यन्यावली का सचोपत्र ae ग और टाइटिल फे 
(९९) देवग्रन्यावली (सुजान विनाद) पण्डित गणेश बिहाए 
faa सम्पादित पृष्ठ ३३-८६ 
(२०) बोर सिंह देवचरित्र-पण्डित रासचन्द्र Qa सम्पाति 
पृष्ट २३-४० | 
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जषणग्रन्थावली । | 
हारी fam THO wo RIT | 

- शुकदेव विहारी मिश्र बी० ए० | । 
। सरूपाद्त | 


तया 


| शत ५ 
काशी नागरीप्रचारिशी सभा द्वारा प्रकार E 


ae ca a यया 
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नागरीप्रचारिणौ ग्रन्थमाछा । ३३ 


gat हहर हंसि हँसिके हिंडारे चढी यहर 
कसल agim । फहर फहर हेत 
| पम को पीतपट लहर लहर होत प्यारीको 
| हहर ॥ cu T 
ए्धनिके दस दसा भ्रु सध्य अवस्था आठ । 
` पहनिके दसहाव र रसिक कहत सुखपाठ ॥ ८ ॥ 
दशा अवस्था हाव दस यद्यपि सकल तियान । 
| तदपि रसिकक्रमते कह त मुग्ध सध्य प्रौढानि ॥९०॥ 


अथ दुशअवस्थां नास देहा । 


| प्रथम कहीं स्वाधीनपति, बासकसज्जा, फेरि । 
\ उत्कंठितारु, खंडिता, कलहंरिता, हेरि ॥ १९ ॥ 
| बिप्रलब्ध,्रभिसारिका, मोषितपतिका, बास । 
| आठ अवस्थाभेद करि यहि बिधि आ्ाठौ नाम॥१२॥ 
| नारि प्रबत्स्यत भर्तिका, आगतपतिकां खैर । 
। इन्हे सहित दस अवस्था बरनत कबि सिरमौर ॥१३॥ 
| | «BAA लक्षण ॥ 
| रा कहिए स्वाधीनपति जाके पति आधीन । 
TRIS सेजका साजे बाल ग्रबीन ॥ १४ ॥ 

ma बीतति समय उत्कंठित चितचीत । 
“4 पंडित बार सा खंडिता प्रातहिं आवे मीत ॥९९॥ 
| Saker कलह करि पुनि पाळे पदिताइ । 
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३४ सुज्ञान बिद्या । 


बिप्रलब्ध पिय ना सिल जेहि संकेत gare ६ 
` अभिसारिक पिय गृह चले ससय समान सरूप। |; 
मोषितपति परदेस पति देगा अवधि अनूप ३३ |, 
स्वाधीनपतिका यथा afta । | 
| सातो नग हीरनि गहीरनि बुनत हार चौरनि | 
चुनत चोप चित चित चाडिली । फलनि के भषन | 
सजत ब्रजभूषन ANT प्यास भूखन अनोखी उ 
meatu अतरनि तर करि चोावनि चुपरि देव 
उपटि न्हवाई है गुलाबनिमे गाड़िली । आली या | 
सहल और टहल उठाय राखी HIS" पहर agar | 
इयत लाडिली ॥ १८ ॥ 


सखो नायका At यथा । 


साचन लचाइ लचि लाजनि चलति af | | 

त्यो लाल लचे जात चित लागी ललचई है । देव | 

दूग दोऊ भरि हासनि हिया उभरि भुजभरि भाग | 

अनुराग भरिलई èn सौ हे सुखदानि तौ सुखद मुख | 

देखि पल आध न waa देख साध नित नई है! | 

धनिधनि रूप गुन सधनि अनप धन या गृहधनी के | 
निधनो के धन भई है ॥ १८ ॥ 

नायका सखी से! । 
ले परजंक धरे भरि आ निसकह स्व 
oda उपायनि। चौ किपरै तौ परै उरलागि हिं 


A ——— 


[वतं 
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नागरीप्रचारिणी ग्रन्थमाला | ३ 


खबुरागि सुभायनि ॥ लाजनि झैँ ai 


À a arii EN SS 
| i कहानी कहे अरु सेवत जानि पलाटत 
| ज्ञानि 


अथ बासकसज्जा । 


पामरिन' पाँवड़ो TS पुर पौरि लगि घास 
र घाम धूपनि के धूम धुनियतु है । कस्तुरी खतरसार 
चोवा रस घनसार दीपक हजारनि अँध्यार ; लुनि- 
gad ॥ मधुर मृदंग राग रंग के तरंगनिस अंग अंग 
- | गोपिन के गुन गुनियतु है । देव सुखसाज महाराज 
| उजराज arg राधाज्‌ के सदन सिधारे सुनियतु Zuzu 
“ मुख सेजहि साजि सिंगार सजे गुहि बार सुगंध 
| सबै चसिके । चुनि चूनरी लाल खरी पहिरो. कबि- | 
। देव सुबेस रह्यो लसिके ॥ पिय भेटिके को उसगो y 
| इतियाँ सु छिपावति हेरि हिया हसि के । अँगिया को 4 
' तनी खुलि जाति चनी सु बनी fale बाँधति है : 

कसिके ॥ २२ ॥ l 


अथ ठत्कंठितF । | 
'बासके किवार निसि नेसुक ware भई हेरति 
सवार की निवारति सु देहरी । एके बास सोतिधास 
[ह | पध लेन घाई है पठाई चहूं घाई एक ठाई द्वार दे” 


eer I स्स्स ससा 
a | ९ दुशाला, पइसीना । 


XN 
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३६ सुजान farq । 


हरी ॥ झाँकति भरोखनि झुकति सुरुझाति देव ३ | ५ 
gona तिय लपटी सनेहरी । जावक के रंग र | 
सी दपटोसो लपटीसी लालपटी कपटीरी 4 > 
केहरी ॥ २३ ॥ | हे 
खरी दुपहरी हरोभरी फरी कुंज मंजु गु 
अलिपु जान को देव हिया हरिजाति । सौरे नदनौर 
तरु सोतल गहीर ate सावे परे पथिक पुकार | 
पिको करिजाति ॥ tae किसेरी भारी कोरी कुम्हि. | ¦ 
साने मुख पंकज से पाय धरा धोरज से धरिजाति। |: 
सो हे चामस्याम मगहेरति CAA Are ऊँचे धाम | 
बास चहि आवति उतरि जाति u २४ n |; 
अथ खंडिता । | 
गातते गिरत फूल पलटे दुकूल खजुराग अनुकूल | 
भाग जाके बड़भाग के। अंजन अधरबीच नखरेख | 
लाललाल जावक तिलक भाल सघन सुहाग के ॥ भौ है 
अलसोहे पल सोहे 'पगेपीक रसरगसगे नेन रति ` 
जागे लगेलाग के । काहेका लजात जलजात से बदन 
माहि महा सुख देत are देत पेंच पाग के ॥ २१॥ 
हित की fea री नहि तू री समुभावे आवि | 
सुख दुख मुख .सुखदानि को निहारना । लपने / 


ह... याद करना, कहना । 
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त बिसारता 0 zaa दरस बिनु तरसि सर्यो 


॥ | #परसि जियेगो मनबेरी अनसारने । पतिब्र- 
19% a 

iF | न ए उपासी प्यासी Stara प्रात उठि पौतम 
मि | aa 


adr रूप पारनो N २६॥ 
) अथ कलहंतरिता । 
र| सखीकै सकेच गुरुसाच सुगलेचनि रिसानी 
र , पिय सो जु नेकु उन हसि gat गात । देव वे सुभाय 
ह- gema उठिगण यहि fafafa fafafa fate are 
तय पाया मात ॥ कौन जाने बीर बिन बिरहो बिरह- 
| था हाय हाय करि पछिताय न कळू साहात । बड 
ag नेननि ते ata भरि भरि ढरि गारागोरो सुख 
ay खरो सा बिलाने जात vas 
| प्रानप्यारे पति के करत अपसान तब जानत न 
tang प्रान तन खात क्यों । रोगी ज्यो gata बात 
कहत सम्हारत न इत उतपात उत पातकीन पात 
ति , क्यों ॥ कासत है प्राप अपसोस करे स्रापही ते रासकरि 
तबतौ रिसात अब रोत क्यौँ । पूँछे किन कोई are 
| | We पितात कहा सूर छत जोय fala मूरद्धित 
| होत कयौ, ॥ २८ ॥ 
सौति चितौति चिते दुचिते दुचिते न विलोचन 
E ae ठर रुचि चूम । ताहित तंत यकंतहि aia सा आँखिन 
| । अंबु भुकि भूमै ॥ साचि बधू रिसके मिस लेगई 


पदत 
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३८ सुजानवबिनोाद्‌ । 


नाह कौ बाँह गहे IR । देव दुह कर सौः |. 
aaia लगाइ हिये पियके पग aa ॥२९॥ x | ७ 
अथ बिप्रलब्चा । | 
सुखदे बुलाइ बन सनो दुख हूना fed, wan |, 
उससे सरास सांस सरकनि । मेचक उचकि चि 
चकित चितौति चहू सुकुतहरानि थहरानि कुच था. | चौ 
कनि ॥ रूप भर भारे वे अनूप अलियारे gaini अ 
डरारे कजरारे बू द ढरकनि। देव अरुनई अरु adhil गु 
छवि garage अधर सुधामघुर की फरकनि॥३० |+ 
प्यारो संकेत सिघारी सखी सँग स्यासके काग 
सदेसनि के सुख । सूना इते रंगभौनु चिते चित मौन | 
रही चकि चौ कि चहू रुख' ॥ एकहीबार रही जक्षि | 
ज्यो कित्यौ भौ हनि तानिके भानि महादुख । देव | 
कछ रद बोरी दबी सो सु हाथकी हाय रही सुखरी| 
सुख ॥ ३९ ॥ 


अथ अभिसारिका यथा । i 

सभत न गात बीति खाई सधराति अर सोए 

सब गुरजन जानिके बगरके* । fafa ata] 
अभिसार का Hare खाले खुलिगे खजाने चारु चंद | 
अगर के ॥ देव कहे भौर गु'जि आए कुंजकुंजनि a 
जा | 


१ चारो तरफ । 
२ घर के, प्रदाते के । 
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iana झगरे सचत जागे सिगरे 


हसत हँसत साई भावते के सन भाई देव कह 
| (विदाई सोनेसे सरीरसोँ | adt चन्दसुखी के वा चंद 
aga सों होड़ परी staat ar चॉदनोसे 
Jaa? ॥ सोधेकी सुवास अंगबास आ उसास बास 
maura बासि रही सुखद समीर से । कुंज ताज 


jaa गभीर गिरि तीर तीर रहो रगभौन भरि 


acta की भीर AT ॥३३॥ 
अथ प्रोषितपतिका Stat I 


| प्रोषितपतिका तीनिबिधि चलीचले WATT । 
| एतिहि प्रवत्सत गतागत"्पतिकहु कहु मतिमंत्र।३४॥ 
अथ प्रबत्सत्पतिका यथा कबित्त। 

iga? वृषभान के भौनते जान क्यौ हरि देव 
|रहासनि। ताही घरीसेँ चिरी पटलाज atta चरी 
| उघरी बतियाँ सुनि ॥ मात अरंभ की खंभ लगी निरद॑भ 
होए । रम सम्हारे न साँसनि । ठाढ़ी बड़े खनकी बरखे सु 
"| पड़ी प्रखि्रानि बड़े बडे आँखुनि ngu | 
aa) कलन परति कहू ललन चलन कह्यो बिरह 
ह| सा से देह दहके दहक दहक । लागी रहै हिलको 
भनी । सेक सूखी हाले feat देव कहै गरो भरो आवत 


K. 


| \ गत, गत = गतागत । 
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मुलप सलाना लंक लहके लहक ATH | मानत न a 
सुबारिज से नेननि ते बारिको प्रबाह ath a | | 
बहक बहक UREN Ao 
अथ प्रोष्तिपतिका । 
बालम बिरह जिन जान्यो न जनम भरि of 
बरि उठे say ज्यों बरसे बरफ राति । बीजन डुलावत | 
सखीजन सो सीतहू मे सौतिन सराप तन तापनि ' 
तरफराति ॥ देव कहे साँसनि से अँसुवा सुखात मह | | 
निकसे न बात ऐसी सिसकी सरफराति । लोटि लौहि : 
परति करोट खटपाटी लेले सूखे जल सफरी? लौ सेज | 
फरफराति ngon 


| 1 
चाराजाम जासिनि के युगसे sare afr! 
आगिसी जगावति उसासनि को फूक है.। गगनके | 
उड़गन गनत ही गए लखि लगन सो लाग्यौ उड़गन- | 
पति ऊक है ॥ देव सुखदानि बिनु के दुख बटावे| 
आनि केते दुखदानि परे सावे gagag | सखिया 
धो मेरी मोहि अंखिया न सी चती तौ याही रतिया | 
से जाति छतिया ळ्ट्क हे ngen | 
देव ब्रजचंद मुख आदरस Wa तोहि सादर | 

दरस देखो लाज o d हानि की । नाही तो तमीप 


१ मळरी । s A 


०7 
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॥ तब तू सुधाकर सु दोषाकर देखो 
a दतै वै बिष बीची हाते! सीची मियपानको | सकल 
[नि तृ कलानिधि कुटिल जानि परो सुखदानि 
। नि at मुखदानि की ॥३९॥ 


अथ अःगतपतिका । 

व| थाई खारिखोरि ते बधाई पिय maa को 
वत हुति कारिकारि रस भामिनि भरति है। मारिमारि 
नि । दत निहारति बिहारभूमि घोरि चोरि आनद्घरी 
मुख लै उघरति है ॥ देव कर जोरि जारि ATA सुरन गुरु 
हि | afa के anaf पायन परति है । तारितारि 
जप | माल पूरे मातिन की चौक निवळावरि का ak 
| जरि भषन घरति है ॥४०॥ 

eae maa सुन्यौ है मनभावन के भावती ने 
| afaa अनंदर्शांस ढरकि ढरकि उठ” । देव दृग 
दोऊ दौरिजात द्वारदेहरी लौ केहरीसी साँसे खरी 
५ | aia खरकि ss । टहले करति टहले न हॉय पाय 
, | पामहले निहारि तनी तरकि तरकि उठे | सरकि 
' सरकि सारी दरकि दरकि ait MaR sale कुच . 
| फरकि फरकि उठे ॥४९॥ 
बेठीही सु'दरि मंदिरे पतिका पथ पेखि पति- ` 
अत पाखे । तौलगि area आए wat दुरि द्वारते 
सिन दौरि अनेखे ॥ आनंद सें गुरुकी गुरुता हू गनी 
2 TAR न काहु हूँ ATS । नूपुर पाय उठे ऋननाय सो 


4 MB लगी धन घाय wera ॥४२॥ 
| è १ 


| हौ बानि al 
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४२ सुक्रानविनोद्‌ । 


गमन पीतस चलेकी सुनि चली स्वार 
आस चले ते छिपाये कलळंदहो । सिसकी भरत मि 
aaa बिसकी सी बेलि बाढ़ी उतपात १ 
. ने ० Ra दुख, | 
कंद ही ॥ देव लखि लोठि पिय दीना पग माइ 
बोसही की AT हुलास हे अनदही | निन 
न दुख उघट्यो न, r चू घुटहो सुसक्यो gap | 
मुसुकान्या मुख मंदहो ॥४३॥ 
i my सध्याको सखीको उक्कि नायक सां | 
केसरि किंसुक AT बरना! कचनारनि की 
उर सूली । सेवती देव गुलाब मले मिलि मालती. 
afg मलिंदनि हूली ॥ चंपक दाडिम नूत aga) 
पाडर डार डरावनि Wat । या सयसंत' बसंत मे| 
चाहत कंत चल्यो हमही किचों भली ॥४४॥ [ 
: देव जो बाहिरही बिहरे तौ समीर vata) 
fag ले जेहै । भीतर भौन बसे बसुधा हे सुधा a") 
सूचि फनिंद ले जेहे ॥ जेथे कहूँ यहि राखि गोविद 
के इन्दुमुखी लखि इन्दु ले जेहे ॥ राखिहा जो | 
बिंदहु मे मकरंद मिले तौ मलिंद ले जेहै॥४॥ | 
सध्यासं सखीको शिक्षा । | 
., बारिय बस बड़ी चतुरी हा बड़ गुन 
उ बनाई । सदो हो सुघरीहो सलानोहा खा रे वनाई । सदरी हो सुघरीहा सलोनी है सोल T 
९ वृक्ष विशेष ॥ 1 | ; 2807 
२ माया करनेवाले |, | | 


ग्री हु 
Q a 


सै 


» ee 


2 F xt 
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राजबहू बलि राजकुसा रि अरहो सुकु- 
राई । नैखिक नाह के नेह बिना 
+ अहे aa चिकनाई ॥४६॥ j 

सखी के! परिहास नायकासा | ती 
दोप दे वित्तहि में cant दिन रातिन देव ae 
| af हो । वे दिन नाहिँ भदू भयके जब भीत भद 
ह to सई paa स्यास के 
1 अक्रि के masar ॥ ढोठ भई fen सं : गर 
| क्वामकला लिपि ज्यो लिखई हा । maig क्यौ उर 
| ag जू saat हरि सें बिषई सिखई ST ॥ ४७ ॥ i 
` कुठिलकटीली भूकुटोन मं उचाटु चाडुबचननि 
loca के ढिगही ढुरे लया । साजन TUT मंदी 
[Pataca मारन सरार सारसरनि सुरे लयो ॥ 
dae wat अरसाहे सा ene. हरि पीतस at 
देव रम पूरन पुरे लयो । सेननि सो चोराचोरी 
| नैननि श जोराज्ञारी भेरीमैरी बातनि BT भावते 
बिन्‌ Radue | 

{ O झच्याफो सौभाग्य चेष्टा t 
सालिक कपाट दीन्हे जंतर कपाट रँगरावटी 
रे ओट बेठी सोंधो सु acta ही । afa FAT- 
 ग्रँगोदंति उरोजनि तिलाळति सु केस देख चोवा 
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-Ñ 
Pata मेंहदी रचाय कर पावन महाउर द 


see 


Stacia ओठनि बसीकर ति आँखिन रिसोही मोह 


' देखि लिए मे । नींद उचाकि कै चो कि कहा तिय | 


जुग देव कहि ce मनिहार fafa ळूठि दुरदरी | 
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४४ सुत्तानविनाद । 


देखति कनखियनि सखी उपटति ही । st | 
की उमंगनि अकेली दिवा देव सु int Thl ३ 


q N M 8 
उबटति ही ॥४८॥ l र 


| मध्याकेसुरतांत । 

पीके जिय जीकरति मीति उपजी 
नाहो के नजो करति हिथे Saat करति। त्यौ | 
तिरी करति नासामोरि छीकरति छाती छए ae.’ 
रति सांस उससो करति ॥ देव श्रस सीकरति करि 
बर सी करति योंहो अरसी करति सौ हे अरसीकरति। | 


तोकरति भौ हनि हँसीकरति nyon | 
सोवत आइ जगादके कंठ लगाइ कह्यो आ | 


देव दिए ga दोऊ दिये में ॥ क्योँ रहे लाज जहाँ | 
तुमसे लपटातहे लंपट आठ किए सै । यो उठि ईठ | 
सों रूठति भो हनि Vater पेठति जाति IT N ! 
| _ सुरतांत । . न्न 
सेजते धरनि पर पाय की धरनि रदरेख श्रध 


रनि मधुरनि सुरबरी लेत । afsat करत कलहं 


लेत.॥ बारबार बसन . निहारत न पावे मोर भौर 


_ चकारनि निहारि हुरहरी लेत । नैननि तरेरि al 


५५ 
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| नागरीप्रचारिणी ग्रन्थसाला । ४५ 


|, फीकेमुख पीके मुख हेरि फेरिफेरि फुर 
| ff Al 
अथ मानभेद्दोहा । 
| बोलत मागवत सौति Afa पतिप्रान । 
| aq गुरु मध्यम चीर क्रम लघु गुर सध्यस सान NAN 
| दोरा रष धीर करि काप सधीर AUT । 

ध्या Set मान इसि सुग्था लाज गंभीर ॥४४॥ 
| सच्याचीरा यथा । 
रि | ` ज्रारेहा भरि भुराई भरे अह भाँतिन ataa 
। | > gaa i भाग AST वहि भावती के जेहि भावते 
| Senta बसाए ॥ भेष भलाई भली बिधिसो करि 
५, | मलिपरे किधौ काहू भुलाए । लाल AÌT भले 
श lag दीनो भलीभई आजु भले बनिसार ॥५५॥ 
| art हमारी सो आवो दतै कबिदेव कुप्यारी 
| हे केके ऐये । प्यारी कहोमति सोसो अहो कहि 
पारी यों प्यारकी प्यारी बुलेये ॥ के वह प्यार क 
JR कुप्यार जा न्यारी हो बेठिक बात बनये॥ प्यार. . 
| पाए सों कौन परेख १ गरेपरि कौलगि प्यारी 
RR ॥५६॥ 

सच्याअघीर यथा । 

स समुझायो नही सझुे मनको अपने! NT- 

T मोहेन मान करे तो सूक । सोहेन मान करे तौ गरेपरि देव सनेबै 


। A न 7 : 
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त | सुजानविनेदू । 


| बलायल्यौ जोई करौ तुमका सब सोहै ॥५८॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के जाइ AKA ॥ काके भयो सबसों विगर | 
A A T थे या 
जाके सरे सुतो बात न बर्फ । सौति हसासै | 
प्यारेकी प्यारी ता प्यारे के प्यार परासी सौं IÑ | 
AEE | 3 


भच्याधोराघोरा यथा । 


= A ; E 
आजु कळू gaia भरे ga देखिए dal. 
है ७ hi 
कहै जिय जोहै। चूकपरी हमही ते कळू किधौं जाप | 


= 
1 


rg कियो वह कोहे ॥ चूक अचूक हमारी है MIN, 


क नहि योबन के मद मोहे । स्याम सुजान सुजान | र 


इतिश्री सुजानबिनोदे कबिदेव द्त्तविर चिते, मध्या 
सु दूरी नबकिशोर दशअवस्थादि बणेनं चतुर्थो बिलात: | 
अध प्रौढासु द्री रसिकराइसें भोद्ससय शरदादिक 
ऋतु पूणेश गार बिलास ava । 
दोहा । 
मोढसु दरो भामिनो रसिकराय व्रजनाथ | 


राग gaa अनुराग सों परिहासरु उपहांस। | 
मान ata लीलादि करि उत्सव रास बिलास wal) 
मूदुबानी बीना बिमल नृत्य गीतरस लेत | 

- रंगमहल मञ्जन सुरभि सुखसञ्जा संकेत ॥३॥ 

` अगठ सखी gat mnz समय समय सामोद | 

शरद्‌ सिसिर हेमंत सुख नित बिहार गृह गोद" 


र ४ 5 A $ 
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नागरी प्रचारिणी ग्रन्यभाला । ४५ ; 


Agg द्री यथा । 
gaa किनारी वारी सारी तासकीमे ! आसपास 
| | PE की भालरि यकहरी । सौसफल. वैना 
i: ५ gafe at बीरनि की हीरनि की भीर म हंसनि 
a 4 ढहरी चंद से बदन भानु भई बृषभानुजाई 
पर | gaa लुनाई की उवनि कौसी लहरी । काम चास 
के , दवी ज्य. पघिलतु घनस्यास सन क्यों सहै wala 
नै | दव दीपति दुपहरी ॥ ३ ॥ 
| | देखि न परति देव देखिबेकी परी बानि देखि 
| देखि gat faaata उपजति है । सरद्‌ उदित इन्दु 
बिन्दुसो लगत लखे सुदित सुखारबिंद इन्द्रा लज- 
। तिहै ॥ अदभुत ऊख सी पियूष सो मधुर सुनि सुनि 
| | धुनि सवननि भखसी भजति है । मंत्रो करो सेन 
| wrist करचो बेन नीके बिना तार तंत्री जीभ यंची सो 
` | बति है ॥ ६ ॥ 
mI) ; .. रसिकराव यथा । 
| देव द्रसन वारे रस बरसन वारे अति अभिराम ` 
| लामघन घनसी वारे । कुंजगली बन वारे गोरस 
A Rar वारे ब्रजके जीवन वारे मान घन सी वारे ॥ 


J: ॥॥ 


| चर तोषे तनसीव तनसीवारे । ललित लकुट वारे मोहन 
तारो से बिना हुआ कपडा । 
3 वादलो' की शोभा वाले । 
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ye सुजानबिनाद । 


मुकुट वारे पीतपट वारे नट वारे बनसी वारे | | 

ब्रजपुर प्यारे ब्रजजननिके ज्यारे ची है 
उज्यारे रे पुजारे ब्रज पेयन के । ब्रजके अनंद a | 
ब्रजचंद देव नित हितकंद ब्रजसंडल. बसैयन र | 
कुँञर कन्हैया बलमैया गोपी माननाय तात a| 
maa के पानधन संयन के । सहरि के बारे बंसीवारे | 
रे कासरि वारे सारपंख वारे रखवारे ग्वार गैयन Ry 


दुहून को चेष्टा । 


फलि फलि फूलि फूलि फेलि फेलि कलि कति 
कपकि झपकि आई कु'जे चहु काद ते । हिलिमिति | 
हेलिन सो बेलिन बिलोकि बध्‌ बरजे सहेलिन के। 
ब्रज के बिनाद ते॥ नंद्ज्‌ को पौरि पर ठाढ़ हे रसिक | 
देव माहनज माहि लोन्हो मोहनी प्रसाद्‌ ते । गार्यान | 
सुनत भूली पाथन के फूल गिरे हाथनि के हायनि तै | 
mafa के गोद ते ॥ ८ ॥ हि | 

धौरे धौरहर पर सरद जोन्हाई छबि छाई सषि * 
सरद्‌ ATH अवतंस को । देव cat बिमल मालती | 
के फलदलनि को सेज अनुर्कुली बेली परिमल बं सकी | 
भरि मुकुतान रेनि रानीराधा साधौ संग जाकी सरि i 
करति न रमा रूप अंस की । मेरु के feat TT | 
सागर रजतरेती जगसगी जोरी sat बिराजी TF | 
हस की ॥ ९० ॥ | वा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नागरी प्रचारिणी ग्रन्थमाला । ye 


वरन सरद ससि उदित सुदित ae fasta 
क erate a देव रसभरे हे । atest बरन बनि 
Ry) afi gata Sa ळबि ही को गल fafa p मेष 
ii | gee ॥ चाँदनी महल मिलि गए वार चाद ताहि 
हेत | पत्यौ की रजनि परिजन अनुसरे हैः Las भए 
गरे | as ang गूढ़ पेयत न सक है निहारे तौ सवारे 
च ॥ 
| >! Ay oer’ दंपति को प्रेस । 
आपुस में रस में रहसे बहसे बनि राधिका | 
कुंजबिहारी । स्यामा सराहति स्यास की पागहि 

ं स्याम सराहत स्यासा की सारी ॥ एकहि TIA देखि 

। कहे तिय नीके लगी पिय cal कहे प्यारी । देव सु 

| बालम बाल के बाद बिलेकि भई बलि म बलि- 

| हारो॥ १२ ॥ 


दाहा । 

प्रन रस भाक्न सहित तन मन प्रेस सुभाव | 
मुग्ध, मध्य, प्रौढानि के सहज होत रस हाव ॥९३॥ 
तदपि मेभवति agang मौढ़ा तियनि बिसेखि । 
चतुर चेष्टा हाव कहि परत निरंतर देखि ॥ १४ ॥ 
अथ हावनास । 


सोला, अवर बिलास, गनि अरु बिच्छित्त, बिलेकि। 
SS NSN क SS 


१ चन्द्रस। । 
३ 
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yo gatataare । 
बिभम, किलकिचित, स हित मो हा यित, बिड 
कह्यो कुटमित, सरु बिहित, ललित लह्य a 
तियके पिय संयोग बस उपजत मौठ़ मुभाव॥ 
अथ लीलादि हाबलक्षण दोहा । 


| | 
Wy | 
हो 
१६ ॥ | | 


कपट वेष भाषान करि लोला मै रस हास | 
सरस भाव तन सन रुचिर बचननि रचति | | 


लघुसंडनहि fafaa मे सन अभिसाम विसेष | 
faye सो जु प्रमाद ते उलटे भूषन बेष ॥ ९८॥ | | 
. किलकिंचित यकबार भय सद्‌ सुद रस रिस मान। | | 
मिले कपट मोट्टायितो मन बच अन तन आन॥४ |. 


मन में सुख संकट कपट मगट कुट्टमित हाव। । 
Tam सदोष बिव्बोक वह ga भौ हन के भाव ॥२॥ | 
अपनी तौ मिस लाज छल बिहित खान तन आन। | 
ललित सरस रचना ललित बरनत सुमति सुजान॥३१ | 
अथ tetera यथा कबित्त । À 

रच्यो कचमौर सुमोरपखा घरि काकपखा मुख | 
राखि sera’) घरी मुरली अधराधर लै सुर ली झु! | 
लीन हे देव रसाल ॥ पितंबर काळनी पीतपठी धरि 
बालम बेष बनावति बाल । राजन खोज निवार | 
के उर Get सराजमई सदु साल ॥ २२ ॥ i 


९ कुटिल । चुघुराला । 
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नागरी प्रचारि शी ग्रन्थमाला । ५९ 


प्रेमगबेली छा यथा | 
a अभिरोम सुख आठी जाम सरस 


i | Fn नेह नूतना । मेस ते पुकारी बृषभा- 
E a हौँ ही गिरधारी से हौ मारी Fa- 
| ay नीलपट झपटि लपैटि छिगुनी पे राखि टेरि 
| करे इसि हंसि हरिजू तना । बात बिज्जुपात 


T ' इहा मेह उतपात करि सात दिन रात क्यौ रिसात 
| पुत ना ॥२३॥ 
अथ वियोगलीलार्मरण यथा । 

हैं भई हूलह वे दुलही उलही सुखबेलि सी 
| क्षेति घनैरी । मै पहिरो पिय के faatt चहिरी उन री 
(चुनरी चुनि मेरी ॥ देव कहा कहौं कोन शुने री 
| “कहा कहे हात कथा बहुतेरी । जे हरि मेरी धरे पग 


अथ बिलास हाव यथा । 
पीछे परबीने बीने संग की सहेलो आगे भार 
| इर भूषन डगर डारै छोरि छोरि । चौं कति चकारनि 
| सौ मोरे मुख भारनि त्यौ भौरनि की ओर ale 
| देखे सुख मोरि Arie ॥ एक कर ख़्रालीकर ऊपर ही 
॥ रे हरे हरे पग घरै देव चले चित चोरि चोरि । 
4 ह हाय साथनि सुनावति “बचन राजहंसनि चुना- 


| eg 
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३२ _ amaaa । 


बति सुकुतमाल तोरि तोरि ॥ २१ ॥ 

पीतरंग सारो गोरे अंग सिलि गई देव श्री 
उरोज आभा आभासे अधिक सो । छूटी अल 
छलकनि जलबू दन को बिना बेंदी बंदन बदन 
बिकसी ॥ तजि तजि कुंज पु ज ऊपर मधुप गुज्ञ 
Tara संजु रव बाले बाल पिक सी। नीबी उकसाइ | 
ag नयन हँसाय हसि ससिमुखी सकुचि सरे. |, 
वर ते निकसी ॥ २६॥ र 


फेश । 
केनत | | 
सोभा | | 


अथ fafa हाव यथा । 


पेन्हति न चीर चारु yaa बनावति न बाँधति | § 
न बार हिय हार को aaa नहि । पेन्हे पट फीके | | 
अति नीके अनआँजे दुग मोजे न अतर मुख साजे ' | | 
सुखसेज नहि ॥ चारिक चुरी कर सोहाग सांग | 
सोती इतने ही इतराति साले सोतिन करेजनहि। | 
अंसुवनि भोज बिळुरत छोजे ga पिय देव क्यों 
पतीजे मोजि मारे जु मजेजनहि ॥२५॥ 

भूषन भेष जराउजरे परे छोरि सुगंध तमेर विसा” | 
रेई । पेन्हे फिरे पियरे पट फीके सुनीके लगे मुख ही | 
के उज्यारेई ॥ aga बंदी लिलार ae चुरी चारि | 


(tem की रारि पसारेई । लाज लगे अरबिंदन देव | 


रची में हदी करबिंदु निहारेई २८ । ह, 


९ बरदाश्त ( wits ) 
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। | नागरी प्रचारिणी ग्रन्थमाला । ५३ 
| अथ aAa यथा । 
| , कामकलोालनि केलि करी fafa प्रात उठो 
i | cat है यहराय के । आपने चीर के चोखे बध्‌ पहिरो 
ने) बिर 


का फहराय के ॥ बाँधि लई कटि सो 
किंकिनि बाल लई ठहराय के । भावतो 
की दीपति संग की देखि हँसी हह- 


| z पीतम 
| ana न 
E | | ही रसरंग 
he !, राय के २८ ॥ ; 

|| फ्राई उठि सेज ते सुजान संग जागो fata नो दन 
i दिनहि लागी नी दन परति हे। देव सुने बाल 
ति | न बालार बिनु बोलि उठे बौरई में Rice को 
के | औरई रटति है ॥ हाँसी fag रोइ रोइ शीति 
जै HEAT देहे कठे उरहने हेरे छतियाँ जरति हे । अनखु 
ia | लागत अनोखी कुल टेव fact उलटे बसन पन्हे 
| wag करति है ॥ ३० ॥ 

इति fana | अथकिलकिंचित । 


॥ लंक गहि लीनी परजंक में मयंकसुखी सु'दरी 
शाः | ससंक अंक अंक में घसति सी । झोठनि अमेठति 
ही | कहीली S18 रेठति मरोरति सु नासा तन anfa 
रि | तसति सो॥ साहे सतरातिं इतराति बतराति aT 
दैव || भुलाति अकुलाति उर झंतर बसति सी । आस्‌ दुग 

` | डोलति उसास हिय खालति सी बालति रिसाति सी 
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५४ सुचानबिनोद्‌ । 


दोहा । 
रतिकाबिद मोढा यदपि रस विभोह सानंद) | 
किलकिंचित व्हे जाति खा मुग्धा सति gee / 
कबित्त | सुखकद UEN | 
गत ही पिय के हिय खा हिय सोहि 1 
तिय कामकलानि स॑ । देव संजाग जगे रो | 
उर एक हि बार सब सुखदानि से ॥ ही झै“ हुलार [è 


स्वास म बास विलास से राखु सु भाँहनि dng । 


कुलकानि से ॥ ३३ ॥ 
इति किलकिचित । अथसेहाङत । 


राधिका रूठी कळू दिन ते कहि देव कड न हरे 
नहि बोले । नेकु चितौति नही चितु दे रसहास | 


काज यही सिसि सौतिन के gg Brat स्याम के | 
अंग सा अंग लगावे न रंग से संग सखोनु के | 
डाले ॥ ३४ ॥ | 
रनि मे“ पुरेनि लौ कमलसुख सू दे रहे देव दिः" 
कर दुति देखे दौरि दिन ri बाँई ate नाह के नगौ | 
चही उळाह भरी aie भई डालति न gaan 
छिनको uae किघाँ प्रीति यह के जान अनोखी | 
रीति अनख अनीति कै gaa किन किन के | 
ननि उर हेरि इनहि सुनावे काई इनके न हाव श 


काव AR इनके ॥ ३५ ॥ E 
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बागरीप्रचारिणी य्रन्थसाला | ५५ 


इति मोट्टाडत | अथ कुटूमित । 

दाह al नाही करे सुख से सुख से रति 
my | त करे रतिया थे” । लागे नखच्छत सी सी कर 
करे पै बके बतिया सं ॥ देव किते रतिकुंज 
ह सज त भजे घतिया से ॥ जानु भुजानहु 


तकी तन कप K उँ 
| ष महरावति mafa छेल लगी छतिया A ॥३६॥ 
नास | gaat सँकाचि कुच कुंचित के सुचितति अरुन 
CRATE माज सची सझुहाति हे । सार रत घस बर 
शार गहे घम देव रसना gafa दंत दावे बिहसाति 
| ३॥ बिमुख न होति ज्या दुखित सुख पावत त्ये 
| मुख सुख पे घनेई घाद खाति है। अग अंग पति 


। | $ बिपति रंग संगर मे लाह देखि सर sat बिसेष 


इति agfaa । अथबिब्बाक । 
| बाग तमासे ag निसि काल्हि को देव बसे 
| | Wat सन Me । लापकलोाप कटाच्छ कजाक' परे 
पत आवत भोहनि झट ॥ नन तुरग नचाय अचा- 
ह के Ratt तीखी चितौनि की चाटे) सान दिवान के 
| णव गई लुटि पौतस साह की प्रीति की मोटे ॥३९॥ 
|| . पीक भरी पलको भलके अलके जु गडी सु 
। भुज खाज की । ata रही छबि डेल को छातो 


| \ केण्हाक लुटेरे (mza के रहनेवाले) 
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५६ सु कानबिने।द्‌ | 


से छाप बनौ कहू आळे उरोज की॥ arp 

| बड़ी अंखियान ते ती की चितौनि चली y 

| की । बालम ait बिलोकि के बाल दई स 
TATA सराज की ॥ ३८॥ 

इति fsal । अथ बिहिल ब्याज । 

बंसीबट बट के निकट जमुना के तट सेलि | 

Sate राधा सखिन के पु'ज 1 रसिक क हाई 


आइ बाँसुरी बजाई धुनि सुनि के रही न मति गति) 
मन लुज मे ॥ चलि न सकतिबृन्दाबन की १ | 
बोच बिकल नलिननेनी अलिन की गु'ज मै । | 
दुरि ata अकुलाय सु ससितमुखी कुसमित apl 
कदंब कुलकुज मे ॥ ४० ॥ | 
लाज । | 

भेट भई हरि भावती at यक 8a मे wet 
कह्यो बिहसाय के । कीजे लला रसकेलि wala] 
केलि के भौन नबेली का पाय के ॥ भौ ह नवाय कदू 
इतराय कळूक रिसाय कळू सुसक्याय के। खे वि 


खरी दई दौरि सखी के उराजन बीच सरोज फिरा ॥ 
के ॥ ४९॥ ३ 


चितौ | 
LE 
नौ ले al | 


इति fafa हाव । अथ ललित हाव | 
देव सुबरन गुन बीध्यो है, मघुर महा अधः | 
खारे केई सुघर घटार' में । मंद सुसुकान ५३ He सुचर घटार!' में । मंद सुसुकानि ag ता 4 


९ चाटी जगह । 


~ E dma SEs 
` 
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नागरीप्रचारिणी ग्रन्यमाला | ys 


| gaat ये नथ के निरत निराधार 
| दुता तान तान ata तरचोननि सा तिलक 
ia UA तल कै लिलार से. । माती लटकन के 
गह उदा नैन नठवानि की चटुल चटसार 
| aay . 


| ३ ॥ ४२॥ 

j ® ०९ ० टर 
ah) लागत समीर लंक लहक TTA अग फूल से दुक्‌- 
हाई. हनि सुगंध बिथुरो। परे । इ दु से बदन मंद हाँसी gur- 


बरद अरबिंद sat सुदित सकरंदनि gm परे ॥ 
fea] faa लिलार रंगमहल के आँगन RATA धरत पग 
al आवक gett परै । देव सनिनूपुर पदुमपदहू पर R 
कुत| भू पर अनूप रंग रूप निचुरयो पर ॥ ४३ ॥ 

\ इति छलित। दोहा । 

` रहि बिधि दस बिधि हाव कबि बरनत मत प्राचीन । 
लिगे। परस भाव बस चेष्टा बहु fafa कहत नबीन ॥ ४४ ॥ 

प्रैढ़ा संद्रै रसिकराय को चेष्टा । 

आगे दौरि दौरि आपु आपुही टहल करे पाळे 
} पढे डोलति रंगीली बरगजी! सी । सौति उर सूली 


| ९ रंगरजी सी ॥ माधुरी की सूरति मधुर मधु भरो 

साम मधुकर सीजी मंजरी सु मरगजी सी । केसरि 
है Re (हाथी की afa से प्रयोजन हे) । 

. रैसोजो, कुभिलानी । 


te 
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“ys सुजानविनोद्‌ । 
कपर चावा चन्दन कुरंगसार रंगनि 


कुरगननो a | | 
झरगजी सी ॥ ४४॥ m | 


इंदीबरनेनी इन्दुमुखी सुधाबिंदुनिधि | | 

सो सु दरि गाबिन्द चिंत चाहीसी । नेननि इः ) 
लाज सननि सुनसी रुचि चेननि चुनेसी हाँसी ना 
से नाहीसी॥ ग्रीति भीति पगट अतीति रीति | 
गुपित दिपति देव दीपति छिपति छबि याहीसै। |. 
आगे आगे आनन अनूप के उज्यारो रूप पीछे पोरे 
प्यारा AAT डाल परळा ही सी ॥ ४६ n 
प्राढाको सखी Sr परिहास । | 
सापरतोति रतोक ag रति आनंद की रतिया | 
faar किनि । सौति न होहु सरीकिनि देव घरीक 
तो बातन ही बितवा किनि ॥ काहे का डीठि चोरावती | ॥ 
मोह्‌ सो आावतो हा तौ हिये। तितवो fafa | | 
सुधी किए भृकुटी कुटिले चिकुटी! चित चापि at | 
चितवा किनि ॥ ४७ n ४ 


SARIS । 


'पियराती खेल अखिल अखंडिते। व्यौस दुःख ज्ये | 
प्या सु संगहि चलावती न बदन हलावती सगुन 3 
मंडिते ॥ वेई हो कि औरई निहारौ हौँ तिहारो © 


र्ष 
| 


कोनी जित देव सब सौति रस खंडित । रनिङ | 
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नाग रीप्रचारिणो ग्रन्थमाला । ५९ 
| द्रानी कर न सरि वारियत रंग पति- 
| oa रानी ई 

ह उतत 
| | रतिप fret ater यथा । 
(ग रंग रंग अंग अंगनि उमंग 
देश. प्रेसरस प्रन तरंग रग रंग सण 
नसौ | पसंग सजि डोलती । भरो नवलाज नवला जु 

j A 
if | aad उर बसी कमला हे हियकमल कलालती ॥ 
ति | मिनि भई देव सेव किन करा हौँ सनाथ कीनो 
| : A 

ही), तय साथ आई कयौं न बोलती । लाल लाल पूतरी ल 


गदे | aq gate नैन खिरकी पलकपट afte ate 


| क्षा्तती ॥ ४८ ॥ 


| प्रैह्अचीरा यथा । ह 
m| कौन भयो दिन चारि नया नवजोबन जेतिहि 
Se बात समाते । पे अब सेरी fea हमे Ta को होत 
वतो | | एनेन सों हितहाते' u देखिए देव नर नित भाग 
न । | इुहाग नए ते भए सदमाते । नाह नए औ नई दुलही 
E नेह नए AT नए AT नाते ॥ ५० ॥ 

प्राढा चौराघीरा यथा । 
* रावरे पायनि झाट लसे पग गजरी बार महावरु 
| रे) सारी श्रसावरी' की waa छलके छबि छोर 
| महानि घुमारे | आवै जु amar दुराहु न मो gat 
गुन” | दे्‌ चंद दुरे न ग्रेंच्यारे । देखो हा कौनसी छल 
T | दिपाय fede & वह पीछे तिहारे ॥ ५१ ॥ 


CU २ नस 7 स्की स 
बै | ' १खंडित। 
| 
| 


4 उ १ तार और सुरुख रेशस का बिना हुआ कपड़ा । 
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£o gata faitz । 


म” समुझायो नही समुझे सन के अपना ह. | 
मान न सूझे। साहन मान करे तौ गरे परि देव ग | 
जाय HE ॥ काका भयो सबसे! बिगरो यह हि | 
सरे सु तौ बात न ah । सौति हारी सु प्यारे ८ | 
प्यारी ता प्यारे के प्यार परासी सा जमे ॥ ५३॥ | 

देहा । | 
am उक्ति करि गबिता हृषित अन्य संभोग । 


मौढ़ा चीरा मान करि हात खंडित जोग॥ yy | 
अथ रूपर्गाबे ता I | 


देखुरी cia ओर चिते रचि मेरे रिंग | 


बिगारत है हरि। कंचनहू रुचि रंच रुचे नहिं तिन : 


को सरि मा तन को सरि ॥ देव रहे दबिसी इवि | 


छाती को बाक मरो मनिसाल वृथा घरि । भाल सगं | 
मदबिंदु बनाय के इंदुसा मों हि गाबिंदु गयो afun | 
` प्रेमगबिता यथा । 
आजु गई हुती कुंजनि लौ बरसे उत बूंद घने- | 
चन घोरत । देव कहे हरि भीजत देखि अचानक ? 
प्राय गए चित चोरत ॥ पाटि भटू तट ओट कुटी के 
लपेटि पटी सा कटीपट Sica । चौगुना रंगु et 
चित मे चुनरी के चुचात लला के निचारत ॥ ५" | 
अन्य संभोग दुःखिता यथा । 
देव पुरैनि के पात निचान ते हे जुगचक्र सिचा 


गहेरी । चीते के चंगुल मे परि के करसायल घाय 


2 


3 
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नागरीप्रचारिणी न्थमाल्ला । ६१ 


me | टु तिबहेरी ॥ 
फे ga लहै 
क्ष gat है आजु 


कौ | araaar । 


मीजि कै मंजु दली कदलो लरि केहरि 
री | हेरि सिकार रहे री कहू ब्रजराज 
झहेरी ॥ ३६ ॥ 


| gafe wate मन साव रे सो रूसि सखो दासिन 
| शो gta रही रंभा! झुकि भभासो । खारसीसहल 
nai सी चहल बिनु आनंद टहल देव मंद 
E | विधिबंका सी ॥ साचे सुख सोच झुकसारिका लचाए 
| ad राचे न रुचिर बानि मानि रहे अंभासी । संगके 
| एकल अंग अचल sare भंग रोज बिनु gafa सरोज 
बन संझासी ॥ ५७ ॥ 


प्रोढ़ा सुरलि। 

आगे धरि अधर पयोधर TUT जानि जारावर 
| जघन सघन लरे लचिके । बार बार देति बकसीसे जेत- 
` बारनि को बारनि का ata जे पिछार दरे दबिके ॥ 
[क » Wh दुकूल दे उरोजनि का फलमाल ओठनि उठाय 
कें पान खाय'बाल पचिके। देव कहै आजु माना जीता है 
A | भनंग रिपु पी के संग संग ही सुरति रंग रचिक ॥४८॥ 
।॥ | गजरी बज्ञावे रष रसना सजावे कर चरो झन” 
`! षव गरो गहति गहकि के । सुख सारि त्यौरी तोरि 

Tz नासिका सरोरि देव Sat सीबी करि बालति 
क 3 र कर्जा नळ ; i 
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६२ सुजान बिनोद्‌ । 


बहकि के ॥ अँखिया शघर चूमि हाहा बाडी | 
> > केके | 
कूसि छतिया सो लागी रहै लगोसी लहकि Sia 
रतिरंगु पति संग मनभाये। कोई संगु न देखायो p | 
डीठिहि दुहकि के ॥ ५८ ॥ ष | 
gata u | 
महल ते आई git चहल चिरैयनि की कहल | 
काई हाथ पाई उनमूलसे | अरगजे भीजे झा पसीज्ञे ` 
अंगरात अंग मी जे मरगजे रंग संगम दुहलसे । देव । 
सुखदैन कपि कपि उघरत नेन सखि सों बचन पुने | 
सौतिन के सूल से। मेले मेले फूल हरे सिथिल दकलनिते | 
रेले ऐले गात जात HA फैले फूल से ६० i | 
इति श्रोसुजानविनादे देवदत्त बिर चिते Mgr- / 
सुद्रो रसिकराय नायक ada पंचसविछासः | 
ससय भेद्समाप्त: । 
भथ WAG । naa शिशिर ऋतु बनं | 
दोहा । 

भाघशुक्ल ग्रीपंचमी जन्म लिया रति कास ! 
ATTA नवलबसंत सुर पंचम सुख अभिराम N 
मगट मेम झुग्धानि हिय प्रीतस प्रथस संयोग | 
सध्या अररु प्रौढ़ानि के अति उत्सव सुख भाग ।॥ २ 
अथ श्रीपंचसीसुखोत्सब सीन को उक्ति | । 
बोरि उठे नव आमके पल्लव काम के मझ मी 
सर ताने । पोन डुले मुकुले सुखुले मनौ मैनमहीपति | 
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नागरी प्रचारिणी ग्रस्थमा | ६३ 


क्राकिल कूकि सुनावति बाँचि सु साचे 


bk x q वै ॥ जे के 3 
+, है नवला नवलालन सो न 


K | द ft करिका 4 a 
| ` a काऊ कहूँ हठ ठाने" 

| -“ अनारनि पा डरडारनि देखत देव महाउर 
| aa । माधुरी कौरनि अंब के बौरनि भौरनि के गन 
[सौ | रसे वांचे ॥ लागि उठ बिरहागिनि को कचनारनि 
जै at मु अचानक aia । सांचे हँकारि पुकारी पिको 
देव | कहे नाचे बनेगी बसंत को पाँचे ॥ ६४ ॥ 

ने | | भेरी साहागिनि एरी भटू उठि भेटि तू राजु aai- 
जेते | तव्है कंतहि । दंपति को सुख संपति सांचे मुपा चै 
| रबी अनुराग अनंतहि ॥ कुँजनि बेली की बेली नबेली 
| दुतावती बालम लाल हसंतहि । फूलि उठी नलिनी 
| चलि नीर्काह कौलमुखी लखि नौल बसंतहि ॥ ६९॥ 


| 
i 


पिप 


gar नवकुमार प्रथस पूबानुरागेट्सव यथा । 
नौलबसंत उठे अकुलाय सुने कल कोकिल कौ 
_क्लिकारी । भाँवरी सी भरै सांवरी सावरे हात 
‘faa से सहचारी ॥ देव दुह्‌ का aE दुरिके 
 ंगिदेपठई रंग रंग की सारी । केसरिया खुल्यो नंदकि- 
| र किसारो कि केसरि की रंग सारी ॥ ६६॥ 
| मुग्चाको गुप्त दूती यथा । 
Al सुमन समूल ते aga रसमूल फूले फुलत रसाल 
į eee E a ee TE ee 
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६४ सुजान बिनोद्‌ । 


सुरंग अंग नारंगी उरोज आ गी तनी है तनक तनी 
Ses St आशा तान € 
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बनसाल उसगावने | तरुन तरुन मिलीं असन | 
बेली तरुनी तरुन घरघरन मिलावने। ॥ कंत के ii 
गम से AR बसंत देव मधुर सुरनि अलि बर 

के गावना । भूषन सुबेस सजि भावती 
लगन सोाहागही के सगुन सुहावने7 ॥ ६७ | 
SAAT परत अनुराग बन बागनि सै राखिहै शाहा | 

ग के साहागिनि व्हे कंत को । काकिल कलापी कु 
लावत अकेलिन को अलिन अलापी धुनि आनंद ag, 
त को ॥ या रितु साहाई मे सोहाई न करोरी काई | 
फिरत दे।हाई देव मैन सतिमंत की । चाहति सुजान | 
नवलाल मधुकर मिल्यो नवला बिमल aah) 
बसंत को ॥ ६८॥ | 
आगम बसत के MAT अनुराग BSA राग फेल्यो | | 
afaa gery अग अंग को । पंचति बिरह डर दंपति | 
छाती सुख संपति सुहांती समुहाती पिय प्तंगके ॥ मदत | 
बिसासी ढिग फांसी सी बेललाये। पौन देव दुख होगी | 


ma 


कर कौन भुवभंग के । पावक सी लागे बन जावकणे ' 


लागें मन चाबक'सा लागे जन चतुर तुरंग के ॥६॥ |. 
gatas नायकका से यथा । 
quate देहदुति महक सनेह काम सुघर सदेह 
गढ़ी मानिक कनक कनी । बसन बसंती तन कुसुम | 


९ चाबुक । 
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तागरीप्रबारिणी प्रल्यमाजा । ६५ 
> 

ज्ञान आनि fa? जगी है घरी Rait 

जि थी है सुख इंपति गनक गनी । नवला नवल 

5 $ फर T ७ 

mets लाल अलि भाहिनी सो नवल बसंत नव aa 

a 4 


| EO R १ 
| रयो से दसनबैँदी भाल सौरसिरीसाल Hale 
ger, मकरंद महमहाति । राची रुचि रचना 
कः दिपति कचनारनि की सिली मल माधुरी गुलाबनि 
mip rn ॥ भरी रस युज कुंज कुंज मञ्जु मञ्जु 
ई | झे रसिक सुजान सुनि कोकिल कहकहाति । नवल 
: वंत नव जाबन हसंतसुखी सरस रसाल म'जरी 
बन | शै हरी लहलहाति ॥ १९ ॥ 

| आवत बसंत अलि गावत अनंत गुन कंत बिनु 
|: gia पल myd ' धनि ते सेहागिनि बधू 
शब भागिनि हो बालम af बिमल बिलेक मुख 
 साधुरी | उज्जल महल सेज जिनमें बिमल जोन्ह 
, शीतल सुगंध संद पवन अगाघुरी ' देव केलि कानन 
क , म कहकहा काझिल की सुने घुनि लहलहा महा“ 
| ag माधुरी ॥ १२ ॥ 
| a बाला की उक्ति सखी सौँ । 

| नैननि ठाढ़ेई सुनावै” maafa बैन बेन ब्स 
या ह्यि हू परसो aw | देखो न सुनो न बेन 


‘fa न मिलो a बिनु देखि मुनि बालि fafa 
Et 
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ee gatataare । 


Mig बरसी सरो ॥ देखत gala सुनि सखति feat । 
बाल मिलेहु मलिन हैके लाज सरसी मरो" । र 
देखिबे का सुनिबे के बोलिबे का देव हियो हो 
मिलिबे का तरसी ATT ॥ १३ ॥ 


आँगन देहरी द्वार अटानि Set न भरोसा 
झाँकन पाऊ । माननि से सन से तन सै सति 
आनि बस्यो अखियाँनि अगाऊ ॥ पे बतिया नक 
काढ केळतिया स॒ Bar कबलो चौ fears । मा /। 
तऊ न जौ ताहू भटू कबि देव पिये हिय खोलि | 
देखाऊँ। ९४। 
श्रीप चमी शिशिरोात्सवसिलन । E 

दुलही दुलह नोल चाह अनुकूल फूले sez .« 
फिरत गापी गापनि की भीर से । तेसिये बसंत पांचे | 
चाय at चरचि नाचे रंग राचे कोच साचे केसरिके 
नीर मे ॥ करत नकानि जानि भरत भुजानि देव धरत | 
न धीर उर अधिक अधीर सै संबरारि' डंबर में बूड़ि , 
रहे दोऊ सुख साभा के अडंबर में अंबर अबी र मे Ml 

इति बसंत पंचमी fafatresa समाप्त । 


पन कह, 


अथ फाल्गुणात्सव | दाहा | 
रति suafa श्रीपंचसी उत्सव सुख श्रु गार । ap 
फागुन सास महातसव उमगत मदन उदार" | 
MS MS ५ क 0 


द कासः।. 
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नागरीप्रचारिणी ग्रन्यसाला । ६५ 


aga सुकुल लखि सुनि पिक निकर बिराव। 


प्रौढ नौढ़ा सुदित WET NS FATT ॥ ९७ ॥ 
एधा तिय पिथ मिलन को उत्कंठा तजि लाज | 


स} 

। मध्या पिय मिलि सुदित सन मौढ़ा सुभग JATAL 
ने | गढ aagi रूढ रस मंस बिकल परकोय । 
रि | कुलधमंनि उलटावती ब्याकुल कुलटा तोय ॥ ९२ ॥ 


ह. मुग्ध मध्य Hela was परकोयनि अनुरागु । 
| ब्याज लाज गृहकाज तजि खुलि खुल खेलहि फागु२०॥ 
| उदाहरण BAA । 
| maa फागु चढ्यो अनुरागु सोहागिनि भाग 
| gem साहानी । सानिनि जे न मनायहू मानतो 
है. ते तजि सान मिले मनु सानी ॥ देव जे हृभर देखिबे 
| Ra झराखनि झांकत ही भुरकानी । छाँडि सहेली 


च 

$ | पृते गृहकेलो अकेली हे एके फिरे अकुलानी ॥ २१ ॥ 
| mafi को सखी की उक्ति । 

| माधुरी कौरनि फलनि भौरनि बौरनि बौरनि 
z 


हि, लि बची है। केसरि fig कुसुभ कुरौ fran 
Wo atch रंग रची है॥ फले अनारनि चंपक डारनि ले 


| देसुरी बागनि फागु मची है ॥ २२ ॥ 

a सोतल मंद सुगंध खुलावति पौन डलावति Bt 
४ पेलची हे । नौल गुलाबनि कौल फुलावनि जोनकु- 
| | Witt प्रम पची हे ॥ मालती nig मलज लवंगनि 
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gc झुजानथिनेाद । 


सेवती संग समूह सचो हे । देव सुहागनि भी , | 
भागनि देखु री बागनि फागु सची हे ॥ २३॥ 

हारी का सोर परयो ब्रज पौरि किता 
चित्त fameta ळोज्ये। । दौरि फिरे दुरि देर | 
के न दुरे सनु मेज मनोज को सोज्यो ॥ केरिया | | 
चकचोाँधत चीर ज्यो केसरि नीर सरूप लसी ज्ये | 
लाल के रंग से भोजि रही से गुलाल के रंग मर | 
चाहति भीज्ये। ॥ २४ ॥ 

दुलही नवल नव gag पिया की रितु नवत | | 
बसंत से नवल हितु जारिया । Sat रंगमहल तसा |. 
रसरंग देव भोजी अंग अंगनि अनंग चितचेारिया॥ | 
गुपित सखी wat गुलाल लीन्हे आए लाल चौंकि 5 
उठो चपल उतारचो चोर डोरिया । पीरी जरतारी की | i 1 
उज्यारी कंचुकी के कसि न्यारी चितवनि प्यारी | 
Gat पचतोरिया? ॥ ३४ u | 

| afiat । भयनच्या । j 

आँगन देहरी द्वार दु दै जन नैननि सेननि रों | 
नियराई । गू दति हारनि म॑दति बारनि भूषन बाण | 
सुगंध ले घाई ॥ arg कहा है कहे! किन देव उता. | 
fea ईठि बसीठि पठाई । प्रीतम at करि रीति ' 


„आन 


१ एक प्रकार का मदोन कपड़ा । [ 


3 ड 
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नागरी प्रथारिणी शुल्यभा ला i ९ 


तौ इत आजु मते! करि आई ॥ २६ ॥ 
सखी । 
॥ हरी में आजु fa रंग रोरी के झापने cat 
| पने बस कै से । at कहि देव सखी गहि गोरी के 
i हैं गोकुल गाँव को गल ॥ लाज की गारी सुनी 
। | aga सु गावत लाग लगावत छल । खेलति फागु 


मै नई दुलही gt आँसुनि लोलि sarafa ले ल ॥२७॥ 


गाई अति आदर सो फागु को बधाई जब घाई 
a | afa giga पठाई मेस पतिया । संग ल जुवति जाल 
ग | शग रंग पौरे लाल लाल के गुलाल भरिबे को लेत 
| चतियां ॥ अनुराग भरे भाग भरी राग भरे भरे बसन 
` f हसनि साहाग भरी बतियाँ । हारी भरी गोरी 
हो | हरी हैरी कहे गोरे सुख देखत दरकि गइ सौति- 
री | नकी कतियां ॥ २८ ॥ 

| केसरि कुसुम रंग अंग की किसारी रंग केसरि 
व, कोबोरी देव प्रेम के पहुंच के । जगमगे गातनि उठत 
पामगे रोम नाभि के नगीच चिबली के बीच तुचक ॥ 
| शातन गुलाल ले दुहू करनि मी जे रस भोजे जे पसोजे 
रास लेत हुचके। अंचल में कंचन कमल कलिका 
॥ ` पेष कचुकी से रंचक उसास ATT उचक ॥ २८ ॥ 
` Mowat । अथ प्रौढ नायको की उक्ति सखी सों कवित्त। 


जोरे रंगु रागु फागु आवत कु अरि राधा सुनि- 
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यतु आवती समूह साजे सखियनि। गड़ि जे 
गलीन मे गुलाल उड़ि आनद उसडि जेहे चर | 
चखियनि ॥ देव ब्रजबासिनु को भाए्ये ज 
हे है वारिबी बनाइ लखि लाख लाख तर्त i 
आज ता भियाहा उर आानेद बढाइ लौज्ञा 
MAT दरसु अघाय MAT अँखियनि ॥ ३० n 
उयो ब्रजमंडलु मदन सुख सदन सै नंद के नंदन | 
चितचोर न डेरात है । अस्बर से राधासुख चंद उ | | 
चाहे तौ लौ फगुहारे पाहरुनि सार सरसात al 
सारगु न सूकति अरूकतु सुमारग न बूझतु न देव कोई | 
Tag न गात है । तरुनी तरुन मेस wate मैं आंधरे | 
से सरुन अबीर के अंधेरे अघिरात है ॥ ३१॥ 
भेटि भुज भुजन समेटि उर से जु उर अधर | f 

अधर घरे अधिक अधीर की । जारि अंग अंग सों | 
लचाइ गुलचाइ भाल दीनी लाल बें दी बारि खे विके | 
अबीर को ॥ देव दुखभंजन लला के दुग खंजन सै अंज- | 
न को लीक पोक पलक लकीर की । तन सन वारी / 


बनवारी को बनक पर चंद बलिहारी बलिहारी | 
बलवीर को। ३२ ॥ | 


भराय | 


| 
इति स्वकीया । अथ परकीया । | 

बेननि gafa ' 

रकन बननि ही ललचाय लचाय लर यक a I 

AA A है! 


* .९ भाई dary 
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जागरीप्रचारिणी ग्रन्यनाला । 9१ 


शकन भेटि ge ys देव दिये ga 


तहु लै दै ॥ ESE, cN 
। चंचल पेने giaa सारि हंस मुख 


| 
| 
» gaa रंग इनद, 
| gg अंचल देदे ॥ ३३ १ 
अनूढ़ा । 

: | arg की कानि करे री न श उनसे से MATA खिलार 
| eae) देव अहीरन पीर न ary बिलेचन 
न |, बर अबीर दए भरि ॥ “fa सकी न भरी सिसको 
i | हु उसासन ही अंसुवा FE ढरि। लाल रंगोले gat- 
| ॥ रंगीले रंगीली की चूनरि गीली गए करि ॥ ३४॥ 

अथ ऊढा । 
` जाग सागाइन होरी लगाय मिला मिलो चाइ 
न मेटत ही बन्या । देवज चंदन चूर कपूर लिलारन 
| ` हले लपेटत हो बन्या ॥ ए यहि असर आये इहा 


ज्येष्ठा कनिष्ठा । 
| पेलत फागु Bare खरे अनुराग भरे बड़ भाग 
| FRI एक ही भौन में देउन देखि के देव करी 
| पक चातुरताई ॥ लाल गुलाल at लीनी मुठी भरि 
ति | बाल की भाल की ओर चलाई । वे gr UR उत 
ति Ratt इन भेटी दते बृषभान की जाई ॥ ३६ ॥ 


इति स्वकीया परकोयादि बिलासः ।. 
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9९ सुजासविनोदू । 


अथ शुद्ध स्वकीया । 
ब्यान! निकाम हे बाम बिरानिये जाति हि 
A 

निये सामुहै हेरेई । बीरन को सो अहीर न पी | 

बीरन को घर आवत घेरेई । होरी के सर भौ $ 
के सेटन भौजी को भेठन आये सबेरेई । देवर हो | 
लड़ायते देवर नेबर मेरे सुने बर ATA ॥३०॥ | 
बियेगिनी 1 

कंत बिन बासर बसंत लागे संतक से तीर शेर । 
fafafa समीर लागे लहकन । सान घरे सार से चंदन | ' 
घनसार लागे खेद लागे खरे सृगमेद लागे महकन॥ | 
फाँसी से फुलेल लागे गाँसी से गुलाज सरु गाज अरगजा 
लागे चावा लागे चहकन । संग अंग Aria रेते केवरि 
के नोर लागे चीर लागे जरन ale लागे दहकन।३०७ / 
afa रही बिरहा g सुभ पावन जानि जनोतु | 
जगाई । घारि चना रंग केसरि का गहि बोरी गुला- | 1 
ल मे बाल रंगाई ॥ साँस लई गहिरी कहि री हमशें | 
उन से अब कौन सगाई । रेसे भए निरमाहो महा ' 
हरि हाय हमे बिन हारी लगाई ॥ ३८ ॥ | 
- कुलटा | 
आँगी कसे उकसे कुच ऊँचे हंसे हुलसे FIA at | 
फंदे। चन्दन Meat पिय जोट पे अंचल ? ह ॥ 


१ न्याय से ॥ 


= 
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नागरीप्रचारिणी ग्रन्यमालप । 93 


ति ae । बाढ्यो बिनोद गुलाल लें 
नि माद भरी चहु कादनि AT ॥ ४० ॥ 
है 6 श्री सुजानिने।दै देवदत्त विरचिते शिशिर बसंत 
जी | aiat सुख फाल्गुणेत्सव ada षष्टलोा विलासः ६ । 

| मथ ग्रीष्म वर्षो शरद्‌ हेमंत सुखेत्सव बणन । 
X $ * दाहा । 

fut ऋतु सीतल महल निसि चंद्रिका कलाल । 

पे हौधसिघर पावस निसा दिन उत्सव हिंडाल ॥ ९॥ 
प | परद प्रभात सराज सुख कुसुद मालती साइ । 
| aaier दिन Arg निसि सुभग सु दरिन ate ॥२॥ 
| पुन संयोग सतूल पट हेसँत fafa एकंत । 

सिसिर तथा निर्वात fata दिन बन केलि बसंत ॥३॥ 
| TT AT मलार अर बेलावल कल्यान | 
| aver, पंचम आदि दै ग्रीष्म आदि क्रस गान ॥४॥ 
| गल्ली पृथ्वी मालती कमल कुद कचनार। 
| जड़न भोजन vera तनुगापन तपन बिहार । १ । 
हा ! गलधारा गृहकेलि गिरि सरवर घरनिर्बात । 
| ga बनकुंज गृह ग्रोषम आदि साहात । ६। 
AMIS कमल ग्रग मगसद अतर सतीत। 


पाटल लाल कखायपद हरित चित्र शरू पीत । 9 । E 
6 हट 
इतिश्री ग्रोष्मादि ऋत सामग्री अथ ग्रीष्म ऋतु वणन । i 


बिराज 


की | 
wl 


गह z efaa l 
| दाऊ अनुराग भरे आए रंग भौन भागु मघवा 
अ. 
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सची का लखि लागत सहलहे । बैठे एक आरी 
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एके संग एके रंग चल्यो न परत संग कोमल gene | 
एकनि ले wae लगायो देव दुहुन के डिरिक्यो गुन । 
कोने बीजन बहलहे । लेके कर बीनै ges र | 
अलापी सु संजु सुरपु जनि से गु'जत महल है॥॥ | 
सीतल महल महा सीतल aia सोतल के | i 
लोप्या भोति डिति छाती दहरे । सीतल सलिल i : 
भरे सीतल बिमल कुंड सीतल बिमल sasia धार | 
artu सीतल बिळौननि पे सीतल बिळाई सेज सीतल . | 
दुकूल the पौढ़े हे दुपहरे। देव दाऊ सीतल she | | 
गननि देत लेत सीतल सुगंध संद मारुत की लहर।! | 
ग्रोषम प्रचंड घासु चंडकर संडल ते घुमरयो है L 
देव भूमिमंडल अखंड घार । भौन ते निकुंज भौन | F 
लहलही डारनि हे दुलही सिधारी उलही ज्यों | 


लहलही डार॥ नूतन महल नूत पज्ञवनि छू द स्वेद लः | 
वनि सुखावत पवन उपबन सार । तनळ तनक मति | 
कनक नूपुर WA प्राय गई झनक सनर्कान HATA | 

खरी दुपहरी हरी भरी फरी कुंज मंजु गुज गलिः | 
पु जनि को देव fear हरि जाति । att नदनोर 
तरु तोरनि गंभीर ate सेव परे पथिक GA t 


पिकी करि जाति ॥ रेछे समे गारी भारी कोरी कु भिला. ' 


Š ९ चंद न) 
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| पंकज से पाँय धरा धीरज सों घरि जाति। ae 
q Baa aq ताकत हयेरी खाट उचे घाम बाम 
| ति उतरि जात ॥ ११ ॥ 
gfanlsatea । अथरात्रि । 

त. | कटिकसिलानि सों सुधारचौ झुधासंदिर उदधि 
3 | fa के सा aunts उभगे AAT । बाहिर ते भौतर 
ल. हौ नीति न देखये देव हूच को से फेनु फला आगन 
। बंद ॥ तारा सी तरुनि ताम ठाढी किलमिलि 
a | ofa मोतिन को जाति मिलो सल़िका के मकरंद । 
. | आरसी ते अंबर में आभासो उज्यारी लागे प्यारी 


= 


 उज्ञल अखंड खंड सातरं महल सहा मंडल 
८ चंदमंडल की चाटही । भीतर हौ लालनि के 
'चालनि बिसाल जाति बाहर जुन्हाई जगी जोतिन की 


sh 


„सां रानी ठाढी रमन की झोठही । देव दिगपालनि | 
| की देवी सुखदाइनि ते राधा ठकुराइनि के पायन 
| पलोटही ॥ १३ ॥ 43 


at जाति भामिनो के सानु रोष्यो है । ठौर ठौर छूटत | 
y सनो भातिन के देव बनु याको सनु का का न 
Mat है॥ सुधा के araa सा HAT उदित ससि 
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9६ garafaare । 


मुदित भराल मनु परिबे के पेठो हे । aR, 
फूल फलत समूल मनो गगन ते sf gern 
Wat है ॥ २४ ॥ हि ण | | 

बुट इतत जब नह व्हे $2 दे उत | 
नाज जग जुद्ध gÈ परेगो ' के कहे अलेक बाह | । 
साकहे सुराक सिद्ध लाक तिहु लाक की garg लि | ॒ 


परेगे। ॥ देयनि दुराउ सुख नतरु तरेयनि को मंडल f 


सटकि चटकि टूटि परेगा । ता चिते सकोच शादि | ' 
साचि मदु ache के छोर ते छपाकरु छता से afz | 
परेगा ॥ ९४ ॥ | 
हंसत हंसत आई भावते के भनभाई देव कहै | 
छबि छाई साने से सरीर सों। तसी चंदसुखो के वा चंद्र- | 
मुख चंद्रमा सा हाड परे चांदनी आऔ चादनी से चौर | 1 
सो ॥ सोंधे से सुबास sin बास आ उसास बास जार | 
पास बासि रहो सुखद समोर से । कु'ज तजि gaa | 
गभीर गिरि तीर तीर रह्यो रॅंगभौन भरि भौरन को । 
भोर सां ॥ ९६ n | : 
इति itea । अथ araa । कवित्त । । 

` इते तौ सघन घन fate कै गगन उतै घन उप" 

घन बन बनक बनाये हैं । तैसिये उलहि आये स 

2 ae 

हित पीत देव कहे विबुध बहुटिल' सोह 

१ बोरबहेटी । ; ु 
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a उत गरज मधुर घुनि मानो सेनभूप जंग 
iy a आये है । अंबर बिराजे इते उत्ते घन छाए 
7 i वीरे हरे लाल ज्यों जवाहिर बिछाये है ॥१७॥ 
| | बि जनि कै छुनि चातक सोरनि की चहु ओरनि 
है वाल कूकनि सो । अनुराग भरे हरि बागनि से 
है | gfe रागत राग अचकनि सो n कबि देव चढा उनई 
ह्‌ | यु नई बनभूमि भई दल gafa सो । रगराती हरी 
बि got लता झुकि ज्ञाती समीर के झकनि सों ॥१८॥ 
| चन घेरि घठान को सोरु परयो सु अटा पर सोर 


| हि देव सुधारनिसो/ ॥ इत बोजि उठे बर नेवर जेवर 
| किंकिन की अनुरागनि सो । सनिमै रंगभौन उते अति 
॥ झननाइ उठा झनकारनि खो ॥ १८ ॥ 
 गुनगौरि किये गुरुमान सु सेन लला के हिये 
| हहराय उठा । मनुहारि के हारि सखीगन हू रंगभौ- 
| RA agaa उठा ॥ तब लौ चहु चाय चटा चहराय 
să Ae azt छहराय उठा । कबि देव जू भागते भावती 
| का भयते हियरा हहराय उठा ॥ २० ॥ 

इभ'से भिरत चहु धाई सो चिरत घन आवत 
फिरत कोने फरसों फपकि झपकि । सोरन मचावै 
“4 N सरन की पालि चहु आरन ते कौधि जाति 

\ हाथी । 


द्र 
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होत देव कहै नेन बरुनोन रहे gat टपकि = | 
रतिया अधेरी चौर नतिया धरति सुख बतिया ष्ण 
न उठे छतिया तपकि तपकि ॥ २९ n । 
पावस प्रथम पिय सेवे की अवचि सो जा आद 4 
ही ata तो बुलाऊ अति आद्रनि । नाही तौ i | | 
हील! हान दे री कील फाबरनि ग्रौषमहि रासु साही | | 
agaa खादरनि ॥ बोजुरी बरजु कहु मेघ न mys 
इन गाजमारे मोर सुखमोरि री निरादरनि। कह n 
रोकि कोकिलनि चोच नोचि चातकनि दूरि af | 
दादुर बिदा करि री बादरनि ॥ २३ ॥ | 
इति सेघाइंबर । अथ रिगुलाठराळ? । कब्रित्त। | 

' सहर सहर साधा सोतल समीर डोले घहर घहर 
घन घेरि के घहरिया | कहर कहर झुकि झीनी भरि | 


॥ 
च) 


कहे 


| 


q 
y 


हहर हॅसि हंसि कै हिंडोरे चढ़ी यहर यहर तन कामत 
यहरिया । फहर फहर हात पीतस के पीत पट | 
लहर लहर होत प्यारी की लहरिया ॥२३॥ | 

साने की सी बेली बाल छाड़ि के सहेली चली | 
कुंजनि अकेली घन घेरि चटा घहरै । गोरे गोरे अंगनि || 


९ कीचड, पानी ढरकान1 । 
२ कूला । 
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नागरीप्रचारिणी ग्रग्यमाला । ९ 
at कहे देव SAT बहेटी चारु चोया 


बाटी बाटी छाती ळबि ळहरे । रंग भरी राग 
रै खरी अनुराग भरी भाग भरी सागर सुहाग की सो 


आली कलावति झूँकनि सो झुकि जाति कटी 
ली | नाति ककोरे । चंचल अंचल की चपला चलबेनी 
जु) बढी सो गडी चित चोरे ॥ या fate भूलत देखि गयो 
ig | वते कबि देव सनेह के जोरे। भूलत हियरा 
f | हरि at हिय माह तिहारे हरा के हिंडोरे ॥ २५॥ 

। भलत ना वह कलनि बाल को फूलनि साल को 
। mat की । देव कहे लचके कटि चंचल MÅ gi- 
| चल चाल नटी की ॥ अ'चल को फहरानि fea रहि 
i जानि पयोधर पीन तटी की | किकिनि को झननानि 
| पुलावनि कूकनि सो फुकि जानि कटी की ॥ २६ ॥ 

o भलनहारी अनोखी नई उनई रहती इतहो 
, गराती। मेह मै ल्यावे सु तेसिये संग की रंग भरी चुनरी 
. | पुचुहातो॥ फला चढ़े हरि साथ हहा करि देव कुलावत 
ली | हैते डराती। भोर HAT की डोरिन डां ड़ि खरे 
i i WATE गरे लपटाती ॥ २७ ॥ 

À दौरथौ दल साजि रतिराज महाराज जानि नीजन 
“| पास मानिनीजन गरीब से । पवन तुरंगम मतंग 


| {fash को जगह, aaga छिपी हुई जगह । 
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है; 


महा मेघनि पे चढ़े तम तरुन ळपद कबि होवर | 
दादुर दभासे कांक fat गरजनि War an ॥ I | 
मसाले देखि दुरे जग जीव से झेल झल भक a |. 
चर ACA आगे पाळे गल गेल शेल पार wf 
इति पावस । अथ शरद्‌ नकोब से Ney, | 3 
राजत THAT रच्यो केलि कयलास सोन सनि | | 
सिखर सुभेशहि समादरे । रंग रंग अ गन अनंग सा... 
सहल उदित रंग राधे रति रंभा को faret । j 
भाति भाति कारनि अमंद चंदकाति पाति चंदक 
द्रस देव बरसति बादरैं । बरनि सोपाननि ऊपर रहो | 
भूपर को चारिहू तरफ फहरातो रस चादर ॥ ३६। | 
पोत र ग सारी गोरे अ'ग मिलि गई देव श्रीफत | 
SUA आभा आभासे अधिक सी । ळ,टी अलकति / 
भलकनि waa दनि की बेना बेंदी बंदन बदन सोमा | 
बिकसी ॥ तजि तजि कु'जपु'ज ऊपर मधुप पुत्र 
गु जरत मंजु बर बाले बाल पिकसो ॥ नीबी उकसाप | 
नेक नेननि हंसाय हंसि ससिसुखी सक्नुचि सरोवर | 
ते निकसो u ao n 
आई बरसाने ते बुलाई वृषभानसुता fade | 
मभान प्रभा भानु को. अथे गई । चक चकवाति i 
amt चकचोटन सों चौं कत चकोर चकचौ भी ॥ 


A d w ~ A e म a 
चक गई ॥ देव नंदनंद ज्‌ के नेननि अनंदसई नंद > 


= 


२ मस्त । 
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ज्ांगरीप्रधारिशी य्रन्यलाछा । ८१ 


B लि चंदमई ढी गई । कुँजनि कलिनमई गु जनि 
॥ | व गाकुल की गलिन नलिन मई के गई ॥३९॥ 

ग तब परबीने बीने संग को सहेली आगे भार डर 
| qa डगर ait कारि कारि । मारे सुख मोरनि त्यो 
| घोकत चकोरनि त्यो भौं रनि की ओर भीरु देखे सुख 
रि॥ एक कर आली कर ऊपर ही घरे हरे हरे 


| | aie मो रा 
देव चले चित चोरि चोरि ' दूजे हाथ साथ 


| | छद बधू के अवतंस की । देव त्यो बिमल मालती के 
रत | पल दलनि की सेज अनकूल बेलि परिमल बंस को ॥ 
ति | / भरी मुकुताभरनि रानी राधा माघौ संग जाकी सरि 
भा | aaa लच्छि लच्छ अंस की । मेरु के सिखर सुधासागर 
| रजत राति जगमगी जारी SAT बिराजे राजहंस TNA 
, पूरन are ससि उदित सुदित दोऊ बिहसि 
| fiafea को देव रस भरे है ।छीरज बरन बनि छबि सो 


| 
प्र 


— 


qa) दिनी महल मिलि गर मिलि चाँदनी मे पूना ait 
a) 'जेनि परिजन अनुसरे है । ढिगही अगढ़ गूढ gga 2 
के if न ही Pe 0 ... .... 2) e S 
१ कमल । 
२ मोतो के गहने [| 
९१ 
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८२ सुजानविनोद्‌ । 


मूह fare साँझते निहारे पै सवारे सुकि परे ३० 
जातिन के जहनि दुरासद दुरूहनि TA १. 
समहनि उजासनि के श्राकरनि। फटिक = | 
महारजत टूटनि सुकत सनि जूटनि समेटि रत 
करनि ॥ छूटि रही जान्ह जग लटि दुति देव कमला 
करनि झूटि फूटि दीपति दिवाकरनि । नभ ante, | 
शाद्‌ परन प्रमाद ससि समाद बिनाद चहूं काद a 
दाकरनि ॥ ३९॥ १ 
आसपास पुहुमि ्रकास के पगार सके बनन | 
अगार डीठि गली औनिबर ते । पारावार पारद अपार | 
दसौ दिसि बुडी चंड ब्रहमंड उतरात विधु बरते। | 
सरद जान्हाई जन्हुजाई' धार सहस gure साभासिंधु | 
नभ yy गिरवर ते । उसड़ो परत जोातिमंडल अखंड | A 
सुधामंडल मही मे बिधु मंडल बिबरते ॥३६॥ | 
* ग्रेस सुधासागर Rag agur बिनाद व्रजजन | 
समाद्‌ कुमुद मुद मकरंद agar पुलिन धरतो. | 
तल बिमल सेज बोजन पवन बन सीतल सुगंध Aa! / 
सोहत समाज ब्रजराज राजहंस बने देव सुख दस | 
बिसुख हात दुखदंद । जोबन उज्यारी प्यारी राधा. 
रोति कातिक की प्रन अनपरूप भपर बदन चंद | 
O नगर निकेत रेत खेत सब सेत सेत 7 ससि 


९ गंगा । i 
२ किनारा । 
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नागरीप्रचारिणी ग्रन्थ मालपए व्ह. 


5 कह देत न देखाई है । तारका"मुकुत साल 
re निति फालरनि निर्मल बितान नभ आभा अधि- 
fh gn शामोद्‌ समोद ब्रज KAT बिनोद देव 
नाः | द चाँदनी की चादर बिछाई है । राधा अधु- 
- gafafe माधव सघुप faa पोलिक पुलिन कोनी 
| (रमल भाई है ७३९८१ 

A इति शरद्‌ । अथ हेसंत । 

हमे के महल धूपे अगर उदार द्वार झँझरी कराखा 
| गदे चाह चिकराती में । ऊधः अघ सूल तूल- 
पा । नि लपेटे मूल पटल सुगंध सेज सुखद सोहगती से ॥ 
ने ॥ | शिरिर के सीत प्रिया पीतस ane दिन छिन से 
र | Frere देव राति नियरातीसे । केसरि कुरंगसार 
i (सामे लिपत दाऊ gg मे दिपत आ दिपत जात 
छाती से ॥ ३९ ॥ १ 

| रेसमी सतूल साल सुपट लपेटि मंजु महल के 
Mani निसि की निकॉई सी । भीतर गहीर नग 
। होरनि को कांतिन cada पाँतिन अदंभ afa 
1 | बाईसी ॥ जगसगी सेज पे सनेह सगसगी रंगरस रँगमगी 
| भंग उमगाईसो । ऊषमनि दाही सी मयूख मनि 
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ty सुकानविनेएद्‌ । 


सखी को उक्ति । 
मेरे मिलाए सिली दिनद्वेक ge रे आइ” 
NT अघाती । साच सकाच तयो चितचाही पेर । 
सकाचनि सा लखि जाती ॥ देव कहाँ ते बगे रि | 
दाऊ इते सुख देखि लला के लजाती । हेउँत सोत $| 
पीतमे संग ले हे उत साइबे का ललचाती ॥ wad 
कंपत हिया न हिया कपत हमारो यो ay 
qa अनोखी नेकु सीतमे ससनदेहु । अंबर होया 
हरि अंबर' उजेरा हात हेरिके हँसे न काई Bal 
हसन देहु॥ देव दुति Gad का लायन मे लागी रहै 
लायन सै लाज लागे लायन लसन देहु । हमरे बसत | 
देहु देखत हमारे कान्ह अजह बसन देहु अज मे बसन ॥ 
देहु ॥ ४२ ॥ | | | 
फूली रूपसजरी समूली हे रसाल नवलाल FT| 
कली है बसंत से बसंती सी। ग्रोषझ ससी सो निहि | 
द्योस सरसी सी रितु पावस सनेह घन मेह बरसंती १ 
सी ॥ सरद सरोजनि की ओजन उज्यारी प्यारी, amt 
नहिं हाति हंस सारस रसंती सी। बालम की ढाती 
न छूटति faga बाल सिसिर सतूलसाल हेमतह | 
सो ॥ ४३॥ 
सीत घसंत विनीत बिनोद सुल 
९ BIT! i 
३ ्राकाश 


feat 
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नागरीप्रचारिणी यन्यमाला । ह 


। त पटी सी । ग्रीषम पावस यसा प्रमाद सकोच 
f ae दपटी सी ॥ सारद हेउत देव समाद समे 
T | a "मी रपटी सी । बालम के उर से उरस सु 
वका है सालपटी सी ॥ ४४ ॥ 

वियोगिनी । 

qaa बिरह जिहि जान्यो न जनम भरि बरि 
af उठै sat ज्या बरसे बरफ afai बौजन डाला- 
तति सखीजन त्यो सीतहू स सौति के सरोप तन 
। वापति तरफराति ॥ देव कहे साँसनि ही Agar 
। quia मुख fed न बात रेसे सिसकी सरफरांति । 
| नहि लोटि परति करौट खटपाटी लेले सुखे जल 
ड एरी'ज्या सेज पे फरफराति ॥ ४३ ॥ 
न | पेज करि पौढे परजंक में मयंक सम ae 
| निक अंक अंकनि धसी उठ । पलक, लग न सू । द्‌ 
इती |. लके रहत तऊ लोचन उळलक पे बलक ससो उठे ॥ 
गत सीन रहति जऊ हाँसी कसिराखी देव Age 
तीत | सि सुख ससि से लसी उठ । ऊपर न बाले सन 
इती| ही कलाले करे पुलके कपोल अनवोले ही 
` | हौ उठेँ ॥ ४६ ॥ 3 
भीत पन मन खोट पट कपट age खालि Scat 
~| "गाए इतने पे रसात हा । याकी सपनाइ aqa 
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हौँ उपाय करि भए अपने न सपने नही विरात | 
aut fate गेल डेल afaa? छिपाई जाके गा ॥ | 
बौराने देव बालत न बात St । प्यारे पर Ri 


e ay SQ २२ i. re ae ह मे | 
मा सुख सयकहू म सांस ल ससंक अंकह से 


. भङुला. | 
त ST ॥ ४9 ॥ | 


सातो सी परात हिय जानिक प्रभात fey हीते | 

करि प्रीतम के गात सुलफनि के । उतरत सेज ते सखीन | 
सुखदेनी प्यारी बेनी लखे लाजमरे कुल कुलफनि'के॥ | 
दासी देवता सी पग दंपति के दाबि चली* दाने पग | 
बसन TATA गुलफति के । लाल के चरनसेव आये दास | 
देव रँगमगी अंग जेब जगमगी जुलफनि के ॥ ४६॥ | 
इति at सुजान fam? श्रीदेवद्त्त विरचितायां रसानंद i 
Bett नायका वर्णनस्‌ समासम्‌ । | 


= रः 


—— 


९ सप । | 
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GRR) 


क मये। साहि अकम्बर नरवर गये ॥ सुमि कंदण सिंह की 
उत R 


Th डि nag भात यह बनी ॥ यो सुनि बीरसिंह की ठोने । 
रह | aa दई बढोनि ॥ १८॥ नसर तैं जब घाटी गए । तब 
मै | हे gat मए ॥ १९ ॥ भागे इंद्रजीत के लये । साहे कछू 


जा. | as भये ॥ ताही बिच STRAT किरि गए तिन साँ वचन 
MS ot 


Resear ॥ २० ॥ जाई कहा को संत्रा कर (Lane वीरासिह 
+ aan रामसाहि बोळे, सुळतान | । कह्या वचन यह बुद्धि 
वीन) विन ॥२१.॥ तू या मूमडळ का राज | अरु तर बहु दळ वल 

| पन ॥ जीत अरु बिरसिह देव | क करि इरि, BUS सेव ॥२२॥ 
àl | नती कणि राम कर जोरें। देहु बडोने TA पुर कोरि ॥ वाहि 
पग ate मागें याहि । दक्षिन कौ पगु धारो साहि ॥ २३ ॥ साहि 
i | al सनृ राजाराम । जा दोई ये alte काम ॥ राह चढाइ बड़ो 
| क होहि। पंचहजारी करिहौ तोहि ॥ २४ ॥ जों तू बचिह भे- 


iz (a जानु । मरा बचन सत्य कारे मानू ॥ [जतन माम बृदळा जाउ । 


A 


| हू राज तब दल्बळ साजि | घेरी तिन बडोन गळगाजि ॥ २७॥ 
` ? उ प्रताप आपुही गए । इंद्रजीत जोधा पाठर ॥ गए बडौन माँग 
| कर मद । बहु भट बारसिह की कोद ॥ २८ ।। पाइ संबै छळ बळ 
` | दम राजसिह पहिराये ताम ॥ मतो कियो gg राजनि तवे । कीजे 
| न विग्रह अबे ॥२९॥ पठे दिये ak राम बसाठ । हठ न करीने 
| | छाडि देउ दिन दोइ बडौन । हमफिरि जेहै अपने भौन 


—— o eee 


| \एक स्यान का नाम। QAEI ३ पांचहजार सवारो का अफसर! 
४ | 
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९ कर 9) 
॥ १० १। नार पह यह उत्तर ।उया । तुम हम बोच इससे ae 
केस आहे हमे प्रताति । छळ सी आपुन कोरे प्रीति ॥ उह से 


राम पे आइ। बात बीर सौ कह्य बनाइ॥ उत्तर दीनो राजाराम । 
आहे साहे के काम ॥३९॥ वेइ बाळ हमार चित्त । बोरे बाल ५ il 
सी मित्र ॥ राजतिह के पनाहें मनाइ॥ फिरे बडो अपने घर a 
३३ ॥ बोच दिये तब सर [स्रमार । अबक दीजे बोच पचोर ॥ कहे | 
aĝa बढोनहिं गये SAH बचन सबै सुनि SY ॥ ayy ai | 
तब कियो बिचार । जोप है RAAT सार ॥ जोऊ झूठौं परिहे नाहे। ' 
सोई हारे TAS ताहि ॥ २५ ॥ जेठो भैया दूजो राज । इनकी हों i 
सेव सा. काज ॥ जो कछु राजा आयस दियी । सिर पर माने तो | 
हम लिपी ॥ १६ ॥ बीच लिये भेया हरिबेस ॥ आनंदी प्रोहित द्विज | 
अस ॥ अरु देवा यक परवान । बीच लिये फिरि श्रीभगवान ॥१५॥ ४ 
चुद नप साहे करो सुभाउ । बोरासह तब छाडयो गाउ ॥ जारि उन | 
भवन प्रकार । भूछा रानाह साह सम्हार ॥ ३८ ॥ रामताहे TANG | 
सा कही | साहे दइ माका यह महा ॥ तब डाने कही kang | | 
छाप । रामदास की राखहु थाप ॥ ३९ ॥ ऐसे हो कयी दीन | 
गाँउ । येतो ढगत पवांत्रे गांड ॥ यह विचार किय राजाराम । | 
परो साहि को -दक्खिन काम ॥ ४० ॥ भेये हृतिये परम अजान | 
रामसिंह तब किये पयान ॥ राम चले तब दुचिते भये । रामा ५ 
तब डेरहि गये ॥४१ ॥ बीरासह पर सना सुन्यौ । यह विचार मुतत 
मन गन्या ॥ थार सभट सग तब ल्य | ot न 
॥ ४२ ॥ मेना एक गये तब देखि cate सो कट्यो वि | | 
dite पर में नरनाथ । समट पचासक ताके साथ ॥ ४९ ly 
सोवत जहाँ तहां भुव परे । कहुँ घोरे कहु आपुन ए 1 
प्रात तुम घेरह राज । तमको नस दानो ्रनराज ॥ ४४॥ " 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( SS 


w 


a aaa समाज | संत्रे लयो सँग सेना ताज ॥ चले दमोदर 
l हौ जवराज | डरा रहे अकेछ राज ॥ ४५ ॥ पूजी भली कुवर की 
/ बन बडे ही प्रात ॥ अकवकाइ रावळ संग्रह A 
al पर 
पि खरहरा गहे ॥ १६ ॥ बकसराइ सुदर परधान | कसा, चपत 
og भमान ॥ मकट गोर जादाँ बल्त्रत । BIR सुम सावथ सत Ih 
1७ ॥ तिरे सवै एकही मूठे । उभो अपने विय सों रूठि ॥ 
| ६ एक इन माऱ्यौ दौरि ॥ दळ सिंगर |. पारी रोरि a ४:८ Ih 
| उद्यो दगेदर सपदि सम्हारि । सुमट दिये सब पुर में झारि u 
तव ये अपने अपने ठोर । उठ उठाये जादा गार ॥ ४९ ॥ इन्द 
डत गो धीरज नाठि । फाठे गई सुमटीन की गांठि ॥ भया वगस 
राइ तखारि । हते दमोदर दळ FAT ॥ ९० ॥ इदि विधि 
We उठि परे | गन दल हय पय दळ खरमरे ॥ नहां तहा 
आने चले नरिंद | सिह देखिके मनो कारेंद ॥ ९१ ॥ सोदर ल॑ 
$ दादर भग्यो । मगे दमोदर सब दल डग्यो ॥ काहुहि काहू की न 
महर । | पवन पाइ ज्यों पत्र अपार ॥ ९२ ॥ भदौरिया जागरा 
अपर | जादव बडगूजर तिहि बार ॥ कोन गने सभटन को साज । 
Ñ FA तहाँ जुवराज ॥ ५३ ॥ एकति ढीहनि तें गिरि परे । 
R इके सरिता महँ मरे ॥ इके गयंदनि मारे चापि । इके मरे _अपडर 
है कापे ॥ ९४ ॥ ऐसो सुन्यो न देख्यो चाल । गोपाचल 


~ ~ 


>| मगे बच्या भुवाळ ॥ बीच दिये. हो त्रिभवनराइ । बारा को 


3 


~ ~ 


| पियो महा ॥ ५५ Wade के जव की गाथ । जग मों गावत 
सनाय ॥ ९६॥ | 


भुजंगप्रयात | 
सुनो दान छोमा । तवै चित्त छोभा ॥ सुना साधु gar । 
जा य स्स 


3 ga १ । \ सारो TART | २ रार = हलचल । ३ करिंद = हाथी । ४ नाठिगया = नष्ठहा गया 
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चवत्यो विरुद्धा ॥ क्यौ तै जु बुझ्झो । सुन्यौ में समुझ्झो ॥ se: | 
WF । तहाँ वेगि जै जे ॥ ९७ ॥ शि... 
इति श्रीमत्सकळ भूमंड ठाखंडळेश्वर महाराजाधिराज aed, 
चरित्रे दानलोभसंवादे विध्यवासिनीवर्णन नाम चतुर्थ प्रकाश: ue) 
छोभ उवाच | चोपही । | 
JAX सकल लोक की माइ । कहा कह्यो सुनि दिल्ली राइ | | 
HE आगिले सत्र व्यवहारु । राजसिंह अरु राम विचारु ॥ १ | 
श्रीदेव्युवाच | 
सुन्या साहि जूझ्ये। जुवराज । तमकि उठ्यो कामै सिरतान | | 
तैसहि a आये मेवरा । साहि भये अहि तें जरा ॥२॥. 
साहि नंद अँ& मान नरेस। छोड़े सत्रे ना को देस ॥ wag | 
AR कियो पयान । सुनि यह दुचितो भौ सुळतान ॥ ३॥ उपे 
TEI भाते के छोम इनकी कोन चलावे, लोम ॥ छै ओस र | 
हिय घेरे । अकबर साहि गए आगरे ॥ ४ ॥ 


दान उवाच । | 

होहु BUS जगत की मात । काहिये बारसिह की बात ॥ एम | 

साहि सों केसी चछी । बेर बेळि कित फुली फली ॥ ५॥ | 
श्रीदेव्युवाच | 

सुने जळाल्दीन घर गए । वीराँह आति दुचिते मए ॥ गोद 

मिरजा, जादो गोर । बाली मुक़ट मते मह और ॥ ५ ॥ 

बीरसिंह उबाच। mI | 

साहे सत्र में ने घर घर 1९ 

[हि सत्रु अरु घर में बेर । यहे चकतु है घर _ | भर रमे वेर at seg दपर ग - 


¥ = क RMN रि a 
॥ 4 ne da Ayes ~ z [ l 
१ पेज करता. हे= प्रण रोएता हे । २ मेवरा = मेवाड़ के लोग । ३ HAT s 


४ राजा -मानसह। « थेर = gat gal ! 
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वि पाते अरु प्रान | अपनी अपनी कही सयान ॥ ७ ॥ 
पन राजकुमार । आपुल में उपजे जजार ॥ आए अबही 
| कैसी चले पत सो ताहि ॥ ८॥ दक्खिन चळे जाहि- 

j हात तन fare WAIT ॥ इत राना सा बढ्यो विरोध । 
द सक्रोध ॥ SU सुनि लीज सबहा का गाथ । 
करि ढीग नाथ ॥ वर के वर कहा का डा! a fe 

| naga ॥ १० ॥ बोल्यो मिरजा गोविंददास । जो पै è जिय 
gaan कारिहे राजा दिन दिन Fife । बलि बि ऐसी 
पाश रीति ॥ ११॥ यह सुनि बोल्या जान। गार । पहिलो सो 


अब नाही डोर ॥ फेरि अकब्वर के फरमान । .कछुबह सा 


कट Hel 


बेर 
y ` विधान || १२ ॥ इंद्रजीत सा हतो समाति । ag दिर्नान ते. ऐसी 
पति ॥ कोइ केसोई हितु रचे । घात पाइ न राजा बच ॥ १३॥ 
होहे सब प्र घर की आस | चलो सलीमसाह क पास ॥ घाट 
| बहे अपने करमाहे लगी । उाहिम सबकी कीरति जगी ॥ १४॥ 
नौ कोन करम की गाय । काहू के है रह्यि नाथ ॥ सबही कीनो 


पी बिचार । चलो प्रातही राजकुमार, ॥ १९ ॥ अहाँछत्र [किस 
aN मिलान । मिल्यो मुजफ्फर सेद सुजान ॥ तासी मता कुवर - 
RAM । साने साने aay GH हिय रह्यो ॥ १६ ॥ क्या 
मु तिहि सुनि अरि कुळ हाळ । चलिये ता चाल्यि इह काढ ॥ 
नो काहू कडू न कियो | उमग्यौ जाहि न आरे को हिया॥१७॥ 
| गे ह्या हेरे कछ उपाउ । दियो न जेहे आगे पाँउ ॥ घर के 
| विरहे काज । दहं भांति चळनों है आज ॥ १८॥ मन क्रम 
बघत घरो यह नेम । तुम सेवक प्रभु साहिसळम ॥ संद मजफ्फरखा 


( वात साने सुख भयो कुंवर के गात ॥ ९९ ॥ चस्य चपळ 
| i = RE ट्या 
l \ IRET = चम्बल नदी से लगा हुआ देश । 
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गति Be ANA । साहिजादपुर करयो मिलान yy 
दोहरा । 
परब पूर पन्य तरु फाछत भया बड भाग | सन 
दान दत दख्या आन प्रयाग ॥ Qe |] 
चौपही । | 
नव प्रयाग को दरपन मयो। जीवन जनम मुफल का. | 


मनो 


WE मह बारू दात SH । ताहि दाख माति आत हित बसे ॥ २२ ॥ ॥) 
सक्षम अत कर सव सव। ननु प्रयाग कह देव अदेव ॥ हाहे ॥ 
जु जग जीवाने क पाप । दुरि करत जनु तिनके दाप ॥ २१॥ | 
जमुना सग ।ल्य माताथरा | गग [मिलन कह आइ गिरा ॥ ana | 
केसरि AA घनतारु | कीनो Alaa चदन चारु ॥ २४ ॥ वेदित | 
दाखि दोखे अवनीप । तिळक कियो जनु जब॒दीप ॥ जहां तहां नह 

नरपाति न्हात । देखत AAT उपजत गात ॥ २५ ॥ नारी नर बहु | 
बुडकी लेत । जनु अपने आभिलाषाने हेत ॥ हरि पत सव ane | 
पार । जहा तहां षोडश उपचार ॥ २६ ॥ होति आरती तितकी | 


; A 
नाते । aaa पानी मह होते ॥ अपनो जनम करन की 


सुखी । जनु अन्हाति जल ज्वालामुखी ॥ २७ ॥ अति अरुनाई अति 
उद्दात | धूम साहित R तह जल होत ॥ दालि देखि उपमा वढ 
माग । धूमकेत जनु न्हात प्रयाग ॥ २८ ॥ इहे विधि सोभा पुल 
A ७ ठ A 
अपार । बरने सोमा को संसार ? ॥ पाहिरि धोवती, बसन उतारि | 
TN ~ fs > i, 
कप ताय तब पाय पखारि ॥ २६ ॥ करि आचत्रन परम सुचि मण | | 
SS > w ल 
IRRI गगा मह गए ॥ कस मृद्रिकाने माद्रेत के हाथ | नारक | 
a SS 1 
३ [गरा -सरस्वता | 
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Cars) 
दाथ ॥ २० ॥ भेंट दई यह राजकुमार । वानी मागी- . 
त 
aF त करि तब तरपन कियी। मंत्र जप्यौ कारे पावन 


ui अनत अनेकान जात.न गन | पाट जेट पट हाटक 
लि ॥ सरमी, हय गय ग्राम भूषन भाजन माजन घाम) १२ 
0... a बन बाग । सकल सुगन्ध साहत अनुराग ॥ 
वर्णित MeT & oe SRR ` ७ 
क रतन बगे । कोक वितान विमान ब ॥ ३३ ॥ 
अति दीरध आते पावर साज । दोबे को आन्यो गजराज ॥ जब 
न गगानळ महँ गयो । बहुत भात करि सोभित भया ॥ १४॥ 
खेत कुम चोंसर मय स्वच्छ । ता a qer Ta वृच्छ ॥ AUS 
aie मपित थी हार । ता महे मना ASAT चार ॥ R ९ ॥ 
gag कुमकुम पूर प्रमान । ता मह मृगमद बद समान ॥ कुंदूकली 
वी म सोम । ननु आलि बर्त्या गव के छाम ॥ १६॥ सुभ 
aga सिख के Ale i मानहु सजल ggz का ॥ सरज सत 
` सन मन हरे । तापर जनु शान क्राड़ा करे ॥ ३७ ॥ नारद को डर 
| gue लपे । ता महँ मनो कृष्ण तनु बस ॥ दवसभा मह मन मा- 
ये।। A sees सो्चियों ॥ २८ ॥ जब सब अग जळून [माठ 
नाइ । केवळ इभ कमे दरसाइ ॥ मनो गंग पोटी परजक। श्याम कंचुकी 
पोहति अग ॥ ३९ ॥ कहीं कहां लागे सोभासार | कहाँ त बाढ 
ग्रथ अपार ॥ आयो जळ वाहेर गजराज । सोमित सकल अग का 
सान ॥ ४० ॥ तनु चर्चित चंदन कपूर | कुम कलित वंदन सिंदूर ॥ 
रु चंद्रमा भाळ ळसंत | रच्यो पुष्प मय एके देत ॥ ४९ ॥ जल 
न हार देखत दुख मों । मानिमय aq पायाने बॅन ॥ बारापह से 
महि दया । लत विप्र को हरखत हियो ॥ ४२ ॥ मनो पढावन- 


र 
हे! एन दो 


रियो । मित गनपति गरु को सौंपियों ॥ दै सब दाननि परम 
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उदार | STE आए राजकुमार ॥ ४४ y सरीफखाँहे न 
भयो । छीरतीर ज्यौ मन मिलि गयो ॥ गुदऱ्यो* जब पर 
हरख्यो दिल RI को राइ ॥ ४४ ॥ बोलह बागे व्हे weal 
सर बाराप तन मान ॥ साह सभा जब गयो azz | sel 
मनो इंदु ॥ ४५ ॥ देखत सुख पायो सुल्तान । ज्यां तन पत 


प्रान ॥ के RJA गहे तब WAY उमग्यो आनंद अग न ara | 
| 


साभ्या वार दाख या साहे | जस रहे समेराहि चाहि ॥ वीर A | 
बादी सौंह | पारस सों परस्यो जनु छोह ॥ ४७ | परम सघ | 
I 


नाम है जाइ ॥ जेत मल्याचळ क। पाइ । Hey साहि नीके हो राइ 
अब नाक, जब दख पाइ ॥ ४८ UW भलो करी त राजकमार | dat 
सब आया दरवार ॥ हा ता aS qR आस जो त्‌ रहि है गे 
पास ॥४९॥ यह कहि पहिराये बहु बार। हाथा हय औंरहु हथियार॥ 
भीतर गो RET को नाथ । बहऱ्यो खां सरीफ TTS हाथ ॥५०॥ 
जब जब जाइ कुवर दरवार । छे बहुरे ARZI अपार ॥ 
o कुंडल्या ॥ 

, उस पाया AS हते एक समे सुल्तान । खां सराफ AA 
Tied बारार्‍हदव सुजान ॥ विरसिहदेव सुजान मान मन बात 
ही तब ॥ या प्रयाग मे कुवर सा ह कारेयं माता अत्र ॥ता ता 
क्र ।बचार कराह अपन मन भाए ॥ अनत न कबहू जाउ रहहु A 
संग मुख पाए ॥ १ ॥ पायाने परि तसढीम कारे बोल्यो बिरह 
राज ॥ हों गरीब तम प्राटही सदा गरीबनिवाज ॥ सदा गरीबातिबान 
छाज तुमही लघु लामी || बिनती करिये कहा महाप्रभु अन्तरजामा It 
काम मोह भय माजि aS हम मन बच कायाने ॥ जी राखडु AE 
तजों सपनेहु नाहे पायनि ॥ २ ॥ 4 


Al) 


Wis ere ec 


BWA = युज्ञरा । सामने गया । 
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॥ चौपही ॥ 

पारि वीटी माँझ प्रयाग | बीरासँह सुकतान समाग-॥ तम ही 
| ३ दोई तेन । तुम हा बाधिबळ भुज YERA ॥ ९१ ॥ तुमही आगे 
ag वित्त | तुमही मैत्री तुमही मित्त ॥ मात पिता तुम पाऱ्यो पान । 

aq शी छाडौं अपन घ्रान ॥ ५१॥ 

: धारसिह उबाच ॥ 

हक साहिब अरु कीजतु प्रीति सब दिन चंछन कहत इहे 
) [ति॥५१॥ तुम्हे छोडि मन आव आन । तां भली सब धर्म 
बन ॥ पह साने साहि AT सब सुरुख । छाग्यो कहन आपनी 
'व ॥ १४ ॥ जितनो कुळ आरम परवान । थावर जगम दाई 
धष aid’ एकै वैरी Sal अब्बुलफुजळ कहावै सेख ॥ ५५ Ul 

र साठतु है मेरे चित्त । काढि सके तो काढ मित्त ॥ जितने 
बढ़ उमरावनि जाने । ते सब करत हमारी काने ॥ ९६ ॥ आगे 

| | पड़े मन आपने | वह न मोहि तिनका करि गने ॥ हनरत को मंत 

| रोहेत भयो । याके पारे अतर पर्चो ॥ १७॥ सत्वर साहि 
dl, राज | दक्लिन ते मेरेही काज ॥ हजरत सॉ जो मिकिहै भावे। 

| ते तुम भानहु मेरी हानि ॥ ५८ ॥ बेगि जाउ तुम राजकुमार | 

° fata कोने रारे ॥ पकरि केहु कें डारो मारि। यह मन 

| he करहु बिचारि ॥ ५६ ॥ gle काम यह तेरै हांथ । सब 

| Wie तुम्होर साथ ॥ IA हकूम साहि जब कियों | मानि सब 
| पि उपर ियौ ॥ ६० ॥ राजनीति गुनि भय भूम तोरि | विनया वार 
\ R कर जोरि ॥ वह Taq त साहिब इत | तासी. इतनी HATE 
|”. WG प्रभ सेवक की भक्त विचारि। प्रभुता इदे जु केइ सम्हारि॥ 

| पनत है हजरत को = श्रत को चित्त ॥ मंत्री an कहत रे मि च 
१ नो दीन 


AGE भोर मसलमान | \ 
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ही लगि साहि करै जब रोष ॥ कहिये यो किहि 


A A 


i दष ॥ जैन 
जवती कैसी रीति॥सबताजि धाहिब हो सा प्रीते 


॥६३॥ताते वाहे 


लागे दोष । Sts रोष कीजे संतोष ॥ दाहा ॥ सहसा कछु नहि" 


१ 
6 NA A ] 
mag की सबै विचारे ॥ सहसा कर त घाट पर अरु आवे गा 
गारि ॥ ८ ॥ | 


साइसळीम उवाच । 
स्यौ मीत मते को सार ॥ प्रभु जनको सब यहै विचार ॥ १४| ' 


~ 


जो लाग यह जीवतु हे सेख ॥ तो कगि मोहे मुओ ही लेख ॥ € | 
विचार दारे कारे चित्त ॥ बिदा होहु तुम अबही मित्त ॥६५॥ | | 
कासे तुरतहि वखतर तन वोगि ॥ छै बांधी काटे अपने तेग ॥धोरे दे 

सिर पाग पिन्हाइ ॥ कोनी विदा तुरत सखपाइ ॥ ६६ ॥ दरखाने ते 
राजकुमार ॥ चळत मई यह सोभा सार ॥ रविमंडळ ते” आनँदकर | | 
निकाति चल्यो FAIA चंद ॥ ६७ ॥ सैद मुजफ्फर gal ६ 
साथ ॥ चळे न जानै कोऊ गाथ ॥ बीच न एको कियो मोकाम ॥ 
देएबो आनि आपनो ग्राम ॥ ६८ ॥ आनंदे जनपद garg ॥ | 
नीलकठ जनु मेघाहे पाइ ॥ पठये चर नीके नरनाथ-॥ आवत चढे | 
सेखक साथ ॥ ६६ ॥ चारन कही कवर सों आइ ॥ आए तख 
सेख मिलाइ ॥ यह कहि भये सिंध के पार॥ पळपळ ळखे' सेख को पार 
॥ ७० ॥ आये सेख मीच के xi पुर पराइछे डेरा किये ॥ 
आबुलफजल बडेही भोर || चढे कंच के अपेन जोर॥ orl 
आगे दीनी रसद चलाइ ॥ पीछे आपन चळे बजाइ ॥ ake S 
चि सिको ळॅखि ॥ ज्यों हरि मत्त गयेदनि देखि ।। ७२ ॥ सुनतहि वीर 
को नाउ ॥ फिरि ठाढो भयो सेख सुभाउ।। परम AUT सो धे बसा 
Pee NE य 


m 
= 


(२) दास। सवक (२) सिंध-मध्यभारत में एक छोटी मर 


$ ` 
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qc निहि जानि NOW दोरत सेख जाने बड़ भाग ॥ एक 


] पठान उवाच | 
षँ नवाब पसर को ठौरु ॥ भाळि न RaR सामु TS ॥७४॥ 
q चल SIl gare चाळे जाई ॥ ताहि पाइ सुख पाव साह ॥ पान 


शमन मे करि नेम ।। जना चाढ तह साह सक्म ॥ ०९ ॥ 


|$ सख उवाच | 

| aad uuz siagi ठाव ॥ aa अब कैसे चालि जाउँ il 

| ` जति लिया उन आळमतोग ॥ भाजे लाज मरंगो छोग ॥ ७६ ॥ 

| पठान उवाच । 

समटन को तो यहद काम ॥ आप मेरे पहुचावहि राम ॥ भोः 

। ॥ बहुते आश्मतोग | जोत्‌ बाचे हे राच S लोग ॥७७॥ A 

[ ६ 2 म | 
i सख उवाच | | 


भै बढ लीनौ दक्खिन देस ॥ stat मैं दक्खिनी नरेत ॥ साहि 

मादि स्की जब गये । में भुवमार आपु सिर लये ॥ ७८ ॥ मेरो 

पाहि मरोसो करे ॥ माजे जांउ में केसे घरै ॥ कह, यो आळम 

| पेग Tag ॥ कहिहो कहा साहि सों जाइ॥ ७९ ॥ देखत लियो 

भारो आह ॥ कहा बजाऊं हौँ घर जाइ ॥ घर को मेरे पाइन परे! ॥ 
1९ आगे हिट Bt ॥ ८० ॥ 


पठान उवाच। 


Er | ख विचारे चित्त महँ देखु ॥ काजु अकाजुं साहि को og ॥ 
- | + नवाब तू नदद तहाँ ॥ अकबर साहि विछौकै जहाँ ॥ ४१ ॥ | 
i x भाइ जमाति[हि जोर ॥ सोक समुद्र, सळीमाहे बार ॥_ 
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सेखडवाच | 
त्‌ जु कहत चाळे AY माने ॥ उठे चट दिसि बैरी गाम 1 
जातु मरनु जो हाइ ॥ मोको कहा कहे सब कोइ ? ॥ ८२॥ जो | 
ये छरे गुन देखि ॥ दुइ मांति मारेवोई लेखि ॥ माजो जौ तै भागे 


जाइ ॥ क्या कारे देह माहे भजाइ ॥ CAN पति की बेरी पा 


निहारु ॥ सिर पर साहे मया का ARUSHA रही अँग अंग छपा | 
कहु केस के भाज्या जाइ॥ ८४ ॥ छाड दई तेहि बाग बिचारे ॥ 
दौरधी सेख काढे तरवारि ॥ सेख हाइ जितही नित ने ॥ म 
भराइ भांग भट तब ॥८५॥ काढ तंग He यो सेख ॥ जन्‌ तन परै 
मधुन देख ॥ दड घर ननु आपुन काल ॥ मृत्यु साहेत जम मनहु 


कराळ ॥ ८६ ॥ मारे जाहि खंड दै होइ ॥ ताके सम्मुख छे व 
कोइ ॥ गाजत गज, हींसत हय ठारे ॥ विनु सेडाने विनु पायाने कोरे 


wo em 


८७ ॥ नारि कमान तार असरार ॥ चहुँ दिति गोळा चळे अपार | 


~ 


परम भयानक यह रन भयो ॥ सेखाहे उर गोला लागे गयो ॥ ८८॥ 
जाझ सख भूतळ पर पर ॥ नकु न पग पाठे को घरे ॥ 
सारठा ॥ 
अवाधे धम की se द्विज दीनन प्रतिपाळ ते -॥ रन मेश 
सेख अपनी पति छे साहे की ॥ < ॥ जब खरखट निपठ मिट गई 


रन देखन की इच्छा भई ॥ ८६ ॥ HE तोग कहु डरे तास ॥ १ 


(> 


A 


तीर निहारि ॥ ९० ak रुंड कहूँ डारे मुड ॥ we चॉर FI 


e—a ॉशार्शार्शशग्शिणिणा चा नी नन 


we 


सिंदूख पताक प्रकास HE डारे रेजा: तरवारि ॥ कई तकम | 


त | 
झुंड ॥ tesa लढत कहूँ que अपार ॥ टर्टिन टिकि टिके <2 | 


तुषार ॥ ९१ ॥ देषत far गये तब तहाँ ॥ AIRAS qa 


| 
जहा ॥ परम सुगव गघ तन aA । सोनित सहित धरि gata es 
गय 


कछु सुख कछु, दुल व्यापत मेय ॥ छे सिर कुँवर बढोनहि गु | 
=o ane 


१ धम घुज = धमध्वज, भग्नि। २ तोग = AMIS 
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KR 
A 
कावत्त ॥ 


< > जार दक्खिन, अमयपद SARL देनहार दक्सिन 
aaa है T छ FR 


॥ साढनि ज्यौ/,ताळनि ज्या ,केसत्र तमाळाने ज्या तरे भुवपाछ 
al 


N 


1 
| 
fa धीरघर की ॥ दाना छाड na ee abs see 
हावी तीरह सिह pas gr ag a 2 
मरि ढाण्या सखा सेख साह अकबर का ॥ ९२ ॥ दव सु बडगूजर 
| aq मेंढे ॥ चपतराइ सासु छ चढ ॥ ९३ ॥ सास साह के आग 
i ga ॥ देखत साइ सकळ सख agii ॥ ar aig टप का 
| ra ॥ fal सकळ BMA को फळ ॥ ९४ ॥ एतां सामा सास Ih | 
a ॥ साहि मनारथ का फळ मनो ॥ सबके gaa साहे यह कह्या॥ न 
देळी के घर कौ बघ रह्यो ॥ ९९ ॥ वोरसि का पहर SR ॥ हय | 
को सकळ साहिबा दई ॥ aleve हमे लीने मोल ॥ करा साहना | 
। निपट निडोल ॥ ९६ ॥ फार थाप्या काबेळ का राज || काना सक i 
$ gor कै काज ॥ राजयो आजु हमारी राज ॥ अब हम दह उनका | 
एन ॥९७ ॥ तबही मांग्यों केचन थारु ॥ मुक्ता फल के रोचन चारु॥ 
भरत तरानिः उडगननि समेत ॥ सरज पडळ ज्या सुख देत ॥०८॥ 
ना नवल जरायाने AUN ॥ चर्वेर छत्र ससि सोमा भरवा ॥ विदा 
कया तब विप्र बळाइ ॥ चपति बडगूजर पाहिराइ ॥ ९९ ॥ दया. 
गगरो अति सुख पाइ ॥ पठ्ये साहि निसान बजाइ ॥ आप वर 
Aa छग || मित्राने सुख सब सत्रुन सोग ॥ १०० ॥ उम 
सातै बरन नखत तिथि जानि ॥ वैठारे सिंहासन आने ॥ सकेछ, 
AUG ठाढे किये ॥ हरा देव we कर लिये ॥ १०१ ॥ द सिर 


L IAA साजं | अलक तिलक दें दीनो राजु ॥ me 
| ३ ताने तराज. किरण 1 aaa 


SI 2209 = GIN UM A जमात. 
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७.१७ ) 


दोहा ॥ 
~ Sat ~ 
कुछ म बढयो बरोध सुनु दान लोभ यह भे | 
RAs ` ह मव ॥ रामसाहि क्ष, | 
भये राजा बिरासँह देव ॥ १० ॥ Ti 
इति श्रीमन्भमेडळाखेडलेश्वर महाराजाधिराज राजा 
देवचरित्रे दान लोभ विध्यवांसिनी संवादे राज 
वर्णन नाम पचम प्रकाशः ॥ ९ ॥ 
=< 
| दान उवाच | 
x A A ~ 
सुन्यो साहि जब मारयो सेख ॥ कहा करयौ कहिये aaa | 
च x OLA -A सु जु कट 
कहा थापन भन मे गुर्न्या पसन व्यारा हम चाहत सुन्यो ॥ !॥ 
श्रीदेव्युवाच ॥ 
~ a Ae ~ A aw 
मारथो सेल जहां जिह सुन्यौ ॥ अपने सीसु तही” तेइ धुने । 
5 ७ A मर ~ ~ ~ 
नहां तहां उमरावाने सोच || क्‍यों कहेने यह वडो सकोच ॥२॥ 
यह काहे उठे साहि दिन एक ॥ सुनत हते उमरांउ अनक ॥ आवत 
~ N ° ~ 
सख कहत सब छोइ ॥ रह्यो कहां यह जानत कोइ ॥ ३॥ काहु 
a A ; A A 
कळू न उत्तर दिया ॥ साहि कछू मनु दाचितो कियो ॥ ४ ॥ त प्रभु 
रामदास सा. कह्या ॥ सेख सोध तुमहा* नहि wal ॥ रामदास पह. 
gae दया ॥ सेख साहे सिर सदके मयौ ॥ ९ ॥ सुनत साहि है गये 
a ~ A Ce A ` 
अपार ।| पर धरान साधे विगत सरीर ॥ सबहा हाइ हार हे रही । | 
पारे रही सब आँसुनि मही ॥ ६ ॥ आति निःशब्द मयौ क. | 
` पवन हीन ज्यौ सिंधु अपार ॥ घरी चारि मे आई सुद्धि USE 
उषो साहि सूड ॥ ७ ॥. रामदास त .कहाहे सम्हारि ॥ किए 
< सेख करै A = ~ ~ के का. f 
__ सेव का बचन बिचारि ॥ कहिधो कळू औसिले भयौ ॥ % रा 
se जक w AVAA w bs 
नतत भीवन हयौ ॥ ८ ॥ परय किये बेरिन सो काम ॥ के कई 5 | 


श्रो बी रास द 
प्राप्ति र 


~ 


मयो संग्राम ॥ 


t 
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रामदास उवाच | 
त हौ अपेन मग FRAT ॥ RAS सेख सुख meal 


\ [व 
\ ६ ॥ alle सलेम हेतु गाह सल | ssai वाच बिराप्तह बुदेळ ॥ 
प 


कन कीने आल्मनाथ ॥ ताकह तुरत केगावहु हाथ ॥ एसे वचन 
ह तानाह ॥ नैन नार के AS प्रवाह ॥ ११ ॥ कोलाहल महलाने 
ह मया ॥ तिनका प्रतिधीन सनि मन रया ॥ मुग्धा मध्या प्राढानारी ॥ 
| 3 कि जहँ ag डर डरा ॥ १९ ॥ 497 पटन सम्हारत अग ॥ 
रक सोम बाढी अंग अंग ॥ चेचळ छोचन जक झलमके ॥ पवन 
पाइ ननु सरसिज हल ॥ १३ ॥ Men आक अलक आति | 
a ॥ तकी तन आंगिये की तनी ॥ राजकुमार हस मुह मार ॥ 
| (Raa के उपने दुख कारे ॥ १४ ॥ रावात तन तारत आत 
बी | बिच बिच बाजति BSH घनी ॥ 
॥ सवया ॥ 
` केपौगइ अब्वुलकजलि मारयो बारसिह साहि के महळ जई 
| हँ उठ भाई है ॥ पीरो . पोरी पातरी निपट पट पातेरेई कटितट 
| प्रे उर छट लटकाई है ॥ भृकुटी सोव झुकी सी, झझके से ATA, 
अफे से उरजनि, उर छाने छाई हे ॥ खानजादी खान डारि, पान 
` | ररिसेलजादी, साहिजादी पान डारि पौटनै को आई है ॥ ४ ॥ 
| [पही ॥ 
| स नाजिमं कछुवाहो राम ॥ सेख फरीदहि भूल्यो काम ॥ 
॥ 3 भोज अरु दुरगाराउ ॥ : जगन्नाथ आरे उमराउ ॥ खत्री त्रिपुर 
| Ja ॥ संब मील निकट aie के गये ॥ १९॥ साहे | 
| भमखान ॥ बोळे उत्यो est सुल्तान ॥ मरे प्रान जातु | 
` र| आँखिन आने Raag सेख ॥ ११ U हाया हा हाटक. 


PO 
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मनि धोर ॥ गाइक नाइक गुनी TA राग वाग कू 
बलास ॥ डासन आसन भएन सत्रात ॥ १८ ॥ aga E 
वितान ॥ सपात सकळ केतक परान ॥ पस पच्छा मट सेना पा | रा 
विद्या बच नाद TAT ॥ १९ ॥ दस नगर साथर गढ ग्राम । 
सेख बिना मरे किहि काम ?॥ । 
खान उवाच॥ 

जेसो सेख हती इहि घाम॥ तैसे तेरे बहुत गुढाम॥२०। 
ते करियतु दुःख ॥ खान पान छाडत सब asa ॥ भारामछ पिर 
सङके भयो ॥ भव भगवानदास कित गया ॥ २ १ ॥ खान नत 
SJA ॥ आल्मखान मदफ्फरखान ॥ नुपति गुपाछ छा || 
WHEW esaa UITZ ॥ २२ ॥ को यह सेख adage ||स 
तान ॥ जा छाग Sst कहत जहान ॥ मीचु कोन पर राखी जाइ॥ 
कोने रान काज सुख पाइ ॥ २३ ॥ 


॥ कुडीरया ॥ 
कह खान आजम जवन समझावन : के बैन ॥ समुझे सहिन ह 


काहे यक समुझ नेक न एन ॥ समझे नेकु न एन वेन a |€ 
` गाते धारी ॥ अति घोरा संपात होत केसी भमक्रार ॥ उमायो 
साक समुद्र कहा क्यो राखे रहे ॥ बार बार समझाई रहै थाकि AA 
कहे ॥ कवित्त ॥ असिठि अमिठि निरवारि जाति आपृही तेक 
दास भुकुटी ताता गिरिवर की ॥ जरि जरि सीरी होति, तीरी i 


DEDET |. 
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-पथ्वीरांज रासा 1 


हिन्दी साहित्य का सब स प्राचान AA हं जा अब तक प्राप्त 
Là इसमें कवि ने भारतवषे क आन्तम AAT सम्राट राजा पृथ्वी 
का जीवनवृत्तान्त विस्तारपूवक लिखा हे जो आदि से अन्त तक 
भासे भरा हुआ है । झातेहास प्रमया के लिये तो यह 
रत्न हैं । इसकी भाषा कुछ कांठेन हे अतः सभा ने समस्त 
क सारांश को सरल हिन्दी भाषा मे इसके साथ ही साथ छप- 
जिससे मूल ग्रन्थ के पठन पाठन म बड़ी सहायता ओर आनन्द 
है। मनोरञ्जक तो यह इतना हैं कि कही से कोई पृष्ठ उठा कर 
| दस पाँच areal Tiga फिर कदापि आप समस्त ग्रन्थ पढे बिना नहीं 
॥। ? रह सकते | जिन हन्दा प्रामया न इस AA का अब तक नहा ल्या हे 
| उन्हं इसकी एक ग्रत अवश्य लना ARU | इसक ६६ पव्व २० भागां 
| प हें जिनका मूल्य २३) है । प्रत्येक भारा जुदा जुदा भी .मिळ 
सकता £1 मूल्य १) के लगभग हैं l 
अन्य उपयोगी -पस्तक । 
महिला मृढुबाणा ( भारत वर्ष 
की विदुषी स्त्रियां की संक्षिप्त 
जीवनी ) १) 


५०५ 
| बाया 


हमार रासो ( रणथंभार क वार 
श्रामणि महाराज.हम्मीर देव 
का जीवन-चरित:) २) 


म 

र्‌ PINES » : iN) | हिम्मत बहादुर विरुदावली ( बांदा 

1 | लनाम ( दिल्ली के बादशाह || के प्रसिद्ध वीर हिम्मत बहादुर 
बहादुर शाह के पुत्र का युद्ध Ill) | चारत De) 

उ. तो नन्द दास की-रासपंचाध्यायी |“) 

18 १॥) | अखरावट __ >) 


॥ कावआतन्द्‌ घन कृत ।बरहलील 


! 29 यूरोपीय दशेन.( यूरप के 
| | सण ग्रन्थावळी (प्रासद्ध कवि Es ae 


दशन शास्त्र का इतिहास.) |) 
परिचयोप्रणाली ( रोगी का BAT 
करने का विधि ) ) 
संक्षेपलेखप्रणाली अथात हिन्दी 
झाटेहेण्ड १) 
महाराणा प्रतापीसह ( नाटक ) Ill) 


धषी आदि अन्य) elie) 


जीवनचरित्र का जीवन 3 
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डात्तार बन्य॒न ait बन्‌ 


(१) तीन चार मोताज ही मे TAIT 
का आना बन्द होता हे, (२) थोड़ही दिन 
के सवन से खून गाढ़ा होता हे ओर 
दुबारा नरा आता (३) यह पिल्ही वा 
TAG! को गलाती हे । मोल छोटी झीशी 
॥):बड़ी शीशी We) आने । डाः म l-) 
२ तक >) डा: भः ।=) २ तक ॥) 


दाद को मलहम । 
एक बार क लगान से WISI Azar 
Sl दा तान बार क लगांनेसे दाद जड़ सर 
ga जाता ह, जब सब दवाइया लगा कर 


थक गये हा तो इसका व्यवहार करो | मूल्य |) आन डिबिया शे. | 


मः १ से ६ तक | १० तक ।?))- विशेष हाल वा प्रशासापत्रा का पुरी 
पुस्तक बिना मल्य मंगाकर पढ़िये । 


पुराने मेलेरिया बखार की गोलियां । 
इन गोलियां में io मात्र भो कुईनेन नहीं है । वास्तव में जही ' 
बार बार इनेन वा कुईनन मिली हुई दवाएं खाने पर भी बुखार T 
aga अथवा पुराना हो गया हो, ये गोलियां ऐसी- हालत ही 
लिये बनी हे । जाड़ा बुखार पुराना पड़ जातें पुर पारी से. न आक | 
दिन रात थोड़ा बहुत बना रहता हे । शरीर का खून: पतला पड 
रंग फाका वं मेला हो जाता है। थोड़े हा श्रम से कलेजा क 
स्वास फूलता हें, भूख घट जाती हे, पिलहा वो. wat के बढ़ने स à 
निकल आता हे, कभा कमी we वो हात पेरा में सूजन | 
जिन्दगी व्यर्थ जान पड़ती हे । ऐसी हालत में भी. 4 by 
गुण दृता हइ।- - 
मोल २४ गोलियां की RIN |) आने | ney 
डाक महसूल १ से ६ डिबिया तक |“) १ RAT 2) 
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विषयानुक्रमणिका । 


(१८) राजविलास की भूमिका आदि--( १२ पृष्ठ ) 
(१९) देव ग्रंथावली के प्रथम भाग की भूमिका आदि- (२८ पृष्ठ 
(२०) कवि केशवदास Ha वीरसिंह देव चरित्र--पंडित waaa गु) 


सम्पादित । (पृष्ठ ४१ से ६७ तक) . | 


a ee In Public Domai Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Peart Pracharin! Granthamala Sorics No, 18, 


कवि मान कृत - 


राजविलास 


| x% he À र | 


| भड बे एरा gaa हत्या । 
विकल हाल प्रेठ में बाहू ग्रलौ पी प्रसाद द्वारा सु 
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पहिला विलाछ 
दमरा faata 
[ (१ aise eens 
) चौथा विलास 
| (१) șa विलास 
ह 5 विलास 
| (७ सातवां faata 
\ (७ ग्राठवां विलास 
| (९) नवां विल! स 
zeal विलास 


<r 


(९ 
| (२) बःरहवां विलास 
(७३) तेरहवां विलास 

४) चौदइवां विलास 
) पन्द्रहवा विलास 
) Maza विटास 
) सवां विलास 


(९६ 


ग्यारहवां वलाम 


विलाससुची | 


THN 
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भूमिका । | 
हत्य में इतिहास का बहुत कचा दको है | हिन्दी 
की बहुत कसी 2 | हिन्दो-साहित्य-संसार 
इतिहास लेखक तथा इतिहास पाठक 


साहि 
मी इतिहास 


रभ X 

gat तर्क सच्च = 
। है देखे जाते हैं | परतु अब लोगों को ध्यान इस 
बहुत wet सा जान पड़ता है । इसी लिये सभा ने 


के प्रकाशन में अधिक ध्यान देना आरभ 


भोर कुछ कुछ = 
भी इतिहा स ग्रन्था 


किया है | ; 
इतिहास एक रूखा सूखा विषय है । इसी कारण लोग 


डर 
| 
ं हस ओर कम च्यान देते हैँ। पर तु जब सच्चे इतिहास के 
ताय सुन्दर कविताका मेल हो जाता है तब उसको Tet 
तारी सनमोहनी हो जाती है। इस हेतु साहित्य पर 
a कवियों का बड़ा क्षारो एहसान होता है जो ऐतिहा- 
| सिक काव्य लिखते हैं । ऐसे ऐतिहासिक काव्य हो अजर 
ait असर होकर साहित्य को शोभा बढ़ाते eu 
ag ग्रंथ झो ऐसा हो एक ऐतिहासिक काव्य है । इसे 
रात्पूताता निवासी “मान? कवि ने विक्रमी संवत्‌ १७३४ में 
हिसा atta किया था । arga होता है कि इस ग्रन्थ 
| को कधि ने तीन ay arg समास किया है क्योकि To १9३9 
तक की घटनाओं का वर्णन इसमें पाया जाता है | इसमें 
| ददयपुराधीश महाराणा राजसिंह के समय का ada है । 
) विस समय का ada कवि ने इस पुस्तक में किया है 
| उप समय का साघारण कालज्ञान पाठक को अवश्य होना 
Ni, नही तो कहीं कही कुछ बातों के ससफने से. 
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"कठिनाई पड़ेगी | यह ग्रन्थ ठीक उसी 
है जिस aaa इसमें afta चटनायें हो रही पो सा 
इसके वर्णन प्रामाणिक मानने योग्य हैं है या gy 
देशदशा यों थो | अकबरी समय को सुख 
छठा पर मलिनता at गडे थो | और गज़ेब 
गौर भाइयों. को Me से I काट कर राज्य को a 
हस्तगत किया था । हिन्दुओं पर जज़िया (एक प्रकार 
कर) जारो Ed था । रजघरानों को रूपवती í 
बेटियों पर औरज ब को बुरी दृष्टि प्रबलता से पहने लगी धी! 
भौरगज़ेब को कौन कहे उस समय के छोटे छोटे सूबेदार वा 
सेनिक अफसर भो हिन्दुओं को रूपवती बहू बेटियों क्ष 
अपना हो माल ससकते थे । देवमूतियां,तोड़ी का रही णो, 
मंदिरों के मसाले से मस्जिद तेयार हो रही थी | ऐसे an | 
से हिन्दुओं को धामिंक दशा कैसी संकटापन्न रही होगी, | 
आर उनके सनोभाव केसे रहे VIA इसका भी बिचार पाठक | 
को कर लेना चाहिये। | 
faa समय समस्त भारत में आरज़ेबी जुल्म उपटू 
मच रहा था उसी समय संयोगवश राजपूताना में बरै | 
प्रबल पराक्रमी और नासी नानी राला हुए | जयपुर के 
सिंहासन पर वोर श्रेष्ठ महाराजा जयसिंह जी, जोधपुर कै | 
सिंहासन पर प्रसिद्ध वीरवर महाराजा यशबन्त सिंह | 
और Rate के पवित्र राजसिंहासन पर दीरकेशरी सहार | 
| राजसिंह जो विराजमान थे । ये तीनों महाराज बढ़े ही तै ॥ 
eat और स्वघर्मानुरागी थे । इनको और गज़ेब अपने हा | 


समय हि 


__ को कठपुतली बनाना चाहता था परतु बता न सका / || 
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दो महाराजों को चोखे से (ete साहेब के लेखा- 

देलवा कर मरवा डाला और यशवंत सिंह के 
ज्रां को भी चोखे ही से नार हाला । महाराजा 

एमा प... केबल कडे सास का एक बालक पुत्र 
|| ae g) बच गया था । आर जे ने उसे at हृथियोना 
व A उस बालक को साता सेवांर की राजकन्या थो । 
E उस बालक को मातर ने सेवारपति महाराणा 
i wait at शरण ली । राजसिंह ने बालक अजित सिंह 
| कौ अपने पास्‌ बोला लिया आर उमको रक्षा को । राज 
ण fig पर औौरंगज़े घ को खफगी का यहो मुख्य कारण था । 
a yaa पहिले ही रूप नगर को राजकुमारो प्रभावती 


3 पर भौरगज़ेब मोहित हुआ था आर उसके साथ faarg 

1 करना चाहता था | विवाह होने ही को था, और कुछ शाही 

\ सेना भी रूप नगर लक पहुंच चुकती थी कि उक्त राजकुमारी 

3 | ने राजसिंह की शरणा ली, और राजसिंह ने शाही सेना को 
| पार काट कर उक्त राजकुमारी का ag करके उसके साथ 
न विवाह कर लिया । इससे ओर गज़ेब चिढ़ा हुआ था 
~ हो । बस अजित सिह को शरण देने से उसके क्रो च का aie | 
aj Wit से भी अधिक ऊंचा चढ़ गया और राजसिंह 


पर ह्ला बोल द्या. गया । | 
| .. महाराणा राजसिंह भौ उन दिनों जवानी को sati i 
| | ए थे | सच्चा और उच्च कुलीन क्षत्रिय रक्त उनकी नसो में E 
| ह रहाया। argi ने झो कसर कस कर भौरंगजेब का 
| Saar किया और ऐसी थोरला भौर निपुणता से युद्ध 


“ ड्या कि और गज़ेब के दांत we हो गये । sat che 


° 


* | पणन इस p: रू 
| भन इस ग्रन्थ से क्या गया है । 
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इसी युद्ध के समय मेवार से एक घोर भका ॒ 
था । उस समय महाराणा राजसिंह ने 'राजसरः भा... गि 
हा तालाब और उसी तालाब के किनारे हैः ~ 
झंद्रि और निकट ही 'राजनगर नानक ति By ay 
अपनो प्रजावालकता और नीतिनिपणता का a A | 
दिया था। इस बात का भी वर्णन इस पस्तक è १ न, | 
विलास Ñ आया है । a 
पुस्तक में १८ विलास हैं जिनका संक्षेप यो है | 
(१) सरस्वतीविनय । संवत्‌ १७३४ में ग्रंथारक्ष | भौरी | 
वंशज चित्रांगद का Agate नामक नगर बसाकर १० प्रान्तो | 
पर राज्य करना । सातवों पीढी में चित्रंग नामक राता क्ष | 
होना । शिव बर से बप्पारावल को उत्पत्ति । हारीत मिह. 
वर से बप्पा रावल का राजा होना सौर चित्रांगद को बीत | 
कर चित्तौर लेना । स्वप्न में हारीत सिद्ध का दर्शन देकर \ 
रावल को पद्दी देना । 
(२) बप्पा.रावल की वंशावली । जगत सिंह की समा | 
का वणन | उदयपुर नगर का धर्णन (बहुत ही भच्छाहै)! | 
संवत्‌ ९६८६ में जगतसिंह जी के पत्र राजसिंह काजन्म। | 
उनको जन्म कु डली और फल । ९९ वर्ष को आयु त | 
का बणन । | 
(३) राजसिंह जी का प्रथन विवाह बंदी में होता! | 
बूंदी नरेश छत्रसाल हाडा की दो लड़कियां थीं। an 
O विवाह एकही समय रचा गया था । जेठी पुत्री क 
विवाह राजसिंह के साथ; छोटी का विवाह जोप 
राल्कुनार यशवंत सिंह के साथ । दोनो घरात सात E 
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(a ) 
qı प्रथम किस की भावर होनी चाहिये इस विषय 
| . 
लै बरा तो में कुछ कगड़ा हुआ, Wy उत्रनाल जो के 
e i वे कडा शान्त हुआ औगर संडप में पहिले राज- 
श्क्षा 


७ fat हुई । 
ग fact 4 a a नामक खाग का वणेन-( ada 
| (3 ) ऋतु 1 


ai | हुत ही सन्दर है pt i ॥ 
( १) राजसिंह जी का २३ वर्षे को अवस्या सें सं? ९9०८ 


14 सिंहासनासीन होना । 
(६) सिंहासनासीन होने पर पटीकादारी! हर 


| के भनुप्तार दिग्विजय के! निकलना Are मुगल राज्य के 


—_ 
~> 


§ ~ 
Bt | जाजपुर नामक ग्राम DT लूट लेना । उस समय मुगल 
क्षे | रघाट शाहलहाँ को साम्राज्य था । 
गत (9) रूपनगर के राजा सानसिंह राठौर को बहिन 


कर \ रुफुमारी ( प्रभावती ) Br औरंगजेब ने ब्याहना चाहा । 
agn ने स्वयं पत्र लिख कर राजसिंह के बोलाया | 
भा | राजसिंह ने वहां जाकर रूपकुमारो से विवाह fears 
ह) | (८५) ७ वर्ष का अकाल पडा । राजसिंह ने do १७१७ 
ai | में कैलपुरा के निकट 'राजसर' atas बड़ा तालाब बन- 
तक | षाया, एक विष्ण संदिर बनवाया, और तुलादान किया | 
| (९) औरंगजेब झार argoda यशवंत सिंह को 
11 | ama sr बणेन। राजसिंह ने जोधपुर की सहायता को । 
तो | वहां के बालक राजा के अपनी शरण में रक्खा | 
का, (१०) Saga ने जोधपुर के बालक राजा ( भजित- 
(के | रिंह) को मांगा, राजसिंह ने इनकार किया, और गज़ेब ने 
[| पढाईको । दाने आर से ag की तैयारियां हुई । और ग- 


3 
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' गोपीनाथ कभघज्ज ने wat सेना का बिनाश कि 


पर agt कर के ( मुगल राज्य का एक Yar समक्ष कर) 
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Corer) 
ज़ेब AMAT में पड़ा रहा और अपने Treaa, 
उसने लड़ने भेजा। सामंते को सलाह रा 


लडाइ करना ही ठीक ठहराया । 
(९९) ‘aa? की घाटी सें विक्रम सो 


से राज सि हृ 


wet हे 
या | 
(९२) कुवर उद्यक्षान को दूसरे yg का वणेन | 


(९३ ) नोनवारा ag में सहासिह, रतन सिंह, क्ष 
केशरो सिंह नामक स(संतें ने गारो फौज क्षा र | 
किया । y 

( ९४ ) गंगासिंह सगतावत ( केशरीसिंह à पुत्र) न । 
सुगलसेना का 'हस्तोयूय' छीन लिया । 

( RY ) atafäg ( राजसिंह व्हे बड़े पुत्र ) ने गुजरात | 


उस देश का लूट लिया परतु पिता की आज्ञा से वे शोप ॥ | 
ही वहां से लोट माये । | 

(१९६) सांचलदास ( बचनौर नरेश ) ने बघनौर शे | 
भोर से आतो हुद्दे मुगल सेना का fea भिन्न कर कैभगा । 
दिया । रुहेला खां इस सेना का सदर था और कुल रेती | 
१२००० यौ । ह | 

( ९७) दुयालसाहृ ( राज्यमंत्री ) ने मालवा पर | | 
( सगलराज्य का सूबा Saw क्षर ) चढ़ाईे क्षो | ovat ॥ 
नगर लूट लिया और भाळबा जीत लिया । of 

(१८) शाहज़ादा अकबर (Arenga का पुत्र) | 
चित्तौर पर चढ़ादे को। उस के साथ ५०००० सेना थी । ( "E 
घटना संवत्‌ १७३७ को है ) राजसिंह कै पुत्र जरणसिई 
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पे का लुका बल (का । बचुत कठिन युद्ध हुआ । अंत 

T PET हार कर Hanae की भाग गया । 

ग (सनक का अंतिम उल्लास पढ़ते a भास हाने लगता 

Mr | कि कवि यहीं पर qa का ममास agi करना चाहता था, 
| Bai aŭ ( daa ९9३9 fao ) सहाराणा रालसिंह का 

a (eq लिये tia ने अचानक Qa को समाप्ति 


वित | gqra इस पुस्तक का सम्पादून भार मके सैपा 
| शभ मैंने सहषे स्वीकार किया | में युक्तप्रदेश का निवासी 
gigas में राजपूतान के शब्दो की भरमार है। मैंने 
| परी शक्ति भर At कमर काताही नहीं की, परंतु aga 


7२) ` हिये पठाको से नम्रतापूवेक निवेदून है fe उन थ्रशुद्धियों 
श्र । है हारण सभा पर काहे दाोषारापण न कर वरन्‌ उसका 
| कारण मेरी अल्पश्चता ही मस | यदि सुबिज्ञ पाठक इतनी 


हेन | ध्यान देकर संशोधन कर देगी । 
| फाशो विनीत, 
प्र | २९-११-१९१२ भगबानदीन | 
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देव ग्रन्थावली। 
प्रथम भाग | 
गणेश विहारी fan सस्पादित । 


काशी नागरीप्रचारिणो सभा द्वारा प्रकाशित" 
१९१२. . | 


मेडिकल हाल प्रेस में बाहू ग्रलोपी ATE द्वारा मुद्रित हुश्रा । 
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शुद्धि पच्च । 
l- । 
aga | 3 | st | Sa ae 
TN I ३४ फरको | फिरको 
EE प्रेमचन्द्रिका ३५ | ९६ | ज़दुराय | agua 
| | |. निन [पदुमिनि जरी ली कर- 
न ld Se ios ने वाली 
बढि साट ai 5 
1 कर्व ण्य कारपण्य | ४० | ४ गनेनो गनेगो 
(00 परस, | परस [४२ | ४ ५९५ ४५ 
प्रबाश, प्रबास | ४३ | २२ | बहुनायत | बहुतायत 
८ | agag! UZINE | ४४ q हे हौ 
` नेह स्नेह |४४ | २० | रहे रहें 
शाप आण का | gy) २ श्हे रहेँ 
a| परौ aÑ |४५|९९ | गयो गये 
४ | कहानि कहानिन | ४६ | १० 3 ४ 
७ | निकंजहि | निकुजहि | ४६ | १२ a न 
देवन देव ४६ | ९४ गब हाय 
è |॥ सवेया ॥ | प्रलाप । | ४७ 9४ la ४9 
ada । | ४७ | ९३ कुबिजा fa कुबिजाट 
Jaye | सलोने सलौन aat दुरवि- 'कितेब१० 
ं alc | किरण | चादनी जा १० | दुबिजा१९ 
७ २ | ग्रचोन । शचौन ।५८ | २२ | खहिर खदिर 
| aja | at adr । ५८ | २३ विशेष दृढ़ 2 
४1२० सुख मुख ६१। ३ वाही चाहे 
९९३ | करततिन | करततिन | ee) ४ | गाहे गाहे 
| ९ २ | निर्मल | बिमल |e faater | निबाहीं 
र १ | उत्कंठा | उतकंठा | ६१| 9 | राह सराहो 
। रै ४५ ४ ६९ | २९ | ठकोसला ढकेासाला 
| \| ` | ararat | पसारती | ६२ २२ | खाराब ae 
| Rey | wet wet éy | ० naq यशोदा 
| ‘ १ देव देव Ra केबीच। क To 
i ५ त | जे ae ८ | बहनाम हँ o 
AR सई ay S F चाणस्प | घणास्पद 
| छे ३ रलस्य 
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१४ | उज्जवल | उज्ज्वल 
९९ | भुजग भुजंग 


( २ ) 
| 
पंक्ति | aya | जुद्ध i | 
रागरल्राकर | ieee) ९ KELU 4 
RR र | 
२ | रचित। | रचित | ९२ | ९९ 
€ | दायहये | दाइये |९२/ ९८ 


OI NR -० 
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` ९४९ | ९३ 
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२४ | घगमनी | सगंमपनी ale 
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९६ | २३ ग, म, | ग, स, प, 
९८। २३ | wear mga 
esas TST 
-१८| ६.| मावति | भावति 


| सुजानविनोद्‌ । AR, ९९ 


५|९० | श्ससमय | एस से 
cle | ग्रौठ ग्र- | गोठनि 
; मेख्या | Iar 
6 | १ | उकाचनि | सकाचन 
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मिका । 
a 
नाः 
महार्कवि देव जी का जन्म ९9३० सं० में इटावे में हुआ 
वी इन्होंने लिखा म है- 


सुभ aag से छियालिस aga से रहीं वष । 
कढी देव मुख देवता भाव बिलास सहर्ष ॥ 
Afat कवि देव को नगर इटाया बास | 
उपरोक्त चरणाडु से यहक्षी बिद्तिहाताहैकिये 
| प्रिया (सनाढ्य) ब्राह्मण Qi इनका जीवनचरित्र हिन्दी 
| रत में हम लिख चके हैं, से! यहा aaas उसे 
` सते हैं । 
इन्होंने संवत ९9४६ के लगभग ओर गज़ेब के बड़े 
\ त्र आजमशाह St भावविलास AIT अष्टयास नामक 
| ग्र सुनाये और उन्हेंने इन ग्रन्था की प्रशंसा को | 
| इसके पीछे इन्हें ने may: भवानोद्त्त वेशय, कुशलासह 
| फफंद-इटावा-निवासी और राजा उद्योतसिंह बेत के लिये 
gatas, कशलविलास और प्रेमचन्द्रिका नामक 
ग्रन्थ बनाये, परन्त इन आश्रयदाताओं के यहां इनका 
अच्छा सम्मान न हुआ । इसके पोळे ये सहाशय AIAN 
| भर में घूमते रहे और इस अनुभव के फलःस्वरूप इन्हेंने 
सविलास भर जातिबिलास ग्रन्थ fea जिनमें भारतवर्ष 
५ भर के देशो की ललनाओं का airia वर्णन किया । 
‘i रसविलास संवत ९9८३ सें राजा भागीलाल के faa बना । 
| हैस भाश्नयदाता से देव बहुत प्रसन्न हुये, परन्तु are हो 
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इनका सवात्कृष्ट ग्रन्थ शब्द्रसायन किली a, a ९ भो 


नहीं हुआ | तद्नन्तर आपने आपनी याहन न त भि 


हानो के 
अली खां का aafaa ळिया। अन्त काल से इस अकबर 
कवि ने कुछ वेराग्य के भो ग्रन्थ रचे । इतका गर 
कषा 


देब जो हिन्दी के तीन सवःत्कृष्ट कवियों से से एक ३° | 
परन्तु शाक है कि इनके! काठे परमेएदार आश्रयदाता 


आश्रयदाता मिलता, ता इनके नर काव्य के मोल 
अच्छे छन्द देखने से आते । 


'इन के ग्रन्थो को गणना के विषय में agas कोइ \ 
निश्चय नहों हुआ हे । काडे इन्हें 9२ ग्रन्थों का रचयिता ) 
बताते हे भोर कोदे ५२ का । देवकत ग्रन्था मे बेहो 
छन्द प्रायः बराबर देख पड़ते हे. । हस का इन के fara | 
लिखित ae का अब तक पता लगा है, जिनमें ऐ | 
प्रथम १४ ग्रन्थ हमने देखे भो है -- i 6 
_ (१) भावविलास, (२) agara, (३) भवानी बिलास | 
सुन्द्री लिन्दूर, (३) सुजानविनोद्‌, (६) प्रेमतर ग, (9) राग" | 
रत्नाकर, (८) कुशलेविलास, (९) देवचरित्र, (१०) प्रेमचन्ट्रिश 
(९९) जालिबिलाम (९२) रसविलास, (९३) काठयरसाय । 
(शब्द्‌ रसायन), (९४) सुखसागरलर ग, (९३) देवनायाप्रप i 
नाटक, QE) aama, (१७) पावसबिलास, (९) अ 
दृशेन पचौ सी, (१९). तत्वदशेन.. पचीसी): (२०). He 
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aaga पचीसी, (२२) रसानन्द लहरीं, 
) सुसिल AN (२३) राधिका विलास, 
asses, लार (२०) नखशिख । 
र i (3) J ग्रन्थे में से, जहा तक हस ज्ञात हैं, GIG नम्बर 
iar | | हुँन २० के हे 
है और ५, 9 और १० 


गया | दीदी, (२) 
पित jh रदी पिका (९४ 


शी | ५९३ » ९२ मार ९४ तह डक दिक 
षाह | इस ग्रन्थावली के प्रथम स स एका कये 1a हुँ । 
| इतके अतिरिक्त यदि पाठका केश! रुचिकर हुआ, तो aa 
है. १ गरत्पावली में क्रमशः ग्रन्थ AENT ६, ८, ५, ९९, ९३ ex ९३ 
| gat जांयगे । इनसे से नरूबर ६ आर ११ हसारे ae 
| क्षण a’, यदि किसी YA के पास य JFT पूण aT 
| ॥ हम बडी कृतज्ञतापू वंक उनके द्वारा पूर्ण करके ये qa 
| प्रकाशित sua । इन ग्रन्यो के अतिरिक्त किसी सहाशय. 
॥ $ पास नम्बर १६ से अन्त पर्थ्यन्त अथवा कोड शोर हो ग्रन्थ 
| पदि हा, ते वे हमें सूचित करने at कृपा कर । यदि दे 
| बाहे ते स्वयं उन्‍हें सम्पादित करे, अथवा हसारे पास. 
सम्पादनार्थं भेजने की कूपा करे । छर दशा स उसके, 
| प्रकाशन का प्रबन्ध होना चाहिए |. 
o इनके Gea में से भ्रावविलास मे भाव, रस, एवं 
| SHE का; agara मॅ. दिन के घड़ी पहरे का; भवानी, 
ग: | बिलाम भे. रस का; झुन्द्रोसिन्दूर मे स्फूट विषये का; 
| हबानविनाद मे” नायकाभेद एवं षट्‌ ऋतु का; प्रमतर ग. 
a सविस्तर नायकासेद्‌ का; रागरलाकर a रागे! एवं 
pany का; कुशलचिलास A भावमेद्‌ का} देवचूरित्र से, 
रकया का; प्रेसचन्द्रिका सो प्रेस का; जातिविलास मे; 


f 


४ र SO > 
~ | Talay MAA को स्त्रियों का; रस.विजास से नसे ghas 
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से नायका भेद का; काव्यरसायन से” पदा 


निणे 
विचार, पात्रविचार, रसरीति, शब्दालंकार, नगी wy 
एवं उन्द्‌ भेद्‌ का; सुखसागरलरंग से सकार 


नायक भेद Br: | 

७ ony ७ १ द्व 

सायाप्रपच Ales से साया एव बृहि काः i 
S g 3 


९१ y एव अन्य ध्य | 
मे उन्हो के नामानुसार विषये का सुख्यतया कथन a | 
गया है । हिन्दी नवरत्न से इन ग्रन्या के वर्णन se | | 

छ| ` 


विस्तारपबंक किये गये हूं । | 
'इस भाग से प्रमचन्द्रिका, रागरलाकर, और वयात ) 
नोद्‌ प्रकाशित किये गये हैं। अतः इन के विषय 3al 

| lf 


विस्तारपूवेक कथन maras है । 


| ___ प्रेमचन्द्रिका से चार प्रकाश हैं । ग्रत्य का नाम. 
| चन्द्रिका है, इसोलिये अध्याय के स्थान पर प्रकाश नाम| 
रक्खा गया है । चन्द्रिका आदि नास रूपकसय है, हो | 
प्रकाशाद्‌ भौ रूपक द्वारा अध्याय का बोध कराते हैं। ) 
प्रथम प्रकाश से ५३ छन्‍्दे द्वारा साधारण प्रेमका | 
वणन किया गया है । gan’ प्रममाहात्म्य, प्रेम रस, प्रो | 

स्वरूप, प्रम बात्सल्य, सानुराग प्रेम आदि के aga मनोरी | 

छन्द कहे गये है । प्रेस के तच्व, गस्भीरता, महत्त्व, fret | 

Yaw, तल्लोनता, चाह आदि का इस कविरत्र तेई 
- छन्‍्दों से जैसा चित्र खोंचा है वैसा अन्यत्र: पाना बहुत 
कठिन हे । प्रेमी जन प्रेमपात्र के लिये समस्त शेष संसार "a 
केसे और क्यो तृणवत्‌ छाड देते है इसका प्रत्यक्ष ay 
यहा प्रस्तुत है । इस. कवि ने विषयानन्द को तुच्छ कह E | 
ऊँचे प्रेस का वर्णन किया हे | विषयजन्य प्रेम के! यह | | 
फोका और पोच सतकता था । इस महाशय की रचनाओं | 
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मका प्रधान्य हाने पर भी विषग्वासनाओ से 


बार र 
j g गार 
| ॥ नका बहुत कम कथन है : 
no igar पय प्रकाश A के भेद कहे गये है । प्रेस 
f 
à का हाता है, अर्थात्‌ सानुराग, Berg, भक्ति 
an 


क्षार कार्पण्य, । सानुराग प्रम श गारसय कहा 
ल्य 


| वराला वात्सल्य छोटो uta ATT क्षाएण्य शोक एव 
गणं 


वि. ga जनो का | छ गार सस्थन्धी प्रेम श्रवण, दृशेन स्मरण 
| क्षार स्पशे से सुख देता है। श गार TIT ओर वियाग सम्बन्धो 
aè और बह गूढ़ एवं गूढ भी कहा गया है। वियोग ए गार 
हे पवोनराग, सकरुण, सान एवं प्रवास भेदान्तर हे । WATT 
म नायिकाओं मे पहिचान पड़ता है, जिनके स्वकोया, 
शषा | पकीया भार वेश्या नामक तीन भेद “\ इन्ही से 
हैं। ) सम्बन्ध रखने वाले पलि, उपपति ओर व्यसनी नामक तीन 
| प्रकार के नायक हाते है । पति में प्रेस, ठपपति मे सुख 
| दुः भर व्यसनी में दुव्यंसन प्रधान है | स्वकीया के 
र | gu, मध्या और ster, तथा परकीया के ऊढ़ा एव 
- i agat नामक भेदान्तर भाने गये है | WATT रस का 
` पुह्यप्रेम कवि ने सग्चाऔएँ के पर्वानु राग वियोग से माना है! 
| RA श्रवण दर्शन और स्मरणा है ते है, परन्तु साक्षात्‌ नही 
th इस मे AMA का कथन होता है | यह वणन करके 
MAR छन्दे मे साधारण कथन के पश्चात्‌ श्रवण दशन के | 
| चित्र द्शन के २, स्वप्न दशन के २ ओर प्रत्यक्ष द्शंन के 
SOR कहे है । तद्नन्तर अभिलाष (३), चिन्ता (१), ध्यान 
९), गुण कथन (२) azn (२), "प्रलाप (३); salg (३), 
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anfa (२), जड़ता (४) और मरण (२) का कवि न 
से बणेन किया है और एक छन्द से दसौं amar ii 
दिया है । इसी स्थान पर द्वितीय प्रकाश नात हे Te 
इससे yo छन्द्‌ है और प्रथस प्रकाश की सोति ग Bo | | 
भी प्रम का परमोत्कृष्ट कथन हुआ है। पी] S 

तृतीय प्रकाश सुरचादिक के प्रे सनिरू पण से प्रारम्भ हो | 
हे। देब जो कहते है कि मुग्चाओ॥ झे" तल्लीनता yg e : 
से उनका प्रेम उत्कृष्ट हे । मध्या का प्रेस कजह से | 
प्रौढ़ा का मान एवं गवे से कलुषित हाता है । इसी प्रकार पा. | j; 
कोया को प्रीति कुचालजन्य हेने से कच्ची amal 
प्रेताभाव से श गाराभारू है। इस ग्रकाशके ५४ Beer aa | 
३० द्वारा स्वकोया का और २४ a” परकोया का वर्णन हुआ | 
है, जा सवेता भावेन प्रशंसनीय है। इस प्रकाश में का. 
व्या गा पर विशेष ध्यान न रख कर कवि ने प्रेम को प्रधान | 
रक्खा है, इस कारण छन्द्‌ प्राय: उत्कृष्ट पाये mae । | 
परकोया को कबि ने निन्दा ता को परन्तु फिर भी उसका | 
aña बड़ा ही .विशद है। इससे देव की adenin | 
शक्ति प्रकट हातो है। साधारण कविगण ऐसे विषया p ) 
जिनसे | are. पूणे रूचि न हो, अच्छा! कथन नहीं करते है... 
परन्तु देव जी सभी विषये का ख़ ब कहते है । A 

afaa प्रकाश से” ६३ are हैं और यह शेष प्रकाशी | 
सै प्रौदतर है । अब तळ सानुराग प्रम का वर्णन होता चा | 


m= o नंद: 


= है । 

आया था, परन्तु ag अध्याय सौ हृदरं प्रेस से प्रारम्भ "a 
और Afar का प्रेन इसका मख्यांश एवं बिशिष्टा i हुना 
2 ०७ ७ pbs: ०७४ g 
TAA ९९ ठन्दो द्वारा गेपिकाओ/ का उदव से; A 
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गया R |! समे उद्व का कथन स्वरूप एक झो छन्द 
3 और अनेकानेक छन्‍दे स प्रेमगास्भोय्य॑ख ब 
a 2 | कलेजा निकाल कर रख देने बाले 
13 a बिशेषता है | योग आर वियोग के भो चमत्का- 
| ga कधन इसम पाये जाते है । सोहादू प्रेम का भी 
| x ही छन्दी द्वारा कथन हुआ है । इनसे प्रेस का सच्चा 
। उप कवि ने प्रत्यक्ष *द्खला दिया है। 
मक्ति-भाव-पणे प्रेम के कथन में २१ छन्दो द्वारा 
व | Lg डी रासलीला का परमोत्कृष्ट ata हुआ है | इससे 
| परी धनि, शरदपूना, गे।पिकाओं को प्रेमासक्ति, रास 
; विरह विकलता आदि के चमत्कारिक कथन हे । इसके पोळे 
इवि ने २१ छन्दे। द्वारा सोहाद्रे, भक्ति, वात्सल्य एवं 
aiaga प्रेम का कुछ मिला हुआ वर्णन किया है, जिस 
Ay प्रधानतया गे।पी, रूक्मिणी, Haat, अहिल्या, कुन्तो, 
i { Gilat, यशोदा, वसुदेब देवको और राजा नृग के प्रमो का 
| कधन है। यह छन्दावलो इस प्रकाश को प्रथम दे! छन्दा 
१ | बलिये को सर्वत्र समता नही” कर सकती, परन्तु फिर at 
॥ पह शिथिल कहीं भी नहीं पड़ने पाई है । इसी स्यान 


ह 


| देब ने प्रेम चन्द्रिका से काठ्यांगेो पर विशेष ध्यान न 
बकर प्रेमसम्बन्धी एक अनेखा प्रबन्ध बथा है और 


र भाव ग्रन्थ मे” रके Bo) इस arava से कवि 
हणे भाडस्बर छाड कर पाठको को सानो अपना FAN 


| पसा fear है । प्रेस सस्बन्धी, ऐसा agua. ग्रन्थ सिलतता. 
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कठिन है । मर्दनसिंहात्मज राळा सद्यः सिंह 
कि जिस के लिये ऐमा उत्कृष्ट ग्रन्थ बना | पेस yy 
रागरत्राकर से केवल दो अध्याय है i 
› प्रथम 
rar का और द्वितीय केवल wy दोहो क a ९ 
अध्याय से रागा का कथन हे और द्वितीय से उपरा ३ | 
षड्ज, रिषभ, गंधार, REAR, पंचम पेत A । ; 
निषाद नासक सात स्वर होते हे, जिनकी ean | 
चातक, अका, कुरज, काकिल, अश्‍व और गज की ध्वनि |; 
से है । रागा की ओडव, खाइल भार सम्पर्ण नामक a | 
जातिया @ | ओडव मे पाँच, area से” छ: जार सभ | 
से सातों स्वर हाते है । भैरव, सलझौस, हिंडाल, dog |; 
श्री और नेच नामक छः राग हे । इन सब को पांच पाँच 
भाय्याये हे. जे रागिनिथां कहलातो है । इनके नाम इस V 
प्रकार है :- i 
रापण । qizata । 
भैरब भैरवो, बरारी, मध माधवी, feuat और amet | 
सालकोस टाडी, गौरी, गणकरी, खम्भावती और कुम 
हिंडाल रामकली, देशाख, ललित, बिलावली भौर पटमंतरी। | 
दीपक देतो, amig नट, Barer और कान्हा | | 
श्री सालसिरी, मारू, घनाश्री, बसन्त और ararat | 
aa मल्लारी, गजरी, भपाली, देशकार भौर ८१ | 
ये राग शरद्‌ ऋतु से लेकर क्रमशः हें ऋतुओं ने (|: 
एक गाये जाने चाहिये | इसं ग्रन्थ से कवि नें लीन ९६ | 
छन्द रागे/ के विषय से कह कर प्रत्येक राग कौ ले ह | 
ओर उसके विषय से” एक एक दोहा और कवित या . 
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दत greta प्रत्येक राग और रागिनी के गाने 
समय, उसके रूप, वाद्य, भूषण वस्त्रादि, सवारी, स्वर 
ह कुछ कह दिया है । इन बणनो से यह प्रकट 
(गया है कि किस राग से कैता बिषय भला लगेगा | 
कार्‌ केषल रीति ग्रन्थ लिखते हुये भी इस महा 
| कविते उत्कृष्ट उन्द्‌ लिख कर अपना असीम रचनासासथ्ये 
D| kasat है । यदि काहे परस भमाधारण कवि न हा कर 
| | विषय पर SE बनाता, ता Seal में शेथिल्य अवश्य 
armat | यह इन्ही सहाराज का काम था, कि ऐसे 
विषय पर भी अनमोल छन्द बना कर रख दिये। द्वितीय 
द | ध्याय मं कवि ने सारग नाट, नट कल्याण, छाया नट 
, इह 16, सारठ, हाड़ी देबगिरि, जैत श्री, शुद्ध बंगाली, बिभास 

Wt सामन्त नामक उपरागे! का सूक्ष्म वर्णन किया है । 


f 
| fea 


ma विनाद से cf पृष्ठ और uta विलास है 
WA ऋतुओ के वणन का प्राधान्य है । देव जी के मतानुसार 
गिर वसन्त से” रसात्पत्ति का; ग्रीष्म वर्षा में बिलास 
भोर शरद हेसन्त से" सुरस प्रकाश का वर्णन करना 
vie Wea वर्षं से ३० वषं के वय arda नायकाभो 
रषा, मध्या और प्रौढा अवस्याये हाती है 

: विशेषता के कारण पबानरएग, एवं असिलाषादिक दण 
H at बणन शिशिर बसन्त से हाना चाहिये । पहिले 
"फिर देशेन, तदुपरि बियाग और तब TAIT कहना 
= 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 
क्यात क CL ७... 00... SN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ae eGangotri 

| Corpo) 
| उचित है | सुग्धादिक- aude, सान कष | 
a: साहित्य के सत से कहे जाते है, परन्त उत्तम त | 


विजन सस्चाओ ही से र्ण 
| कवि हे दश दशा सच्याओ ss í 
अवस्यथाओ एवं प्रोढ़ाओ तीने! 


D 
ही से दश हावे we yi 
करते है, यद्यपि वास्तव से दशा, अवस्था और a a i 


अवस्थाओ से हाते हे । देव जो ने अपने उपरोक्त g 
fagia इस ग्रन्थ स लिखे । सपरोक्त सात बि 
स से प्रयत म २६ ठछन्दे हारा कवि ने सामान्य प्रमेह] 
से नायकाओ का वर्णन किया है । इन्हें ने लिखा ah | 


Gat जन विषयासक्त सनुष्यो के! परम नीच सान शा 


| 


विषयवासनाओं से इतर शुद्ध प्रेम को उपासना कर के ब्रह्म 
नन्द्‌ को प्राप्त हेते है । देवजी के सिठु।न्त aga उँचे कषा 
प्रेससम्बन्धी Bee पंरभोत्कृष्ट है । इनके प्रेम से तहीन 
को सात्रा बहुत रहः करती है (देखिये छन्द्‌ नम्बर १९ तधा} 
२०), इस विलास स स्वच्ळन्द्‌ प्रेम का कथन है, से | 
मता मे ag प्रमचन्द्रिका से कुळ कुछ समानता करता ह | 


द्वितीय बिलास स प्रेम के विशेष भेदे। का "ए 
हे । इसका उत्थान सरथा के वणन से होता है । a | 
मान लघु, एवं सुख गूढ रहता हे बैसे संघि, नवला 
यीवना, नवल aant तया सलज्ज-रति नामक 
पाँच भेद Pam नम्बर ९६ तक सुर्या का परमी 
वर्णन करके कवि ने ४ sat में नायक का वणन कपि 


pul | | 
र्त ; 


os faa स 
इसके पीछे दर्शनों का कथन चलता है। कवि ने! d 


कार प्रत्यक्ष नामक तीन दशन माने हे 
कथन नहीं किया है, परन्त फिर at qual के 
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॥ दशन के रख दिये हे । दशनो के पीछे कवि ने 
श्रव © > 

j ya भनुभार्वे सात्विक संचारी आदि के seq कह कर 
[i श॑ गार व्हे कहे है । इसके पोळे पूबोनुराग का 
A oe ८ न 

५ 2 x gq से चलता है | gatat का नाम तो कवि 
। aad ३ रि ny 
| न agia सं BAB हरण 
| a गिता दिया है परन्तु इस उदाहरण 
sant दिये ह”, हाँ अभिलाख के कुछ स्फूट arg लिखे दिये 
WTR! et ' 
१९. सव aq पर विलास aŭ हो गया है। 


1 
eral है और त, है जिसके 
ल विलास मे मुग्धा का प्राधान्य है जिसके उन्द्‌ 


। | शाहावने दे l aie ई 

| waar विलास दश दशाओं के वर्णन से उठता है। 
ब्रह्मा एकरा पहिलाही Seq बडा चमत्कारिक हे और ऐसे हो 
चे | aan छन्द बराबर चले गये हे । तीस Beer मे दुशाणों 
ging) grata समाप्त हाता है । प्रत्येक दृशा के उदाहरणा मे 


| 
। 0 
¥ 


| es $ ws ७ 
ता है || तीन परमोत्कृष्ट Beat द्वारा fare कह ata ने पाँच ठन्दा 
नेरु न संयोग कहा है। इन छन्दो सो भी सग्धा को लाज का 
ग्धा मै बहुत asar निवोह हुआ है । इसके पोळे दो छन्दं a 


) 7 


नव्ह माथा का मान कहा गया है और अन्त से कवि ने लिख 


TR चौथे विलास. से” मध्या नायकाओं का ४८ Seat 
& |“ Ay cx 

'5 | वणन है। इस कथन मे प्रभोद्‌ की भात्रा विशेष होने 
| फा ग्रोष्स aut से कहा जाना. श्रेड साना गया है। 
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सध्या सुन्दरी के आठ उत्तस उन्द्‌ कहकर क 
mamat का वर्णन उठाया है, जा ४३ वे“ = 
हाता हे | तदनन्तर ५२ वे छन्द पय्यंन्त ज्र Uag 
गये हे और तब सान का कथन चलता है RET 
के साथ समाप्त हुआ है । इस ada से aa र 
अच्छा आनन्द है। t a | 
पांचवे विलास से प्रौढ़ा सुन्द्री का कर 
देव जी को अनुमति से शरद्‌ शिशिर से” होना चाहि | 
क्योंकि इस से हाव, भाव, राग, परिहास उपहास a 
रास विलास आदि का बाहुल्य रहता है । इस विला ती 
आरम्भ स्‌ कवि ने ९२ छन्दा से sures बातो a, हि | 
इये, प्रीढ़ा का स्फुट ada किया है । ये उन्द्‌ बड़े हो सका. 
हें। इन से विलासादि की अच्छी बहार हे । उसके gal 
४३ वे छन्द पय्यन्त प्राचीन मत सै लोलादिक दश ga 
का चसत्कारपणं बणन हआ है | देव जी कहते हैं fanaa | । 
सत से बहुत से और हाव कहे जाते है । इन से सेइन्हां| 
ने परिहास उपहास मान आदि कहे है । agarar कबिने| 
गिता एवं अन्य-संभोग दु खिता कह कर एक उन्द्‌ म माग ( 
कहा और फिर दो छन्दौं द्वारा सुरति और gara | 
कर प्रोढ़ा का वणेन ६० वे छन्द पर समाप्त कर RU 
देव ने mar एवं सध्या की सुरति न कह कर केवल पोट 


न्‌ है शै | 


७ २ 


को कही और उसका भी विस्तार नही क्षिया । इस सै | | 
का ऐसे विषयों से बचना प्रकट है | 


छठ fasta से षट ऋत का परसोट्कृष्ट वर्णन aqal 
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are वसन्त के साथ कवि ने पंचमो सुखेत्सव 
1 होतो का ४४ ङ्द से अच्छो वर्णन किया है । इस 
I aafia सुघराइयो के साथ कचि ने माननीय प्रकृति 
नका सब हो मिलाया है। 

सातवे विलास मे ग्रीष्म, वर्षो, शरद्‌ भार हेमन्त 
gaia है! इस प ने ष्ट॒ ऋतु i हिन्दी & 
at कविया से भच्छा वणेन द ओर उसमे भौ 
त्येक ऋतु का वणन दुसरो के anat से agag कर सम 
agat है। इन दोनों घिलासों का प्रत्येक छन्द एक 
| नखी छटा दिखलाता है । 

| जब्र मिलाकर यह ग्रन्थ भी एक अनमोल रत्न है । प्रेम 
| चन्द्रिका स प्रेम का awa बहुत ही अच्छा हेने से वह 
| इससे आधिक प्रशंसनीय है, परन्तु इससे भौ प्रेम का 
भचा कथन है और षट्‌ ऋतु का जाज्वल्यमान वणेन इस 


१” शिशिर 


j | ' ष प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ाता है । 
| देव जी के सद्गुणो का पूर्ण कथन करना बड़ा कठिन 
र्य है, क्योंकि इनकी रचना @ सर्बत्र गुण भरे हैं। 
| फिर भी “निज पौरुष परमान ज्यों सशक उड़ाहि अकास/ 
' के भनुसार हन भी यथामति गति इनके गुण कथन से. 
| प्रवृत्त होते हे । हिन्दी aava A एक बार यह कथन eT 
it | | दुका है सो यहां अधिक विस्तार को आवश्यकता नहों 
| समक्ष पड़ती । 
` (१) इस कवि ने geal मे घनाक्षरो . सवैया आर 
i W का विशेष आदर किया है, "जिनमे भो इन का 
र सानन्द विशेषतया उपरोक्त प्रथम दो न्दे हो पर 
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ae t Ñ ow र 
निर्भर है। देहों से इन्होने प्राय: काव्याँगया at 
की कास लिया है, जे प सभङ्ग 
का हो काम लिया है, जा आज कल हम ज्ञा भे 
$ ग 
लेते है । कही कहो” छप्पे उन्‍्दो स” द्भ पे 
ले हृ हृ प ST स मी झं 
काव्यांग अथवा अथे समक्षाये हे” ॥ 
इन कथने सै अतिरिक्त है, क्‍योंकि उस से बहुत से 
जक a UF 
का प्रयाग हुआ है । बिहारी अथवा सतिराम को ath 
० हक ति 
इन्होने चसत्कारिफ दोहे लिखने का प्रयत्न नहों क्य. 
। 
काव्य को उत्तमता दिखलाने के लिये अपने हि | 
कांश ग्रन्थों मे देव जी ने सवैया एवं घनाक्षरी क्ष ही 


। देवसायाप्रपंच न 
क 


af | 


(२) इन को भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है, यद्यपि उतरे | 
कही कही फारसी के भी शब्द्‌ पाये जाते हैं । भाषा गौरव | 
इन का एक प्रधान गुण हे | भाषा सम्बन्धी सभी सदगुण. 
इन को रचना सें परम प्रचुरता से पाये जाते हें । इन्होंने . 
प्रसाद्‌, समता, साधुय्य, सुकुमारता, अथठ्यक्तना, समाधि 
कान्ति और उदारता नामक गुण भाषा में प्राय; ada we 
है आर स्थान स्थान पर ओज का क्षी इनके यहाँ ख्‌ 
चमत्कार है । शलेष का इन्हों ने अधिक प्रयोग नहीं किया 
है, परन्तु बह भो इनको रचना सें पाया जाता है। फ" | 
alate, सुघम्सिता, सुशब्द ता, संक्षिप्त, प्रमन्नतादि गुणों को | 
भी इनको भाषो से बहुत अच्छी बहार है। देव ने भारी । 
भारो विशेषण खूब रक्खे है” और लोकोक्ति, छेको क्ति शादि | 
का रचना से सन्निविष्ट करने से अच्छी सफलता दिखिलाई $ 
हे। इनके तुकान्त ऐसे चमत्कारिक हाते a कि देशत 
हो बनता है। ये सकी प्रकार के तुकान्त रख कर उन्ह र | 
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दक निभा ले जाते थे । ( देखिये सुज्ञान विनोद्‌ 
१६. ६ ९८४२ ८ २३ २३ Wats) 
aia यमक एवं अनुप्रास का अपनी भाषा से बड़ा 
| बिशिष्ट चमत्कार दिखलाया है । ये जा शब्द उठाते थे, 
| प्राय: उसी प्रकार के कडे Net शब्द्‌ उसके पोळे रखते चले 
हाते थे और जब वह श्रेणी छोड़ते थे, तब उसके अन्तिम शब्द्‌ 
हा काढे अन्य अक्षरक्रम उठाकर उसकी सासानता के शब्द 
रहने लगते थे । इस प्रकार एक एक छन्द में देव जी कडे 
aif का यमक एवं अनुप्रास क्रस रखते थे । प्रेमचन्द्रिका के 
उन्द्‌ ४३ पृष्ट ९८ में कवि ने पहिले का कुल, TSA, SISA कहा 
पैर इसे छोड़ने पर STHS का द्‌ अक्षर लेकर 'दीपसिखा 
ही! कह दिया Are फिर “सी” लेकर ससोसी'कहा । gat 
पद में at तिन्है” 'एवं हरि हारकरी? एक से है और तब 
at रकार लेकर कवि ने रँगरातो भार अँगरातो कहा 
क्षार अंगराती का गकार एवं रकार लेकर गरी af’ कह 
दिया | तृतीय पद्‌ में 'नबला? “नव इन्दु कला कहे गये तथा 
Grav भो ऐसे ही शब्द है” फिर कलो का लकार लेकर 
देव ने लची “परै प्रेत रची” कहा, एवं विय सो लरि' में 
कला का लकार और परे का पकार लाये गये afaa 
१ प्‌ मे देखि, बिसे खि, भेटत, uaa देव दुहूज भरि आदि 
| ऐसे हो शब्द हैं इम प्रकार अनुप्रास बाहुल्य लाकर भी भाव 
`, गाम्भीर्य्यं औौवल दुज का रखने से केवल येही समर्थ इये है 


| र्दा के उद ४०, ५१, ९४) gaara शब्द्चस- 
| i Bes पृष्ठ ९९, 29, ३२; ३५, yo 
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बहार है। यही दशा सुज्ञान faig के oe 
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तकार देख पड़ेगा। यही दृशा सुजान विनोद केर १७ s 
गण ~ 
re ke २ ey 
By” ७४ ce? ७ 
(3) भाषा सम्बन्धी काव्यांगों के साथ इस क 
काठ्यांग भी अपनी सचना से बड़ी हो प्रच ता 
छुन के एक एक TIA अनेकानेक अलंकार, गुण, छ | 
व्यं रा च्वनि, भाव, वृत्ति, पात्र, रस आदि = तरी 
मिळते हे और सानुषीय प्रकृति के निरीक्षण का फल aga 
प्रगट 21 शब्द्रसायन को टोका से इनके प्रत्येक उन्द्‌ मे | 
अनेकानेक काठ्यांगो के कथन करने का प्रयत्न किया ज्ञा रहा | 
है | जब यह ग्रन्थ प्रकाशित होगा, तब साधारण पाठक 
के भो इनके छन्दो से काठयांगोँ के चमत्कार निरीक्षणका | 
अवसर सिलैगा । अभो प्रधान प्रधान क्षाठयांगों का केवल 
साटे प्रकार से दिर्द्शेन कराया जाता है । | 
(क) इस नहाकवि ने उपमा ate saa मिले इये | 
रूपकादि अलंकारों का aaa अच्छा समावेश अपनी कविता | 
से किया हैं । इनकी gui बहुत अनूठी भौर चटकीली | 
होतो है और सोंग रूपक बड़े हीं हृदयग्राही हैं । प्रेण _ 


चन्द्रिका के दा 2 La २७ T २९ a gaat अच्छी | | 
पृष्ठ १३ ९९ २६ ५५ yc | 

१९४३ | 

53 ६ 


eX 


आदि छन्दाँ से F । 


वि ने ay ; 
सै रक्खे है | 


— m 5 


२ २७ ३७ ५ १० ३७ ३९ ४२ ४३ ९८ ६४ ९१२ a | 


३६ 39° ४० ४9 ४९ ३५९ ye? “१७ yo’ ee’ छः y | 
९9 २९ xyi २८ ४४ Ery ` ५६ नं aa j 
99 ३८ ३९? ८० ay WUE स पाडे जायगी । a 


9६ 
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हता हुआ रूपकातिशयेएक्ति का अच्छा उदा- 


| पत ब्राच्यच्वनि । सु० वि? के - से भोयहोहे।), 


| 
ग ३ ° ` (लोकोक्ति । तथा go fo में ला = 


— 


i | ३ १९ ४६३? ), खजान विनोद — (काकु), H as! 
कु | ६३३१ ४९ ५० 

का | 

- SU २६ २० स्वभावोक्ति) । 


१ ३६ ४१ ४० ५३२ ६९ 
| (ग) भन्य maii के कुछ परमोत्कष्ट उदाहरण 
| Ra- 


॥ 


इ बि० रर (किल किंचित gra), ge वि० १. (नीत), 


E 
E (द्वितीय पूवे रूप) È = (समुच्चय) । 


| . (भाषा और कव्यागां का अपनी रचना में परम 
| पाद समावेश कर के क्री देव जी ने साहित्योन्रतिकारो 
yt “SMe खूबियां परस प्रचरता से कविता में रक्खी हें । 
ee : 3 À प्राय: सभी agi में कुळ न कुछ उत्तमता देख पड़ेगी 
| | मुख्यतया खास खास गणा के उदाहरण स्वरूप सुज्ञान. 
R के कुछ छन्दो का यहां हवाला दिया जाता है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai-and का 
Coe) 


छन्द ४३ (कामलता), २२ रट ३७ ३६ ३८. | 
पृष्ठ ५9 ८९ १०२७० e$ (चांदनी Be, 
७__ २२ ३६ ४ j 

CHE ata), = (बल), ९६” = १ = (संक्षिप्त गुण), है , 
( चसत्कारिष्ध भाव), > (वियोग का अच्छा वणेन) | । 
(होड) आदि | यह देव जो का ही काम था कि एक इन्द 
३३ संचारो WAT के उदाहरण दे दिये । \ 
(क) इस stated ने बहुत स्थाने पर इशारे x | 
ध्वनि से ऐसे कथन कर दिये हैं कि वे उसी प्रकार ay | 
लगते हैं | सुजान बिनाद के = तथा à Fade | 
ठरोजों में कमल सारा गया भार न नायक के पीछे वासव | 
में काडे स्त्री है। यहां फमल छै कर कमल का प्रयोजन है ) 
और प्रोढा नायिका का दूसरी स्त्री का प्रत्यक्ष हाना कहना 
एक ते! भाविक भूषण लाता है Are दूसरे इस प्रकार के | 
कथन से नायक का दोषी हाना जानने की इच्छा है, क्यों: | 
कि यदि यह सुन कर वह चाके, ता जान पड़ेगा कि वह 
वास्तव में दाषो है । E. 
(ख) देव जो ने अनेकानेक सरावा का एकही ए | 
Brg में ऐसा साथ वर्णन किया है कि चिरा प्रसन्न हो जाती 


| | त्ते ही देखा | 
है। ऐसा भाव निश्चय अन्य कवियों सें प्रायः p x | 
| ५ E उन a 
जाता । उदाहरणाथ प्रे wo is एवं go विश. we | 


५४ विशेषतया gusa हें A . ~. 
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एश, सन आदिं का सम्बोधन कर के इस कलि 


+e \ of F हैँ खिये वि 88 ९२ 
5 pares” दु कहे ह । दे go tao १७! 8 t 


३, (ड) दैव की कै समान स्यात्‌ काहे भो कवि असीरी 


| ३ हामात न ब्रांच सका हांगा । देखिये go fae a =, 
w, p ९ १२, १३ ३२ ३७ ४० ४८ | 

TH me “oy ८२ ३ ` ४६ 
१. (च) बहुत से ardi में इस महाकवि ने तसबीर सो 
à | ष २ 

| रदो ह Bee वि० अ, इ ६)  । 

A | (छ) प्रेस एवं याग के एक हो में मिला कर देव जी 
| asta बड़ा चमत्कारिक कथन किया हे । देखिये प्रे 

\ ù è आळ । 

af है | ४६ १) yo १ ४9 

हीर | (a) इन्होंने ऊंचे gasta एवं अतिशयोक्ति का 

| 


| अपी रचना मैं बहुत हो अधिक समावेश क्षिया है | इस 


(१ ) देवः सहाराज ने अन्य गुण जेसी प्रचुरता सै 
ह | णो रचना में रक्खे हैं, वैसे ही प्रकति निरीक्षण का फल 
| गहों रख सक्ने हैं। सानुषोय प्रकृति पर ते उन्हे ने कलम 
ह दो है षार उस के ऐसे ऐसे भाव एवं भावभिश्रण 
a विचार रक्खे है, कि पाठक अवाक रह जाता है, 
५ | N प्रकृति पर इन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया, फिर भो 
| ति कवि होने के कारण geet ने जो कुछ थोड़ा सा 

ऐन कर दिया है, ag बहुत अच्छा तथा AAT- 
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Se १... ७८७७ र 
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रस है | उत्कष्ट कवि किसे विषय पर नता रः 
देकर भी उस का UINISE वणन कर सकते है घ्या) | 
भें ॥ \ 
ava में देव जी के ये छन्द दशनीय ह. A 

f] ` 

८ Y 

ad a L Ey go fao ३२ ४४ ६३ १३, १८ 

णष्ठ 9 ८ 


पर इन; 


सन àl 
तादश व्यक्त करने में भार भी कभ कविजन समध 3 


के समान बहुत कस कवियों ने ध्यान दिया है आर 


हैं। इन्हांने अपने छन्दे में दिखला दिया है कि कबि झै | 
दृष्टि कितनी पेनी हातो है । भानुषीय प्रकृति के smal 
स्वरूप इन के सेंकड़ों उन्द्‌ लिखे जा सकते हैं परन्तु : 
केबल चार Aral का हवाला दिया जाता है । देखिये dow 
४९ ३२ ९८ २४, 


SSS 


१२ 20° ३३ ? ३४ 
६ (६ ) देव जो ने प्रेम का सर्वोत्कृष्ट वणन किया है | | 
ये प्रेम के बहुत बड़े उपासक थे । इन का प्रेम सम्बन्धी 
विचार बहुत हो ऊचा था, जैसा कि ऊपर कहा जा oy 
है। उसे व्यक्त करने में भी ये खूब ही कृतकार्यं हुये है। | 
प्रमोन्मत्तता का भी इन्हें ने बहुत हो अच्छा aña : 


= 


5 | 
हि। इन के प्रेम कथन सें aredta, निःस्वा यता तथा pi | 
से no च| 

नता की मात्रा बहुत अच्छो रहती है। देखिये * 


A 
= ०,२ १% ~ 
MSS 0 Ro SS eet 
पृष्ठ ४९ से ४४ तक' ४६” ५६ ४ E 
२9 १ ५ | 
È jo | 
२६ | 
| 
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( ९ ) 


4 महाकवि ने परमे!त्कष्ट see सब से अधिक 


( i gezi की संख्या एद प्रति Aser पडते में 
॥ २ से बहुत भागे बढ़ा हुआ है । देव की 
at के 


i a यदि हाडे कवि शिथिल seq gear चाहे, 
pace नितान्त विफल ITN । इन को कविता में 
लगे, परन्त उत्कष्ट उन्द्‌. भरे पडे हें । 

द्‌ १,२, ३, ४ ९, १०, ११ ९२ २१, २२ 
हदाहरण, १० च° वु १ '२ ३ ४ ५ 
| 0 स ३२ ३४ ४३ ४१ ye ५२ २७ ३० ३१ ४१ ५० ९९ 
हि 5०.९० ९९ ९२ १३ ९९ २० २० २३ २६ ३२ 


६ 


।| ३८४१४१ ३ ६९ ६ 
bil २,२१ २९ BR, ४४ ४३ ५३9 ६० ६६ 9° 9३ 9९ 9९ मु) 
OE ११ ९२ ९४ ९९ ९६ ९७ ९८ १८ १९ 

(२७, २९ २३, २४, २६, 9, ९९, १३ ९१.२७, ४४ १ 
0 tk ४ y ६ 9 C € ९० ९२ ९9 ९८ 
| ४ ५ १४, ११ २५, २६ २९ ३३ ३, ४ २६, २७ ४६ ६ R 
खे २ २३ EE 29० २८ ३९ ३9 É ४३ yo ४९ 


| षा ठस का शग 
हि । aa afas a fa 


\ 


aa, PRY ६० इश ६४ ६६ ६८ ७१ 9२ 9४ 
| २२९ 
N ८9 । 


१: देव जी के ग्रन्थों का धर्णन ऊपर किया गयो है 
ya) TA विषये! से विदित है कि ये एक बहुत ही बड़े 
| इष थे। इन्हें ने कितने ही भनमिल विषया पर WT- 
ह पवक रचना की और किसी वर्णन का शिथिल नहों 
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gra दिया । ये महाशय भाषा साहित्य के बहुत 

चाय्यं Qi इन्होंने अनेकानेक रीति ग्रन्थ दृशांग ल i 
घनाये और भाव भेद, रस भेदू, तथा प्रेम का ot पेर 
भिन्न भिन्न प्रकार से अनूठा हद्यगाही एवं सनोरम i 


y 

किया । इन्हांने शगार रस का वर्णन अवश्य fate 
a x तपा i | 
किया, परन्तु फिर भो सदैव सदुपदेश दिये कर ay a 


भाव अत्यन्त ऊंचा रक्खा । श गारी कचि Bg पर भी च | 
ने वैराग्य, राग, भाया, आत्मज्ञान, वृक्ष, पावस नोति | 
आदि विषयों पर अनमोल ग्रन्थ 'रचे । gaa कितने हो j 
ग्रन्थों का अब तक पता नहों लगा है। उन में भो aa | 
नेक उपकारी विषयों पर रचनायें होगी । हिन्दी प्रेमियों | 


आजकल शु गारो कवि ससक पड़ते हैं । जिस ससय इष के | 
उपकारी ग्रन्थ मिलेंगे ओर मुद्रित हागे, तब इन को. 
साहित्य गरिमा संसार के विदित होगी | इनके प्रभ | 


Sa २४३ प्रकट होगा कि ये कवि कर्तव्य की | 
पष्ठ ६ E 


€ 


चन्द्रक के 


कैसा उच्च समते थे । हम इनके! स्वासी तुलसीदास एवं | 
सूरदास के सनान और शेष हिन्दी कवियों से श्रत! | 
सानते हैं । 


a वेद्क 
गणेश बिहारी सिश्र । 
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॥ चोपद्दी ॥ 
ह्यो तवं प्रगट प्रमाउ ॥ Gal सकळ मेरे उमराउँ ॥ 
„उने बड़े बढ़ाई ॥ मो कह काम परवा यह आइ ॥ २४॥ 
i प्र को चाहिं ॥ ळे आवहु जावत गाह ताह ॥ सब 
we दियो ॥ सबही का डर डरप्या [हिया ॥ २९ ll 
ह तब ॥ हिन्दू तुर्क सुनत है सब ॥ के तसळाम 
कणी ताम जिनके मी सारख गुलाम॥२६॥ सो प्रभु केत दुचें 
१ age neat’ गदि जावत वह सोइ ॥ तो मोषे a2 संब काम ॥ 
| peat संग्राम ॥ २७ ॥ यह सुनि साहे उठे मुसुकाइ ॥ 
| ` ताही विदा करी TATE ॥ बाल्या सा साहि संग्राम ! ॥ कहां बड 
| „नरम ॥ २८ ॥ तू यह करें हमरो काज ॥ केटकदीन करहि 
रत्र रान ॥ इंद्रजीत बिरसिह AUS ॥ ये दाई हूँ मर साळ ॥ २९ ॥ 
रील होई सब काज॥ येई हारिई तेरो राज। पायाने परया दारि संग्राम ॥ 
करही ये केतिक काम ॥ दयो कछौंवा, दई ASIA ॥ पहिरायी 
| ज धारौ da ॥ तब कछ सुख पायौं सुल्तान ॥ बदन पखारथो 
| हे पान ॥ १९, ॥ राजासँह अरु तुरसीदास ॥ ये पहिराइ चलाये 
| प ॥ दिपे राय राया के साथ ॥ अकबर दुहुँ दोन के नाथ ॥३२॥ 
| गीपाचछ गढ BS जाइ ॥ AA औधक कटक्क बनाइ ॥ सकरवार 
| गर, जागरे ॥ तेवर, हाडा, खीची खरे ॥ ३३ ॥ गूजर, मेना, नाट 
| tl मुगल) पठाननि की अति भोर ॥ 
| छद नाराच ॥ 
१५ केषा प्वार पाई ॥ अत्तिः के लिये बढाइ ॥ पेस ही प्रतापराइ 
| | री मिले त जाइ ॥ [ह दःख देह साहे ॥ साज साइ मे [eile ॥ 


À 
| रह साहि ॥ मित्र म तुनानसादे ॥ १ ॥ 
| रे तारखा = 
हक 


पाहि के 


| प्राण 
तिरहन उत्तर 


। बही रम राजी थे 


सर्राखा, समान । २ प्रात्त ऊ UST 


es = 
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चौपही ॥ 
जत्र मिल्यो पँवार सुजान ॥ खत्री मागो कै 

मेल्यो तिपर आने आतुरी ॥ पाने मेल्यो sayz की तरी || | 

साहि संम Ra फरमान ॥ तबही आयों परम प्रधान E 
तू परम सुनात॥ तो पर आति AA सुरतान ॥ पठ तोप; झेन | 
प्रचार ॥ तिन सौं तू माड जनि रारि ॥ ३६ ॥ सो फरमान aR | 
सिर ला ॥ बडवाने छाड सु दातेया गया ॥ तबही राससाहि aag | । 
मिल राइ राया F जाइ ॥ ३७ ॥ तिपुर राम जब एके भवे || क्ष 
We तव एरछ गये ॥ तब [ताह समय [तिपू अकुठाडू ॥ एरा 
मह्‌ As जाइ ॥ ३८ ॥ एरछ घार लई तत्‌ Ai ॥ पहिल उडान | 
पठाननि करी ॥ उठयों गाने तब हारेसिह देव ॥ FE सांग ae | 
बलदव MAS ऊक सा ।नकसा तरवार ॥ पर तार तुपकाने की मार i 

लोह चह KIA बरसत घने ॥ नेकहु हरासंहदेव न गन] ४०॥ 

अलया) 

सकळ स्तयान गन, नाइन गुमान डर, AAA जानहु अजात | 
मन मायो हं ॥ छरती के आगे आगे, भागती ` के पाळे पाठे, बाएं | 
दाहिने ई ऊरत बतायो है ॥ सेना केसो नाह सेनानाह को सनाह ना: | 
-नाह केसो मीत जगजीव गीत गायो हे ॥ राजा बीरातंह ज का बई | 
हरीसिंहदेउ हरीसिह की दहाई हरिसिंह केसो जायो हं ॥ ११ ॥ 
जे पर सामहे सपूत। जभळ जमालखान के पूत ॥ भागे घुमट ह | 
भहराइ ॥ लोथिन तन? चितयो नहि) जाइ ॥ ४२ RUM | 
बीत्या इहि माते । जूझ बुझानी, आई राति ॥ चहू आर गट 
गाति भइ ॥ अति ओडी खाई खाने लई ॥ ४३ ॥ सिंगर आग 
Ba भयो॥ साहे सलेमाहि इक्र सख छयो ॥ राति भये आराति ह. । | 

कितान करेगा AAS मेख.॥ ४४ ॥ प्रगटी अत्रात “TN चांदनी | 


7 


IIASA 
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(` ४३ `) 


E. आनिन्दकादनी ॥ मारा सैद मुदफकर बोछे || चछन कह्यो सबही 


१ खोलि ॥ ४५ ॥ à 
| दोहा li 

पावक पानी पवनपाति निकसे सिंह समान ॥ सबही के देत 
बढे गाने बाई निपान ॥ ४६ it 


कावित्त ॥ 


बापदेव 
दिगो ॥ कंचन FTA Agafa ag fe चौकीद्‌ 
sal arma ॥ दुंदुभी घुकार सा हजारका qi | देत Sia 
[रामला का नाम स्यार घाम AT जुन्हाइ 
माँझ तामधी तिपुर के तनाउ GTC दिगो MES ॥ साहिब सल्मताहू 
न के कहे बारसिह छाडि दानी aga दतिया उदाँह तर । ALATA 


nN 


2? 
We 


A 


तिपर तरक हे दनी को घेऱ्यी जाइ एरछे मे घेर होत घनोघरघर॥कोट 


~ 


फेरि, HA AR, सलितारै समूह फोरि हाथिनि को बे फारि कटक 
बिकट वर | मारू दै दमामो दे कै गारी दै गरूर महे पाउ दै सिधारे 
सिरदार ही के सिर पर ॥ ५ ॥ जात जात सबही दळ होड । पाछ 
लागि ah नहिं कोइ ॥ तिपुर गयन्द हीनमद भयो । बीरसिह दतिया 
किरि गयो ॥ ४७ ॥ दतिया ते” किरि Bear मिलान । जहां सेम 
साहि gaa ॥ ४८ ॥ गयो साहि के जब दरबार । पाहराया बहु 
दे मवार ॥ खीसि रीङि खत्री रस रयो | उचक्या तुरक Tale 
गयो ॥ ४९ ॥ पग पगः पेलि तिपुर को त्रास । गये आगर काः 
दातु ॥ तुरत तिपुर को भो फरमान | बोले इन्द्रजीत मतिमात ॥१०॥ 
| गहु इन्द्रजीत को राइ। तबही कूच feat अकुलाइ ॥ 


१साइना= सानना २ स्यारि = FAT कए रमर कए के। ele 
Yaa = सरिता, मदी । र RE: 
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॥ दोहा ॥ 
उचकायौ RJ ग.उँ तै छै आए फरमान । केसव को 
| मा Sar दीनो दान ॥ ५१ ॥ जात बीच छागी नहि बार | 
| शय राया दरबार ॥ ९१ ॥ कन्हर के सिर दीनो मार | शड 
को संबै बिचार ॥ राजा राम विदा कारि दये । seri तो! 
गये ॥ ५९ ॥ 
॥ हाते श्रो ममण्डलाखडळश्तर्‌ महाराजा।धराज राजा Tails 
दवेवचारेत्रे दान छोम ववेन्ध्यवासिनी सम्बादे साहिर 
aña नाम षष्टम अध्याय ॥ ६ ॥ 
30: 
॥ दान उवाच ॥ 
सुनहु जगतजननी मति चारु । साहि कियो पुनि कहा विचार | | 
| एाहि साहिजादे की बात । कहिया हमला उर अवदात ॥ R II 
॥ श्रीदेच्युवाच ॥ 
| wale तिपुर घर के मग लगे | जहां तहां के थाने मगे ॥ पूरे | 
जाने मड़ेरि मुकाम । बैठे आइ साहि संग्राम ॥ २ ॥ मये माहि पै | 
साहि सलेम ॥ मयो साहि के. तन मन छेम | दतिया राखे ब्रि | 
देव ॥ मपनेहे में हरतिह देव ॥ ३ खड़गराइ सो भो संग्राम । झी 
` हरमिहद्यो बळघाम ॥ बीरासिंह सनि कानो रोस । मनही मन मार 
बहु सोस ॥ ४ ॥ भइ यहि समे प्रीति अति नई । बिरासह ९ 
संग्रामे भई ॥ तब संग्रामसाहि हिय हेरि । बीरि का द i | 
॥ ९ ॥ वीरतिह संग्रामदि ऐन । Hat ळबूरागढ के दैन ST | 


| 


| y 

f राइ खळ खरे निदान | महामत्त म्रातिग समान ॥ ६ N RUNE | 
| पर चढयो । बन्घुबरग बहु विग्रह बढ्यो ॥ तज्यो छवूरा अ i | 
| E 


खम्‌ चढी ताकी परि पीठ ॥ ७ +॥ रुक्यो लोटि AA T 
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r ( ४५ ) 
| ` नइ तूही निहि ठाउँ ॥ जूझ्या तब ताकी परिवार | कोट 
\ हेर सत्र तज्यो विचार ॥ ८ ॥ ढीना जीति Say ग्राम | Fait तहँ 


E 
ù 
R 
प 


| पाहि सँग्राम ॥ मूड काटे दं घाढ तहा । साह सल्म छत्रपति He 
॥९॥ अकबर Te सुता = बात | iS ae सुख पायो तात ॥ उपज्यो 
y सुनेतह बात । जाडिम जळाळदीन के गात ॥ १० ॥ पठयो 
हाँ कछवाही राम । साहि सळेम जहां बळ्याम ॥ करि तसळीम संमे 
जब wat । बचन निवारि राम सब कह्या ॥ ११ ॥ दू दीन प्रभु 
पाहि लाळ । तुम ऊपर आति मए कृपाळ ॥ तुम सुख सकळ साहिब 
करौ । सत्रुन के सिर पर पग धरो ॥ १९ ॥ Ae वासुकी 
mig । जो तुम सुख सशिफखां देहु ॥ हय गय माळ मुलक उमराउ । 
इन पर कीने प्रगट प्रगट AAT ॥ १३॥ इतनो बचन कहतही ` 
यम । साहि सलेम हँसे बळधाम ॥ रामदास सुनु मेरी गाथ । यह 
पाहि्ी ईस के हाथ ॥ १४ ॥ स्वर्ग नरक दस दिसे धाइय । काहू 
की न दई पाइये ॥ रंकाहि राजा होत न बार । राजा रंक भये ते 
अपार ॥ १५॥ जी में कत उपजावत छोम ? । याको हमें दिखावत 
| शेम ॥ aaa के पग उद्दरै । अपनो सीस निछावर करे ॥ १६ ॥ 
| बारपिह अरु बासकि भूप। सुनि सरीफखां बुद्धि अनूप ॥ इन्हें देत 
वेसो देखिये ॥ हों हजरति को सुत लेखिये ॥१७॥ रामदास तब ऐसो 
कहौ | अब सरीफखां बासक्ति रह्मौ ॥ अपने घर मे मुख कीनई । 
। रजा ange Amg ॥ १४ ॥ साने सुने साहि malt बुधि ही । 
| रामदास ते नीकी कही ॥ मेरो बीरसिंह जो होइ । तो में गाहे देउ 
| पति खोइ ॥ २० ॥ मन क्रम बचन चित्त यह ofa । मो कर्हे वीर-. 
पिह कह देखि ॥ देन कहत जगती कौ राज । ता Fe तू चाहत है 


| आज ॥ २१ ॥ वाके साथ aaa बरु परो । वा बिनु राज कहा è 
| tsy ; : 
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Aga को कीज कुळ नास । पद सनमुखाने बढ़ा 
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करो ? ॥ तू मरो सदई सुखका।रे । ओर जो होतो मार 
जाहि वेगि जो चाहत छेम । चळे कूच के साहि सेम | Ma 
पे कूच सभाग । गया प्रगट प्रभु तुरत प्रयाग ॥ २३॥ a 
सत्र व्यारा HA । समुस साह सुचे चुप हे रह्यो ॥ तहो i 
पह । खड्गराइ का SET भा ॥ ३२४ ॥ करी साहे ay 
फिरादि । आधिक अनाथन दैजि दादे ॥ साहि मुरादि a3 उ 
गये | रामसाह तब आगा RA ॥३९॥ तब बोळे हम साहे पुरे | 
हमसे दीनन दोनी दादे ॥ सेवा देखि Har दग दिये । खड़गराह इन |. 
राजा किये ॥ २६ ॥ सुनिये आळमपति इदि भेव ॥ मारे सग । 
निराह दत्र ॥ राजा वारापहदउ, GAIT । इन्हों दुहन का छे | 
काम ॥ २७ || हमहि मारि तत्र सुनहु सभाग । वीरिह नृप गये | 
प्रयाग॥ ` ` दोहरा। 
छि तिपुर सा यह कही esr के सुलतान | 
क सदी 


इनको din राखिये दे भोजन परधान ॥ VC Il 


चोपही | 
रामदास से काहियेहु येह । कोऊ एक बिदा कारि देहु ॥ देल 
नाइ ओड्छौ ग्राम ॥ ल्यावै बागे बोळे संग्राम ॥२<॥मीतर भवन गये | 
तिहि घरी । पहिरावन पठई पामे ॥३०॥ रामदास सारो आपनो । फे 
दियो अपनी प्रति मनो॥ कहे साहि आळम रिस भव्यो | बहुत गरि 


~ 


बुन्देलाने कऱ्यो ॥ ३१ ॥ माडीला तपे खाली Fal मेर na 
मयौ प्रवेस ॥ बहुत बुन्देछनि बढ्यो प्रभाउ । Alte साह a 


tll 
सहाउ ॥ ३२ ॥ रोस उठयो मेरे मुन महा । इन्द्रजीत कौ काजे FH 


॥ | 
बोल्यौ aetna चित चाहि । घाले आज बुँदेढानि Alle ॥ ३१ | 


q ama ll । 


मेरि È a. ° रामरा | 
मेरि यह मानिय आज | इन्द्रजीत को दीजे राज ॥- १४ A | 


१ 


— “र 


= 
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at वुलाइ | कश नवाज सुबा को जाइ ॥ सुभ दिन हाइ at 
ति | करो” । वेळा करि विपदा सब हरे ॥ ३५ ॥ यह कहि साहि 
) quale गये । इन्ट्रजात का दखत भय ॥ इन्द्रमात त जई तहा | 
a । as संग्राम गर्यो हैं जहाँ ॥ ३६ ॥ इन्द्रजात तब एप कह्या । मैं 
k तो पाहि चरन संग्रह्मा ॥ मर मन Agg प्रन ASAT । हजरति चरन 
कमल घर कऱ्यो ॥ ३७॥ इन्द्रजीत TAS जु करी । साहि दई 
आपने पामरी ॥ बूझ साह सभातद सत्र l वाराधहदव कहां g 
। अबे॥ ३८॥ इताह नाउ काहू आया बेन । उत आते जल भरि आए 
नेन ॥ जत्र जब साहि सुनत यह नार्वे । भूलत तन मन सुक्ख सुभाव ॥ 
मूल RÀ तज हित सब सळे। नेनाने तै जळ धार चळे ॥ 
॥ सवेया ॥ 


A WAY A ~ 


mA को भूखन के, दूखन अमूरनि को केवा. प्रति सूरनि को 
~A A, 


साल उर परिहै । राजाने को तिलक विराम Ha केसोराइ आरे 
गनराजानि को अक्रस निगरेहै ॥ मागने को पारस, कि राजश्रा को 
सारस कहो न है बनाइ घेर होत घर घर है । राजा Afaa जू को 
देते | नाउ Pail जाने यह अकबर साहि नेन नारद की कर हे ॥ ४० | 
ग | ॥ चोपही ॥ 

“पद । आवतही सुम दिन सुभ घरी । रामदास तब बिनती करो॥४१॥ 
१६ ` आपपु साहि THs फर HC । इन्द्रजोत पिच्छा की घरी ॥ साहि 


क्रम वचन कही बत धरे । कह्मौ गुरू को चेला करे ॥ जो याके ह्यां 
सारी हाइ । देउ राज जाने सब कोइ॥४३॥ इन्द्रजीत सॉ. यहई बात। 
जाइ कही उदा के तात ॥ इन्द्रजीत यह उत्तर दिया | में अखलार 
पन कळु Phat ॥४४॥ जो कछ साहि कहेंगे आजु । संत्रे करो पे लहू 


| TR यहे कही हजरति सी” जाइ । भीतर भवन गए दुख पाइ॥४५॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कक्षो छुनु कूरम तात । इन्द्रशीत सो कहु यह बात ॥ ४१॥ मन | 


tn 


24.2 >> 


ताते,सोग न कीजे साहि । गवन तुम्हारो भावत काहि 
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॥ दोहरा ॥ 

दासी सब कुल तिय तने ज्या जड़ त्यॉ यह जान i 
किय कुमति हित राजश्री अपमान ॥ ४६ ॥ बोलि तिपर ता 9 
साह । दावा राज SI कार ताइ ॥ मन क्रम वचन किये i: 
सीत । तासों कह्यो विक्रमाजीत:॥ ४७ ॥ तासो मतो कपयो i 
सेम । बोल्यो हो मैं साहि dea ॥ हौँ अब रोके uà a | 
तु अब वेगि SIGS जाहि॥ ४८.॥ चल्यो तिपुर उत इताह बरे 
पठपे साहि पुत्र RES ॥ गए तहां जह साहे सलेम। प्रगट्यो नाइ 
पिता को प्रेम ॥ ४९ ॥ तुम बिन सुना साहि को चित्त | कह न परत | 
सुनु आलम मित्त ॥ बेगमर्खा तन तजि यह लोक । BS गयो होने | 
परलोक ॥ ५० ॥ तिन को दुःख रह्यो पारपूर । दर da | 
तुम आते दर ॥ इतना सनत छाटे गया छम । साक सग्रह पाइ 
सलम ॥ ९१ ॥ [दिन दाइ यह दुख अवगाहे । आये बाहिर आलम | 
साहे ॥ मुजरा किया बसठिनि आने । पूछी तिन्ह बात जिय जानि | | 
अकवरसाह गराबनवाज । इन्द्रजोत को दीनां राज ॥ कह AHA | 
सब ब्योहार AA कछू भयो दरवार ॥ ५३ ॥ «तब हँति बोलो | 
सरीकलान । बारसिह ताजे'के तन जान ॥ राजा वासुकि केसोराई। ६ 
तिनप्ता कद्यो चित्त को माइ. ॥ ९४ ॥ मोपै बेगम जू को पोग। | 
रह्योन भाइ भगे सब भोग ॥ मेर मन उपज्यो यह भाउ । देखें पति | 
साहि के पाउ ॥ ५६ ॥ राजा बासुकि उत्तर दियो । अगे ii | 
Ga समझियो ॥ करन कहे हे साहि न सोंग । सोगें किये ते अपे 
रोग ॥ ५६ ॥ रोग मये भागे सत्र भोग | भोग भगे नाहे FS 1. 


v ९ 
सुख ।बन दुख कर [दिन उद्दात.। दुख ane होत ॥ 1 
; | कमार | 


मीप 1९ 
अरज जब करी । ढीने हाथ छर्बाळी छते ॥ ६८ ॥ साहि ९ 


1 
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~ A 


pq saa न सवा क्रिये ॥ ॥ ३ ई ॥ करिये पाहि जु करने हाय! गति 
र्ट 


`” 
A 


रह्मारी जाने कोथ ॥ करे तप्तलीम. सुमिरि नरहरी । बीरसिश्र तब 


aati करी gon जयत ह JNA के हेत। आलष प्रस के नगर 
| तिक्त ॥ निहि सुख हाय साहि के गात । साई कीने ताजे सब बात ॥ 
ag साहि के वो जाइ । Ald कुल को कलह नपाइ भ हो हजरत 

हेर पदक मयो । एक गुलाम मयो नहिं मयो । खांधरीफ बाले रि भरे 


~+) 


रिह तुम राजा कर ॥ स ता साहे अब देत न बर्न UNI दान 
( पतक घन ॥६३॥ aÑ मोहि मया करि देहु ag साहि सो. दिन 
fade ॥ उपाजावत क्विति मण्डल म । बोलि उठ तन साहि सलेम ॥ 
| तहने देई हजरत हित काज । काहि बढाऊं आपन रान ॥ बहुरि न 
A | aay एसी कहो । मेरे जीवत ATH रहो ॥ ६५॥ साहि सलेम साहि 
daa साहि बहुत तिनको दुख दये ॥ द्रि सरीफछान भाग गयो t 
वे मुलक अति दुचितो भयो ॥ बिरतिघदेउ भेया संग्राम 1 देख्या 


भ्रानि MESI ग्राम N 


[ल्म \ 


इति श्री भमरडलाखरडरेश्वर महाराजीधराज राजा SATUS 
दुवच!रत्र दान लाभ aqaa सम्बाद iaga 
: aya नाम सप्तम प्रकाशः ॥ ७ ॥ 


= 0i = 
qa sara: IST ३ 
कहो, aa, कित गयो sata + ane किया ज्ञ बिक्रमानीत | 


ASJA ३ 
i AA तिपुर A के तीर । अमियां मिले रॉब तजि चीर ॥ 
रा a AR तिपूर दातेया तन आग्रे. 1 इन्द्रनील अपने घर AA ॥ ९ il 
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खोजा nazza आइयो । मिलि भदोरिया एुल पाहो | 
सुजानसाहि सों कहे । चलो चेतये जल संग्रहे ॥ h "Rey / पा 
बस्यौ सुभाउ A आनि खम्हरोली गांउ ॥ इन्द्रभीत Mes यि | पु 


हीने सुमट दरें श्ररि दाप ॥ a | हे 

दोहा । ं हँ 

दुह करक अरु ओड्छै आधकोस को बीच । वेहडू कास pal ह 

qal काटत काट ले नीच ॥ ५॥ जा 

चौपही । दा 

इत कठ गरु उत सरिता कूल । मारग कियो परम gaze, | त 

तदपि न गयो ओड्छे परें । निप्तिबासर सिंगरो दल डरै ॥ एक पर| 

fant उमराउ । लगे विचारन मगन उपाउ ॥ जो कोऊ कह क| ५ 
बिचार । माने नहीं तिपुर AR बार ॥ राजा रामसिंघ तब aal 
gagi बेठे जाइ न रह्यो ॥ भोर होत नहिं लाउँ बार | नारि sie 

करिहों छार ॥ मारू कह्यो सुनो नरनाथ । हो आयें राज के पागा] पु 


तिपुर AÈ ag बरजत भये । बरजत ही उठि डेरहि गये ॥ राग 
मगे बडे ही मोर । बने दमाने जनु घनघोर ॥ ६ ॥ सकिलि A] 
दल सज्नित भयो । रह्यो न मारू हठ को खयो ॥ सजि चतुरक भ 
नुप चल्या । गजत गअ चालत भव हल्या ॥ ढढाभे सात कासम भे 


Seat | चढ्यौ तिपर सबही बर बढ्यो ॥ राजाराम साह गल À | के 
बीरसिंह को दढँभि aval ॥ तमकि चढ्यो तब साहे प्राम | A र 
व॒ हि| हृ 
चित्त बस्यौ संग्राम || इन्द्रनीत अरु राउ प्रताप । बँषक | 

| ला) 

“कर चाप ॥ उग्रसेन अरु केसौदास । जानत हें बहु TS वि | 
aa wae) " 
ठाकर ओर कहां लें कहो । कहन AG तो अन्त न | a 

॥ रानसि |. 


बल सब्जित भय ) agai व्योम विमानन छ्य 
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| | प्रिती । नव दलहिनि गुन सुख सानिनी ॥ सिर सब सीसोदिया 
| / पुदेस । al बडगजर बर बेस ॥ ga पिरफूल gagi भानु । 

\ gaa रुचि चौहान बखान ॥ भाने aenea भाषेत माल । मकुटि 
ह भाटी भुपाल ॥ कछवाह कुल Bled कपास । नेषध नुप नासिका 
gian दीखत दसन सुहाड़ हास । बोरा असे बनाफर वास ॥ मुख 
| aa मारु चिबुके चंदेल । Wal गोर, सुबाहु AT ॥ १७॥ कुल 
| Aaa कँचुकि चारु । कुच करचली कठोर AGN पान पवया 

। परम gia । नृप नाहर नख कोर नत्रीन ॥ काल कटि, जादा जुग 
| जात ! पदप लवा HHT बानु ॥ AAT मनमथ, मन पाडेहार । IG 
गीर सरूप पवार ॥ १६॥ गूजर व गति परम GAA । हावभाव मानि 


। भरि नरेस ॥ केस मारू सखि Tals । दामादुर दासा उर जान it 
दोहा । 3 
राजसिंध पति पद्मिनो! दलाहिनि रूपनिधान । दूलह मधुकर साहि 


~ 


Wi पत बिरेसिघदेव सुजान ॥२१७ 


७ SS 


Ay ater । 


1) भाल भलो मागनि मय मानि । वृष कन्धेर सुरमेब बखानि ॥ भुज जुग 
` अति भगवती समान । अति उदार उर तुम हिय मान ॥ कटि नर 
MM Feit के आकार । जानु बरुन मय रूप कुमार 9 पंदकर केवल सुवा- 
हून बास । आयध सक्र समान सहास ॥ जय कडून बांधे नज 
| होच । पनरथ परम पराक्रम गाथ ॥ टोपा सोमत मोर समान । बाग 


1) सम सोहे तन-त्रान ॥ पावक प्रगट प्रताप प्रचण्ड । रच्छुक नारायन 
| REW ॥ २५ ॥ पञ्च सब्द बाजत अवदातः । GAZ बराती HA 


| बात ॥ दोऊ दल बल. निग्रह बढ़े | देखत देन बिगानन चढ RRN 
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दोहा । 
बीरप्तिह नृप दूलहै नृपपति RRA देखि । दव 

सहित सभय eas बिसेखि-॥ 
| वौ पी । 
Haz सौं पट दुलहिनि नरै । बीरतिध राना गहि ल | इ | 
पतिं FGT हाथ । कोप Rà क्रम नरनाथ ॥ जह हई पी । 
HE WS । गर्जे घोटक संघाटेत TAT ॥ तुपंके तौर A तिरे 
बारे । Ae ओरं ते चले अपार ॥ जंग जागरा जङ्गल. जरे a | 
न॑ कह मुह मुर ॥ SAT हय, गाजत गन ठा + हांकत uz wet | 
ड वत भाट Ae ak गिरि गिरि उठि उठि लरे । दूरे अति काहे जग | 
dtu भूलि न कोऊ जानै मानें | मारत मरत सामुहै गनि ॥ अफे | os 
प्रभुको सङ्कट जानि । उठ्यो दमोदर गहि असि पानि ॥ सकल जागा | ¬ 
जुद्ध भ्रमोर । चमू चांपि आई चहुँ ओर ॥ DA कट्यो रंति gat । 


aa 
सुर नरनाथ ॥ सकतसिध कछुवाहे आनि । गयौ अगावक A पहिंच | त 
नि ॥ घरनि ते as गिरि गय । yaa लोथं क पाथा भये ॥ Wy 


प्रतापहि देखत आसु । तिन पह दोरे केमोदासु ॥ ३५॥ Veal द | 


SN 


हाथ है हरि । बरछ। हन्यो बरडो ले फेरि ॥ 


हृरिकेस sata i कमि । 


~ गायिन की दा 
कारी पौरी ढाले लाले देखिये. बिल्लालें अति हाथिन की 


~ रहा 
बटा सी अरति हे ।- चपला सी चमक चमूनि माझ तरबार 


[ सो _सों सारः कूलकारी सी सते हैं ॥ प्रबल पता 
ee ` ३ धुकि गयो क्रगिर पडा। २ कूलझोरी = फूललिडी । 
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१ कटे A Aft $ 
saa e त छिपा पनु हे पेस हरिके तंहां 
ig ho a ~ 
pa नाय जहां g बाप पूते दौड़ होड़सी परति है ॥ 


१ ) । नौ पहली 


बि पयादो बल को घाम 1 मरु संग्राम साहि संग्राम॥ दौखो उग्रेन 
aiao देरे इन्द्रजीत घुम गात ॥ दल बल सहित उठ दाइ बोर । 


>) 


त मनी ॥ जहां तहां तरवार कढी । तिनकी दृति जनु दामोने 
Peay तुक तीर धुव धारापात । भीत भय , रिपुद्ल मट ब्रात n 


~ 


| प्रतित जल पेरत AR खेत । कृरम कुल aa दलहि समेत ॥ परम 
| | quan भो यह ठोर । भागि बच मारू हरधोर ॥ जगमनि प्रोहित 
| पेग दियो । चढि संग्रामसाहि हरालियो ॥ जूमि पस्यो दामोदर जते 
| झि बच्यो कूरमदल त्रे ॥ जगभनि दामोदर fale वार । पठये 


. ) पिरिसाटे रदार ॥ राजपिंह भये अति बहबहे । जाइ siggy. 
| क? गहे ॥ अति खरी राजति रन थला । जूमि परे तहँ हय गय 
। | बही aust gus a गजकुम्म ! श्रोनित भर भमक्रन्त भपुरड॥ 
WU gis अग अग रुचि रवे । भेरिक धातु सेल जनु द्रवे ॥ धावत 
| अन्ध कबन्धे अपार BA सौंहथी SUA उदार ॥ हीन भये भुज बल 
| के मार । जनु हिय हरखि गहे हथियार ॥ उठि बेठे azae की 


Wel लागी सांगि तिन्ह Fe माहि ॥ दांतन की किरचन रंग रंगे ॥ 


° ¥ 


UR रपिर हलका लगे | भखि तमोर विंषई मनु हरे । AA 
करूरा करे ॥ घन घाड़ने घाइल घर परें । जोगिनि जोरि अघ 
धेरै ॥ अञ्चल sa पोछति जगमगी + कण्ठ AA पिय मारग 


taiag मृतक मानि भय दली । मानहु सती छोड़ि सत चली ॥ 


a १ रबर = रावळ = महल । 
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MIA के सुत सोभित घनें लीलत पल मख 
जानि जासर चहुंओर । JAA चुनत अंगार चकोर । ne . 
| 


SL (ASN 


रच शारार । तह दाखय डर Al बार ॥ खल फागु माने 
साइ रह मदमत्त गवार ॥ एक जाभा भूतल पर पर्‌ । एक'बा 
महे मरे 3 गय घोटक करभनि का गन। छूटे बन बन डोलत परे 
भर्या करम का जाग । तर्ज्या नकारा आलमताग || जेह्‌ तह 


4 


Wey । 
पाता 


aa | 


बिन भय । जल थल रखत बखत भांगे गय ॥ माही महल गा ह जि 
साप] । पु 

आई पात कासासुर हाथ ॥ लान खलक खजानो लूटि । कूरम भो ge | 
RA फूटि ॥ देख तिपुर तमापो आप ' ऊपर होहि नहीं परताप | | 4 
कबबित्त | a P 

ह्वै गथा ।बेठान बल मुगल पठाननि को मैमरे मदोरियाउ a i 

हिये छयो । सूख मुख सेखनि के,खस्याई AÀ खत्री गाढे गह्य गइ | 

पाउ एक। न इत दया ॥ RIN लीनी जीति पाति रामसिंह कीत 

HAT माज्या मारू ARIA | गयो । हाथीमय हयमय हसम ह्यास | 

लोहमय लोथिमय भूतल संबे भयो ॥ ५२॥ | 
चौपहो। | र्‌ 
रिंह अति हरपित हिये। राजसिंत्र पतति दुलहिनि ल्यि | क 

RA नगर ओड़छी जा रू केसोदास Rag ॥ ३३ ॥ पुस | 
धूप्ति ज्यों घर के कोन | ताजे रजपूती साधी मोन ॥ राजा राज |. 
हिय esa) । सोक Sty भन सेत पऱ्यी ॥ अमल कमल दल लोक| | 
ऐन । स्यामल जल भरि आये नेन । पति दुलहिनि करुनारत्त न | न 


q 

बीरासिंह ai बिनती करी ॥ महाराज जो करहु सनहु । ई at म 
मय | 

द्वार भ्र देहु ॥ इतना कहत आइयो रोय । ह्वे गयो FEU _८| 4 


-१ करभ = ऊंट l 
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य॥ बीरत बाजि अ की दये Aas तब डेराहि गये ॥ मारू i 
Ae | UAA AI कुठाला गय N 

सवया | 
ओरनि ले अरु ओस उसार उवे जत्र कवः जोन्ह ब्रिभाती । 
| | ait बनो घनपार तुसार सी अङ्क लगावत पेकजपाती ॥ सोधि संत्र 
| Gat उपचाराने ज्या ज्या सिरावत त्या अति ताती । केसब मारू गय 
| पर जारन सो न जच्यी पे जरी उठे छाती ॥ ५८ ॥ 


! 
हितः सा 


२ ॥ श्रावन 


दिन तै शिंगरे उमराउ | चल दल केसो गह्यो सुबाउ 
प 


इति श्री मृमण्डलाखण्डलश्वर महाराजाधिराज र.जा श्रीीरसिंह 
RA दान लोभ विन्ध्यबासिनी सम्वाद यद्धनयबिवाह 
बणुन नाम अष्टम प्रकाश: ॥ ८ ॥ 


ay 


सप १0४८ 


aia तवाच । 

| राजपिह मारू की हार । कहा कऱ्थो सुनि साहि बिचार ॥ सो तुम 
| कहो मगतृतदिनी । जिनके जपत की Aare 

| श्रीदेव्युवाच । 

` सपि के युद्ध विधान । सुनि.सुनि सीम घुन्या सुलतान N उमराउनि 
की प्रगट प्रमान । यह लिखि पठे दियो फरमान ॥ के तुभ गहिया हन 


7 को ~ ८८ ० ~ Ae ~ 
` को राहु | के उनकी बसहिनि परजाहू ॥ उन नृप पति लीनी करि 


d 


गहु gag उनकी पतिनी लहु ॥ ३ ॥ जह जह जाइ तहां तुम जाडा 
NA AA 


गैंग पेरे उर कौ दाउ॥ यह सनि बीरसिंह सुख पाय | वसहिनि मांक 
eo 
\ ओरनि ओले । २ हिलते पत्ते के ऐसे चंचळ हुए। ३ सदा चांदनी रहती R! 
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नल श्रकलाय ॥ का मन भाच अघर मधु छ्के i S Š 
सके ॥ बरजि रह बह राजा राम | एसा करि 
सलेया । 


> A 


` कालिहि बैठि गुपाचल' से गढ़ सोपि सुरेसन के गन T 
T 


> 


BUA विधानन केशव दृष्ट दारद्रन के उर दाहो u सानि 
खान करा सत्र खानजमान बृथा अब गाही । मेरे गुलामनि है! 
सलामति साहे HAAG चाहा N 

चौपही । ) 
àg राजा नरबीर | बसही नाय लई घरि धीर ॥ तेही सभय झा r 
भुव लोक । अकबर पाहि गय परलोक || FIY Se तह ag | 
गज । जहा तहा त थान मन || पातसाह भा साहे सलम । aa] 


oN fT 


BA मण्डल को छुम ॥ 


पता | 


वावित्त । | 

दाम बल, दल बल, बांहु चल बुद्धिबल बंसहू को बल जुहि.) | 
धाने! जान्यो जबही । बाधि कटितट फैट पीतपट की निकट पाशी | 
पयादे उठि धाया प्रभु तबही ॥ 


SAT FHI सांच जाने अजही । हाथी की पुकार लागे कति | प 
Gal हे हरि ओड़छे कों लागत पकार देख सबही ॥ ६&॥ | 1 
दोहा । { 
3 £ ` दान लोभ सब आदि दे कही ज॒ बुझी मेहि । जाहु गही न| 
4 शननि रही सकल मति तोहि ॥ 3 
eee . दानचवाच । त 


X 2 gai) 
नग मता श्रोरो कहो जो परिप्रन प्रेम AAA Het 4 
साहिब साहि सलम ॥ ; 


3 सुपार = गापा चल = ग्या /लेयर | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री देव्युवाच--चोपहो । 

| | दान लोभ तुम परम सुजान | जानत हे सब के TAA ॥ अकबर साहि 
) परलोक | जहांगीर प्रमु प्रगट लाक ॥१९॥गाना TSA बठियो.गाने। 

ऐक गये लोगति के मानि ॥ पारस सो सबको गिरि गयो । चिंतामनि 
हो कर पर TARATA सा भयां ARE । सुरतरु पा देख्यो इग इष्ट॥ 
| गयो ससि सो,सुनु,दान । सूरज सो भयो उदित जहान॥१४॥रन, तम 
| गनि के ईस । तिने करि मंडल मंडित दास ॥ बेठे एक छुआ तर 
Í igi से छिति मण्डल TNR ANAT राज रसा' गहुँ करे। मुमिया 
| sake मव धेरै ॥ गढ्नि गढ़ो३ के बलदेब । सेवत ऋर जोरे नरद 
` ,१६॥ राजसिंह सोहत Fe पास । दिन देखत गजराज प्रकास ॥ बेठे 
` तख्त कल सुख लिये | सध आई हजरत क हिंय॥१७॥राजा बारासहल 
आउ। दियो तरङ्गम स्यो” सिरु पाउ॥ पठयो लेखि अंविका- जानु 
अपने हाथ ASA फरमानु॥१८॥डांग चोकिया पहुँचे स्र | बीरसिंह देख्यो 
4 एमबख॥जा पाया प्रमको फरमान | महा मृतक जा पावे प्रान ॥१<॥ ल 
मग भारथ बार सुठाउँ । तब प्रभु आये एरछ गाउँ ॥ हिलिमाले राम 
| पाहि नर नाथ। ह्वे गयी इन्द्रजीत को साथ॥२ ०॥खलत हँसत बहुत दिन 
àA पर आये निकट नगर आगरे ॥ Bal मग देख्यौ बाजार । मनो गना 


१०-23 Tr 


w oa 


` हर ॥ जाहि देखि मूल्यो संसार । देख्यौ आति अद्भुत बाजार IRRI 
कलिल ! 4 
परम बिरोधी अविरोधी ह्वे रहत सब दीनन के दानि दिन हौननि 
घुम ह। अधिक अनंत आप सोहत Aad अति अप्तरन सरनाने राखिन 
` 1 रसा > पृथ्वी । २ नाका = छोर । सोमा । भुझ्या के नाके भुव धरे = TAT 
"शेर तक राज्य करता हे ( जहांगर । ३ गढोई = किछेदार | ४ स्या साज 


शग = सघन जगल । 
aa 
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| गन कवित विध।र॥२९॥दख्यो नाई सोइ अपार । मनटुँ धनपती को व्यव- | 
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ec) 


। हुतभुक हित मति ` श्रीपति बसत हिय oT | 
हे । केसोदास राजा बीरतिहदेव देखि ३ |» 
लेम हैं ॥ २३ ॥ ‘ey 

चौपहो । j 


जहाँगीर जगती को इन्द्र । देर्यो बिरसिहदेव निर । 
Waa दिगपाल । बिद्याधर, गंधने रसाल ney सोमत है ली 
चरित्र ढारत चवर कलानिधि, मित्रः ॥ सकल मेजुधोषा ए afi, | 
गार्वात सुखद सुकेसी खरी॥३५॥पूरब दिव दुति दीपित करे । मनि ae 
adea बञ्रहि धरे ॥ साहि देखि राख्यौ उरलाय sÀ हरे प | 
GAS पाय॥२६॥दखत दुःख दूरि सब गयो:पाइनि परि जर गाद may | 
qe साहि पबनि सुख पाय । नीके हैं राजन के राय ॥२9) अन नै | 
दुख जब पाय । उज्जल अमल कभल स राय ॥ हय गय ही! 
बतन हथ्यार। हजरत पाहराय। बहु बार ॥३८॥ भारतसाहि बहरि इद्र $ 
जात 1 मिलवत भया साहि के मीत ॥ जब जत्र गयो बीर दरबार 
तब तब सोमा बढे अपार ॥२९॥ खान रःउ राजा मनेहार | उपर बी | 
लिये हथियार ॥ कटरा कटि gÀ तरवारि । साहि समीप रहे पुव 
कार्‌ ॥१०॥ HAS हय गय हम हथ्यार। Hae खग मग बसन AN! 
' केबहू बान भुखन छम | दे बहरावत साहि सलेम॥३९॥कान गत राग | 

अरु UT । खोजा देखे सब उमराउ ॥ काह को न जाय मन Hel! 
AUG को आसन तहा ॥३२॥ एक समय हजरति हुँसि क्या । १६ | 
सिह तू दुख सो रह्यो ॥. ओर जडो बडो परिगन सेखि । १" | 
आपनो SANA ANAS भुवन त्रिभुवन सुख देखि । सं तुमारा | क | 


a> ति JEg 

'पेश्चि ॥ सकल बुँदेलखण्ड हे जिता । तुमको में दीनो हे तित Ik A 
oS 5 Op OOO st i न नल 
१ हुतभुक = अश्विन । २ मित्र =सु्थे। ३ कषरा = कटार | 
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> बड़े परिगने । तो कह भे दीने कहु घने॥ हौं जु भयो 


~) 


तिरतान । gg होई रायनि को राज ॥३५॥ तोहि न माने मारो 


(८4 


हे गये ॥ कियो बिचार बहुत | थि जाय । qag भातिं न निय 
gua ॥३७॥ काऊ छाड काऊ qt | कछ [चार नाह जय म पर ॥ 
द्‌ गही आग आपने | हमे जतहर लत न बना ३८॥ Fal सराफ 
` खान समुझाय । वीरसिह सो अति सुख पाय ॥ अपनी मुइ मेत्‌ 
प्रम होहि । मुगल गये दुख Se तोहि॥३९॥कीनी बिदा बेगि RUT । 
दिये परिगन बहु सुख पाय ॥ 
दोहा । 
राजा बिर सिंहदेव की, बिदा करी सुलितान । 
एरछ गढ़ आये सुने, केशव २ निधान ॥ ४० ॥ 
चौपहो । 
आये घर तब भारतसाहि। कही राज सों बात ANR ॥४ १॥ पट- 
हारी आये नृप राम । सबही जान्यो बिग्रह काम ॥ यह सुनि प्रताप 
राउ बुलये | बीरसिंह पुर एरछ गये ॥ ४२ ॥ यह सुने. रामसाहि 
गुन ग्राम । बेठे मंते आपने धाम ॥ बिजेनरायन देवा राय । लीने 
गिरधरदास बलाय || ४३ ॥ ång पैमु बहादुर अली । बूमी बात 
इहे प्रभु भली ॥ कहे! मतो तुम बुद्धि बिसाल । करने मोहि कहा 
यहि काल ॥ ४४ ॥ ऐसी बात बुँदेलनि कही । एक सूम हम कान 
सही ॥ जु गयो हमरो परिवार । तब तुम काजहु ओर बिचार ॥४५॥ 


८] 
~ ~ [~ 


क्या पायकनि मन्त्र सु यहु । उनहीं की बाते नि लहु ॥ तब कार 
SRT तसो मतो । अबही त॑ उनसो जनि इतो ॥४६॥इह पारिन काह 


ष्ठ 


Te > ee न न 


९ देतार!भडो, डो। 
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( ६० ) 


लौनो सबै । मिश्र उदीन बोलियो तै ॥ हें ज zà | 
a एहम US प्रताप.॥ ४७ ॥ sae बेटा GE 
तिनही देस दिया saaa ॥ इन्द्रजीत घर'नाही राज। उग्र । : 4 
Ge काज ॥ ४८॥ बेटा एसा भयो न होय vE 


। माना जाति ह 
लाय ॥ भया बन्धु |१लतही जात । परिजहु लोग Gh अकृत l 
Nea 


Tel FIA माझ सरदार । काजा कसा बाद्धे चचार्‌ || एरछ हौ 
जए सब छाड । हा ज॒ कहत हा आली आडर ॥५०॥ उहाँ गए गा | 

रि ५ 
नहे भम । इहे बिधि. रहत सबने को घम ॥ मीठो खाए fay ) 


ब्याधि । कोन मरे औषध कटु साधि? ॥ ५१ ॥ 


र 


०३ 
| 


दोहा । 

| मुगहीनि आए जा करहु, अपने चित्त बिचार । 
) तो अंबही सब सममिए, बूझो प्रभु परिवार ॥ ५२॥ | 
a चोपही । | | 

. यह सबनि agug बात | [कियो पयानौ होतहि प्रात ॥ रामह | 
| QAE गए । बार[सह. आनादित भए ॥ ५३ ॥ बहुत मांति ति १ । 
नु आद्र [केया .। फाट्य दाख राय क eal ॥ कोना सब जत क T 
. काम । मनहूँ भरत्‌ के आये राम ॥ ५४ ॥ भोजन करि कीने बिश्राम / 
मथो दिवस को चौथो नाम ॥ नितने साहि परिगने दिए। तिक | 
पट आपु कर लिए ॥५५॥ बीरशिह. आति आदर भेर । रामदेव के र | 
घरे ॥ रामदेव विष्टारौ कस्यो । बातानि बातनि अन्तर पऱ्यो ॥ ५९। 


| AETI 
निपट अटपटी काल गति, करन गय हे Hild! 


A 


गालि सयान aa गए, ह्वे. गइ उलटी रीति ॥ ५७ ॥ 


= 


TY 
केसा4 | 
१ बाधे = उलझ, फंसे | ओली आडि = अचल बा दामन रोपकर। विनय E 


i 
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( ६१९, ) 
atqet । 


cae सु अपार । भूलि गयो सब चित्त बिचार ॥५८॥ 


दोहा | 

जन परिगहु उमराउ सब, बेटा भेया बन्ध। 

gate को मिलि गये, विविध भांति प्रतिबम्ध ॥ ५६ ॥ 

नप पटहारी आये जब । चार चल एरछु तरे ॥ आए वीरसिह 
aen मिल्यो खान अबदुल्ला तहाँ॥६ oll छाडि लचूरा छाडि गुमान | 
त्यो adel दारयाखान ॥ छुटे गयो पनि गढ कंडार | घट्यो 

| उन्न घटा गढ सार ॥ ९९ ! छाडा पटहारा नृप राम । मेले आनि 


नाव ग्राम ॥ ६२ ॥ 
दोहा | 


प्रात भये तारानि ज्यों रवि को होत प्रवेस । 

. RA छूटत चल्यो केसव दीरघ देस ॥ ६३ ॥ 

ति श्रीमत्‌पकलभूमण्डलाखण्डलेश्वरमह।र। जधिर।ज राजा TAS 
Wa दानलो भबिन्ध्यबासिनीसम्बादे जनपदसंग्रहबरनो नाम 

हि नवमः प्रकाश ॥ € ॥ | a 


‘Os 


A 


दान उवाच ॥ चोपही ॥ 

हु ~ > NN A ~ » 

र राजाराम साहि के लोग । पुरिखा गति a सुख सजांग ॥ पायक, 
TINIE, दास । फौजदार, सिकदार खवास ॥ ९ ॥ सुत, सोदर, 


(> > 5 aū N X~ 
पार | वृती * सुरजु जानै संसार ॥ राजा बीरसिंह कों अबे । 
TA सबे॥२॥ | 
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CE) 


श्रीदेग्यवाच | 


रामराज sd die खर | उदाप्तान RUES करे 
AHIA सभ नरनाथ । एका राना ag न साथ ॥ ३ । ए 
समेत सत्र [त्रय चपता | अपन अपने गावाने बसी । रिपु दल a | 
टरगादास । दान DIA विधान [नवास ॥ ४॥ जाप्तों प्रेम हिये ज | 
हयो। उदासीन लिगरा कुल भय ॥ रन भेरव भनि खानजहान नङ | 
जप्त को जपे जहान ॥५७ताको विरति" AAA विधि रथो । सो ते अपे | 
पुत्रनि दया ॥ सेद समुद्र गहिर अति घोर । PÀ आन 
अमोर ॥६॥ ताके Aiè को गाँउ । अपने सुत को दये हुभा३। | । 
मुगल बुलाय बानपुर लियो । UT प्रताप परावो कियो ॥ ७ ॥ तो| 


पवार भगवान सुधीर । कीनो साहिब भांट वनीर ॥ सुन्दर BRL 


लोभहि दुख दिये । ऐसे परिख ait तिन किये ॥ ८ ॥ रेयत राज ते 


`S 


मय उदास । जाचक नाव न आवे पास ॥ दोऊ अपन अपने gM / U 


aq तरुनन क गन ग्राम ॥ ९ ॥ राजा श्री घर घर पग पर । | d 
बिकल रक्षा को करे ॥ तारा चन्द पम क पूत । अरु Aled A “३ 
रजपूत ॥ ९० ॥ इहि बिधि उदासीन सत्र भय । AUN aaa १ 
मिलि गये ॥ ले पठारी बीर समाउ । मेले आनि बरेठी गाँउ ॥॥ { al 
दोहा । 3 

बीर बरेठी, बनिगवां राजाराम सुजान | E+ 


e 


आध कोस को अन्त हे दुहू भूप उर आन 

चौपही । 
आवत जात Wa खवास । gg आर का कार उपह | 
बोच gal सुलतान | भाग्यों दुचितो भयो, जहान NRAN dig १ 


॥१॥ | 


< M 64. 


१ विरति = वृत्ति । जागार 
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(CS) 


पाहि सरताज | ज्या सुवास पीछे अलिराज ॥ बीरासिंह के सृत सँग $ 
(nats जीत घर आवत भय ॥ १४ ॥ आन राम क पांयन परे । 
। | मो ल्विमन आनद मेर ॥ रामदेव भेटे सुख पाय । जैसे wnd 


| निहि पाय ॥ १५ ॥ आनन्दे जनपद चहुँ ओर । मेघ गने ज्यों 
| इतक मोर ॥ 
रास उवाच । 
तही मेरे सृत के ठार । भैया बन्धुन के सिरमौर ॥ १६॥ || 


p तही बल बुधि बचन विचारु । तुमहिं बाहु लोचन उर चारु ॥ तुमही 

| wai सरदार । तुमहीं कर तुमही करवार ॥ ९9॥ तोही राज 
| ज को भार । AAT तुमही सब परिवार ॥ बीरसिह उत राउ प्रताप | 
0 am करह के करहु मिलाप ॥१८॥ तजी आजु ते में सब बात।सवे लाज | 
औत सिर, तात ॥ पति अरु सम्पति सत्र सुखदाय । तुम राखा ज्यों | 
१ री जाय ॥ १९ ॥ मन्त्री मित्र बोले नरनाथ । सापे इम्द्र्नात क 


a) aagi RA मटन होय भट भेर। दिन उठिइत उत टराटेर ॥२०॥ | 
| Rha का सोप्या परिवार । इहि बिच मिले कटेहरावार ॥ ९क वर ना 


\ | गोपाल खवास । स्यामदास परतीतिनिवास ॥ २९४ पायक दुर्जन 
|| ) लोन सङ्ग । गये बरेठी बात प्रसङ्ग ॥ बीरतिंह सों बात बनाई | 
 मारथपाहिहि गये लिवाइ ॥ २२ ॥ सुख A AI भारतप्ताहि । 
| फर साहिबा सोपी ताहि ॥ भैया बन्धु हते भट जिते । tala _राउत 


is x 
| पप तित ॥२३॥ HA राज काज के गाउ । राखे सब बाहिरे सुभाउ ॥ 
| 


[> 


| पौरसिह अरु मारथसाहि । कानी साह gg चित चाहि ॥२४॥ इतनी बात 
| जु मेटे कोय । ताको मलौ न कबहूँ होय ॥ ताके बाच दये जगनाथ | 
हर्‌ २ सामुहे पसाऱ्या हाथ ॥ २५ ॥ राजा अपने बचन रहाय | 
IÑ UMA आडछु जाय || इन बातन को करा पत्ताठ । आय 
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eee) 
कुर्वरहि छोडि वपतीठि ॥ २९॥ जब यह बात सुनी ॥ 
A VU र्म | 
प 


कु 


गये सिगरेई काम ॥ अब हम तुमको ऐसी कही x 
छाहु यह महा ॥२७॥ सब बसाठा झूठी करी । बिन ङे र Rak { 
A © q UW ME 
AAAS उठि एके लये । FATA केरावर गये॥ २ Teh 
सुनियो यह बात । तन मन दुख पायो निज गात ॥ कारि «७ | 
८ छ र TW करि करे ह| 
चित्त बिचार । गये राना प राजकुमार ॥ २९ || तिनि यह „| 


नृपति सों कही । अब तो सबै AMIS! रही ॥ जज मगवन्त gia y 
| 


कु । फूल फूल त हाय जपून ॥३०॥ ताजे वानगबां AGE नरना | ) 


~ 


हरि रालिये श्रापंने हाथ ॥ गये आरळे R ata aad बे | | 
छूट्या देस ॥ ३१॥ राजा नगर श्रोडछं आय । बहुत भांति ar al 
समभकाय॥ कहा हाय गुन गन क नाथ । फाट्या दूध न आवि हाथ Rul 
KA पायक पेम बनाय । पठय कशवामश्र JAA ॥ जो कडकी 
x148 सु प्रमान | या कहि पठय राम सुनान ॥ ३३ ॥ गये बरेठी HN 
बहु घने । वोरासिंह पे तानो जने ४ पाहिले देखे केशवदाप्त | वीर |. 
नुप रूप प्रकास ॥३४॥ बेठे सिंहासन सिर छुत्र। चोर ढरत भुमि माज ता |. 
निकट मयो देख्यो भव भूप। जैमो कछु सु माव को रूप ॥३५॥नियेर ही | 
भृप । कुसल प्रश्‍न TS बहु रूप॥पायक पेम चलाई बात, सुनन लग्य वृर 
अवदात ॥३६॥ प्रेम कहे नोई नब बात । बीरसिंह सुनि हसि ह| 
समके पेम सहन को हास । मङ्गद जान्यो हे उपहास ॥ ३७॥ MANA 
यह FUATA | मटह सोह चलावह आर 7 RAFA कही यह बत 
सुनिये महाराज के तात :३८॥ राजनि सौँ as दीवान । बिती 
परम अज्ञान ॥ जब हम समय पायहैं, राज ! विनती करर 
प्िरतान॥३६॥३तनी सीन हिय यति सघ पाय | वठे न्यार g 2 


gllt 
वोलि लिये कवि केसवदास । क्रियो aa यह वचन प्रका | 


HMA क तुम paga जानत हो बही क भव ॥ जातत ५ | 


~< 


ASN uly 
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पृथ्वीराज रासो | 


यह हिन्दी साहित्य का सब से प्राचीन ग्रन्थ है जा अब तक प्राप्त 
हुआ है | इसमें कवि ने भारतवर्ष के अन्तिम क्षत्री सम्राट राजा पृथ्वी- 
राज का जीवनवृत्तान्त विश्तारपूर्वेक लिखा दे आ आ से अन्त तक 
बिचित्र घंटनाओं से भरा हुआ हैं | इतिहास प्रमियां के लिये वा यह 
qa अनमाळ रल है । इसकी भाषा कुछ कठिन है अतः सभा ने समस्त 
ग्रन्थ के सारांश का सरल हिन्दी भाषा मे इ लके साथ ही साथ छप- 
बाया है जिससे मूळ ग्रन्थ के पठन पाठन मे बड़ी सहायता ग्रार आनन्द 
मलता है | मनोरञ्जक ते यह इतना हे कि कहाँ से कोई पृष्ठ उठा कर 
दूस पांच पंक्तियाँ पढ़िये फिर कदापि आप समस्त ग्रन्थ पढ़े बिना नहों 
रह सकते | जिन हिन्दी प्रेमियों ने इस ग्रन्थ के अब तक नहों लिया है 
उन्हे इसकी एक प्रति अवश्य लेनी चाहिए | इसके ६८ पव्वे २१ भागों 
में छपे हैं जिनका मूल्य २४।।) है। प्रत्येक भाग जुदा जुदा भी मिल 
सकता है। मूल्य १।) के लगभग है । * 


अन्य उपयोगी पुस्तके | 


A Q 
हम्मीर रासा (रणथंमार के वीर | महिला सदुबारी (भारत वर्ष 
शिरामणि महाराज हम्मीर देव की विदुषी स्त्रियां की संक्षिप्त 


` का जीवनचरित) २) | जीवनी) EEY 
| miga ” D हिम्मत बहादुर विरुदावली (बांदा 
i ह ७ n ` ~ सिद्ध दुर 
| जंगनाम (दिल्ली के बादशाह क ee हिम्मत बहा é 
उ | बहादुर शाह के पुत्रों का युद्ध) ॥) | री De 
a aa aoe ee W नन्द्‌ दास की रासपंचाध्याया ।2/ 
2 $ अखरावट 12) 


कवि आनन्द धन कृत बिरहछीलाट) यूरापीय दर्शन (यूरप के 

भूषण ग्रन्धावली ( प्रसिद्ध कवि | दशेन शास्त्र का इतिहास) ॥!) 
भूषण के शिवराज भूषण, शिवा | परिचर्याप्रणाली (रागी की BAT 
चावनी आदि न्थ) १॥८) | करने की विधि) fy 
सुजान चरित्र २) | संक्षेपलेखप्रणली अर्थात्‌ हिन्दी 

भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र शार्टेहै ण्ड Y 


शे स्या ०७ ० = = = 
ये सब पुस्तकें मंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से मिल सकती हें | 
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O aiaa 1८) | महाराणा प्रतापसिंह (नाटक) ॥) 


FE 55-८४ SCH SS eee 
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AC (NN ON ५ 
लितास त अजाण के दस्त की त) 
अ Te 
खाना पचानेवाले CATH घटने बढने वा 
राग हाता है जिसके यह लक्षण हुआ करते ee Rag, | 
— भारी जान पड़ना, पेट मे वायु के बाद पेट ( 
मचलाना, BET या ayy ex हाना, गी 


छाती जलना, मुह में पानी = आना, | 
मै थोड़ा थोड़ा दरद होना, चित्त को | 


| कठिनता से होती रहती है यही \ 
॥ OAS j 
हाता है । जब यह अनपचा खाना अंतड़्यि 

मे उतर जाता है तब पेट मे गडगड 


a : or हाती है । दस्त पतला वा पानी के | | कि 
हाता है| कभो कभी खाने के थोड़ी देर पीछे ही दस्त हो जाता है। | | 
दस्त हाने से शरीर क्षीण हाता है। ये सब हालते' कभी कम, कमी | |. 
अधिक होती रहती हैं ग्रोर महीने तक चलती हैं। रागी का ५ | 
RO दिन पर दिन गलता जाता है । अन्त के असाध्य हा जाता 
क शरीर की साधारण पुष्टि का घटजाना इस राग का कारण 
नीचे लिखी हुई हालतों मै ऐसाही होता है-- 
आत वृद्ध अवस्था, काई विशेष राग के बाद कमजोरी, कम खाता 
क क” कि बत, लङ्खन, पारण आदिक में लोग करते हैं ), g 
हन हाने से क्षीणता, अधिक श्रम, दुश्चिन्ता वा शोक, प्र 

के चिकार से कमजोरी | 
._ इन विषयों को विचार कर डाक्तर ania ने aaa की दवा 
_ बनाई है। खाना हज़म करने च अजीणी के दोषों को मिटाने में इसकी 
. विशेष शक्ति है । यह दवा छाटी छाटी टिकिया की ऐसी बनी हुई 
पंद्रह राज के सेवन याम्य ३० टिकिया की एक शीशी का मों 
रुपया | डाक महसूल १ से ४ शीशी ।7) आने | 


aa ट्वीट, कव्व 


2202 कै 


y= 
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बहरि जा कुं अरड साइ के जागा(क), बैठ ANR गहिस सिर पागा | 
ता पुनि कहिस ऊभ ले MAT देनेहार निरासहि आसा ॥ 
“gear चित्र जा माहि दुख दीन्हा , बरबस जीउ मार हरि लीन्हा | 

| eg a तन दूरइ डारा, हौँ ता वही चित्र कर मारा ॥ 
वही चित्र a सपने Aa, चित्त माँहि बहि चित्र बईठा । 
वही चित्र fig जीउ बिहूना* , जिउ हरि लोन्ह कीन्ह तन सूना ॥ 
वही चित्र जा नैन समाना , सों तुक सपन जाइ नहि जाना । 

वही. चित्र हम हिये मह , जा $ कीन्ह बखान | 

हैं| अब रहा सरीर होइ , वह भा जीउ समान ॥ १६५ ॥ 
जेहि दिन ते मैनन भा लाहा , बहुरि न पायौँ कतहु चाहा | 
पंथ न was केहि दिखि जाँ , Get काहि न जानउँ नाउँ ॥ 
निरास श्रो fag जिउ आहा , आख दई ते जिउ घट बाहा? | 
Mg आख तै पुरणसि मारी , तन सन धन न्योछावरि तारी ॥ 
अब कहु पंथ गवन जेहि पावो , चलडँ बेगि खिन विळँब न लाखौं । 
तुम्ह जहं agg सिधारहु तहाँ , माहि अब कहहु पंथ से कहाँ ॥ 
कै अब जाइ चित्र सो पाचौं , के अपान बहि पंथ लगावे । 

जिउ चितसारी महे रहा , देह रही हम साथ | 

देहु साई उपदेख मोहिं , जेहि जिउ आवै हाथ ॥ १६६ ॥ 
जोगी कहा कुं अर GF बाता , अबही देखि चित्र तू राता। 
बह सो चित्र तैं देखा नाही , जाकर ta चित्र परछाही ॥ 
चित्र देखि ते चित्रे जाना , तामह अहा सा नहिं पहिचाना॥ 
चित्रहि महँ सा आहि चितेरा , निमेळ दिष्टि पाउ सो हेरा॥ 
जैसे बूँद मांह दधि होई, गुरु लखाव ता जानै कोई । 
WHE शुरू न पंथ देखावा , सो अंधा arte दिसि धावा ॥ 
Ra सो जा चित्र मन लावे , सेमर सुआ जैस पछतावे' ॥ 


) फरकि कु अर सोइ अस जागा। पाठा | १--विकल । यह पद उदू की प्रति में 
है। २--डाला | ३-मि० सेमर सेइ सुत्ता पळताना) मारिसि ठार gar डधिराना ॥ 


R © 
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७ ध्द ) 
यह मूरति ग्रा चित्र जग , जा बिधि सरा सुजान | 
परगट देख हि नैन यह , गुपुत जा पूजहि आन | , 
अति सरूप चित्रावलि बारी , जनु विधिनै कर चित्र an / 

चित्रहि कहाँ जाति छबि आती » वह सजीव यह बिनु जिउ क्षी | 
चित्र अत्रोल होइ जज AM , वेहि क बाल जस मानिक 9 
चित्र कटाच्छ भाव बिज्ञ नैना , योहि क मैन सब मोहन an | 
चित्र Wate न डाळ डोलावा , वाहि गैनत जनु हंस सेहावा | 
सायक बरुनि Hie धनु ताना , Sia जाहि लागु उर बाना ॥ ३ 
चंद-बदन तन चंपक सारी , अलि सँग फिरहिँ जानि फुलारी) | 
काहि लगावौँ उपम तेहि , अच्छर पूज न छाँहिँ | 
सुर नर मुनि गन पचि मरहि , दरखन पावहि नाहिं | (६८] 
बदन जाति केहि उपमा erat, ससिहर aac’ देत जात | 
ससि कलंक पुनि खंडित हाई , है निकळंक सँपूरन सोई। | 
ससि बंदी जब दूजिक' दीला , ग्राहि बंदी” नित देहि असीसा। | 
जा मुख खोलि करै उजियारा , ava छपाहि हाइ ससि तारा॥ | 
नैन कुरंग कहे नहि पारौँ , खेजन मीन ताहि पर वारौं। 
तीन रंग जा महेँ नित लहिये , तेहि कुरंग* कहुँ केसे कहिये॥ 
जाकहँ .नेन एको छन हेरा, सा विष बान क भयो HET! 
पेसन चित्र अहेरिया , मारि न खोज करेइ | | 
जेहि उर लागे बान सो , रहसि रहसि जिउ देइ॥ १६९॥ | 
ग्रा तेहि संग अनेग सहेली , सबै सरूप अनूप wel! | 
उन्हक रूप बिधि अपुरुब कीन्हा , करि करि चित्र जाउ asa! 
कोउ कुमुदिनि कोड पंकज-कली , एकते. एक चाहे अति a a 
अबही सबै कली मुँह-मूँदी , Sic चरन ते बेलिन सा y 
(aa चित्रिनि त्रा पढुमिनि जाती , सेवा करत रहत थि दिन राती | 
Ream = कटाक्ष | २--उपमा | ३---मुसल्मान लोग द्वितीया के वाद 
RMA करते हैं | रमजान के पहीने में मास मर रोजा रद कर द्वितीया 
मानते हे | ४--जन्दोजन | ४- कुसित रग का ae! 
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ev >) rx Sw 
त्रया होइ करहि पे सोई , HE न सके रज्ञायसु कोई ॥ 
9 बिहि टाच करदि बिसरामा , जपत रहहिँ चित्रावळि नामा । 


| निसि बासर ठाढ़ी Tale , लीन्हे आपन साज | 
\ 
J 


v 


ज्ञा पठवहि सिष एक कहें , धाइ करहि दुस काज ॥ १७०॥ _ 
पुति सो चित्र लिखे 'भळ जाना , उनसाँ जगत न कोऊ सयाना | 
आपन चित्र अपु पे छीखा , आर को लिखे जान ? नहि सीखा ॥ 
जगत RÀT रहे पचि हारी , आकर ।चज न सक सवारी | 
ज्ञा कोई आपन चित आने , ग्रेतरजामी तबहीं जानै” ॥ 
ma चित्र छीन कै Sl, wae देस निकारा देई । ° 
ग्रापन चित्र जाहि लिखि दीन्हा ; तें सो घालि हिये मा लीन्हा ॥ A 

पहि डर कोऊ न बीसरे , अह-निसि आठौ जाम | छ 

लिये रजायसु नित tele , जपत फिरहि सा नाम ॥१७१॥ pi 


ग्रा तेहि संग निपुंसक जाती , wa जहाँ जाहि ळे पाती । 
गुन विद्या सब जाना pR, निरमल दिष्टि पंथ भल सुका ॥ 
अन्न न खाहिँ पानि नहिँ Take , नाउँ अधार रैनि दिन जीयहि । 
काम क्रोध तिसना मन माया , पंचभूत सौँ तिन्ह की काया॥ 
am काज विलंब न लावा , करहिं सोई ae दोषन पावा । 
सब की बात जनावहिँ जाई , अग्या होई कहहि सा आई ॥ 
अग्या बिना पैग जो धरहीं , अनल-तेज-सिखा लहि जरही । 


av > 


दूरि रहहि तेहि गनति नहि, निकट रहहि ते चार | 

रचना सिरजनहार की , नावे पुरुष न नारि॥ १७२ ॥ 
हैं तेहि माह Ra नाउँ , सेव करों चित्रावळि ठाउँ | 
| RA गुरू हॉ ओकर चेला , वहिक नाउ हम सु द्रा मेला ॥ 
है 1 बहे पंथ माहि दीन्ह देखाई , वेहि के वचन सिद्धि में पाई | 
Cem OT yf ens, 


Ne ७०० sig 006 6४ Le 9 # ००) री 
SU 
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ग्रा सुमिरन दीन्ही वाहि केरी , वेहि क नाइँ सुमिश oe 
भूख नाहि ग्रा नोंद पियासा , चित्रिनि सुरति घ्य हरि केश । 
i अग्या करि साज $ महेसू , दिन दस फिर we आसा| 
जो लगु फिरत होइ नहि रोगी , ता लगि सिद्ध होइ हर, 
भसम अंग पग पाँवरी , सोस कलपि करि केस 4 

कंथ पहिरि लै दंड कर , देखन Raa] देस ॥ १६ 
सुनत HC जागी के बैना , sat दोऊ हिये के ` ; 
मन महं कहेसि Vlg यह साजा , वह सो कैन जाकर उपराज्ञा | 
जेहिक चित्र अस जिउ लेनिहारा , SE? कस होइहि सय 
साजा होई मेरि पुनि जाई, सिंभूर सरीर न काऊ मिटाई॥ 
जौ न आपु आपहि पहिचाना , आन क पेम कहाँ हुत जाना। 
जसे कुबुध जानि कै देवा , बहुत करहिं' पाहन की सेवाः | 
पाहन पूजि सिद्धि किन पाई , से मर सेइ gm पछिताई। 

कस न बूकि खोजा साई , जहिक चित्र सब कीन्ह । 
> जीउ देई जो चाहई , लेइ जो चाहे ढीन्ह ॥ १७४॥ 
कुर कहा अब सुनहु परेवा , मै तार aia’ मोर तै देवा । 
मैं तजि पंथ जात बोराना , तै” गहि बाँह पंथ पर आना॥ 
बूडत मार नाउ ARNT, तू Baa हाइ लाइसि तीरा। 
सोअत ef जो अहा सो जागा , मन तजि चित्र चितेरहि छागा। 
चित्र देखि न चितेरा जाना, बिजु चितेर अब दिष्टि न आना | 
` अब फिरि कहु चित्रावलि बाता , जेहि के रूप आजु मन राता। 
 सुनतहि नाम दूरि भइ दाहा; दहु मुख देखत होइहै काहा | 

ae कु मरत जियाए जोई कहि , फिरि फिरि कहु से बात | 


॥ 


LS ६२ aN ow अमिरि ॥ 
“३ ae नतका, पवन भण सच गा ` सुनब कह त कथा , श्रवन भए सब गात ॥ A 


— ae as al | 
{ar जानता हे | २--स्वय Y= जा बिना किसी क बनाये बग | |. 
fie प्रतिमा स्वत्पबुडीनाम्‌ | ४- शिष्य, चेला), | 


== 
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m सँवरि कहे पुनि ata ; ae चित्रावलि जहि रंगराता | 
qa मयंक मलयगिरि गंगा , चंदन वास फिरहि अलि संगा ॥ 
जो अलि अंग वाल वह पा सो तजि आन फूल नहिं जाई | 
बहुतन्ह सिर करवट गहि सारा , हिंछा करि मधुकर rarer ॥ 
बहुत नाउँ सनि जोगा भए, मूड YSR gaat गए। 
ससि सुरज ग्रा नषतन पाँती , ata होहि दिवस ar राती ॥ 
भूषन साम पाव तेहि Am, ताते निसि दिन छाड़ न संगा । 
चाँद न सरवर पावई , रूप न TS भाजु | 

अब ag तन मन कान दै , नख सिख करी बखानु ॥ १७६ ॥ 
प्रथमहिं कहाँ केस की सोभा, पन्नग जनाँ मलयगिरि लाभा | 
fa विमल पीठि पर परे, लहर लेहिँ विषधर बिषभरे ॥ 
कच ग्रहि उसा जनम ae जागा , मंत्र न माने मूरि न लागा । 
बिधुरी अलक JANA कारी , के जनु अलि लुबुधे फुलवारी ॥ 
कै जनु बदन तरनि जौ तपा, सिमिटि सुमेरु पाछु तम छुपा । 
किमि कच बरनौँ राजकुमारा , मति न समाइ देखि अँधियारा ॥ 
maga आव तेहि Far, पोन जाइ लइ देख बिदेखा ।. 
. सिरओ तब बिधि स्यामता , जब जग सिरजे लीन्ह | 

ते कच सिरजे सार छै, av बाँटि के दोन्ह ॥ १७७॥ 
सीस सिँगार माँग विधि कीन्ही , तातें ठाउँ माँग पर दीन्ही । 
सूर किरन करि बाळहि धारा , स्याम रेनि कीन्ही ढुई फारा॥ 
पंथ अकास विकट जग जाना , को न जाइ वोहि पंथ भुलाना | 
तहा देखि अलकावरि' फासा , पंथिन्ह परा जीउ कर साँसा ॥ 
जिउपरतेजि चलहि तेहि माही” , रार बाट नहिं केहि दिसि जाही | 
सोस मलयगिरि सोसा , माँगमाति मनि माथे दीसा । 

iN Aida का 


र मङ्चयागिरि, चंदन. | २--अलकावली | ३-सं० पर्यन्य =त्यगक | 
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An v ` 
स्याम रैनि महे दीप सम , जेहि अजार जग हो. 
रह | 


अछज भुअँगम मांहि बसि , दिया मलीन न दो 
SR ५ RSC 


पुनि लिलाट जस दूजि क चंदा , दूजि छाडि जग वो इई 
पटतर दूजि होति, जै होती, दूजि मांह can ean E 
भाग भरा अस RÀ लिलारा , Fag’ सुवन होइ ae 
होइ मयंक' खान जेहि रीसा , सो लिलाट कामिनि ह ह) | 
कुंदून तिलक सोभ कस पावा , मनहुँ दुइज मां Ss भ ॥ 
सुकृता पाँति चहू दिसि पाई , मानहुँ मिली किरिति क a 4 
जाहि eee भाग मनि हाई , अस सँजाग सुभ देखे सोई। 
सुभ संजोग वहि एक छिन , जा RE सनमुख होइ | 
जा जग लागे गरह जिमि , बार न बांके कोइ ॥ १७९ ॥ 
कुटिल Ste जानो ag ताना, ईद्र्धनुष तेहि देखि ल्जाना। 
जानहु काळ जगत कह कट्टा , निसि दिन रहै पयच* जनु चढ़ा। À 
die फिराइ जाहि तन हेरा, देखत काळ होइ तेहि केरा। 
Get धनुष JT मनमथ लीता , के परनाम काम तन जीता॥ 
Ste धनुष लखि इंद्र सँकाना , सब जग जीति खरग कह ताना?। 
कान सा बळी जो न गे मारा , ag लोक एक इकारा ॥ 
फेस धनुष जग और न दूजा (क) , देवतन्ह आइ बाहुबल पूजा। । 
अहिपुर नरपुर जीति के , सुरपुर जीता जाइ | 
अब दहु कळू न जानिये , का कहँ धरे चढाइ ॥ १८० ॥ 
बाँके नैन तीष अति दाऊ, जगत जाहि सर पूजि न का 
राते कॉल aa] तेहि माही , कहत लजाउँ as सर नाही ॥ 
ats देखि ससिहर कुम्दिलाने , ए ससि संग सदा बिगसाने | 
PRN पिका नको ` 
Ia, चन्द्रमा। २--कतिका = कचत्रचिया कि oe | 
४--यह उदू की प्रति में नहीं है। (क, अस घ़घारी aca | 
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सेत अति दोऊ सोहाप , खंजन जानु सरद रितु आए। E 
| aq मिरग ga सिर नोचे , काजर रेख डोर गहि NA ll R 
| zz समुद्र जल उठहि हलारा , पल मह चहत जगत सब बोरा | प 
| पीछे हेर जाहिँ ag आछे , चली मीन जनु आगे पाछे॥ 
` र कामिनि ag मीन सम , निमिष हेर तन जाहि | 

2 बहुरि जनम भरि मीन जिमि , पटक न लागै ताहि॥.१८१॥ 

| at बान तीख अरु घने, सोई ag जाहि उर हने। 
मद सिराय तै भाळ सँवारे , जाके हने सत्रे मतवारे॥ 
तापर विष काजर af बाँधा, सोई at जाहि तन abn | 
ढाग न बनि बान जेहि हीया , सो जग ate अमिरथा जीया | 
जेते अहे, जीव जग माही , साधन जाइ बान सो खाही | 
जगत आइ होइ रहा निसाना , मकु हाँ Ste मारि तेहि बाना ॥ 
| पलि गलि हाड रहे जा आई , बैठ जा लागि जाइ ता जाई। 

एक मूँठ के SISA, लागे बान अलेख | 
जग महेँ ऐसन पारधी * , FAT काहु न देख ॥ १८२॥ 

सुभग सरूप सुरंग अमोला , AZ नारँग बरनारि कपोला। 
गुर केसर जानु पिसाए , देऊ मिलाइ कपाळ बनाए॥ 
ग्रैर से देखि कपाळ gat, मती हीन कछु बरनि न जाई। _ 
तेहि पर तिळ से देइ अस सोभा , मधुकर जानु JET पर लोभा ॥ | 
| केविधि चित्र करत कर धरे (क) , करत उरेह TF खसि परे। 
| ददन सिंगार सोभ जे पावा, रहेउ न दिन पुनिसोनउचावा॥ _ 


नहि चीन्हत कोउ काहु कहँ , जा जग माहि न होति! | 
` परछाही तिळ पक की , सब नैनन्ह महँ जाति ॥ १८३॥ 


तना एक बार छोड़ा जाय। र- पीर चलानेबाला। | 
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किमि बरना नासिका सोहाई , नासिक सुनि मति निथर | 
खरग धार कहि आवे हाँसी , कौन खरग जेहि उपमा ना | | í 
तिल क फूल कबितन्ह चित धरा , उही wate Tet खास प ॥ 

(क) इह रुआँर पुनि कीर कठोरा , उपम देत मन मान न E E 
उह सुर भान जगत उपराई , ससि सूरज aè दै का 
तेहि पर हेरि रही मति मोरी , उपमा नहि केहि लावे ज्ञारी 


बेसरि , जा RÈ रहसाई , नग कुद्न छवि पाउ सोहा! 


What डोलत निरखि मन , सुर नर इहै TAT’: | | 
कहत सोहागिनि नासिका , तिहुँ पुर पटतर नाहि ॥ १८४। 
अधर सुधा निधि बरनि न जाई , बरनत मति रखना qias | 
छुए न काहु अछूते राखे, प्रेम दिष्टि मुख अजहुँ न चाखे | 
विद्रुम) अति कठोर म्रौ फीके , सुरंग मृदुल दुख दायक जीके! 
बिंब अरुन सा सरि न तुलाना , अति लजान बन जाइ ठुराना (ख॥ | 
बदन मयंक जगत Shar. अमिरित wat प्रानदेनिहारा। 
का बरनों का मति भइ मोरी , उत्तम अधम लगापडँ जारी॥ 
ससि अमिरित देवतन्ह के जूठा , जगत जान यह अधर अनूठा। 
लायन जाहि कटाच्छ सर , मारि घान हरि लीन्ह | 
अधर बचन तत-खिन दाऊ , अमिय सो चि जिउदीन्ह ॥ १८५॥ 
दसन जानु हीरा निरमरे , बदन आनि मुख संपुट RI 
इक इक नग दु जग कर माला , जा जिउ देइ कहै से खोढा॥ 
खात कछु भए उघारे , दिष्टि परे मंजुल रतनारे*। 
छर मुकुता रँग भरे , मंजन लागि आइ ge धरे | 


प्रति मे नही हे । सँग 
Se: २--पानी आता हें | ? ३ T | 
a To | ५--अमिरित faa आनि Fi R l F 


E 
| 
| on 
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b दैवतन्ह ससि कीन्ह कियारी , अमिरित सानि बारि अनुसारी | 
दाडिम बीज तहाँ ले छ छ, रखवारे राखे af Aci 
ape वासर तै निकट रहाही , मकु खुक पिक खंजन चुनि जाही! 
इक दिन विहँसी रहसि कै , जाति गई जग छाइ | 
gag Sica वह चमक , चौँधि चाँघि जिय जाइ ॥ १८६॥ 
az भीतर रसना रस भरी, कॉल पाँखुरी अमिरित भरी। 
दसन पाँति महँ रही छिपानी , बोळत सो जनु अमिरित बानी ॥ 
बेलत बेन अमी जनु चूआ , सुनत जिये बरषन कर मूआ | 
जे मन अहि कु तळ' के खाण , बालि बालि धन सबै जियाए॥ 
जाके सवन बचन उन SN, ताकर बचन जीड-देनिहारा। 
gata’ बोलत रतन अमोली , आँब चढी जनु काइल वोली ॥ 
व्याकरना जाने संगीता, पिंगल अमर पढ़हि पुनि गीता । 
रहहि रैनि दिन बाद मह , चित्रिनि ag प्रो बेन । 
at at रखन जियावई , ज्या ज्यों arc नैन ॥ १८७॥ 


ब सूल! सम t भई ) वह आमिल यह अमिरित भई । i 
तेहि तर गाड़ अपूरब जावा , पाक आँब जनु अँगरी टोचा ॥ ( 
पाका आँब गात पियराना , वह कुमकुम जनु ई गुर साना । ; 
f कूप अति नोर गॅभीरा , बिंब अधर संजीव जेहि नोरा ॥ 
अमिरित कुड अगम Amer, जा तहे परा निकास न चाहा। 
ताहि कूप ढिग रहस न जाही” , बूड़न TE मुनि लाल" कराही ॥ 
We जाइ मन रहइ न देई , कुतछ काँट काढि कै लेई। 

नैन पियासे रूप जल , पीवत जेहि न अधाहि | 

कूप चिबुक जा मन at, बूडि बूडि रहसाहि ॥ १८८ ॥ 


१_केश, बाल | २--उक्तिन = युक्ति से | ३जनेक | 
AS, इच्छा | - > 
१७ 
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सिंधु सुता aa? सघन अमोला , जल सुत ` बचन लागि f 

जे अभाल नग जगत बखाने नार सघन मह्‌ व 
ग्यान बात AJ आन न सुना , सनत माति , तबही स | 
निसि दिन मुकुता इहै गुनाहीं , खंजन भाँकि भाकर जिमि <a 
कंचन खुटिला जा न बखाना , गुरु सिष देइ लाग a 


सिकानाः 
राहु जुद्ध कह सपरि निसंका , दुहुँ कर छी 


| 

| | 
R सेलि? मयंका 

ग्रा पुनि सोमे खुभो* साहाई , अबही तरिवन चढा न जाई 

कलभ दसन खभिया देऊ , साऊ पट तर नाहि | 

एक छिन देखे जनम भरि , खुभी रहे” जिउ RTR ॥ १८९ | 


अब सुनु बरनौँ Wa सुहाई , बिधि कर चाक भवाइ' चढाई | 
अँगुरिन बीच रही जा रेखा, सोइ चीन्ह रेखा तहाँ ज्ञा देखा॥ 
केलि समे कोतर' की Gar, तत षिन चले लाइ भुइँ सोसा । 
नाचत मोर गीव सर जावा , तबही सोस पाइ धरि da 
/ संख न सम भा साँझ सँकारा , ताते ak तहँ करे पुकारा। 
TR छरन जान अपछरा , भूषन लाग न बांधे छरा॥ 
चाही कंठ stg fie दीठी , अमिरित चाहि न पूरै मीठी। 
सेहत हाँस“ जराउ गर , बदन हेठ निकलंक | 
सर न मयंक सूर जनु , दुरत राहु के सक ॥ १९०॥ 
दीरघ बाहु कलाई लोनी , अति सदर जग भई न होनी। 
' se पौनाल साऊ सर नाहीं, ताते. ta कलेजे माही | 
 सुञ्र भुजन पर टांड') सोहाई , zis तहाँ छबि पाव सवाई। 


हि उहि गत गम माथा, एक सो इंद वज उ 5 देखि घुनहि गन aa माथा , एक सो इंद्र बज्र पुनि हाथा 
अधवा एड 


२--मोती। २३--ढकेल के, धक्का दक 


घुस गई | ५- घुमा कर | ६--कबूतर। ७- स्य >. i 
Be! <—gael, गले का एक आभूघण | eR 
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सो मंजुळ TA कलाई , का न गया बनफलै सिधाई(क) 
पहि संग देखु ABT हथोरी' , कॉल पाँखुरी far बोरी । 
aga बेलि सा अणुता दीसी , वह कठोर यह मूँगफली सी ॥ 

अँगुरिन मु दरी जरित को , सोह छला प्रति पार | 

अमीकरन नग आँखि जनु , गॉठि कनक के जार ॥ १९१॥ 
हत उतंग सिहन' निरमरे , एक डारि दोह नारँगि फरे ।. 
कनक कटोरी दुइ गुन भरी , संकर पूजि उलटि जनु धरी ॥ 
ने पट महेँ झळकत दीखी , जनु भीतर द्वे कवळ कळी सी | 
कुतोहल बिच सोमा कैली , चकवा छवा बिछुरि जनु बैसी॥ 
हात उतंग दाऊ अति लोने, जनु दे बीर छत्रपति होने। 
gaa छत्र सीस नहि छाजू, छत्रिन जहाँ तहाँ कर साजू॥ 
दान दुंद जारी ga भरी , दुई ag Sar उलटि कै धरी । 
 गढपति हयपति दुरदपति , सुनि कुच कथा अकाथ। 

हाइ भिखारी सब चहहिँ , जाइ पसारन हाथ ॥ १९२॥ 
रामावलि अबही उर छीनी , बरनि न सके दिष्टि मति हीनो ॥ 
संधि सुमेश लही अहि wart, सीतळ ठाव पाइ जनु सोवा | 
अमिरित अधर वास सुनि माती , उर जनु चढ़ो पपील क पाँती ॥ 
दे नप साव लागि रिस बाढ़ी., रतिपति आनि लीक जनु काढी । 
रोमावली सोहाई, हेवर' जाय दरलि सी खाई॥ 
पाहन RY जारि बहि दीसी , हाइ लीक वह पाहन की सी। 
नोद न परी जनम भरि जागा , जिन्ह नैनन्ह हाइ रही सरागा ॥ 

खैँचो लोक हदीस की , विधिना हिये विचार | 

तिहुंपुर रामावलि सरी , आन न दूजी ATTN १९३॥ | 
नाभि कुण्ड पुनि अति गहिराई , जब चित चढ़े बूड़ि जिउ जाइ । 


सिंधु भौर जहँ पानि AT भोर जहँ पानि फिरावा , तहँ परि जनम निकास नपा निकास नपावा ॥ 
छु भोर जहेँ पानि फिरावा , 


-हयेली | २--फा० सीना र छाती | - ३-डंका। ४ छाती । 
कको TAR बल बल्ी,सिहाई'। पाठा० | | 
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Anaa पंकज कली सोहाई , ware भोर बास 

छीर सिंधु मथनी जब काढी , नाभि भोर आही ji m | 
aq? ते FAS सो ठाउँ , जीभ कठोर लेड का ae ॥ 1 
रामावलि सोभा तेहि पासा, नेनू ते जनु बारि क| क्‍ 


र A Rater 
MAL ग्यान हाथ भा हीना , जनमत धाइ नार icing ॥ 
ना। 


नारि पेट जेहि अत नहि , बारिधि गहिर गँमोर | 
नामिकुड मन जा परे , बहुरि न निकसे तीर ॥ १९७ 


mg महाउर दूध सा पागा , संतत* रहै पीठि सो ला 

छीर न पिये अतिहि सुकुवारा , कै ate कै फूल aml 

बिचु रस पान आन नहि खाई , साऊ बिकल करे अधिकाई | 

तेहि तर त्रिबली अति सुख देई , गढ़ी बिधातै काम पसेई'॥ 

/ साभित तीनी रेख सोहाई , तीन भुवन नहि” उपमा पाई। 

'सिसुता जानि तरुनता * मिली , तीनों रेख aie के चढी॥ 

सिरजत भार नितंब के , मिळत न कीन्ह सँबंधि | 

ag केटि राखे बाँधि कै , Gast बँधन वंधि' ॥ १९५॥ 

अति सुकु वारि लेक पुनि छोनी , दिष्टि न परै बारडु तब खीनी। 

देखत apt देखनहारा, ge न परै दिष्टि के भारा। 

कोम कला दुई सांचे भरी , सकत सोहाग जोरि जल धरी। 

बिधिनै तारि जोरि पुनि लीन्हे „ ताते नाउ निगम कटि RR! 

अपने थल भूखे केहरी , काऊ कहै कटि तिन्ह की a 

देखि टॅंक rae कटि टूटी , भँवति फिरे जल संपति À! 
Fe सोहै किकिनि कटि-कसी , काळे ag आहे उर | - 


बु _ नित्य al | 
Iai = मक्खन) २--निकला | ३- होदा | ४० a = be E 


sag | san कीड. fal 


पातर पेट कहे का कोई, जनु बाँधी ई गुर की लोई । 
| 


१--पसाकर, सत्त निकाल के। 
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तामित किंकिन निकट कटि , मान उपम झो आइ | 
हंस-पाँति तजि मानसर , परबत बैठे जाइ ॥ १९६ ॥ 


नितंब नितंबनि केरे , गए हेराइ सोई जनु RI 
संगम दुइ परबत अहहीं , एक बार के बाँधे रहहीँ ॥ 
तेहि पर कटि सोभित निरमरी , जड़ सिंहिनि गिरि ऊपर धरी | 
दुइ गिरि सम दाउ मशु जहे नाही , चित के चरन aga बिछलाही ॥ 
प्रति नितंब बरनत झिझकाई , मति की दिष्टि न आगे जाई । 
परगट से कवि कीन्ह बखाना , गुपत सा ग्रंतरजामी जाना॥ 
जहाँ जात मन पिंडुरी कॉपी , तहे को बात रहा सब भाँपी। 
aga जो रचना बिधि रचो , परगट नहि होनिहार | 
ग्यान तहाँ नहि संचरै , जाने सिरजनिहार ॥ १९७॥ 
पुनि जंघा अति सुदर साजी , जुगल जंघ fag लोक बिराजी | 
केरा wa कलभ कर हेरी, sia निकट वै दोऊ करेरी। 
ग्रति सुदर सम qe’ सुहाए , जनु बिधि अपने कर चिकनाए ॥ 2 
सुरति करत सुख संपति हरी , मन की दिष्टि थलकि तह परी । $ 
गैन समे ag चमकत qU, हंस गयंद गरब धरि चूरा ॥ 
सीस ya गज ofa भए , हंस मानसर Fest गए | 
छवाछीन भूषन छबि हरी, पायल आइ पाय ले परी ॥ 


चकइ जराऊ जेहरी' , जेहरि जिउ ळे जाइ | 

सुर नर हें भाँभर भए , देखि सा भाँभरि* पाइ ॥१९८॥ 
चरन केवल पर मन बलि गए , जेहि मणु चळे तहाँ रज भए | 
मकु तेहि पंथ Ata पुनि करडे भूलि पॉव इन्द नेनन धरई ॥ 
| ऊधरेखः सभ बाँची , grat हिये लीक जनु खाँची । 
fee ze 


१--सुडोल | २- नाश किया । ३--एक आभूषण । YA, सक पैर 
| E आभूषण | ५-ऊध्व रेखा पांव में हाना सामुद्रिक में शुभ माना जाता ह| 
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जेहि जेहि पंथ चरन ते = , केतै हिये पाय ह: 
हत राग रद पायन संगा , लॉनहि राग महा Re 
* चलत चरन भुइँ परै न देही” , सुर नर मुनि नैनन पर | 
अनवट बिछिया HGRA भरे , मैन सोनार रतन a ही 
जेहि चित चित्रावलि चरन , चित्र किए बिधि आणि RI 
, तेचषु मगु बाहर किया , RY सरोवर पानि ॥ १९९ y 
बह चित्रावलि आहे सोई, तीन लोक बंदे सब 
सुर पुर सबै ध्यान R धरही , अहिपुर सबै सेव तेहि करही 
मतुमडल' जो देखा हेरी, घर घर चले बात तेहि केरी 
पंछो वाहि लगि फिरहि उदासा , जळ के सुत ग्रोहि नाइँ पियासा। 
परबत जपहि मोन होइ नाऊँ , आसन मारि बैठि एक ay, 
पुहुमी qE जो सरग लहु बढ़ी सेवा करतहि एक पग ठाढी॥ 
जानि बूकि जो ताहि बिसारा , सा मनु जियतहि मरा ग्रड़ारा। 

¢ अति सुरूप चित्रावली,, रयि ससि सर न करेइ। 
धन सो पुरुष ग्रो धन हिया , ओहि क पंथ जिउ देइ ॥२००॥ 
सए Gad Ranais बरना , कुं अर नेन पर्वत के भरना। | 
गया चेत चित रह्यो न भ्याना , जनु एहि सागर ळच्छ acral) | | | 
माथे चढी लहर जनु आई , विसम्हरि* परा पुहुमि मुरभाई | 
गहि जोगी पुनि कुँअर उठावा , खेह भारि सन्मुख बेठावा। 
कहेसि कुं अर कस भए अचेता , बेडु सम्हारि हिये करू चैता। 
‘Sat बात कहै नहिं get, we गा. जीउ देह भई छ््छी l 
{I नैन सांस gh लेई, सुने न कळू उतर नहि a 
प्रेम मंत्र जोगी कहे , कु अर स्वन महँ aa! | 
नत नाउ चित्रावली , निजन* गया विष aa! ell l l 
जल-जन्तु| (क) sacle दसा मरगनिपराता 1. 
y freq = नाश Lo ge 0 
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, ब्रहि कुँ अर जागा जनु सोई , गहिसि पाउ जागी कर राई ॥ 
दा तुम रूप बखाना देवा , मझ मनसा होइ उडड परेवा | 
न qa He अस होइ गियाना , जाउँ कहाँ जो पंथ न जाना । 
इहु से केहि दिसि नगर अनूपा , जहाँ बसै वह नारि gen n 
ata करों विळँब एक घरी , निहफळ जाइ घरी जो टरी. 
भरर न मोरे हियोँ विचारा , सीस मोर ग्रा चरन तुम्हारा ॥ 
किंचित रैनि जाइ ae ताई , चरन लाइ लै चलहु गोलाई । 
giaa रहे चकोर होइ , हिया सकल उनमाद्‌ | 
मकु ससि मुख चित्रावली , 28t ga परसाद ॥ २०२ ॥ 
कहेसि कुं अर यह पंथ दुहेळा , अख जनि जानु हँसी ग्रो खेला | 
ग्रामर पहार विषम गढ़ घाटी , पंखि न जाइ चढ़े नहि चॉटी ॥ 
ae घराट जाइ ale alfa. देखि पतार aia नर जाँधी | 
जाइ सोई जो जिउ wast, सार पाँछुली लोह करेजा॥ छि 
तै. अबही घट आप न gat, बार देखि पिछवार न सुभा । 
बैठे देइ सेध पिछवारे , मूं सहि तसकर घर अँधियारे ॥ i 
Fe बार रहा गहि कूँजी, रही न एका घर मह पूँजी। 
| निसिबासर सोवहि परा , जागेसि नहिं पल आध । 
| घर न सँभारसि आपना , का लेबे एहि साध ॥ २०३ ॥ 
एहि मशु केर करै जा साधा, चलत निचिंत न हाइ.पल आधा | 
चाहे चरन gh जा काटा , चले बराइ मारग नहिं छाँटा? ॥ 
जा पल एक काऊ fart , साथ जाइ पुनि पंथ न पावै | 
एहि मशु माहँ चारि पुनि देसा , जस जस देख करै तस NAT I 
| चारिहु देस नगर हे” चारी , पंथ जाइ तेहि नगर ATT) | 
URE नगर चारि पुनि काटा , रहहिँ छिपे एक एक के ओटा ॥ 
| à कोउ ज्ञान न चार? विचारा ; बीचहिँ मारि लेदि बटमार। | 


aik. i. Pe 
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श 
Smtr) 
Se व्यवहार ॥ २, , ` | 
प्रथम भोगपुर नग्न सोहाया , भाग बिलास पाउ a a [| 
| दुइ दुआर कर कोट सँवारा , आवागमन यही दुइ छ | | 
पुनि दूनहु दिसि अपुरुब हाटा , अनबन भाँति पटन सब ण्या 
जा कछु चाहिय सबै बिकाई , मिरतक देखि Sy ललचाई | 
कहूँ पंचअमिरित जेवनारा , कह qN करे महकारा। 
कहुँ नाच कह कथा अनूपा , कहु मिरदुळ अति ससिहर झपा। | 
इंद्पुरी ag चह दिसि छाई , जा आवा सो रहा जुभाई। 
घर घर माहन.जानही , पंथहि बस के लेहि । 
माया रूप देखाइ कै , आगे चले न देहि ॥ २०५ | 
बसे सोई ओहि नगर मँभारी , लेखा जानि होइ बैपारी। | 
ai मारग आवै जाई, माँठी लेखेँ विषे पराई॥ ॥ 
से देखे जेहि दोष न पावा , सुने सोई ज्ञा पँडित सुनावा। 
खाइ साई जेहि ऊठे साँसा , फिरै न माथ लेइ सो बासा॥ | 
3 fie कै पाँच देहिँ जेउनारी , भुगतै ताहि सोई बैपारी। | 
आपन ग्रेस माँगि के लेई , राज ग्रेस विनु मांगे Bi 
| पाँच जूनि के राजजाहारू' , करत रहै जस जग बेवहारू। 
at छाह चित नेह सँ, रिस की ठार रिसाइ। 
ह ऐसी चलन चलावहि , तेहि भल पाँच कहाइ ॥ २०६। | 
पंथी जेहि आगे हे जाना, सो ब्यवहार कहीँ करु काना! | 
oma हाइ तस मूँदै नैना, बहिर हाइ तस सुनैन ना 
1 मौन हाइ नहिँ भाषा , षट रख अमी न पावै चाग 
साँस नहिं आवै, काम क्रोध कै छार जराबे | 
हनत न WS टरई , पशु जा उठाइ आ 3 


मि | 
२--राजा की वंदना निमाज। र | 
>> ७२००३४ १८ ७७८ ul 9 ५०२ /“7 9812 f y 
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ada न लावै मन जग मंदा , निसरै तारि मीन जिमि फंदा ॥ 
पी जो मोहि बार लहु जाई , आपु केवार उघारि कै जाई | 
चित रहसत पट ऊघरत , मिटै नैन अँधियार | 

जैसे बीते स्याम निसि , हाइ विमल भिनुसार ॥ २०७॥ 
आगे गोरखपुर भल देखू, निबहै सोई जा गोरख भेस । 
नह तहँ मढी गुफा बहु अहही , जागी जती सनासो रहही”॥ 
चारिहु ओर जाप नित होई, चरचा आन करै नहि कोई । 
कोउ ge दिसि डाळे बिकरारा , कोऊ ae रह आसन मारा ॥ 
काहू पंचअगिन तप सारा, कोऊ लटकइ रूखन डारा। 
कोऊ af धूम तन ste, कोउ विपरीत रहे होइ aren j) 
फल उठि खाहिँ पियहि चलि पानी , जाँचहि एक बिधाता दानी । 
परम सबद्‌ शुरू देइ तहँ , जेहि चेला सिर भाग | 

नित जेहि Stet लावई , रहै से ड्योढ़ी लाग ॥ २०८ ॥ 


ताहि देस बिच आहि सा पंथा , चले साई जा we? कंथा । 
तेल नाहि सिर जटा बरावै , रजक नासि जे बसन रँगावै ॥ 
भसम देह पग पाँवरि होई , एहि मग बिकट चले पै सोई। 
hate’ fet? चक्र अधारी , जोगोटा eae? धँधारी' । 
भल मँद बसे तहाँ इक Rear, हाइ बिचार न राँक नरेसा॥ 
एही भेष सिद्ध बहु अहहीँ , एही भेष बहुत ठग रहहीं । 
एही भेष सों बहु ठग आए , एही भेष सों बहुत ठगाए॥ 
जो भूले पहि भेष जग , खुळे न तेहि हिय आछ । 

आगे चले न तहे रहे, , वझ फिरि आवै TS I २०९॥ 


[ ५ धा कोउ आगे चाहे चला, परगट देह भेष सो रला। 
"जन्य ¢ 


` * मेखला | २--सज्ञी = एक बाजा जिते गारखपंथी रखते हें | यह साग का 
० है ओर इसे पूजा में बजाते हैं। ae E keel 


+ 
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पै अंतर सब जाने धंधा, भेष पत्याइ* से 


ड ` È जग 5 
घटही माँहि भेष सो लेखे, हिय के लोचन al ॥ 
काया कंथा ध्यान अधारी , सामी Bag’ जगत e । 

A A g ~ it 
लोचन चक्र सुमिरनी साँसा , माया जारि भस्प के a i 
| 


हिय जोगोट मनसा पाँवरी , प्रेम बार छै फिरि TN 
परगट भेख तहाँ दुइ डारै, आगे चले सो पँवरि an 


रहहि नेन जो जोति fz , दीपक पहिल erg | 
पुनि ससिहर सम दूसरे , हाहि तीसरे भानु ॥ २१६ 
आगे नेहनगर भल देस्‌, रॉक होइ जहाँ जाइ नरेस्‌। 
भूले देखि देस की सोभा, जहँवहि देखतही चित i 
जाइ तहँहि जह We ळे जाई , Ža खाल सम एक देखाई। 
खाइ सोई जो कोई खिग्रावे , बिष अमिरित एक स्वाद जनावै॥ 
/ भल ग मंद देऊ एक लेखा , दुइ न जान सब एकके देखा | 
मारि me जिय राख न कोहू , रहस न हाउ किए कछु छोहू। 
उतर न देइ जो कोड कछु कहा , ऐसे रहै तहाँ से रहा! 
पंथ नाहि git पंथ सा , ताहि देस निज पंथ । 
विनु गुरु काऊ न जानई , ओ पुनि पढे गरंथ ॥ २११॥ 
आगे पंथ चले पे सोई , जाके सँग कछु भार न होई। 
IÈ कंथा चक्र Sere, करे मया जिय काया सारी! 
पेसन fir जेहि लोभ न होई , रूपनगर मगु देखे atl! 
र | पंथ नहि पावा , हेरन चहै जा आपु हेरावा | 
| जो जाइ getar, बिमल पंथ तेही पहिचाना 
के am, परषत फिरहि कान तेहि जागा 
जय माहीं, आगे हाइ नगर 


th ` १३. 


छे ma! || 


अन्ड 
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हप मेष उतहि क सजहि', मो सिषवहिँ सब भाव । 

| देस न जानहि AR काऊ , आन कहूं ते MA ॥ २१२॥ 
हुए नगर अति आह ararat ) जेहि सिर भाग सो देखे पावा । 
प्रतिहिँ डेरावन अतिहि सो ऊँचा , कोटि माँह कोउ एक पहुँचा ॥ 
बहुतन्द कीन्ह any कर Hal, चले छाँडि घर मन ग्रोहि देसा। 
y सुखिया सुख कातुक राता , का जानसि दुख पंथ कि बाता॥ 
aaa बिनु मुख जाइ सुखाई , पानी बाजु कवल कुम्हिलाई | 
होन बसन जेहि अँग न सोहाई , कंथा कैसे सके उठाई॥ 
वारि ate जिन aast dar , कुस साथरी सो केसे सावा | 


बसन अपूरब पहिरि तन , लावडु माद्‌ सुबास | 
अहहि नारि अछरी सरस, nag भाग विलास ॥ २१३॥ 


(१४) उद्योग खड । 
कृहिसि कुंवर सुनु शुरू परेवा , सुनि से पंथ उपजे उर केवा | 
अब मोहि उहे पंथ पे जाना, प्रेम प्रीति छै कीन्ह निदाना ॥ 
मै सुख तजि दुख die सम्हारी , कै जिउ जाइ कि मिले खो नारी। 
मोर दुख आदि सँघाती आहा , मिलै आइ A सोइ संध्राहा ॥ 
काकर सुख काकर यह राजू, दुखियहि अपने दुख at काजू | 
wee नारि अछरी खम पाई , मेघ पियास कि म्रोसहि जाई ॥ 
जौँ चकोर चेंदुहि चित लावा , कहा से तरागन महँ भावा | 
राज पाट सुख सकल अब , मोहि न कळू = | 
चित लाग्यो चित्रावली , दुहुँ बिधि कब ले जाइ ॥ २१४॥ 
जब ते चित चित्राबळि महियाँ , इह क रहन न जानौँ कहियाँ | 
| सेक सँकाच न पको RY, माहि अब प्रेम पंथ सिर दिये ॥ 
ऽस साहस — देस उपज्ञा जिय माही , आहे नियर ई > जिय माही , आहै. नियर दूर जनु नाही | 


zara l x 2 
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जो बिधि दैत पंख तन M, naf चालि उडि 

अगिनि हाइ ता सनमुख धाङँ , समुँद हाइ न देखत तेरे | 

अँकरौरी सम nat पहारा, लेखों समु'द RY साऊ | 

कबरी wat परा घर घेरे, कहु a mit Ga नारा। | 
मै अनाथ तुम्ह नाथ शुरु , गहि चह मम दर सवेरे | 
ते मोर अगुवा पंथ तहे , में पिछलगुवा ate ) a 


निहचै प्रेम सुरा इन्ह पिया , उतरे माँत* न जा लहू जिय 
सुना परेवा कुअर कि बाता , निहचे कहसि कि यह ग्रोहि राता \ 
Ret प्रेम-पंथ इन्ह गहा , राज पाट तजि दुख ह 
अब ले चलें fea नहि oat, छै चित्रावरि आस guii | 
वे पुनि अबलहुँ बहु दुख सहा , दहुँ घट मँह किमि जिउ रोहि रहा। 
जस वह यहि के दरस पियासी , तस यह वाहि लगि दून उदासी॥ 
अब जो मिलहि बहुत सुख होई , म सुख तिनहि जो देखे का!) 

मान जगत तेहि जनम छै , बहुत भाँति सुख हाय । 

इहि सम सुख नहि ओर सुख , मिळे जो माते देइ ॥ २१६॥ 
कहेसि gett तै. साहस बाँधा , चळ अब तोर भार मे” काँधा। 
अब तोहि रूपनगर & जाई, चित्रावलि सों देउँ मेराई 
पै कहु माहि घर छाड़ब केसे , मया Gia निरवारब' कैसे | 
मात पिता छागहि सँग दाऊ , एकसर तोहि न छाड़े कोऊ 
कुटुंब लोग जन परिजन तोरा , सब मिलि करहि मया नहिं येए। 
मया माह घर N आवा , बिछुरत लोग सबै दुख पावा | 
यह से पंथ खरग की धारा , सहस ale काड गवनै पारा 
बन बीहर नारा नदी, लाँघत बहु दुख हाय | 
se ` आपने आपनि तहँ परे , काइ कि सुने न कोइ ॥ २१२5 


3 _ बेटे न दीवाने a | | | 
. सजग, मद। २--सि० खूब निबुठेगी जो. सिल्ल बट 78" 
। डन पूर करना, छोड़ना २ ; Re या 
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| au कुँ अर पूछ का माही, , आपन भार दीन्ह मै“ तोही”।. 
| ० लिन तू पँडित सयाना पंडित qs जानि ` अजाना॥ 
| करडु सोई जा महे भन हाई 2 SU ga FEE करों मे सोई । 
a विचारि देखा मन माही , भाइ बंधु कोउ काहु क नाही ॥ 
का कर पितु ग्रा का कर माता , कहाँ क लोग कुटुंब कर नाता | 
जस दिन बीते परै अँधेरा , पंछि आइ तरु लेहिँ बसेरा॥ 
भएँ भार दिनकर परगासा , नैन कॉल पुनि करहिँ विगासा | 

\ रबि प्रसाद पथ सूझई , मिटे नैन अँधियार। 

/ aR जहाँ ते आइ इत , तजि तरुवर की डार ॥ २१८ ॥ 
कहिसि कु अर अब आपु सम्हारहु , राज काज कर साज TARE | 
age qis सुहावन राता , पहिरहु चिरकुट कंथा गाता ॥ 
मनि कुंडल ARUST Ste, फटिक मु दरा' aaa सँवारडु । 
mag चंदन waa चढावडु , किंगिरी गहडु वियोग amag ॥ 

\ amg सेल कर लेह धेँधारी , ae सुमिरनो चक्र अधारी। 

सिंगी पूरहु जटा बरावहु , खप्पर Sg भीख जेहि Wag ॥ 

काँधे लेहु बाहि मृगछाला , गोव पहिरुहु रुद्राष क माला | 
करहु कान जनि एकहू , कहै काऊ जा लक्ख | 


| / 
| पहिरि लेहु पग पाँवरी , बालु सिरीगोरक्ख ॥ २२० I ; 
ag 

| न | त 
atl (१५) प्रस्थान खड | ae 
| कीन कुअर ज्ञा जागी कहा , देखत लोग gam रहा। 4 
बोलि सुबुधि At कहा बुझाई , मात पिता at कहियहु जाई ॥ ह 


पहिले पालागन जस अहा , ता पुनि कहब कु अर अस च 
आपन जिउ मे” खाआ जहाँ , पाण्डे चाह aes उठि w ' 
की क्लिन a 
Sse, यह चक्र के आकार का होता है और गारखपंथी साधु 8० 


RAFI 5 
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चित्राचलि राजा की बारी , जिहि क बिरह दुख अहे! | 
परम संज्ञाग जाइ मकु Wal, आपन झोड माँगि 'डेखारी| \ 
तुम्ह चित चिंता जनि करहु , हम अस आउ बि क Me | E 
ज्ञा घट जिउ है fat मिळहि', नरबर ap जा 4 | 
तत षन दोउ जन करि उपचारी? , झालि मंतरा ae a "a 
नेनन्ह महँ लुकग्रेजन दीन्हा , ग्रा मुख घालि गारिका ME | 
डंडा ठोंकि चले उठि देऊ, चे देखहि' उन्ह देख न RA 
देखत लोग अचक होइ रहे, कहाँ भए बिधिं ए जा k. 
जत कत धावहि जहँ तहँ जोवा , दिष्टि न न आव करे” सब चो. | 
2 देखि चरित्र नैन हिय जागे, आपु आपु कहँ रावन लागे | 
जस ये देखत गए हेराई, एक दिन हमहूँ जाब बिलाई | 
( कान भरोसा देह का , छाड़॒हु जतन INF | 
EN कागद की जस पूतरी , पानि परे घुलि जाइ ॥ २२२॥ 
कही काहु राजा सॉ जाई, कुं अर गया कछु चेटक' ठाई 
जागी एक कतहुँ ते आवा , नहिँ जानी का भेद सुनावा॥ 
कै कछु आनि खियाएसि मूरी , के पढ़ि कै सिर मेलेसि धूरी। 
भगा फारि वह पहिरिसि कंथा , काऊ न जान गयो केहि पंधा॥ 
गया सभन्हि पुनि चेटक लाई , देखत. देखत गयो हेराई । 
गया कौन दिसि काहु न जाना , के अकास कै धरनि समाना॥ 
बल एक JIA निकट पे रहा , तासो कछुक सँदेसा कहा! 
राजा सुनि पुहुमी परे , परी मँदिळ महँँ हुल। | 
धाइ लछिमिदेइ माता , व्याकुल फारि दुकूल ॥ २२३॥ 
घर नगर परा सुनि सागू , रावे बार qe सब लोग! 
रे फिरि राजा खाइ पछारा , रानी बदन रुहिर कै TT! | 


ले गयो. मार में बा i | 


-A 


r 


हि... गा 
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| न भंगा , जोगिनि हे हौँ संगा ii 
i | कट हात अस होत हाइ जाति हो am il 


| »पापितिं कछु जिय न विचारा , बार Raa दुरि कै डारा | 

ब्राग मरत हौँ झरा, छूछ जाड मेलि सिर धूरी ॥ 

a अस आह देखावे पंथा , जागिंने हाउँ पहिरि गर कंथा | 
गात गात भागा भए , टूटे सिर सिर केस | 


ag राँक सब रोवई , रावे नगर ata ॥ २२४॥ 


( १६ ) Ce i 

सुबुद्धि खंड । = 
सुवुधि आइ तहँ देखे कहा , घर घर साग नगर महँ अहा 
राजा विकल सँभार न आपू , ग्रो रानी बहु करे विलापू॥ | 
कहेसि बाँह गहि चैतहु राजा , तुम्ह पुहुमीपति साग न छाजा | J 
जै तुम्ह पुरुष मरी अस राई , मेहरिन्ह? का समुझाव्रै काई ॥ 
छमा करहु अन सुनहु AGI , चळत कहा जो कुँअर सँदेसा | 
ma मातु पिता के पाया , कहेसि aag जनि जिय ते माया॥ 
सपने जीउ खाइ जहेँ ares, तेहि की चाह इहाँ अब पाएडँ । 


दुच्डिन देख ata एक , चित्रसेन तेहि नाउँ। 

तेहि घर Aa? चित्रावली , ससिमुखि कहत SATS ॥ २२५॥ | 
रूप नगर तहँ बसे से नारी , पुहुमी बिधि अछरी श्रातारी | 
चित्र एक वै लिखा बनाई , मार जीउ तै लिन्ह चाराई ॥ 
सोन चार जिन जोड चारावा , चार सो जा अस चार बनावा | 
पाएईँ खोज चार बस जहाँ , अगुवा मिठो चल्याँ उठि तहाँ ॥ 
चार सुनत ज्ञा da न लाब्रै, उठि धावे तहँही पै पावे। 
॥ गे बिधि करै न आगे भंगा, आनौँ जीउ चार ले संगा॥ 
_भ विचार अस हम चित मा तुम्ह चित करुन' करहु कछु नादा | 


->>>>> 


ह an का | २--संदुहिता = कन्या । | ३-- करुणा = विललाप | 
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इहै सँदेसा कहत खन , ठाढ अधे डदि 

gaim चखु देइ कै , wap’ ग्या छाप j 
अब तुम्ह चिंत करहु जनि हीयें , मिळे न पुनि क बि A 
देहु दान पर हाथ उँचाई , विकट पंथ किन ३ है| 
भूखेहि भाजन बस्तर नाँगा, देह पियासहि ज क 
इहां देइ जा उहाँ सो पावै, इच्छा मिले a a i | 
दुइ जग हितू दान सम नाहीं , बूड़त द्धि कारे a Be 
सेवक दान हाइ मॅझनोरा ? गहि गुन खेड ल्गावै क | 
एक देइ दस पावहि लाह, दै देखह जा ना पतियाहू 

धरनीधर नृप चेत चित , वैस्या खालि भँडार | र 

देइ दान जो माँगई , करै न कळ बिचार ॥ २२७॥ 


(१७) यात्रा खड | 
जागी चला कुं अर सँग लाई , जैसे पान पात हे जाई | \ 
आगे चला जाइ सो जोगी, पाछे लागा कुं अर वियोगी॥ | 
बन बीहर se लहु नदि नारा , गिरि सायर” गहि बाह उतारा | 
परबत लाँधि देस एक पावा , दिष्टि परा एक नगर सुहावा। | 
कंचन कोट जराउ Fa, ae दिस बाजहि ake तूरा। 
धर धर हाइ गीत झनकारा , चंदन मेद बास महकारा| | 
ग्रा.चारिदु दिसि तरुवर पाँती , सोतळ ote सुहावन भाँती। 
देखत भावे ag दिसि , स्रवनन गीत AETA | 


क 


> CU’ ~ Ale 


ai faq 


Yy 


चाही दिष्टि aÑ , चळत न ga काँट पग माही 1 
_ कीन्ह जाग कर साजू , जागिहिं कहा भाग से कार. 


२--विश्राम लेवे । | 
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॥ अति आह सावन गाउँ , छाडे g केर का जाऊ | 
| sath आह देस पुनि तारा , अब केहि बिलेंब कान दृहुँ ओरा ॥ 
| a अबहिँ दूरि है जाना , पहि रे गार्ड ता पहिल पयाना । 
॥ नाँच कूद कसबा? Bet, ठाँव ठाँव agan i 

, | ज्ञा we जाना दूरि है, नियरहि कस विलँमाइ ॥२२९॥ 

॥ | कर ae पुनि छाँह सोहाई , पंथी हाइ सो कस विळँमाई । 
। | jak कहा धूप àr छाहाँ , चळे जरत पग भूँभर माहा ॥ 
| ant सोई दरस कर राता , छाला पाँवरि सूरज छाता। 
प्रग दूरि नदी ग्रो नारा , निबहे सोइ जा तिसना * मारा ॥ l 
यही नगर देखत मनियारा , एही नगर बसहिँ बटपारा । ८ 
| एही नगर we मोहनि डारहिं , पूँजी SR जीउ पुनि मारहिँ ॥ है! 
` सोई पुरुष जा fea न लावे , आँखि मूँ दि के पाँव उँचावे। | 
बहुत इहाँ लगि आवहीं , देखत नगर छेभाहि | A 
कोऊ एक आगे चले , नत gee रहि जाहिँ ॥ २३०॥ ३ 
| सुनिके कुग्रर चेत चित चेता , हीरदै लिखा कहा गुरु जेता। . 
| लोचन de चरन Sara, छिन महँ नगर नाँधि कै आए ॥ 
प्र देस महँ ग्रोरै भावा , कीन्ह सो जा कछु गुरू सिखावा । 
देखि देस ग्रो देसाचारा , गिरि सायर सब उतरे पारा । 
सुनासा जा कछु सुना न काना , देखा से जा न जाइ बखाना॥ 
| गुरु जाहि चेला सँग हाई , ताहि कहा बिळँमावै कोई । 
| भरी नार waa की घाटी, गुरुप्रसाद सब लेखे माटी ॥ 
मूड मुड़ाये जग फिरे , जागी हाइ न सिद्ध | 

॥ गा कह गुरु किरपा करहिँ , से पावे नो निद्ध ॥ २३१ I 

| सन पान बास ले आवा , भा हुलास हिय लागु सुद्दावा । 
शम जाति दिष्टि जा परी, aga गई सरवरी* ॥ 
स्य क्क ३ उनी ४--शवरी =राति। . 


A 
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कै जनु चमके sy अकासा , के wz भार 
RR गुरू ` अचरज एक हआ , पूरब छाडि दिन र $ 
art ala Steir अहही , सूरज उप नषत किमि “ar / 
चौँधी दिष्टि निहारि न जाई, कहुँ ay | 
पान आजु पुनि सीतल बहा , मिळत सिर 

मिटत जाइ अँधियार चखु , हात आउ उजियार | 


जैसे बीते स्याम निसि , हाइ आव Agan ॥ २३२॥ 


सुनि के बाला गुरू सरेखा , निहचे रूपनगर तुम्ह देखा j 
एही नगर TE बसे से नारी , जेहि छगि कया भसप के जारी 
एही नगर तुम्ह सुनां सो देखा , रूप नगर कबिलास विसेखा। 
यही जा सॉ जग राता , इंछ तुम्हार पुजाब' बिधाता॥ 
इहहि छाडि जिउ गया सरीरा , अब जिउ मिलिहि राखु मन धीरा। 
दुख की रैनि बीति सब गई , सुख रवि किरन सो परगट a) 
एही नगर जेहि लागि वियोगी , इहवहिँ सिद्ध हाहि सब जोगी ॥ 

एही ठार कबिलास सम , रूपनगर तेहि नाउँ | 

HAS हाइ कोउ जोगी , सिद्ध होइ एहि ठाउँ ॥ २३३॥ 
ऊंच जो देखहि जैस सुमेरा , सा मंदिल चित्राबलि केरा। 
अति विचित्र जहँ कीन्ह कटाऊ , चढि न जाइ अति विकट चढ़ाऊ | 
ता ऊपर जो कुंदन मंडी, सो चित्रावलि की चैखंडी ! 
रतन पदारथ मानिक जरी ; सुरपुर RA आनि जनु धरी। 
सात घाराहर ऊपर ठाउँ, कहहिं सबै सुखमंदिर नार 
तर्हा निवास करै से बारी, जीउ देइ सो देख a 


जिउ Y - S me v ॥ ! 
सिड हारहि देखत डपराही , चळे जगत सब दिष्टि तरी ' | 
ऊपर कोड न निहारइ , बरु मग चलहि बराई | 


३४ ॥ | 


i दिष्टि तराही कै तर्हा , सब जग आवे जाई तराही कै तहाँ , सब जग आवै जाइ ॥ २ 
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a दिसि जो आहि पहारी , जनु बिखुकरमे आपु उतारी | 
| है एना भरे सोहावनि भांती , तरुवर लागे पांतिन्ह पाँती ॥ 
aa पंछी अनबन भाषा , आपन आपन बैठे साषा। 
| प्र चढे कूकहि बहु मोरा , परबत गू जि उठे चहुँ ओरा! ॥ 
aa आइ रहे तेहि ठाउँ, सुमिरहि बेठि बिधाता नाङँ२। 
पाहन काटि गुफा बहु साओ , ठार ठार पुनि मढी बिराजी ॥ 
हुए बैठहु तेहि ठाउँ सोहाई , मे अब चाह gal जाई । 


चाह gaat प्रथम मग , पाछे दरसन पाइ | g 
के वह तुम्ह We आवड , कै तुम्ह लेइ बुलाइ ॥ २३५॥ 


सुनते कु ग्रर दरस की बाता , अहा जो पीतबरन भा राता। 

कहेसि कि माहि भावे सा ठाऊँ , जहाँ AY चित्रावलि नाउँ ॥ 

कुं्र चला सो ताकि पहारी , उड़ा परेवा ताकि अँटारी। 

देखा कुर जाइ सो sth, जल थल जपै विधाता नाऊँ॥ 

tat सुमिरहि अपनी भाषा, सुमिरै पात पात तरु साषा। . 
| पबत धरे ध्यान जनु तपा, शुपुत जपहि परगट नहि जपा॥ 

| ज्ञो Ht उपजे ग्रोहि ठाऊँ , सबै SF परमेसर नाऊँ। 

| देख कुंअर चित रहस भा , अतिहि सोहावनि ठाउँ | 

बैठेड आसन मारि के , लागा जपै सो नाउँ ॥ २३६॥ 

1 Setar घरे नहि” कोई , तालो दरस न ma होई। 
र मे परमरूप परछाही” , जा बिनु जग महँ जीवन नाही ॥ _ 
तिन्ह नैन न अंजन सोई , जेहि ते दरस न प्रापति होई। 


भरे ध्यान जसतपा | गुपुत जपै परगट नहि जपा | पाठा० | _ 
54 लेय परमेसर नाहू । पाठा | | अ 
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जो वह जोति नैन sed, चौदह सुवन दि 

Ro X ` f > 
कु अर ध्यान धरि बेठे तहाँ , परम रूप की आ. K 
परम आस लगि जिमि भयो , कु अर चित्त i 
तिमि चित्रावलि विरह की , कहीं सुनो अब बात Ae 
ee <| 


fe सब आणे र 


a हु 
(१८) बिरह खंड । 
चित्रावलि चितवै पँ गी , SS चङ हिसि a 
EGEJ ES लागा , भवे चहूं दिसि चितवन an 
भूख गई ग्रे नोंद नसानी , कंत पियास पिये का पानो 
गट सके > नर ॥ 
परगट ढारि hs नहि आंसू , बिरहा गुपुत करे तन = 
दारुन धाइ संग यो , घे चे ६ 
द्‌ इ संग दिन ya , प्रेम guà तिय ag छाती । 
कुल की लाज बिरह तन गोवे , परट हँस aye महँ wi 
निकट न बाल अहित जो होई , आँसु उसास न aa af] 
कुटुंब लाज नहि करै सिँगारा , बेसंदर होइ होइ सब जारा। 
मंजन करि पहिरावही , बरन बरन तन चोर । . 
aS aS gat परचरे* , विरहा अनल सरीर ॥ २३९॥ 
जो तन पहिर चोर रतनारा , विरह अगिन जनु धुके अँगारा | 
सिखा फुलेल सखी जो डारा , जनु सिर परी बिरह की धारा। 
कंचन तिलक मदन की गाँसो* , जरी सीस ag ताहि कि डासी। 
अंजन पल सुहाइ नहि लागा , gg नैन ag बिरह सरागा | 
बेसर बरत जानु बिष मढी , छिन छिन डसै बदन पर चढी। 
पान खात मुख भा रतनारा , बिरह पीर जनु रकत el! 
है ay fat | 
माति हार गर कंचन हाँसा , ag मिं व परा विरह कर फासा 
भुजा टाँड ग्रे बळे कर , अँगुरिन सुंदरी टूट | 
O सब तन बंधन बिरह के, घान सके नहि छुट _. 
८ Meese ह Be न्स ले न) nr ३ ३ हर as Gl » ut ॥ 
; १-सि० १ ee Chale eye BO छु पट >) erT | 
२--प्रगट हो, सुलगे | ०४ 20-01 ५ Mee ४ ५०४? | 
RANT को नेक। Wr 
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याः कान सेल की जोरी , AÈ आनि हनी दुह ओरी। ॥ 
1$ 5 Bs मकताहळ दारू, बिरहा जनु उर हने कटारू ॥ र 
र íl a किंकिनि काटे तन दाधा , AZ कीन्ह ae दुइ आधा | |] 
/ 4 at देह ढुहेली , पायल मानहूँ पाँवरि' मेळी ॥ 1 
gate महेँ जनु विष श्रोरसा' , बिछिया बीछु हाइ पग डसा | डि 


at सब सिँगार तन जेता, कुल की लाज सहै दुख पता ॥ 
नरे अंगार परै जल छारा , चंदन लागि दहै तन सारा॥ 
fe | प्रान जगत परगट जरै, पावक बिरह सरीर | 
| | धन बिरहिनि ग्रौ धन हिया , गुपुत सहै जो पीर ॥२४१॥ 
॥ | घाई मुख TÀ ag जोआ , Hag परगट हँसि कै रोग्रा) a 
1 | a रहे सूर तम Aaa È न चरचे काई॥ i 
॥ | gag सखी से मन मुख जोवा , करि करि याद करे दिन चा | । 
| | agam ळे निकट जरावे , धूम देखि ag जल भरि आवे ॥ 

} देखे धाइ सेज दिन भीजी , कहै राति हौँ बहुत पसोजी । 
| |. aR मुख गाइ सेज जा सोवे , नोद न आउ भोर लहु रावे ॥ 
। | हायन aas उठे वोरांनो , घावे बदन वेगि ले पानी। 
॥ | गुपत प्रेम जल लोयन , चाहहिँ परगट कीन्ह । ; 
1 | ग्रतिहि चतुर चित्रावली , बातन्ह गावे चीन्ह ॥ २४२॥ 
`| दिन एक राइ रँगमति सा कहा , अब नहि जाइ बिरह दुख खहा । 
कब लगि att face की आगो , अब परगट होइ चाहे लागी ॥ 
बिरहा बली अनल at दही, हिरदै लागि रहै नहि गही। 
| , दूतन्ह भए बहुत दिन गए , तेऊ जाइ तहँहि के ST 
 कैसोदेस अति आह सुहावा , जा ae गा सा बहुरि नता 
कैसा अजह तेहि पाइन्हि नाही” , के वह रूप नदीं जग माही । 
बीते बारह _ ते बारह माख geet , WITTE SE TE दुहेळी , गुपत राइ छह ऋतु परहेली 
(O88, कान में पहिनने का एक आभूषण | ES 


> ६२-२० 


bd त. a ee 
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J3 सखि छन एक कान दे , कहीं पोर 


सब तोहि 
जैसे बारह मास प , छह ऋतु बीते मा “A 


हि ॥ २४३ ॥ 
ऋतु बसंत नोतन बन फूला , we तहँ भोर कुसुम रग 
आहि कहाँ से भौँर हमारा , जेहि Ag वतर aa ka 
रात बरन पुनि R न जाई , मानहुँ दवा ass ह 
अंग सुबास चढे जड चाँटे , फूल अंगार क्ली जनु कांटे । 
कोकिल पपिहा करे पुकारा, बालत बाल साँग उर ae : 
रतिपति दुरद रितुपती' बली , कानन देह आइ दळू मही | 
दहु केहि बन बस सिंह हमारा , कस न आइ जग बिरह संहारा | 
Get सरासन पनच अलि , मनमथ धरे चढाइ | 
पंचबान छिन छिन हने , बिरहिनि उर समुहाइ* ॥ २४४ | 


ग्रीषम तपनि तवे जग माही”, जिय कायर ताके परछाही'। 
सूर आगि सिर पर बरसावै , बिरहा भीतर देह जावै ॥ 
हौँ बिच att अगिन दुइ माही”, जरत न परै दिष्ट परछाही | 
जेठ जरनि दुख जाइ न काढ़ा , कंत कलप qe केहि बन बाढ़ा ॥ 
बिरह दुवा पुनि जाइ न हेरी, परगट भई अगिन की ढेरी 
काइ न मया मरोही आवै, कतहुँ ote की चाह सुनावै॥ 
रसना fis fis रटत सुखानी , प्रेम पियास पिये के पानी। 

ग्रीषम पुडुमि अनल भई , पथिक चळे किमि कोइ | 

मसु जावत नैना जरे , gat न परगट हाइ ॥ २४५॥ 
दूभर रितु जब पावस लागी , घन बरसे घिउ हम तन आगी। 
जिमि जिमि परै मेघ जल धारा , तिमि तिमि उर सों उठे छुआरा। 
स्याम a मंह कोकिल बेला , बिरह जराइ कीन्ह तन झेला। 


eS बाढी, चमक देखाइ et नि ` दामिनि सरग दीन्ह जनु बाढी , चमक देखाइ लेइ जिउ काटी | 
Zeat 


RG ada) ३--सामने करके, ताक के! 


/ 
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eat कहँ विथा जिउ केरी , काकी होउँ पाँव परि चेरी | 


सेज अकेली , जाग जाइ सब रैनि दुहेली॥ 


द्याम घटा ग्रा 
डु अति बाढ़ा , को गहि भुज जलबूडत काढ़ा | 


gq खाल जग जळ भरे , भए समु द ्रौगाह | 
सखी पथिक He तहँ टिके , का लै आवे चाह ॥ २४६ ॥ 


सरद समै अति निर्मल राती , कंत बाजु' सहि fret छाती | 
राति RAS चकाव पुकारा , मानहु काढे सेल उर मारी ॥ 
ससि पारथि भा पारस बाँधा , किरन बान चारिहु दिस सांधा | 
कहाँ जॉय यह मन सुग भागी , बिरह आगि चारहु दिस लागी ॥ 
केतिक जाइ सकल निसि बीती , बरबस cet बाँधि उर थीती (क) | 
aig मांह किमि सखो मिळाही , जळ परवाह Tz पळ माही ॥ 
gà नींद बरबस ag आई , आँसु qe साथ बहि जाई। 


गुपत मदन दै पर चरै , प्रगट दहै दुजराजु* | 
' सखी प्रान घट Fat रहै , कंत पियारे बाजु ॥ २४७ ॥ 


हिम ऋतु यह विरहानल बाढा , कंत बाजु दुख जाइ न काढा | 
परै तुषार बिषम AR सारी , सिसकी लेति cet मै बारी ॥ 
तेन फिरे जे गए बसीठी , बरै लागि उर मदन अँगीठी। 
बिरह सराग करेज पिरोवा , चुइ चुइ परै नैन जा रावा॥ _ 
उरध उसास पोन . परचारां , 'घुकि 'घुकि पंजर हाय अँगारा। | 
बड़ी रैनि जीवन af थोरा , चेत न परै दिष्टि ag भारा ॥ 
पूस मास अति AR अधिकाई , से धन जान जा बिरह जगाई । _ छी 

थके नेन बरु देखते , घटे न काऊ sa! 
कसरि परि ये दुःख ॥ २४८ ॥ 
२- सं० पार्न = किनारा, घेरा । जडा रद. व किला WI गी र 


उदू में नहीं है । ४- चंद्रमा । 
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सिसिर समीर सरीर संताचे , जाडेइ नैन नोर 
झुरकै पान करेजा कापा, बरिया बिरह रहे apy m | 
श्रीपंचम मानही सब लोगू , पूजहि' देवता स पा [ 
हौँ कुछ कान प्रेम बिच बसी , हिरदै रुदन अधर a è 
सखिन गुलाल आनि सिर डारा , परगट भा जनु face aa 
| अब लहु रही शुपुत यह आगी अन परगट होइ चाहे लागो 
केहि आगे छै यह सिर arti, खिर की आगि सहे नहिं पारे | 
) अब तन हारी लाइ के , हाइ चहों जर छार | 

चहुँ दिस मारुत सँग हाइ, FSi प्रान अधार | २४९ II 
अबलहुँ सखी गुपत हौँ जरी , अब जिउ रहिय न एके घरी | | 
पिंजरा महँ जस पंछी घेरी, ग्रा पग परी लाज की बेरी ॥ 
पंछी बन महेँ करे पुकारा , हाइ न कोऊ बरजन हारा। 
हम तन बिरह रहा होइ रागू , परगट ars ते मारे लोगू॥ 
परगट लाज कहत पे माटी , ढुइ कर बीच भई हों चाँटी। 
घट पिंजर ag दिस ते टूटा , प्रान परेवा चाहे gel 
अधरन आइ रहा जिउ मोरा , जाइ बहुर मन लाज RÈT! 

कबहूँ अधर . कबहुँ Ro , जानति हौँ केहि भाइ" | 

अति व्याकुळ तेहि कंत मशु, भाँकि भाँकि जिउ जाइ ॥ २५०॥ 
सुनि कै बिथा कहै Sma, ऐेसो जरै सोई धन सती! 
'परगट जरै सती सो नाहीं, गुपत जरै सो सती सराही ॥ 
जेहि कारन ga सहै सरीरा , मिलिहे आइ राखु मन धीरां। 
दुख सहै जो कोई, ता पाळे सुख पावै सोई i 

पहिले दुख पाळे सुख हाई , तब अनूप नग पावै कोरे! 
_तन करिखा' सारा , gà जाइ तब पद मतियार L 
यह उद की प्रति में नहीं हे। र-कारिखट 
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प्रान हिंअस्थळ' बाँधि जा, लावे बीस दुक्ख । 

ai चि नैन जल तरू करे 9 at पावे फल सुक्ख ॥ २०१ ॥ 
ag चित्रिनि एक बात सोहाई , मिले कंत सो कहीं उपाई। 
कोटि जतन के ag दिसि धावे , fg सेवा काई कंत न पावे ॥ H 
ga देवतन्ह के पीता' , इंद्र सेइ इंद्रासन जीता,। 

जा इच्छा करि सेवे कोई, परसन होइ देइ पै सोई ॥ 

महादेवी कर खपर भरावह , जोगिन्ह कह वेसाइ जे वावहु | 

तापर बालि देह कछु दाना, दानही चिर सरगहुँ ते आना ॥ 

दान देत जनि ळावहु धोखा , ही छा मिले हाइ संताखा। र 
गाँठ दीन्ह चित्रावली , उन Frat कहि बात | 

खप्पर भृ सहस दुस , जब MÀ सिउरात ॥ २५२ I 


(१६) परेवा आगमन खंड | 


तेहि दुख ate परेवा आवा , चित्रिनि देखा जीउ जनु पावा | 
पूछिसि कुसल कहडु सो बाता , मिला सो मार कँवल जेहि राता ॥ 
कहहु बेगि जीउ अधर बईठा , निकसि जाइके हिये पईठा । 
धरि लिलार भुर कहेउ परेवा , आवा ATT कंज-रसलेवा॥ - 
अब जनि जरहु AcE तपि बारा , तुम्ह दुख रैनि भयो gar | 

रहा मलीन काल जेहि आसा , आउ सूर अब करहु बिलासा ॥ 
चातक हाइ रही RA राती , करु आनंद अब मिली सेवाती। 


सुनि रहसो चित्रावली , पीत बदन भा रात | 

जैस उगवत सूर के , पदुम हात परभात ॥ २५३॥ | 
पुने पूछें निज कहहु परेवा , कहाँ सा मधुप काल रसलेवा | 
L eam | २-पिता। 3— खोच के | 
; ; १३ i 
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करै ža कै नोच बिचारी, राजा राड कि साक A 
काह नाउँ काकर सुत आही , एक एक बैठि ace भखारी | 
जेहि सुनि रहइ जीउ मम गाता , फिरि फिरि कहहुताहि हर 
aig सिरान हिया दुख जरा , मुए धान TT पानी H | 
कै चकोर aft किरन देखाई , पपिहा जानु au q | 
नियर होइ तुअ चरन परि , सहस बेर बलि ज्ञाई | 

एक जोड घट माँहि तेहि , वारत अधिक लजाउँ | २५४॥ 

कहिसि कि ताहि सराहीँ काहा , धन तूँ धनि जाकर बर आहा | 
नषत कि लखै तराइन ओरा , ससिहर होइ सूर कर जोरा॥ 
उत्तर देस ह नगर नैपाळू , राजा धरनीधर नृप सालू। 
दान खरग चहु जुगत बखाना , कास.सहस दस ताकी आना | 
तेहि कर सुत सरूप बुधिवंता , छत्री कुळ पर्वार कुलवंता। 
नाउँ सुजान JERR जाना बल विद्या शुन केर निधाना॥ 
रतन एक जनु ससि मनियारा , रहा हाइ सब कुल उँजियारा। 
बिधिचरित्र सावत तेहि , कोउ चितसारि ले आइ (क)। 

गये चित्र तुव देखि के , आपन चित्र बनाइ ॥ २५५॥ 

जस तार जिउ प्रोहि के सँग राता , वह पुनि आह तार मदःमाँता। 
नाउँ न जाना ठाँउ नहि, सूना , चित्र सरूप हिए महँ. गूना। 
तुव दरसन इच्छा मन वारा, देइ लाग सब खोलि AST | 
घरमसाला मह होइ रसोई , भाजन आइ खाहि सब ail 
नित उठि भार सौंटिया ma , जंगम जती ढूँढि ळे arate | 
- सबकी हि'छा पुरवहि दाखा , एक दीं छा तुत्दरसन ग्रास । 
तारे भाग कीन्ह ami, सूध पंथ मोहि दीद zat! 
एक दिन निसरेउडँ करमगति ग्राही नगर मभार | 
देखि ait लै गए , we ga राजकुमार । ० 


पानी (को निधि उल सवत काऊ वित | | 


नू 
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कह GR पुनि निकट बोलावा , पूं छेसि कान देस ते आवा | 
| y नगर तुअ कान नरेसा , भळ शुन कैन तुम्हारो देखा ॥ 
ही सा कुअर पहिचाना , आनंद कळू न जाइ बखाना | 


gad ~ aS Lo ww 
बसि सब नगर कि बाता , SUAS चित्र जेहि क रँगराता॥ 


हँ व 


A 


हुनतहि चित्र पाउँ ले परा, कहेसि वही चित सपने हरा | 

कहूँ लेइ अलि भूलि बसेरा , चित्र कमोादिनि कँवल चितेरा ॥ 

वार रुप जब बरनि खुनावा , तजि छाया चित कायहि लावा । 

राज साज सब छाडि के , कीन्ह जागि कै भेस | 

लुकग्रेजन चख देइ के , छै आयौँ पहि देख ॥ २५७॥ 
भरना तीर आहि सो जोगी , जो तुअ दरसन लागि वियोगी । 
आसन मारि बैठ होइ तपा, नाउँ तुम्हार करै मुख जपा ॥ 
qa तन परिख पान जो जाई, सन्मुख होइ लेइ कँठ लगाई | 
सीतल मंद समीर जो पावे , जरत ग्रागि हिय लाइ सिरावै ॥ - 


है आया दै खरबर आसा , आइ तीर अब मरै पियासा | 

aa ša जरत पुनि आवा , आसा जल मुख मेलि जियावा॥ 

अब जो मरै सो face बियोगी , हत्या ane जाहि लगि जोगी | 

मूरि मंत्र शुन मेरि के , ले आएउँ करि जोग । | i 

अब न माहि कछु लागई , बैद जान ओ रोग ॥ २५८ ॥ ई 

| सुनि चित्रावलि Rak हुलासी , die कळी रबि उद्दे बिगासा । 
रही सांस मन हिय गा दुंदू , सुनि कुलीन भा अधिक अनंदू ॥ 
कहेसि परेवा तू सो कीन्हा , Maa’ तार माहि जाइ न दीन्हा। 
त सा बचन अमिरित अस भाखा , निसरत प्रान फेरि घट राखा ॥ 
मेहि लगि सकति हाति जिय हानो , तै हनु" होई आनी । 
Sa अहा घट पूरी , तै होइ भिम जमकातरि चूरी' ॥ 

| i कक = एक प्राचीन सिक्का जो सोने का होता था। यह चार झसफी का. 
|. » दाम, मूल्य > बदला । २- हनुमान। २- नाश किया) तोड़ा । 
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तन पंचाल थाल सम , होत जो पूरित प्रान 
काढे काढे तुअ चरन पर , वारि देत मन मान॥ 
पै यहि आहि जगत कर लेखा , अध पताइ नै २९ 
सवन? सोत? सुनिअमिरित बानी , नैनन तपनि दूनि अधि देखा 
जस सुनिपावा सवन संतोषा , नैन देखाउ जाइ जियु k | 
मार निकास न एकी घरी , परी पायज्ञाः पुनि सा ॥ 
बैठे रहहि बार TANU, मार मारु : हाइ भाँकत a | 
धावत हटके” दारुन धाई , रहस कूद लइ मै ख्रि i 
कहाँ आहि दहु सरिवर बारी , सपनेह नहीं देखें चित 
एहि बिधि जाबन जाउ जरि , सिसुता होइ अनूप | 
निसरत बरज न कोड जेहि , देखैँ जाइ सरूप ॥ 


FR | 
सारा 


अब फिरि जाइ कु अर जहँ आही , कहेहु कहे तिय दरस-उमाही' | 
जाहि लागि तुम्ह भएहु भिखारी , तुम्हते अधिक सो बिरह दुखारी॥ 
` तुम्ह दुख रेनि ŠAR विहाना$ , करु मन धीर भोर नियराना। 
ही छा एक हिये हम पूजी , तुम्ह दरसन मम ही छा दूजी। 
अलप दिनन्ह आवै सिंडराती , Raq जंवावब जंगम जाती (क)॥ 
तुम्ह तेन्ह संग बालाबब तहाँ , बैठहु ès भरोखा जहां! 
Ts दहु का करै गोसाई”, नैन मिळाव होइ तेहि ठाई | 
जाबन ast पग परी , गोनत महा सँदेह। 
` नाहि तो बरुनिन आइ के , भारति तुअ पग खेह॥ 


Ge आपन दरपन दीन्हा, कहेसि दिहेहु छै यह मोर चान्हा | 


_ ४--डांटती है। 


बु छै हिरदै लाई, माँजत रहब परै नहि का 
३--पायजा लोहे का वु p ; 


= 


ह 
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| तह सजग देखि जनि काहू , छाडि परेवहि जाने पतियाहू । 
| | न हाई रड दरपन माँही . पहिले देखु रूप परिछाही N 
। पन चषु ठहराइहि तारा , विगसि देखु तब दरस न मारा | 
॥ | (कहि बार जो सनमुख देखा , हाइ तूर” पर मूसक* लेखा ॥ on 
1] at रूप आहि सो जोती , बारह भान किरन की गाती। 
l माँजत दरपन जीड दै , नैनन्ह घरब अकाख ।. 
| जेहि दिन Ga देव जग, पूजे हम तुम आस ॥ २६० ॥ 
i दरपन लइ से परेवा आवा , कु अर आइ झरना ढिग TAT | 
[| | जयन मूँदि माल कर जपा, चित्रावलि चित्रावलि जपा ॥ 
कहेसि चेतु जागी सिधि आई , लेहु सजग होइ गुरू पठाई । 
अस छालीन कुँवर होइ रहा , बचन परेवा मारुत बहा॥ 
॥ | तबगहि भुजा कुं अर भकझोरा , उघरे नैन देखि मुख ओरा। 
| कहेसि कि जागी बेठु सँभारी , सिद्ध कहत सुनु सवन उधारी ॥ 
Aaa बाति गुरु at कही , ग्रा जत बिरह बिथा तोर अही । 
रहस गुरू चित ऊपजा , सुनि जागी कर भेस । 
मया बोलि ओबहु असिष , दीन्ही छै आदेस ॥ २६१ ॥ 
ं कहेसि कि जाँ इहवाँ लहु आए , चिंता करहु न सिधि अब पाए । |: 
| | आए sift समुद पहारा , अब नैनन महेँ ठाँव तुम्हारा ॥ $ 
जो दुख माहि लागि तुम्ह पावा , से दुख सब माहि ऊपर आवा | 5 
जनि जानेसि मैँ अकसर eat, तुमते दुखी दून ससिमुखा॥ 
जेते चुभे कांट पग तोरे, सुनि साले सबहियरै मोरे । 
ग्रा छाला जत पायन्ह परा , फूटि पानि मम नैनन्ह ढरा ॥ 


S 


v ददौरी 
"aa पातळ net अँकारी' , सुनु मम पुतरिन समुह ददारी । 
आवत मारग ग्रार जत , सहा तेज रबिभार | : 
हाइ बैसंदर मार हिय ह सटर मार दिय? a यी जारि कीन्ह सब छार ॥ २६२ ॥ 


a, ९ 


F पर्वत का नाम जहां मसा के खेदा का प्रकाश देख पडा था वा दरान 
९. पसाएक यहूदियों का Aran जिते ईश्वर तूर पर दिखाई ST 
> केकडी | ४--ददोरा | 
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दरसन चाउ अधिक जिय माही 
भा दुजेन जोबन हतियारा 
अब दहे कब आई सिउराती 
जहेँ लहु जती सनासो अहही 


मंदिर तर वैठाउन आनी , भरि भरि देब 


तुमह ma पुनि लेब बालाई 
Me ठाउ होइ नेनमिलावा 
ऊपर ग्रोषम तेज रबि 


चौदह भुवन रहहि एहि माही” 


अब नहि लावहु चित बेरागा 


तब लहु सहिये बिरह दुख 


श पूजन fig चढाउब 


, हेठ सो चेत 

ARİ आपु मुकुर यह , जेहि महं दरस मिळाउ २६३। 
यह द्रपन तुम्ह SE सॅभारी , FR महँ Fag दरस पियारी। 
एही सुकुर सिद्धन कर गहा, 
» तिळ समान कछु बाहर नाहीं | 
नैन हाइ शुरु ग्रेजन आँजा , 
जह लगि धरती सरग पतारू , 
, माँजत रहब जो मैल न लागा॥ | 
ग्रा पुनि माँग देह जनि FE, | 
» जब गि आव सो बार॥ l 


3 जाते T ae 


शा | 
” जागी जती खपर जे TRÅ“ 


: खपर अनपानो | 
१ हेठ झराखा ठाँउ बिठाई | 


» सिउ परसन होइ Aa पुरावा | 
Tay । | 


मन को इच्छ इही. माधि चहा। 


दरपन हाइ नीक करि माँज्॥ 
परै दिष्टि सब बाँच न बारू'। | 


माहि तजि जनि आनहि पतियाह। | 


- दुःख गए तब gra है , जानै सब संसार॥ २६४॥ | 
सिउ सिउ करत बार से आवा , चित्रावलि जानहु जिउ पावा! | 


_ MĚ afte कहा हँकारी 
आजु आहि सिउबार सुहावा 
एक हमारी पूजी 


* जहाँ लहु 


परा eet 


, बेगिहिँ करहु रसोई सारी | | ; 
, घर घर दंपति fay मना 
, ग्रा हाँछा मन आहि न ga! 4 
बन भाँति रसोई , we लहु घिउपक जलपर्क होई । 
३ qag, भरि खप्पर àT 
| धोखा , मै पुनि देखब बैठि भें 


वा। |. 
al 


Hares 


im 
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am arg ROATE जनि , आजु सो Shaw बार | 
हाँछा हरि परसाद हम , पुर्व मकु करतार ॥ २६५॥ | 
see साजी वेशि रसोई , जेहि के खात प्रेम रस होई । | 
सब मीठे परकार FAI, भप न एको खडे अलोने॥ 
शिप जळपक जेते गने, कटुवा बडुआ ते सब बने । 
भ्राराहइर तर ठाँउ सँचारा , जागिन्ह जहाँ हाइ जेवनारा ॥ 
पाक रसोई, Sitar धाए , जागी जती Fhe ले आप । 
ant नाउँ जहाँ सुनि पावा , एक एक कहे जाइ बोलावा | 
आदर सो छै आवहि जोगी , जागी सेवा करै से भोगी | 
[| भागो जागी सेवई, इहै सो भाग आचार | 
‘I जागी बाँचहि भाग सो , तबही पावे सार ॥२६६॥ 
| चित्रिनि कहा हँकारि परेवा, कहाँ सा जागि करों जेहि सेवा | 
आइ बैठ सब बार बराती , दूलह कहाँ जाहि धनि राती | 
धन से दिवस धन बार सुहावा , धन सो घरी जेहि हाइ मिरावा॥ 
Qa कै बात परेवा बोळा, ए सुंदरि वह रतन अमेला ॥ 
कंचन बरन मलिन” जरि गयऊ , बिरह अगिन जरि कुंदन भयऊ | 
आनि देखावा ,रूप सुजाना , कसा कसौटी दहु कस माना॥ 
अपने जान धोख नहि लायेडेँ ; बारह बान सँपूरन पायउँ । 
वह fis रतन अमाळ नग , तू चनि कुंदन हेम | < 7 
जो बिधि जोरी है लिखी , जरै से जरिया प्रेम ॥२६७॥ | 
चला परेवा कहि यह बाता , आवा जहे जोगी रँगराता | | 
RR कुं अर दुख रैनि बिहानी , उठि चळु अब सुखघरी तुलानी ॥ 
ताहि मया के शुरू हँकारा , सिद्धि देत अब लाग न बारा | 
आजु द्रस जेहि लागि ant , आजु सिद्धि जेहि कारन जोगी ॥ 


m, मानता ` २-- गई | 
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| आजु सा भाजन जेहि ठगि भूखा , आजु सा पान अधर जे 
| आजु से कॉल भोर जेहि रंगू , आजु दोप जेहि he 
आजु सेवाती घन बरिस , चातक हसि eu यू 
आङ उदि जल ऊमडेड , बुझे हिये की आणी. i 
द्रस नाउ जुनि कु अर हुलासा , जन॒ पंकज रवि सूर Es 
रहसा बदन पेम कर गहा, भा ads केसर ज 
कहेसि कीन सो बासर आजू , दरसन मिले होइ सिध 
दाहिन भया भाग हम आई , भयो भार दुख सेने बिहार 
ae न करम केरि परतीता , दोरघ डुःख होइ लहु' बीता । 
कहहि बहुरि मन मान न मारा , जिउ देनिहार बचन है 
ते अब लहु जिउ घट महँ राखा , नाहि” त जात सुग्रा तजि 
कहेसि आजु है सोई दिन , अंत होइ दुख तोर | 
सरग उए ससिहर किरन , पीये पुहुमि चकोर ॥ २६९ ॥ 


तारा ॥ 
साखा | 


(२०) दरसन खंड । 
चला परेवा ले सँग जोगी, जहाँ बेद तह AA रोगी! 
आनि झराखा तर बैसारा , नखतन्ह महँ जनु ससि मनियारा ॥ | | 
TART जहे जोगिन्ह मेला „ आवा गुरू होहु सब चेला। | 
SN कतहूँ ते होइ आदेस्‌ , देइ असिष बैठाइ नरेख्‌ ॥ | 
बेठे जोगी पाँतिन्ह पाँती , धरे खपर सब भाँतिन्ह भाँती | 
3 गैरुआ वस्त्र चढाइ बिभूता , शिव शिव बेलहिं उठे अकूता | 
काई सेख ले पूरै mg, काई करे जोगी गुनबादू | 
कोई बीन बजावई , काइ धंधारी फेर । 


न जो कीन्हे 
` सहु = छोटा । २- घात 
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पर जो भाजन भरा , लाइ गुरू के आगे धरा (क) । 
जो खप्पर भरही , जोगिन्ह के लै आगे घरही ॥ 
पर भरे ae ओरी , दे दछिना बिनवहिँ कर जोरी । 


R3 ख 


( ता पछि 


हागे खे = ¥ हँ 
ae सेवा देह असीसा sitet हाँछा पुरवहि ईसा ॥ 
ait जेवहिं पीवहिं पानी , हाइ संतोष हिये मनमानी । 


प्रन बच कम विनतो करहिं , हे देवन्ह के ईस । 
daft हिंछ पुरावहु , कहहि लाइ भुइँ सीस ॥ २७१ ॥ 
| ह्र न जेंवे Fy भँवाई , रहा नेन gg दरपन लाई। 
ait बार न पूजी आसा , विष भाजन भा जानु गरासा॥ 
अमिरित भाजन ले कर काहा , सा न मिला जा कह चित चाहा | 
| दरपन देखि सो देखे नाही , उठे मरोर करेजे माही ॥ 
| बरी आगि उर बाढि सनेही , पिघिळत चढी नैन जिउ देही । 
\ तपि तपि मरै रहै चुनि माथा , fg दरपन कछु आउ न हाथा ॥ 
विह न करै जनम भरि तेता , AA आस करिन मह जेता | 
मान तेज बल सब घटा , हिये सोच अधिकान | 
ग्रोधि घरी नियराति हे , निकसि जाइ जज प्रान ॥ २७२ ॥ 
| चित्राचलि नो सात बनाई, दरसन लागि झराखा आई। 
| तन गुडराती चीर अमोला , लहर लेइ जनु उद्धिहि डाला ॥ 
| देख चकोर दिल्व" मुख बारा , जनहु मयँक कीन्ह उजियारा । 
| भरे माँग मोती मनियारे , नखत पाँति ससि आइ जोहारे ॥. 
सौसफूल कच ऊपर बासा , स्याम रैनि मधि सूर बिगासा | 
` सौँह न होइ गियानू , लोचन मोचन सरपति ध्यानू॥ . 
सरि सरि न काहु कहँ छाजा , गया अगस्त सरग कह लाजा | 
पान खाइ भा अधर रँग , ग्रो चाका रतनार | 
We देखिय खरग जनु , रुहिर भरा हथियार ॥ २७३ ॥ 


3 
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सरवन ger बने सभागे , जनु 
' तरिवन बना तरनि की कला, ag 
Ta माळ मुक्ता मनि बसी, सुर 

र i AR genie बले 
बॉहन चूरी कंकन हाथा, देखि g 
कटि किकिनि चुनि जुनि मन मोहे , चूरा चमकि ih घन जोहै 

कहहि देवता अजहुँ हम , हेम होहि, छिति जाइ | : 
Rate विछिया हाइ मकु , चित्रावलि के पाइ ॥ २७६॥ 


र सूक सवन 
रथ सजि सरग ससि M| 


सरि जनु सुमेर हत पेड] 


गन ia माथा ॥ 


चित्रावली भरोखे आईं » सरग चाँद जनु दीन्ह देखाई | 
भया अजार सकळ संसारा , भा अलोप दिनकर मतियारा॥ 
ata सुर सब सुरपुर माही , Ba नाग देखि परछाँही | 
ata महिमंडळ नर नारी , चाँधे जल थल जिव सबभारी। | 
चॉथे जागी अहे तराही , कस Barc काड जाने नाही 
दरपन माँह कु अर देखि छाया , गये मुरछि सुधि रही न काया। 
खूर जाति दरपन महँ ऊई , यहि दुहुँ बीच कुंग्रर भा रूई। 
` म्यान ध्यान सबही गयो , परा पुहुमि खसि राइ | 

देखि भरोखा चित्रिनो , बिहे सि मँदिर महँ जाइ॥ २७७॥ 

हंसि पूळहि ते सखो. सयानी , चित्रिनि भेद बात जिन जागी! 
_ भाखडु सत्ति रैनिपति*-मुखी , से देखा जेहि लगि हुति दुखी | | 
. कसाटी कंचन कसा, ates RA बान के a | 
रतन-पदारथ सोई , कु दन मिलि जराउ जेहि होई | 
ane Foray आनी , जेहि बिल तुम्ह जग रैनि | 
T वलि कहा , देखा mag बिरह क त | 
रूपा „ सूरज चाहि. से अधिक प 


| RES, 
र eg 
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गे, | gaa माथे भागमनि , MCAS रतन अनूप | 
X | gia कैसहु जाग महे , प्रगट देखिये भूप ॥ २७८ ॥ 
0 ॥ 
ty) | ga माहि निर्राख सुखछाया प मुरछि गा जिउ तजि काया | 
Ai | gat कॅचन केसे FAH, कु दन भान जा होइ जराऊ॥ 


| | बिरह अगिन जरि कु दन हाई » निरमल तन पावे पे सोई। 
gaat आहि सा कंचन काँचा , सहि न सका दरसन की आँचा ॥ 
है। | gan देखि दीप की करा” , चौँधि पतंग. पुहुमि खसि परा | ९ 
| ga जा चेत हाइ अब आई , Gee He सा देखावाँ जाई ॥ 
बलि परेवा कहा BRE, मरै न जागि सँभारहु जाई । 


कहहु जाइ दरपन अबहि , सनमुखहु ते न टार | 
पुनि मैं झाँकब आइके , बैठहु आपु AAT ॥ २७९ ॥ 


परा जागि खसि seat माही , चेत न आपु सम्हारै काहीँ । 
कहूँ चक्र कहुँ खपर उदारा , कह परा तिरखूल निनारा ॥ 
ae सुमिरनी कहाँ अधारी , जीउ बाजु सब भयो Tare | 
जा लहु तन जिउ दीप अँज्ञारा , मार मोर कै सबै बटोरा॥ 
दीप pat घर भा अँधियारा , जा ga जहाँ से dat बिसारा | 
सिद्धन्ह uae’ qar यह पंथा , तापी भारि मेखली कंथा॥ j 
भार जानि के मंत्रा-झाळी , गाने पंथ खेलि कै होली। 

आवै मान बसंत जब , Hole तरुवर बेलि । 

हौँ पहिलहिँ शुरु बचन छै , निसरों हाली खेरि ॥ २८० ॥ 
चेला देखि गुरू बिकरारा , at आइ ढुकिकरहि सम्हारा । 
रोबहि हाथ: पांब जिउ नाही”, रही सास कछु हिरदै माही ut 
R मुकुर कर जानि अँगूठी , छारि न जाइ मरे की मूँठी। 
सबै कहहिं Ta भल आहा , पल भीतर यह हाइगा काहा It 
अचे सिरी कर त्याचा ee कहै चना 


१-कला। २-सन्निपात | 
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कोऊ कहै भाजन विष बासा , काऊ कहै रि 
कोउ कहे काहू देखि जो Yel, परगट प्रेम णहा गरासा | 

कहहि चलहु सब आउ ले , तज र 

जहाँ गुरू अस मारिये , चेला ब 
'घरी चारि बीते भा ag, 
आस पास TA सब जोगी 
SE सा गुटका कहाँ अडारा' , जेहि fag सिद्ध हाइ ४ 
कहाँ सा atts लोन अनूपा , अहि सो हाइ सोन ॥ ki 
तुम्ह अस गुरू सँभारहु नाही , हम चेला ढुहुँ काह बन i 
अब सो कोन बिथा जिय केरी , drag मूरि सो आनहिँ कं 
फिरि फिरि पूछहिँ चेला बाता , गुरू न बाल प्रेम मद माता 

रहा अचक मन जोगना , ना ERT आउ न रोइ | 

खाइ रह ठगमूरि सी , गया जानि गँथ२ Are ॥ २८२॥ 
आइ R सबद gaa, चेत मुछंदर गोरख आवा। 
अस भिखारि हम देख न कोई , बारहिँ आइ रहे परि सोई॥ 
जागत गया सकल अँधियारा , गया सोइ जब भा भिनुसारा।. 
काया पिंड कमाइ न पारा, गा हाइ धूम अनल के भारा॥ 
इन नेनन्ह तुम्ह रूप सो देखा , ate Sik ता कोन परेखा' | 
अब फिरि गुरू मया ताहि कीन्हा , ee संभारि सिद्धि ज्ञा दीन्हा | 
O RA पुनि दरपन लाई , चाँद भझरोखा देखहि a! 


fe नेनन्ह देखे न काइ , वह सो रूप अपार | 
दिये नेन पट खोलि कै , Fae राजकुमार ॥ २८३॥ 
| नाउ जोगी सुनि जागा , गा बैराग भया age! 
Ste लाइ ag रहा , काह दिष्टि कुज मन क. 
झा दिनकर केरी ; क॑ अर जाति दरपन महँ व्य क 


त समानो , जातिहिँ मिली जाति ठहरानी ॥. 


| 
| 
| 


ड्‌ नगर के सीं च | RT 
चिन जीव n २८१॥ 
उठेड सँभार BH हिय हे 

' कहहु कया काहे भा रौ 
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र पगट भा रूण Sol १ सान आ सुना सहस गुन देखा | 
पाइ रूप जल नैन पियासै , जिउँ जिउँ Ha" अधिक पियासे॥ 
भा सोच RÀ कछु आई , राता बदन गया पियराई। 

परान दरस महँ कान गुन , चढ सोच चित आइ | 

देखि रूप झुरवै AIR , पुनि जस करहुत चाइ! ॥ २८४ ॥ 
qu के सँग जा अहे तराई , तेऊ खरग चढ़ि देखन आई | 
देखि कळा रबि की जा अही , गई खोइ सुधि गात न रही॥ 
बाढी सबै देखि ससि ओरा , धनि तू धनि जाकर अस जारा | 
तस दुख देखि तु अस पिड लहिए , अस पिउ लागि कस न दुख सहिए॥ 
तुम्ह ससिहर यह रबि उजियारा , तुम्ह कु दन यह नग मनियारा। 
तुह रानी यह आहि सा राजा , तुमही कहँ पे अस बर छाजा ॥ 
तुम्ह aga यह दिनकर साई , मिले कंबळ अब रहसि तराई २ । 

अब बिधना से कान दिन , मिटै हिये जेहि ga | 

ससिहर मिळे चकार HE , ATTA हाइ अनद्‌ ॥ २८०॥ 
“पुनि atte सॉ. कहा बुलाई , सिउ सेवा सुख उपजेड आई। 
जोगिन जेवत कोतुक होई , कौतुक देखि चाह सब काई॥ 
A पुनि दान देई चित भावा , इहाँ क दीन्हा ae पर पावा। 
कौतुक पुनि देऊ सँग पाई , जागी रहहि दिवस दस छाई ॥ 
नित उठि भार करहि जेवनारा , उभय भाँति साजडु परकारा | 
भरि भरि खपर परोसा देहू, दै दै दान आसिषा लेहू॥ 
R नेगी अग्या मानी, चेरी करें कहै जा रानी। 

ठाकुर अग्या हाइ जब , सबै करे जो नेगि | 

जहवाँ कारज पुन्य कर , कसन सँवारे बेगि ॥ २८६ ॥ 
a होइ प्रति दिन जेवनारा , जागी जंगम करहि अहारा । 
पत्रावळी भरोखा आही , कु अर देखु दरपन पर छाँही ॥ 


चाह). २--सं० तरणि सूर्य | 


~ 
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देखत काइ होइ न साँती , दिवस चारि बीते op 
हुत जा कुटीचर देस निसारा , बै पुनि सुना जा माहि ॥ । 
कहेसि कि महूँ जागि हाइ जाउँ , मकु परसाद जा भेबनारा | ( 

a 


~ q कछ v 

सनमुख भाग होइ जा आई, जागिन साथ लेड सि TS I 
NS 
आइ सो जागिन्ह महँ मिठा , कै तपसी कर sell W | ह 
A As रं 
बोले सबै कि गुरु सेव हों , जाइ करो आदेस ॥ २८७॥ 4 
A ग्र 
(२१) कुटीचर खंड । La 


गुरू पास चेला चलि आवा , चित्र सीन्ह मख देखत पावा / ऐर 
~ = > | 
अओ दरपन चित्रावलि केरा , परतष' देख कुं अर जेहि हेरा॥ 
मन मह कहेसि आह यह सोई , जाहि लाग यह कैतक होई । 


एही लागि होइ जेवनारा , एही लागि एता बिस्तारा॥ F 
एही लागि हम देस निसारे , एही लागि हम पुनि पुनि जारे] । 7 
अब मिलि SS सो आपन दाऊँ ; पुनि अस दाँउ हाथ कब आऊ॥ Y T 
बैठो जाइ कुंवर के Wer, कहेखि कि हम चित्राचलि दासा। | पे 

जैस परेवा तैस ef, सा पठयो तुम्ह पाँहि। g 

कहेसि कि कब लगि ससि किरन , कुमुद पियै जळ माँहि ॥२८८॥ 
ताहि देखि से कॉल हुलासा , आए Sic होइ जेहि आसा | 
aie सूर सँताष न देई, जा लहु dic बास नहिं लेई॥ 
कसा कसौटी निकसा बाना , कॉल क मुख मधुकर पहिचाना। | 
अब उठि azg काल बस जहवाँ , सेज सुगंध सवारी तहवाँ l | 
यह विचारु तूँ जोगि सयाना , जळ न पाव पावस eg आना ८ 
Saaga @ag भरि नैना , ग्रा सुलु सरवन अमिरित a z= 


अधरन्ह ge अधर रस g, भुजनि जा भि ee आलिंगन देह 


१-प्रयक्ञ। (क) यह पद उदू की प्रति में नहीं है | 1 
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aa दरपल माँगि पुनि , कहेसि चलहु अब राय | 
८) ष्ट A aw बु ~ मिदि 
इ नियराइ जो , पहिलेहि बुधि मिटि जाय ॥ २८९ ॥ 


| 


कुदिन ग्रा गे. 
~ aq समाइ न ककत १ नन कुरा सर दे भूला | 
| gare कि भाग निसेनी आई , ज चढि सरग मिल ससि जाई ॥ 
ai ate जाइ से रूपा, गन > जरे जो धूपा | 
एक म गही जो हिया खिराई , अमिरित बैन gat अब जाई ॥ 
प्रस न जान अमिरित बिष बसा , a बिष नाग चाह उर उसा । 
कु दुख पाइय ससिहर छाया , केसे चढिय वेगि उठि काया ॥ 
ऐसे केत ARO पाए , थारा छाडि बहुत कह घाण ॥ 


See 


कीन्ह न सोच कुं अर जिय , चल्या कुटोचर संग | 

कोऊ न सके सँवारि जा , कीन्ह चहै बिधि भंग ॥२९०॥ 
कहा कहाँ में. जग व्यवहारा , यहः मन केसह मरै न मारा । 
तपि तपि लुहि लुहि एक जो पावा , होइ न संतोष देइ कहूँ धावा ॥ 
' परिल दुःख बिसरि सब जाई , सुख ऊपर सुख ge धाई। 
सोन लागि जा पाच GAR, रतन लागि रतनाकर हेरू॥ 
कृता हाहि समुंद के ढेरी , gg हाइ सरग बरु चेरी। 
कै MEL सकल संसारा , भँवहि न नैन बाजु जेहि कारा*॥ 
विक्रम नैन gett संब आँटी , भरी जाइ मरघटि की माटी । 


सो विक्रम सकबँधी , कहाँ सा राजा भाज | 
हम हम करत हेराइ गे , मिला न खेजि खोज ॥ RRR I 


वह छै मुकुर चला होइ आगे , जाइ कुं अर GA TS लागे । 
शेली हुत एक अंजन BET, सनमुख कुं अर भया फिर ठाढा ॥ 
कहेसि कि यह छुकग्रेजन सोई , नैन दिये, जा देखन FEL 
A चित्रावि पठवा तोकाँ , नैनन्ह देइ ace सिवलेकाँ? ॥ 


Ser agi] ai ३-_कैलाश =स्वगं | - 
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रहसि कुं अर लुकअंजन लीन्हा , बेगिहि ze s 
अंजन देत भया अँधियारा , र्हा अ छ i 
भया असू न जब कछु सभा , दूत भेद तब मन छ आओ ॥ | 
हाथ मले ग्रा सिर 'घुनै , अजन ay राइ | A 
पहिलहि जा न बिचार भा , अब रोए का होइ ॥ २ 
कहेसि कु अर सुनि हौँ सा अहऊँ , आपन भेद बात तोहि ‘ a 
तार चित्र चितसारी gar, देखा चित्रसेन है 


उपजा प्रेम चित्र के देखे , के का सुता॥ 
दुख , कातुक आन न आने लेखे 
रखे | 


बय भल काज न आवा , रानि लाई मै” चित्र धोरा | 
त Ra ait at देसानसारा , अब लहू सहा बिरह की भारा | 1 
ते सब कीन्ह मार सुखदानी , गाढुर” vst सूर सो रानी | ` 
खोजत tas fase नहि राऊ , पापँ आजु मिलेउ सो दँ (३) । a 
कहाँ सो गाडिया तुच्छ तन , कहाँ किसनर अस राउ | : 
बैरी जो बस कै मिळे , लेड सा आपन दाउ | २९३॥ 
यह कहि गहि भुज कु अर उठावा , सात समु द्र पार ले आवा | 
डारेसि ले तेहि खोह अँधेरा , जहँ न मिळे दिन दीपक हेरा॥ 
दिन न सँचार किरन रबि जहाँ , रैनि नाहि, ससि तरई तहीँ। . 
अंधे ठाव अँधेरी पाई, wag मसि ऊपर मसि लाई। 


DN 


चला det तजि के दुखदाता , चलती बेर कहेसि एक बाता॥ 


~ aw 4 धा 

बहुत कोह उपजा मन माही, जीउ न मारों जानेसि काही । À 
CS as wy ° र 

जस हॉ विरह अगिनि महे जरा , तस तू जरसि इहाँ अब परा॥ | : 
में ताहि डारा छै aet, जहाँ न डाले पांखि। ५. रि 


जा जस करे से पाउ तस , कुं अर देखि ळे आँखि ॥ २९४ ॥ 

गा उठि गुरू देखि सब चेला , भयो भंग जहँ जोगिन्ह मेढा! 
व | 

जत कत _ जत कत चले भारि सगछाला , at सबह' डाळ जड TW — भारि anser, Tat सबह* डाळ जल TH 
[तःकाल | 


१--चमगीद्‌ड | (क) यह az की प्रति में नहीं है | २--कृष्ण | ३१ 
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gas आपन. मारग Teel , गुरू बाजु चेला कहँ रहहीं। 
। o पलि उडि पी जर टूटा , AD नाच पखाडज Her ॥ 
। | वित्रिनि खालि भरोखा aa १ देखे कहा बसंत उज्ारा। 
नासा फूल न सा फुल्वारा , दिष्टि परी उकठी सब बारी ॥ 
qa मोर जाहि रँग राती , विहरै? लाग काल के छाती | 
Anaa कोळ न बार भइ , गया अथे जग भान | 


मारेसि ई ट देखाइ शुड़ , सोई भा उपखान२ ॥ २९५॥ 


A 


॥ गहकहि काल कली कु भिळानी , भा रवि अस्त सूखि गा पानी | 
कषठ देखि सब कुमुदिनि धाई , ससि गरास भा डरी तराई n 
कहहिँ कि यह अजुगुतर भा कहा , राहु न कोउ चाँद के गहा। 

| g घरी हम बारत* अहहीँ , लागी सान कहत पुनि रहही ॥ 
ग्रान ढाँक देखाउ न काहू , चाँद Agra लागे ugi 

À amt सब मिलि करे सम्हारा , पूछहिँ कस भा जीउ तुम्हारा ॥ 


का g किन gag, खोरि झराखा बार | 
Rel रहा बसंत Fe, तहाँ उडे अब झार” ॥ २९६॥ 
, केतु विपरीत भई चहँ ओरी , गा बसंत तब लागी होरी। 
| ही माह भयो सब कहा , Sign हा कि सपन विधि अहा॥ 
आण देखि रही घर की सी , गई अथे हरिचंद पुरी सी। 
टक राई गये कछु anit, उठिगा बैद जिये नहि रागी ॥ 
जोगिन आह छंद बहु सीखा , घर घर फिरहि लेत पुनि भीखा | 
जग छार sts कया , तेहि का हाइ काहु की मया॥ 


ie प्त यी न ; 
a faa = फटना | २- उपाख्यान = कहानी । ३--सं० अयुक्ति = असंभव, 
Ra] y 
४-मना करती | १--्घून | &ै---जाग्त अवस्था | - 
{eo Se 
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। ताशे सकति प्रीति तुम्ह लाई , जा नहि भयो काहु कर आई | 
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काज परा तेहि कठिन At, जे न काइ अपनाइ । 
गया .अकारथ यह जनम , बरु न जनमती माइ ॥ 
जा जानत वह अस निरदई , कत हों प्रीति करत 
att att जिउ उठे परेखा , दीप पतंग भयो मा. 
सहस” पतंग ज्ञा आपु जरावा , एक न दीपक भा 
ह्म तन 3 इहा cet अधजारा , at दोप घर के अँधियारा i 
कहाँ जाउ तन पंख न पाऊ, मरी खाइ विष इहे उपाऊ। 
कर इुत रतन जाइ जा खोई , भागन बहुरि पाव जग कोइ ॥ 
आपन दोष कहीँ का काऊ, गइउँ सोइ लाग्यो ससि राहू! 
सोख og सखि माहि St, जनि करि हठ मकु खाड (a) | 
प्रेम पंथ चढि साउ जा , सो ऐसे पुनि राउ ॥ २९८॥ 
सखिन्ह कहा सुनु चित्रावली , वह सो भौँर तुम्ह पंकज कली । 
फूल फूल करि मधुकर फेरा , आइ कॉल पुनि ढेइ बसेरा॥ 
जा ते जीव ओहि पर परेवा , उही परिहि हाइ ARA? परेवा । 
पै दिन दस पुनि काढ़डु पीरा , मिलिहि आइ जै जीउ सरीरा॥ 
गुपुत रहडु कोउ SA न पावे , पगट भएँ कछु हाथ न आवे | 
गुपुत रहे ते जाइ पहुँचे, परगट बीचहि गए बिगूचे॥ 
रहिये गुपुत भेद नहिं कहिये , जैसी परै तैसि अब सहिये। 
खोन मयंक जा दुइज Ar, पुनि से मयंक अकास | 
ए सब विधिना के चरित , जनि जिय हाउ निरास ॥२९९॥ | | 


२९७ | 
यर गड | | ८ 
: लेखा | 
२ आवा | 


Hr non ३37 २4 Ar’ où) Air 


_ (२२) अजगर खंड | गी 
| _ कुअर अँधेरे हा जहँ परा , बिथिना कहँ विनवे भा ग. Sat हा we परा , बिधिना कहूँ विनवै भा खग, |. 
- (कि) सीख लेहु सखि मोहि ते, नगर जेकर हुत खाउ । | oa 
„` प्रेम पंथ चढ़ि सोउ जो, सो पुनि यहि विधि रोउ । पाठा०। ` 

१ सहसा | २-घिन्नी = चक्र | 


~ 
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लाई” जगच्छ विधाता , atte बिजु ie दुख संघाता (क)॥ 
सि जगत कीन्ह सब तारा , ते सिरजा अँधियार अँजारा | 
we सरग ससि सूर बनावा , तही कोन्ह दधि अंत न पावा ॥ 
हैँ सकळ गिरि मेर Gat, ते सब कीन्ह नदी ग्रो नारा | 

पाळ कीन्ह बलि बासू , ते पति ओर सबै तार दासू ॥ 

साई जा सब जग पूजा , सुमिरौँ काहि अर नहिँ दूजा | 
वे. सुखदायक दुह. जग , दुख भजन जेहि नाउँ। 
तही बिछावसि? दुइ मिल॑ , तहा करास एक ठाउ ॥३००॥ 

| pag जिय सौरा ताही , तही मया करि काढे माही । 

कूप माहि जे समिरन साजा , काढि किये ते देस के राजा ॥ 

mae ग्रंथ जेहि कीन्हे , बहुरि मिठाइ जोति तेहि दोन्हे | ` 
gia जरत जे तही सँभारा , किये ताहि फुळवारि अँगारार ॥ 
में अब परा आइ तेहि ठाउँ , अपनी Gala निकास न पाउँ | 

md हाइ दयाळ विधाता , तारे निकट कहाँ यह बाता ॥ 

मै जस हा तस कीन्ह गोसाई , अब तू कर जस चाहसि साई | 

हेरु गोसाई आप HE , मोरे काँ जनि हेरु। 
आपन नाउँ दयाल शुनि , हा दयाल णहि AS ॥ ३०१ ॥ 

जहाँ कु अर चित सुमिरन ठाना , अजगर एक आइ नियराना | 

MR खाह जाहि नहिं aq, लीले हस्ति ओर का जंतू ॥ 

| (क) दुख सुख दाता--पाठा० | १--न्रिछुडाताहे। २-ूसुफ़ 

` उसके भइयो ने कुर में फेंक दिया था और कह दिया था कि यूसुफ को मे डिये 

| 3 | उसका बाप शोक में अंधा हो गया । यूसुफ को काखान ने निकाल कर मिश्र 
a “eas za राजा हो गया | कनान में काल टी = ar ; 

| देना । उन लोगों ELR ae ae a ता अ कपड़े का 

ARR डाने से देखने लगा | ३--- he हे कि खलील पैगंबर का 
३--हदीस में लिखा खली 


1 ने चिता में क दिया था पर खुदा ने उनके लिये चिता को बाग और अंगरे 
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पाहन रुख डार भरमाना, साँस संग ठ e 
SRY a छ < I स जुनि कु अर समा 

गया कु अर पुनि साँसहि लागी , उठी खात ओहि ओदर 
परञ्चो A ~ =~ र्‌ 

यो उलाट भा उद्र TEST , डारिसि उगिलि जेत हरी 


ना। 
गी॥ 
लीला | 


ह Os जा ty 


भाजा अजगर जीउ ळे , परा कुं अर बिसँभार | 
a ~ गि Sav ~ ज `A A 

जे तापे विरहा अगिन , तेहि को निजे पार ॥ ३०२॥ 

O Y A SS ~ z SS ~ OA 

कु अर संभारि ay पुनि तहाँ , नैन न जाति जाइ उड ag, 

टाइ रोइ ae ata संवारा , रारे र | 

कक रट हना दसा 

बनमानुष एक die बन अहा , कु अर चरित सब देखत रहा। 
` ~ A A ARN j 

कहेसि जाहि बिधि ae न मारा , अस अहि ओदरह ते निसारा। 

जा जम सॉ. बिधि जीउ उबारा , रहे न नैन जोति विष झारा! 

~ SHEN `n ~ we ~ 

कोन Raa जो नैन न जोती , सात न लहे पानि बिनु मोती ॥ 

हाथ पाँव बर बुधि सब आही , एक चिनु नैन करै का काही। 


SU Sir ८,१०० 


मान न बातै इमि करै , Mee घट महँ पान | 
विधिना एतना राखु थिर , नैन बेन ग्रा सान ॥ ३०३॥ 
बिधि तेहि हिये दया उपजाई , नियरे हाइ पुनि देखेसि आई। 
देखि रूप मन किहिसि बिचारी , यह सुरपुर हुत दिये अँडारी'॥ | 
जग न हाइ अस कोई मानवा , AEA यह गन WaT छवा। 
अब get पहि की सब बाता , कान जाति कस कीन्ह बिधाता ॥ 
केहि अभाग के Aa aun, अस कारन दहुँ मो केहि पापा। | 
'कहेसि रे ग्रंथ विधाताद्रोही , कहु सा सत सत पूलँ ताही॥ | 
 ज्ञोसत संग साथ लष गोती , RA सत्त लोचन खिर जोती! 
 सतीमरेजा सत चढ़ें सत्त सहस दस आउ ॥ i 
i _ तन मन धन बरु जीउ किन, जाउ सत्त न O तन मन धन बरु आउ किन , जाउ सत्त जनि जाउ ॥ ३ 
ei E 
. ९>-पहाड| २--निगलना | रै he 


ar r A og g) YS 931 
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सपत दै पळ ताको , का तार जाति जन्म केहि लोकाँ । 
बार सरग देव(क) श्रातारा , इद्र सराप लहे महि डारा॥ 
sagan बळ वासुकि देखा , के तपि मही आइ परवेसा। 
ag उन सकति get ते आवा , मानुष इहाँ न आवे पावा॥ 
ज्ञ ags ता गुन कडु माहा जाह ते साप न निजवे ताही 
के तै. जनम अंध ag पाए , के अबही भा अहि के खाए ॥ 
देह सब agi के भावा, कहु सत इहाँ कान ले आवा । 
देखत लोना रूप तार , छाह उठे जिय माहि । 

कहेसि सत्त सत पूछौँ, सपथ fey दे ताहि ॥ ३०५ I 


२३) बनचर खंड । 


बनचर बचन कान जब परे, कुंवर राम तन भै सभ खरे । 
प्रुष जानि रहस उपराजा , कहिसि किहीँ मानुष विधि साजा ॥ 
we देस जग जाना, धरनो धर fg पूत सुजाना। 
दष्डिन दिसा गपडँ हाइ जागी , चित्रावळि के रूप वियोगी ॥ 
रुप नगर जहँ चित-मन-हरा , तहाँ जाइ aig ef छरा। 
दु अजन चषु के अँधियारा , छिन महेँ इहाँ आनि हौँ डारा ॥ 
तै कहु सत को हसि का ark, गाढे मीत भएसि पहि aH! 
` कहेसि कि जस तू तेस हो , कोइ बस बन कोइ देख। _ 
हम सब सेवक ताहि के , जा जग SE नरेस ॥ ३०६॥ . | 
` अचित चित करहु जनि भाई , कही मीत ता करों उपाई।- 
f शि देई नैन हाइ जाती , अंब फिरि पानि चढ़े चख माती ॥ 
| ड पद कहि बनचर बन कहँ धावा , घरी चारि बीते पुनि आवा | 


सोक-पाठा ° | 
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सौरि RY चित्रावलि नेहाँ , नैनन्ह ga मघा कर मेहाँ॥ 
नदी नार बन ağ Ra फूला , भटकत फिरे कुं अर ae भूला। 
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HAC हाथ पर पात आडारा १ आपु ठाढ़ भा कूदि ६ 
कहेसि देहु यह अंजन आँखी , हम तुम बीच चिः तारा 
कुअर नैन ले अंजन दीन्हा , गा तम मेरि उद्दै a ae 
परा कु अर कहँ दिष्टि जग(क) , मन बच as we E 
ag निरमल जग सूर हा , जो जग पर उपकार ॥ ३७७ | | 
दिष्टि परा बनचर जो अहा , ओहि कों देख कुं अर तब क 
mat आउ रे परउपकारी , तन मन जोड के A | 
कहसि तो हाँ Mat चलि आयौँ , तुच चरनन रुचि आँखें ठावें , 
निमिष न जाइ निखादे तारा , तै” सहदेव धर्नतर मोरा े 
कहेसि किते केहि देसक अहई , छाँडि झूँ ठ काड साँच न कह । 
आन क दरब लेहु जिउ मारी , निसि चाराइ दिन कइ बटमारी ॥ 
आन क मानुस आन जो होरा , HE परतीत कोन तेहि केरा । 


= 


ज्ञा हम जानत सत्त fig , असत न तहाँ समाइ | 

छाडि देस संपति सकल , कत रहते बन आइ ॥ ३०८॥ 
यह कहि बनचर बन RÈ चला , देखि देखि हाथ कुं अर पै मला | 
Rs ठाढ़ सनमुख चखु लाई , जा लहु बन माँ गया छिपाई॥ 
कहेसि हेतु जो इन्हके नाही, ता तजि देख रहहि बन माही | | 
अब उठि चली तजों पहि ठाउँ, , करम सँजोग पंथ मकु पाऊँ॥ 
चला कुं अर उठि बन Gs माही” , संग न कोड बाजर परछाही। | 


—— 


पंथ न सूक असक बन , चलत राह नहि पाइ! _ 
खन बैसइ खन धावइ , खन रावइ बिलखाई ॥ ३०९ ॥ 


eet की. 
१--नियारे अलग। (क) दिष्टि परा जग कुं अर Fe | पाठा? | र <a 
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(२४) हस्ती खंड । 
पाख दुइ चारी , परा दिष्टि एक कुंजर भारी | 
उव सील जड ae देखावा , सूँ ड़ जानु अजगर ळरकावा* ॥ 
ज्र चबाइ दुइ दाँता , डारत आउ AT HGAI | 
es 4 पुहुमि जल धसी , आवै पीठ सरग at खसी ॥ 
गह रार हस्ति मद बासा | कु अर देखि जिय भया तरासा। 
i मीचु अब पहुँची आई , पहि आगे कहँ जाब पराई ॥ 


कहेसि w As ~ A A < 
न नाहि जो सम्मुख धाऊ » ani पहि जैपत्र' ज्ञा पावों। 


= 


जनम ग्रकारथ जगत भा , गई अमिरथा आउ | 
. चित्रावलि के दरस AT, रहा हिये पछताउ ॥ ३१० ॥ 


gq न जो सनमुख हाइ ळरों , जो निजु मरन भागि का मरों | 
कजर धाइ FAT पर परा , रहा ठाढ़ ही नेक न डरा॥ 
धाइ ai ae at लीन्हा , चाहेसि मूड डाढ तर दीन्हा । 
git दिये बिधि सँवरा तहाँ , जा बिधि केर मीचु तेहि कहाँ ॥ 
तत्न राज-पंछि पक आवा , परबत डाल जो डैन डालावा | 
ग्रहि हस्ती पर टूटा आई , गहि छे उड़ा खरग कहूँ जाई॥ 
de समेदि जो कुंजर रहा , कुर न छूट डरन्ह सुठि गहा । 

उडा जाय अंतरिख AE , दीखै जैस पहार | 

चारि महँ ले गया , सात समु दर पार ॥ ३११ ॥ 
वारिधि तीर जहाँ हुत tq. परा तहाँ छुटि Fe अचेतू। 
भरि गये सीस . देह सब खेहा , जेहि तन नेहाँ गति देहि एहा ॥ 
जेहि के हिप बस प्रान पियारा , संतत देह चढ़ावै छारा । 
जिमि जिमि छार देह पर चढ़ा , तिमि तिमि रूप मुकुर जिमि बढ़ा ॥ 
छार चढ़ावैं बहु गुनि जागी , छार मरम का जानै भागी । 
We देह छार हुत कीन्हा , छारबुद्धि' जिन छार न चीन्हा ॥ 


Seeger) २-जयपत्र। a । ; 
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देखि बड़ाई छार की 
छारहि ते HS सबै 

पहर एक गइ उठा जो चेती , देखा परा ay र 
a सो हस्ति जेहि के बस अहा श नासो पंछि ज्ञा Sax ul 
साँरिस हिये विधाता सोई, जेहि के करत खेल = a 
ऐे गासाईं तै ge जुगराजा , ए. सच चरित तोहि पै है 
जिग्रतेहि मारि मिलावसि छारा , चहसि ते देसि फेरि aoe 
गिरि परबत कै पानि बहावसे , पानिहि साजि सुमेर देखावसि | 
छत्रिन अछत? राँक सम करई , चहइ द्‌ छत्र राँक सिर घर$ | 
भंजन गठन समस्त तू , रार न दूजा कोइ । 
तही अहा अरु है तही , ग्रा पुनि आगे होइ ॥ ३१३॥ 
GAC wat चित्रावलि नेहा , 
शिरि परवत at कानन घना, 
निडर जाहि तेहि बन खड माही” , 
बीता चळत मास पक सारा , 


› बसेउ आइ करतार | 


श अत कान्ह पुनि छार ॥ ३१२ ॥ 


उठि के चला कारि तन खेहा | 
प्रम प्रसाद न लेखे गना । 
जम सो बाच मीच अब नाही | 
बन ओरान ग्रो भा उजियारा। 
रहसा हिप देस जब पावा , दृष्टि परा एक नगर सहावा ॥ 
कहेसि जाउँ अब नगर मँझारी » मकु मिलि जाय कोऊ amd! 
पूछि लेह तेहि नगर की बाटा , चित बिकान है जेहि की हाटा ॥ 
देखेसि पुनि Feat एक , फूले फूल अमोल | 
आलि गु जारहि जहाँ तह, करहिँ मजोर कळाल ॥ ३१४॥ 
देखि अपूरब aS सोहाई , ge तहाँ छिनु बैठेउ जाई । 
' संपति कुसुम देखि चित लावा , लोचन जरे निहारि 'खिरावा॥ 
' जूही फूल दिष्टि भरि हेरा, लखे भाव चित्रावलि केरा। 


अडत =निश्छत्र। २ समास हुआ । 
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पर हेरी , हाइ 'सुरति अलकावलि केरी | 
ज्र देखि मन आवा , लोचन खंजन आइ देखावा ॥ 
í गरि A = ट्ट ~ 

जाहि होइ चित की लगने , मूरख सो सो दुरि | 


ज्ञान सुजान te दिसि(क) , वाहि रहा भरि पूरि॥ ३१५ ॥ 


(२५) कोलावती खंड । 


तागर-गढ-पति सागर राजा , सागर नाउँ ग्रोहि पे oar 
| दाण गहा आउ जो दुखी , एकन लहर करै पे सुखो ॥ 
|| ag के सुता कॉलापति। बारी , सखिन साथ आई फुलवारी | 
l सब मुगुधा' जावन अँगिराता , कोइ ज्ञाता! काई आ्ज्ञातार ॥ 
Jag तन अजह लरिकाई , काह घेरि लीन्ह तरुनाई । 
| जेवन सिसुता सम तन काहू , कोउ न जान हाई कस नाहू* ॥ 
सबै केवल जनु सूरन देखा , सब कुमुदिनि ag चाँद न पेखा | 
अजहू मनमथ उपनत* , पेम न जानहि नाम | 

अजह काहु देखा नहीं , सुरति* सेजसंग्राम ॥ ३१६ ॥ 
| भावति गुन सागरः रानी , पढी अमर पिंगल सुर” ज्ञानी | 
| बगी तजन गात सिसुताई , आए सँचार कीन्ह तरुनाई॥ 
| आइ जा रतिपति गात समाना » भूषन चाउ हिये अधिकाना । 
| सी घरी पुनि लाज सुहाई , लोचन दसन भांपि कै जाई ॥ 
| a We उतँग हाइ चढ़ी , लोचन कोर ge दिसि बढी । 
| Sata भांति अति भली , कॅचन बेलि कपूर की कली॥ 


E P R सुज्ञान सो जानइ | पाठा & : 
ae । रा शातम्योवना । ३- अज्ञातन्यीवना | vam >पति | 
OOI ६-संमोग।  . ७-खरऱ सँगीत | 
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सिसुताई तन कोटि गहि , रही अर 
चलि निकसि पुनि हारि कै, तरुनाई 

कॉँलावती आइ फुलवारी, फैलि गई चहु दि 
ac पुहुप चित $ भयो इलासा , लागी तारन ee xe 
TIR हार गींव ले डारहि , कर Teo a Aai | 

A हि गे द्‌ आपुस q हिँ | 
मारत सीस Fa मुकुळाई? , घावत उर अंचल pees । 
खेलहि frat सबहिं चिलम्हाई , रतिर क हि 


oe के रूप रभरकी 
साजि Tq कॉलावति रानी , सखी एक कहँ मारि पराजी 
हसति आय धाइ कै agaj aa 


क द्नि चारि । 
रो आरि ॥ ३१७ | 


” कै अर सुजान बैठ हुत जहां | 
देखत रूप कु अर कर . रही अचक होइ ठाढि | 
जम हाइ हिये समाइ गा , Stel जिउ जनु ante ॥३१८। 


आनन देखि रही खिन खरी , पुनि मुरछाइ gh खसि परीः। | 
प्रान परा sate आँचा , उड़िगा रहा हाथ पे साँचा“॥ ' 
सखी सबै चहु दिसि a घाई , देखि चरित सब रही ठगाई | | | 
करहि संभार न जागै रानी, मेलहिं दसन खालि सुख पानी॥ | 
घरी एक बीते भा Aq, आहि अचेत आउ हिय चेतू। | 
पूछहि बात उतर नहीं देई , qa रहै साँस Ùl 
करहि बसन ले मुख पर छाहाँ , कहहिं भया का खेळत माहाँ। | 


पुनि जा देखिन ARS तर , तपसि एक अनचीन्ह | 
कहा खबन मिलि निहचै , ए जागी कछु कीन्ह ॥३१९। 


त होता था - खुल जाता a | २--कामदेव की पी २ 
अप्सरा | ४--भागी | १--गिरि परी | ई शि 


य = er 
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, aq पहि खेळत माही , अब थौँ इहाँ रहे भल नाही । 
जो एकमत होई सब आई, डा ९ घालि मंदिल लै आई Ww 
द सबै गई” छै तहाँ , कॉलावति की माता जहाँ। 
a थि की जोरी , धन जननी जेहि बिमल किसोरी ॥ 
गा ताउँ उदा छ - 
| पती सखी नैन भरि पानी , खेळत केवळ कळी कुम्हिलानी | 
| टर ~ > = A ~ 3 
| हिम डार गहे हुति खरी, के दाना के चुरइलि छरा ॥ 
पिँ छहरि चढ़ी चित गंगा , होइ गइ विकल भयो सुख भंगा | 
दख अवस्था धीय के , उठी करेजे पीर । 
बूड़ गई" नख सिखर हैँ, ढुहुँ लोचन भरि नीर ॥ ३२० ॥' 
a we मुख चूमै रानी , घावे बदन नेन के पानी। 
| पै बात प्रान कहु मारा , काहे gis गया जिड* तारा ll: 
| ह तुइ तन कोउ पीर उपाईं* , के कछु दिष्टि परा इत आई | 
at बेगि जेहि ग्राषद ami, प्रान हाइ ता देत न atie ॥ 
वैद बुढाइ famat बरी“ , जोगिन्ह आनि बँधावों जरी! । 
| जोगी नाम कान जब परा , agt चित जा चित इत हरा ॥ 
देखा नैन खोलि aE ओरा , देखेखि सीस माता की कोरा | 
छाज सकुच चित ऊपजी, उठी बेगि अकुछाइ | 
| बैठी श्रोढ़ि सँभारि पट, लोचन गए खुखाइ ॥ ३२१ ॥ 
| इसि रानि जब देखिसि àq, कंठ लाइ पूछे करि eq! 
गिते गौनति खेलति फुलवारी , mg बिकल काहे भइ बारी ॥ | 
a सखी सँग अपने जाई , भँवति' ° फिरत हुति बाळ सुभाई । a | 
"रत सीस ag भा अंधियारा , ताँवरि” ' आइ परी RETT ॥ ei: 
ame | २- डोली | ३ आविश किया | waa गई |. - | 
र es Tal आना | ६-उपाई = उत्पन्न हुई । ७--कमी क्रो | = | ० 
Till ३ जडी = औषध | १०-भ्रमित = घूमती हुई | ११-माई नमूर्छा; | 
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सुनि रानी जिय नन 
भये अनन्दू , BRS रा 


परतिहार* af क 3 N 
हा हकारी , अब जनि ज्ञान देहु की चू | E 
दिन भर आय यहाँ छइनर , परी साँझज | 
Ig । 


बिकल भई Stora, चदि 3 K 
fine क वळ ग्रथएव जनु सूरा 
लोचन नीर सेज सब बूड़ी 


Ag A 
~ MSE अछज भई जजर = 
दृहाके सरीर अगिनि जनु लाई 


अर जूडी | 


जु 3S 3! अंग अँग डसो॥ 
कुमुदिनि नाउँ सखी = | = ee er 
सुनु कुमुदिनि ते कँवल की जारी zi र wi 
DR र र्या, संगिहु सन ना भावे चोरी। 
हम तुम्ह ठॉइ एक संग , अब प्रगरेउ सोइ नात | 
तोहि St कहाँ उघारि के, सनै न पावे मात ॥ 
ताहि से कहीँ जा मार मन माना परे न पा = i 
S उ आन के काना। 
me जा गई सखी सँग बारी” , बीनत आहि फूल फुलवारी ॥ 
जागी रक अहा तहाँ लाना., देखत ag सिर मेलिसि टोना | 
ite धनुष बरुनो सर सांधा , मारेसि ea बान विष बांधा॥ 
ar 5] रही बुधि लेगा हरी , fag जिउ हाइ पुहुमि खसि परी। 
म अचत वह अहा सचेतू , गया fares हिए दै eq | 
नहि जानौँ दृहुका भा जोगी , भई जाहि कारन हौँ रोगी! 
खोजडु सखी सो जोगना , जो रे गयो माहि मारि। 
नाहि ता ER काँथरी , तन दुकूल मैं फारि ॥ ३२४॥ 
3 . अबही पही नगर महँ सोई , पावै af जो खोजै कोई | 3, 
_ रै अतिहारी =रखवारा । २- क्षय हुआ | इ व्हा : | l 
| “टिका। ५-- are रहित = निर्मोही | ६-म्रेम। d 


भवन was निखंड 
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aa दया होइ ag थारी , मन जहाँ रमै चले तेहि ग्रोरी । 
ak केहि. साति eae 

हा अधीन वह अति निरदई , दहुँ केहि भाँति निबाहे दई। 
an पंछी थिर का राखा , छिन छिन वेठ आन तरु साखा It 
at gia बह तरू वर डारा , हा पा जर मह T पुकारा | 
कन सो दितू मिळे अब आई, व्याधा होइ Hala? जाई ॥ 

हाथहूँ ते at उडि गया , पुनि कहु दिष्टि न आउ | 

तेहि dat के पाछु मह , जनि वूकि जिव घाउ*॥ ३२५॥ 
Sig बिधा सुनि कुमुदिनि रोई , अस दुख दुखी कहसि जग कोई । 
ग्रबहि न सूरज किरिन समानी , अनगुन* कॉल कली कुम्हिलानी॥ 
ga’ न a Tea रख कीन्हा , Hic चियोग आनि बिँधि दीन्हा । 
sas प्रेम Ba जा आई , कह न चिंत मे करब उपाई ॥ 
प्रीतम नेह अगिनि ag डरिये , एकहि बार धाइ नहि परिये ॥ 
धरै धीर दुख सहै जो बारी , ताहि सो अगिनि हाइ फुलवारी | 
हैं कुमुदिनि पढ़ि पारथ जानो , कहसि ता माहि सरग ससि आने ॥ 

तार frat सुनि मार हिय , जामेउ बिरह अँकूर । 

अब निसि बीते ate कहे , भार देखावा सूर ॥ ३२६॥ 
कुमुदिनि सो मन रचा उपाई , भार हात गंगा we आई। 
कहेसि राति मै सपना दीठी , जोगी सँग wg बार बईठी॥ 
तिह मह पक सिद्ध जो आहा , कॉलावति कर अंचल गाहा। 
हौँ जरु बरबस जाइ छोड़ाई , जोगी मांगे खपर भराई॥ 
एका नाहि जा देखें जागी, तब ते नैन चटपटी लागी। 
कैस यह सपन केस बेवहारा , तुम रांनी अब करहु विचारा ॥ 
काहिहि जो कबल ग्रेग भरि आवा , मकु कछु हाइ देव कर भावा" | 


बोली | साँचही , महादेव कर भाव | 


— जोगिन्ह आनि Starag , जाइ कॉल अरसाव ॥ ३२५ आनि aag , जाइ कॉल अरसाव १ ॥ ३२७ Il 
a INT SS rb Met <] 
दा लगा के deh) २ घाल्लातलगाया। इ३--अज्ञात | 


“भाव > आवेश | . १- बाधा | 
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कुमुदिनि रहसि रसोई ant, सगरे नगर 
जोगी जन कोइ Has’ न जाई » जो mÀ 
आनि जे वाघे अपने दोसा* 


बाजे, ' { 


- 


४ 


डुदभी 
रासी 
/ (सा! „ राजबार कर हू Rant 
पाक रसोई ठाव सँवारा , जत कत गये परोसा। 


| 
WW आई 
सेन इ 
Be परा हि केटा | 
सुनि घाई ere श भा अनन्द हिय मांक | .. 
चितवत भई निरास जिर , हाइ गई जनु साँझ ॥ ३र जी 
'कहेसि कुमुदिनी पह गन तारा , वह निहँ आउ सूर उज्ियारा। 

बेगहिँ aag देवसहि जाई , जनि रहि जाई रैनि हिय झाँरै॥ 

आसन आसन gee दासा , ce केहि आसन मिलै सो आशा | 

कु अर गवन सर साज ÅA , तत खन आवा राज हँकारा॥ त 

/ कहेसि आजु है राज बुलाचा , Mita कतहुँ जाइ नहि पावा। | 
Tes राजपरोसा ë ag, पाछे a भावे तँह जाहू॥ 

अग्या राज न मेटइ कोई, का जोगी का भोगी होई) 

| 


६ 
र 
í 
जोगिन्ह सुना अतीथ एक , आवा अग्या मानि | 

बहु आदर कै लइ गए , सिंह पुरुष पहिचानि ॥ ३२९॥ 


कुसुदिनि देखि कुं अर की ओरी „ कहेसि किये अलि पंकज जोरी | 
- निहचे यही विदेसो , जोगी , परगट जोगिशुपुत कोउ भागी ॥ 
लिहे यही सूर shar, जेहि बिजु कॉल आहि विकरा 
` निहचे यही सो भौर उदासी , जेहि बिनु जळ मेह जलजपियासी 
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के यहि पहेँ पेम ठगारी” ,जो धन' देखे हाइ सो वारी । 

lia क्रि कोउ जीव न देई , लायन कार छारि जिउ लेई॥ 

Poer घि यह रबि साई , हम कुमुदिनि कहूँ लखै तराई | 
है गई घाइ सो देखिकै , कं वळावति के पास । 

कहेसि कि मलिनाई तजो , सूर कीन्ह परगास ॥ ३३० ॥ 

सनत सूर कॉलावति रानी , अति हुलास चखु भरि गए पानी । 


| तब कुमुदिनि ,हँस पूछा बाता , कडु qe माहि. aE परभातार ॥ 
` इहे हुलास तहँ हँसी बखानी , लोचन पानि भरे का बा | 
dai तब उत्तर दीन्हाँ , सुख कर ठाँव दुःख हुत कोन्हॉ ॥ 
नेसि जो अथैगा पीतम* सूरा , हिय सर रहा दुःख जल पूरा (क) | 
अब पिंड आइ चाह AE दीन्हा , सुनि सुख हंस फुरहुरी लीन्हा ॥ 
तेहि की aia पानि जो अरा , सो gE JAA के मशु ZTU | 
दिष्टि लपेटी सुरति पिय , अब सुनि दरसन होइ । 
दुइ लोचन के नीर SE, बेगिअ्र डाराँ ATE ॥ ३३१ N 
कॉल आइ दिनकर पहिचाना , भा रतनार' बदन पिग्नराना l 
दरसन देखि दुंडवत करी, कहेसि कि एही अली हॉ छरी ॥ 
यही मोर जिउ dee चाराई , यही मंत्र पढ़ि हौँ बाराई। 
जेहि बिनु राति अही कुम्हिलानी , सो तै सूर देखावा आनी ॥ 
तै बरबस हौँ चेरी कीन्हा , ग्रा बिनु दाम मेल पुनि लीन्हा | 
ओहि के हेरत हिय. न सेराई , नियर जाउँ करु साइ उपाई ॥ 
असमन आवै हाड जो होना , नियर जाइ मुख देखें लोना | 
fe Snr ese SS अल 
` १-उगने की जड़ी । लोगों का विश्वास है कि साधुओं के पास कोई जड़ी होती 
हेने खुल्ला कर लोगों को मुग्ध कर उन्हे” अपने वश कर लेते है. फिर उनसे ठग कर 
जैसा चाहते हैं करते हैं | गद | rar = स्री | 3—sT | 


-Aml (क) हिय यहे रहा दुःख कर कूरा । पाठा०.। Xe 
R ) f. 


(25५ 
ee हक 
७ सा 
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(ae) 
` कह कुमुदिनि संसय कछु , जनि जिञ्ज मा 
आपन हाथ परोसि के , भाजन जोगिहि देहु ॥ 
३३२॥ 


ais सोरहो साज बनाई, रहसि संभु' सेवा ७४ | 
अपने हाथ परोसा È$, sat हाथ जोगिन के आई। 


R B 


aE भाजन बिनवै कर जोरी , मन अरु नैन क अर 
कुर न देखे सोस ark, रहा नैन दुइ पाएन 
कलावति कहँ सबै सिंगारा , अंग अंग हाइ छाग पन “ 
जाहि लागि सब साज सासाजा , देखजा सा न आव केहि a | R 
बहुरि हिये महँ करे बुकाऊ , जान देख ते का पाण | दु 
मारे मुख सॉ सहसगुन , सुन्दरता ओहि पाउ | 
जा दिन दीप न दीखई , यहि कर का पछताउ ॥ ३३३॥ 


पुनि रानी छर* एक उपावा , भोजन भीतर हार area 
/ तेहि भाजन A खप्पर भरा , लै सुजान के आगे धरा॥ ९ 
ग्रा पुनि ठाढ भई कर जोरी , gag देव एक बिनती मोरी। 
बारी गयेउँ काल्हि एक घरी , खेळत तहाँ काहु हाँ छरी॥ 
तेहि घरी सेती अब ताई , डोळे गात पात की नाई 
ग्रो जो चित्त काहु हुत हरा » अबही आइ फेरि घट परा॥ 
परखन होइ करों नित पूजा , मारे तुम बिनु श्रोर न दूजा। 


— AU 


al ál su Jl 


देखु न हिये बिचारि के , तार सबै यह भाव । 
करु सुदिष्ट ग्री कृपा जेहि , जाइ मार अरसाव ॥ ३३४ | 


al 47 427 48 ~ 


SN 


छनि के Sat हिये तब जाना , चलत पंथ भाखर" FEAT | 
ज्ञा बरि चले कहैं मति छोडी , अरत होइ बात पुनि ail 
me करत न पको होई, जा बिधि करे दोप पै सो | 


+ = कँटीली ग माटी | | 2 
me: t A १--शिव योगी | . २--छुल>चालबाजी। २९४ र » 8 
क्र 4 
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यह हिन्दी 
| रज का जीवन त्तान्त वित्त्तारपूर्वक 
| विचित्र azai 
| दन्य ग्रनमाल रल है 
. | द्रत्थ के सारांश का 
i i X टन 

` चाया है जिससे मूल नै 
| प्रैलता है । मनोरञ्जक ता यह इतना 
| za पांच पंक्ति 
gana । जिन 
| उन्हें इसकी एक प्रति अवश्य 
“agai जिनका मूल्य २२८) है 


हमीर रासो (रणथंभार के वीर 
| शिरोमणि महाराज हम्मीर देव 
का जीवनचरित) 
CRo ~ 
जंगनाम (दिल्ली के बादशाह 
| बहादुर शाह के पुत्रों का युद्ध) ॥ | 


2) 
॥) 


| इरावती ` ally 

| कविग्रानन्द्‌ घन कृत विरहळीला2) 

| भूषण ग्रन्थाबली ( प्रसिद्ध कवि ` 
| भूषण के शिवराज भूषण, शिवा 

बानी आदि ग्रन्थ) १॥८) 

सुजान चरित्र २) 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र 

का जीवनचरित्र l=) 


>> 
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N 
पृथ्वीराज रासो | 
त्य का सब से प्राचीन ग्रन्थ है जे अब तक प्राप्त 
इसमें कवि ने भारतवर्ष के अन्तिम क्षत्री सम्राट राजा पृथ्वी- 
l 


लिखा है जा आदि से अन्त तक 


खे भरा हुआ है । इतिहास प्रेमियों के लिये ता यह 
। इसकी भाषा कुछ कठिन है अतः सभा ने समस्त 
सरल हिन्दी भाषा मे इसके साथ ही साथ छप- 
थ के पठन पाठन में कड़ी सहायता ग्रोर आनन्द 
है कि कहां से कोई पृष्ठ उठा कर 
क्तियाँ पढ़िये फिर कदापि आप समस्त ग्रन्थ पढ़े बिना नहीं 
हिन्दी प्रेमियों ने इस ग्रन्थ के अब तक नहों लिया है 
लेनो चाहिए | इसके ६६ पन्चे २० भागों 
। प्रत्येक भाग जुदा जुदा भी मिल 
| सकता है। मूल्य १॥) के लगभग È | 


अन्य उपयोगी पुस्तके । 


महिला agent (भारत वर्ष 
की विदुषी स्त्रियां की संक्षिप्त 
जीवनी) - १) 
हिम्मत बहादुर विरुदावली (बांदा 
के प्रसिद्ध बोर हिम्मत बहादुर 
का चरित्र) | Y 
नन्द्‌ दास की रासपंचाध्यायी |=) 
अखरावट iz) 
यूरापीय दर्शन (यूरप के 
दर्शन शास्त्र का इतिहास) ॥) 
परिचयाप्रणाली (रागी की शुश्रषा 
करने की विधि) y 
संक्षेपलेखप्रणाली अर्थात्‌ हिन्दी 
शार्टहैण्ड Ga 
महाराणा प्रतापसिंह (नाटक) ॥) 


पुसतके मंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से मिल सकती al 
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_ के विकार से कमजोरी | 


- पंदरह रोज़ के सेवन योग्य ३० टिकिया की एक शीशी का मोठ यु 
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जीणे zi € ९ रू 
ANY व अजीण के दस्त की 
Er द्व 

खाना प्चानेवाले रसों के घटने बढ़ने 4 
tm हाता है जिसके यह sam हुआ करते ` R 
ge भारी जान पड़ना, पेट मे दी फे बाह फू | 
मिचलाना, खट्टी चा व्यर्थ IR हाना, भो 
छाता ASA, सुह मे पा si 

में थाडा था होना. e 
Si et ददे होना, चित्त को aoe 

उच्य आदिक । जन तक खान 

की थैली में रहता है और पाउ गे 
कठिनता से होतो रहती है मर x 
हाती है। जब यह अनपचा खाना ai | | 
मे उतर è à te 
से उतर जाता है तब पेट मै गड़गड़ाहर | | 
हाता हे, पट gen है व दस्त की के | | 
oS हाती हे । दस्त पतला वा पानी इ 0५ 
5 ; अ पानी के ऐसा 
Bere कभी कभी खाने के थोड़ी देर पीछे ही दस्त हा जाता हैं 
i sot क्षीण हाता हे। ये सब हाळते' कभी कम, कमी 
= छाता रहती हैं और महीनों तक चलती हैं। रोगी दा 
शसर दिन पर दिन'गलता जाता है । अन्त का असाध्य हा जाता है। 
शरीर को साधारण पुष्टि का घटजाना इस राग का कारण है। 


py 


_नीचे feet हुई हालतों मै ऐसाही हाता है-- 


= GS अवस्था, कोई विशेष राग के बाद कमजोरी? कम खाता |, 
( है कि नत, SFA, पारण आदिक में लॉग करते. > घातुके | ` 
व्यथ नष्ट होने से क्षीणता, अधिक श्रम, दुश्चिन्ता वा. रेक प्रस 


क विषयों को विचार कर डाक्तर awa ने जीणे की-दबा | 
बनाई हे । खाना हज़म करने च अजीणे के दोषों को मिटाने में इसकी | | 
विशेष शक्ति है । यह दवा छारी छाटी टिकिया की ऐसी बनी इई ६ | | 


रुपया | डाक महसूल १ से ४ शीशी ।<) आने | 


डा: एस:के बच्चन ४,६, ताराचंद दत कीट, ब 
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क्था मारि हू te के झोली , wes. 
1 |. घटत दिगंवर कोड न पूछा , गहे a 
i Ve दिगेव सब पछताने , जागि daze र 
। सेहे लागि समेटी झोळी , तापी कंस नडः. 
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| विषयानुक्रमशिका। | 


(२१) उसमान कवि-कृत चित्रावली--बा० जगन्माहन amt amia | 


/ क २ ( पृष्ठ १२९ से १९२ तक) 
ह BS erro et Nr ten | 


FATS हाता है-- आ 


~ : al i पारण आदिक मे लॉग करते.हे ) as | ' 
Pe on न ES : j Se = Ee न Si 
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id. 


& 


J खप्पर झोली पाहा? , उठि भा ठाढ़ कॉल नहि चाहा | 
f यह के उठत उठे सब चेला , कालहि भा जनु निसि सौ मेला ॥ 
a at कुमुदिनि हँसि बाली , आजु सोह घन Ate कि चोली | 
aan सँग aa सिँगारा » पे कस गोव न पहिरे हारा॥ 
qh कै देखेसि उर केह ; कहेसि wate है टूटि । 
इहँवहि काहु ÀT है , HIT HE नहि छूटि ॥ ३३५॥ 
Se ~ Nes 
म अँदार सब काहुन जाना, कॉँछावति कर हार STAT | 
| gate सखी जहाँ ae पूछी , जोगी झारहिँ झोली wat ॥ 
| हैहे नेगिन्ह कहा हँकारी , arg चोर के लेड बिचारी | 
| ताइ होइ घेरि कै वारू, रोकहु Fit और सेवारू ॥ 
| एक एक सब काढहु हेरी , सीप सीधरी* केका? as | 
| कातुक देखे सब संसारा, साधु चोर कर हाइ बिचारा ॥ ` 
आजु कसहु. कंचन कै ताता, दह को पीत हाइ को राता । 
जोगी बाले सहज सो , मु द्रा THAT बार | 
जाना एही पंथ अब , दै दै आपु विचार ॥ ३३६॥ 
नेगी ठाह भए केहि. बारा, एक एक कर Se (क) बिचारा | 
कंथा भारि (दूंद्रि के झोळी , गहि भुज काहि देहु भल बाली ॥ 
उत दिगंवर कोउ न पूछा , गहै न कोऊ देखि के छूछा। 
| देखि दिगंबर सब पढताने , जोगि पंथ तब भये अचाने॥ 
| सेहे लागि समेटी झोळी , तापी कल न लाप कै होली । 
$ रहे के हम कंथा सीया , काहे लागि हम धंधा कीआ ॥ 
| भा भरि जनम काँध कर भारा , आजु सो गांवे केर फँसियारा । 
भा गिंव कंथा काळ अब , ग्रो जम झोली काँख । 
` ` फारन अरुभा जाइ के , अपने सीगन्ह भाख ॥ ३३७॥ 
२-एक मल्ली | ३--नीलङुसुदनी। ४तरेरी= कुई | 
(क) लाग पाठा» | 


१५ 
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g NEA + K 
(२६) जोगी बंधन खंड | 
देखि देखि सब काढे जोगी , रहा पाछ त 
हेसि कि महू निकसि के जाउँ , जो रहे वियोगी | 
कहे महू निकसि के जाऊँ , जोगिन साथ पंथ म । ३ 
w ~ क़ ७ 
अस नहिं जानै जोगि अजाना , राज-परासा विष क पाड 
| जे रुचि राज-परीसा खावा , जानि ana जोग a 4 | 
w 5 > के 
जोगिहि राज संग तस लागा , फूलहिँ आँजन कर जस र )॥ 
~ Q y 5 गा | 

| निसरत अबहि बार महँ आहा , संकट कै तब नेगिन्ह 


झरि खालि जब कंथा भारा , गिरा हार जग भा इव | 


हार हेराना पाड जब(ख) , SEAR बढ़गा सोर | 
निकसि चले जागी सबै , कुअर घरा के चार ॥ ३३८। 
लागा छर जो कोले साँधा , मिलि जन चार चार कहे बांधा | | 
aoc देखि मन ओचक रहा , कहेसि कि बिधि यह होइगा कहा। 
बोती आउ g पुनि आई , चित्रावलि ae देखे पाई । 
गा सब जनम अमिरथा मारा , कत मै खर कतवार बरोरा(ग)॥ | 
à निधना जो ताहिँ अस भावा , महेँ जीव ओहि मारग लाबा। | 
मन वच ale gaas भाखो , अहस्ति तुही अब मोरी साली। | 
जेहि कारन Na पहिरा कंथा , जीव देत हौँ तेहि के पंथा! 
मान इहै पछताव मन , सौंरि उठे जिउ आगि | W 
इतना जान न चिजिनी , सुवा जोगी माहि लागि॥ ३३ | _ 
aÑ चार राजा WE आना , देखि रूप सब जग ७ न | 
aa रुपवंत चोर ae होई , ग्रा जो हाइ मार नहि ह | 
सागर नगर इहे एक रीती, संत | 


RRR >... - 


त यही रीति म ॥ 

र तसकर जाको विषे चोरावे , ता कह राज >... कह राजा पूछि कि 

ह (क) जे कह राज परसा खावा , जानि बूकि तिन जाग नसावा । पाग 4 
(@) पावा हार हेरान जब । पाठा० | 

(ग) जममा आई मार यह मोरा | पाठा० | 
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वो कहै तो aî देही , नाहि ता बांधि ste कछु लेही । 
| _ नाइ छुडावै आई, fea न लाव देइ मकुलाई ॥ 
E gia भार नहिं लेई , तेहि की अग्याँ अग्याँ देई । 
i नृप कह जाकर चोर है , ताकहँ TSE जाइ | 
नेगी आगे कॉल के (क) , ठाढ़ भए सिरनाइ ॥ ३४० | 


| हे नेगिन्ह अज्ञा दीन्हा , आञ्ज सिंभु की सेवा कीन्हा | 
eft Kae जो फल पाउँ , जाउ मारि का पुन्य नसाऊँ ॥ 
| ३° ससिरूप अहीँ वह राहू, गहा रहै ता मुस न FEI 
| gag बाँधि याहि बंद माँही , ऐखन चोर Ber भल नाहो ॥ 
Jame चोर बाँधि वैसारा , ग्रा सँग दिये पाँच रखवारा | 
dat भूत te नित घेरे, कोह भरे aq सौँहन हेरे ॥ 
| के अनेक नेगी रखवारी , ain’ आपनि आपनि बारी । 
जोगी परा पाँच बस , ताते भा बिकरार | 

पाँचो नाच नचावही , आपनि आपनि बार ॥ ३४१ ॥ 


| fa बीता निसि भई अँधेरी , कॉल हिए खरकी वह वेरी । 
| कुमुदिनि कहँ छै मतै बईठी , कहेसि चार पहँ जाउ बसीठी ॥. 
| बहु तो ऐस निछाही जोगी , जीउ लेइ कीन्हेसि हौँ रागी । 
| हार दिए नहि छूटसि चोरा , जा छौँ जीउ देसि नहि मारा ॥ 
| ज॒ देखसि अपनहिं साँकरी , तुम्हते at सुठि सँकरी परी । 
| भौ है परी तोरे पग बेरी , मारे” हिए जो देखसि हेरी ॥ 
| गै तेरे हाथन्ह है फांसा » मारे गिं व जेहि आव न साँसा | 
| पंछी पंथी बन बसे , तिन्ह क भरोस न होइ । 


तबही St ए थिर cee’ , रहहि जौ घेरे काइ ॥ ३४२ ॥ 


> 
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C २३३7 9) 
कहसि सत्य का हसि का नाउँ, 
' ..अरु कहवाँ का मनसा तोरी, 
जोगि न होइ कोउ पहि रूपा , प्रगट होसि Soa | 
i चेरा 
! St हसि भूप ते परगट होहू , हाइ भरोस हिप "ग भूपा। 

ज्ञा हसि जोगि आदि a कंथा ` च्छु मोह। | । 

a ० : i है ve र 1 दे सबद्‌ रागो Ta पंथा 
तारे पंथ पंथ है साई , दाहिन ate देइ जनि इ TE 

A As S 4 बा | l 
तारे नाव चढी हौँ वारा , गहि गुन खेइ ह. 9 
3 छ x e.g OTS पारा। दु 
जस तू मारे बन्द महेँ , तस हौँ तेरे बन्द | 7 

तारे तन जो एक दुख , मारे मन सो gz ॥ ३४३॥ 


कान काज आपसि पहि my | | 
कह से जाइजिउ संसय Ti 


S 


ee ee Se ee eee 


जहाँ eet aq भीतर अहा . कुमुदिनि जाइ ata कहा। | ९ 
wy W ~ A N 

SC कॉल जस केतुक कीन्हा , सुना सबै पे उतर न दीह्ा। 

बहुत बिनति कुमुदिनि के हारी , देखा diz न नैन उप्रारी। 


प. 


हाइ निरास कुमुदिनि फिरि आई , कहेसि केवल सो अल Agw 


`> 


a Aż 


त 
ag पदुमिनि कुमुदिनि हौँ ARİ, बातनि रेनि नखत ससि at ) त 
पह पाहन जल परै न भोजा , कहीँ राइ दुख ता न पसीजा | | ३ 
सुनि के कॉल ste उर साँसा , कह अब परा कठिन गिँवफासा। | ३ 

बाँधी डोरी प्रेम की , बर सो जाइ न छूट | E 
3 
ज 


| 

दीपक प्रीति पतंग ज्यों , प्रान दिये पे छूट ॥ ३४४॥ 
पुनि आपन मन कह समुझावा , अबही वै मो at दुख TA! | 
मकु बीते बासर ge चारा , जागि निछाही होइ मयारा | 


weg जाय जे है” रखवारा , जागी दुःख सहै नहिं पारा (१)! | 


= 


> दह अँ g y Í 

ग्रे कछु तिन कह दहु अकारी” , कहहि न कतहु कथा यह मेरी॥ 
>= पहारा/ J 
wea बाँधा सब संसारा, लालच सो ag हाई पहारा / 
pT IRIS} हस्तो कर बल इरा ५ लालच at हरनाकुस í | ig 


i ` कठिनाई । | 
। भूतन्ह जबही पूजा पाई , होए गए पानी गई कठि 
ga! | ~ 
El | 


लपता (क) जोगी दुःख न पाववारा । 
a FF 
_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Sart +, 


1 


= सब निसि रही मलीनो 0 RET a सता. का तुमरी सेवा भइ तन छोनी। . 
Ree मा a! a द 
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ap सिर होइ सरग लागा , नवै न कानी कानि' | 


लालच बेगि लगावे 5 ggr सोस सा आनि ॥ ३४५ ॥ 


2० राता चीर उतारा, म्रौ जत भूखन बाजनहारा | 
at अपूरब साँवरि सारी , तम कह मिली दिये अँकवारी ॥ 
qg चखु लुकग्रेजन दीन्हा , an न देख भेष तस कीन्हा । 
हिँ वैसी at की ओरी , देखे ससि मुख हाइ चकारी il 
mae कहै भा दरसन लाहा, Gas न बात रही उतखाहा ॥ 
इह नैनन्ह दहु का तप कीन्हा , जासाँ यह सुख दरखन लीन्हा | 
ए सवनन के सदा quia, पिय मुख बचन सुनो अनुरागे ॥ 

अधरन लागी AG रही. , अब कह अब कह बात | 

तमचुर' पही सोच He , वालि उठा परभात ॥ ३४६॥ 


तमचुर सबद gaa सुधि आई , जनु सावत कोउ आनि जगाई | 


। तमचुर बोल बान अस लागा , चहु दिसि उठे रोर कै कागा॥ 


उठत देखि रबि किरिन कि धारा , जीउ छाडि भागी तेहि बारा । 
जेहि जन के मन प्रेम अँकूरू , ताके बैरी तमचुर सुरू॥ 
परी सेज पर मंदिर जाई , जिउ बिनु जानु चित्र लिखि लाई । 
अहा जो ग्रंबुज्ञ बदन बिगासा , भा कुमुदिनि रवि के परगाखा ॥ 
जो ज्यों हाइ जगत उजिआरा , त्या त्या. लागे मदन लुवारा* । 
मीत न बैरी हाइ जग , हाइ मीत रिपु ग्रेत(क) | 
माहि मीत दुरजन भयो , ज्ञा मुख फेरा कंत ॥ ३४७ ॥ 
Rit रोइ हे दिनकर देवा , मै सन्तत कीन्ही तार सेवा | 
पखर माहँ एक पग खरी , सिर की धूप सकल तन जरी ॥ 


ae ae 
TARR | २--एक पक्षी जा प्रातःकाल में बोलता हे | चुह्चुहिया | 
ON ज्याला | मदन दूँवार | पाठा० । (क) होइ मंद रवि अंत | पाठा? | 
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` सुख महं सेइउँ दै दुख जीवा . आई ने छा 


l अति सुरूप जनु पंकज कली , सुनि महि सक 
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डक दुखदिन मह बैरी de faq अपराध धर K ॥ 
अजहू सा सेवा site नाही अथवडु चेगि धरी a 
एहि बिधि बिनवत सब दिन बीता , भई शेते भा होबरर है l | 
पहिरि चीर तन साँवरी , भेस कीन्ह अभिसार i 
देखेसि चंद चकोर ज्याँ , जा लगि लग भिनुसार | wa 


एहि विधि अहनिसि कालहि जाई , कुअर रहा चित्रिनि लव लाई | 
अस भा लीन ध्यान ग्रोहि केरे , देखे ग्राही आन के हेरे | 
चित्रिनि सुरति रहे aq घेरी , सके न दिष्टि आन मुख हेरी। | | 
ज्ञा काह पर बरबस जाई , उहै सुरति तेहि लेइ छिपाई 
ता ते सबै निअर ग्रा दूरी , आपुहिँ आप रहा जग पूरी।' | ' 
बिधिना दे के सुदिष्टि दे माही , लोचन साह हि Tatas’) | 
दूजा जाइ न हिय महं Sar, जहँ देखाँ तहं एके दीखा। 
तुही रहा सब पूरि जग , पे सुदिष्टि नहिं माहि । | 
। देहु से अंजन प्रेम ag , जेहि सब देखें ताहि ॥ ३४९॥ 


i 

~A : | 

(२७) सोहिल खड | | 

सोरठ! देस विमल विधि साजा , साहिळसेन जहाँ दुत राजा! | | 
तेहि के निकट जाइ जग जाना , कॉलावति कर रूप बखाना॥ 


सागर-पति सागरगढ ठाउँ, तेहि घर धिय कौँलावति नाई । | 
ल भार हाइ चली | 
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राते अंदुज पग दाऊ कॉल-चरन जग-माह | 

सनत बिकळ राजा भयेड , RÀ लाग जनु लोह ॥ ३५० ॥ 
हागा RÀ जो रति पति बाना , घूमे जनु सावज भरमाना,। 
इ. बिसँभार परा भुइँ राऊ , ळगे लाग सब करे उपाऊ॥ 
न ar चेत चितहि भा आई , नेगिन्ह HER करी कटकाई? | 
gas ag जा HAS बखाना , जेहि ते मन हाइ भार भुलाना ॥ 
रागि बिआरहाँ जाइ से बारी , भा जेहि पेम हिया फुलवारी | 
सागर सदा मोर aA , कान जगत जो अज्ञा पेळू ॥ 
q हित देइ ता मया HLH, alle ता हठ बरिआई SH | 
हित सो थापौँ राज फिरि , A देख पुनि देउँ । 
नातरु दधि सब भुज वरन , मथि के मानिक लेड ॥ ३५१॥ 


फिरे लाग सब नगर दोहाई, साजहु लोग भई कटकाई। 
Sek क साज काज पुनि आवा , नहि ता रहिय हाथ पछतावा ॥ 
गाठि खोलि कै लेहु Aare , अपनेहि . साथ हाइ निरबाहा | 
करी निपट जेहि करना होई , उहाँ काहु की सुने न FE 
अपनहिँ सीस जो लागे घाई, आन की कान सिरावै जाई | 
R जबहि .आनि at काजू , हाइहै विष यह सब सुख साजू(क)॥ 
सभा सराहे हाइ न सूरा , रन खंडे सो राउत" पूरा। 

मान कसौटी सुभट रन , कंचन सम नर गात | 

तहाँ कसे पे जानिए , कोन पीत का रात ॥ ३५२ ॥ 


lal 


पुन कटकाई कटक सँभारा , घरे घरे पुनि परी पुकारा । 
साजञै लाग लोग सब साजा , बाज निसान* गान कर बाजा ॥ 
= सोच जेहि एहि दिन केरा , कै राखा ते खाज सबेरा। 
Wat अगमन उठि के चले , सबै खराहहि राउत भले॥ 


3! SS eee क सणस न्न 
|. Seat | चढाई २--दबायल | मातहत | ३--माल, खरीदू | 


तराजु | पाठा० ४--राजपुत्र = रायउत = राउत = क्षत्री, वीर। ४-डंका । 
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RRR) 
' जेहि कहूँ पह दिन घरी न सुकी , रैनि नौ“द 


w aw प्नि सुख ` 
अपने नाहिन पावहिँ माँगा , का छै चल gs 


| z R साथ सब खा र 
| खेळत दिवस सोइ निसि गई , जब सिर परी दा | 
| लाजनि trate’ मुख झुरहि , कहहिं हाथ धरि : तब मई] 
| अपने गुन पाछे परे , चला निकस सब साथ | 3 Mm 
| साहिलसेन साजि दळ चला , कमठ कसमसा कट “a 
: डरे पुहुमिः डा राउत राना , का ARS र | 
3 का अस बली साँह जो रोपा , का कहँ ऐस' साजि के S 
ण्ह र सम सूर बिसेखा , उदधि सुखाइ सोइ ह a 
हम सरिता केहि गिनती माही , चलहु दंड” छे सेव कराही*| 
सेवा पाहन WIT मयारा , अचयेउ छोर जान संसारा ॥ 
ठाकुर जाहि चहे जिउ मारा, सेव देखि पुनि हाइ मयारा। 

बहुरि कहे हम किंच* नर , इह इंदरेसर देव | 

ASE जाइ बिनती करहिँ सकब कहा के सेव ॥ ३५४॥ 
। ' वाजत गाजत चला निसाना, कास एक भा पहिल पयाना। 
| जीत नाउँ ae fax सयाना , सगरे नगर रहा JAMAT I 
| काँध जनेऊ सोस असीसा , गानत राजहि आइ असीसा। 
कहेसि कि बचन एक सुनु राजा , है ताहि उहाँ आन सों काजा॥ 
जनि भूलहु करु आपन UJ, का कह भा जग ऐसन साजू। 
को जग राज एकछत कीया , जो नहि मीचु पिला ANI 
जब जम आइ सोस कच TERT , भाइ बन्धु कोइ संग न रहही।' 
 अपनेहि माथ तहाँ परे , खाजे मिळे न साथ । | 

गाढे सोई उपकरे* , हाइ दीआ जा हाथ ॥ २५५॥ 
दान कि बात सुनहु रे भाई, देहु दान नित हाथ उठाई | 
_' हितू दान सम आन न पावा , एक जाइ दस केँ ल म 
O १--कर उपहार।.. २--निःक्िंचन- दखि दीन। र 
 , ४--(क्रि० उपकरना) काम आता है। 


| 
|| rs 
| 
| 
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हाण RR लागै , दान पास होइ पहरु जागै । 
, उहाँ wale देइ इहा बड़ाई ॥ 


मंभनीरा , {FST आन लगाव तारा ik 


करे दान x 
जगत जान जिड जाइ Bere | 


रिधि निमिखि दान हृत पाव री 1 
वारे दरब न लेख मह , हास्त घार उन खाज | 
नोन करहु दै दान कछु , सीद्ध हाइ सब काज ॥ ३५६॥ 

। कहा विप्र सनः ME, GTA अकारथ दया न जा 

। | aff तै यहः राज पसारा , दरब लागि जग आइ जाहारा Il 
| | sat दरबकटक सब संगा , रन जिउ देत न खवरहि अगा । 
| एहजगमाहिँ दरब मनिआरा , दरव दिवाकर अस उजिआरा ॥ 
दरबबंत जा तपसी मेसा, दरब रहें घर दिप विदेसा । 
प्रान देइ एह दरब बटोरा , सेतो दीजै कान निहारा॥ 
जग दुइ भांति पखारिहि पाई , कै सुख देहि कि करै बड़ाई । 

He लालच तहँ कोन सुख , लोभहिं बहुत STE | 

| कुलपति तन दुति से दरब , बातन्ह दिया न जाइ ॥३५७॥ 
| सोहिल चला कटक संग die, काल प्रेम मन मधुकर कान्ह | 
। प्रेम खोर महँ अति सकराई , जतन जतन मन तहाँ समाई ॥ 
Wet मन तहँ ठाउ न पावा , ता लहु तन तेहि वार न आवा | 
तेहि कारन ए लोग सनेही , गलि गलि माँसु हाड रह देही ॥ 
सुख संपति घर बार बिसारा , बावर भए फिरहि संसारा । 
प्रम मेर अति ढुगेम ऊँचा , सहस माह कोउ एक पह चा ॥ 
AT देखि कटक जा फूला , अपनेहि कटक आपु ar भूला | 
|=" ऊठा गरव कै, चला कटक ले साथ | 

सिंधु मरजिया हाइ धसै , रतन चढे तब हाथ ॥ ३५८ ॥ । 


~ 


१-उपकारी। २ प्रकाशित हो, चमके | 
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(Mrge ०) 
कटक TAA जाइ जेहि बाटा 
जेहि जळ तीर राति बस जाई 
अति असूझ दल अगम पहारा 
| Stan राति कटक: परि जाई 
| शहि विधि नित उठि करत पयाना , सागर नगर ड हि 

गरब कहे गढ़ See जाई › मति कह प्रथम ता न 


Tate मंत्रि बाद खिन आवा , मति बरिग्रर झा गरव निव pe! 
वा) 


एक बामन अरु माट पुनि , चातुर बकता ढीठ | 
| 
| 


» जन अमराइ बिहर 
9 पानि डॉच तहे धूरि पारा | 
१ a न बने जेत Re 
° चले दिवस तेहि की + |. 


gè पठाग्रो दुइ जना , सागर पाँ बसी 

ere जज आ as 3 pe ॥ 
जता फि मिकी 9 हक TA जाहराए। 

तै ससिहर वह रवि विन | हुम निर पर 
ते निसिपति वह दिनपति साई क ae “ie 4 

› ते ससिहर वह अञ्चि सबाई | 

rae आन न पुहमी आँडी , साँझ भार सेवा दाउ बाँठी। 

Na सेन तरुन रुपवंता , छत्री छत्रपती कुलवंता ॥ 
इइ छत्री जा हाइ ams’, fag पुर मानहि अनँद बधाई। | 
तुम घर कॉल सा उपना , तिहु पुर पसरी घानि। | 
साहिल आयो भौर हाइ , Sg जा आदर मानि ॥ ३६०॥ 
बोला सागर सुनहु बसोठा , अस बसीठ जग काहु न दीठा | 
कौन सो घर जेहि बारि न हाई , खन चढि मांगे नहि काई। 
. घर at waa बाभन बारी, जेहि घर धिआ सो पावै गारी। 
भलेहि जा साहिल us कुलीना , मह नाहि अपने कुल gel 
अज्ञा राज परछि सिर ठेतैडँ , वूकि बिचारि उतर तब gas | 
हिती वै मोपर कीन्ही कटकाई , अब जो मानौँ कान बड़ाई । 


| 
| 


९--दबा। Rial ३--महँक, gifa l 
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घर गारी दीजिये , जहाँ बारि संजाग | 
कळी कलावती , नाहि बिआहन जाग ॥ ३६१ ॥ 


A 


नैन कै राता, ARS सेन सूर परभाता। 


तेहि ध 
करवेल 


a= र 
हिसि मरो मया दाउ तेहि पासा , जा जेहि चाहे az omar ॥ 


करै ता ata seta , जा रिसि करै अगिनि बरिसावै | 
जग जिउ डर होई , भारहिँ उठि बन्दै सब कोई ॥ 


तेहि कारन Te देर क 
गाढुर नैन जा जग तारे , सूर छाडि ते बन्दहि तारे। 
T 


उतर सँभारि देह तुम राजा, ऐसो गरब न काढ आजा 
बह अगस्त वै उदधि अपारा , HALA हि a वारा | 

जा ळहु नहि सनमुख भयड , HAS तबाह ळा जानि i 

का सागर जग जळ ATA , जेहि न उतारेसि पानि ॥३६२॥ 
सनि राजा हाइ सिंह बईठा , कहेसि गरब जनि वाळु बसीठा | 
साहिल ai सैना बर हेरा, मोरे बर एक विधना केरा ॥ 
देखु कि बहै(क) दुह दिस धारा , विधना हाथ जीत ग्रो हारा । 
दह का ae हनि धूरि ATÀ , काके माथे छत्र फिरावे ॥ 
एहि कलि ax Mat जा आई , कोऊ न संतत अमर रहाई l 
बूढ़े कैस जिअन का हेरौँ , खरग नाउँ सुनि का मुख फेरी ॥ 
जेतिक जीवन जियडं नहि तेता , राते att केस यह Sat! 

जाय REY सागर He , हाथ SE àma | 

हाळ आउ जा आएव , यहै गाइ” मैदान ॥ ३६३ ॥ 
जाइ बसोठ कही तब बाता , सुनि Atlas भा sat घन राता | 
कहेसि कि सागर कब अस अहा , साहिल Siz खरग जा गहा ॥ 
Rea ग्राहि मीचु निग्ररानो , चिउँटिहि चढ़ेउ पाँख तन य i 
आजु SR सागर गढ़ भानो? , सागर मारि काल घर आनौ ॥ 
= बेगि तुरंग सवारी , साहिल तमकि कीन्ह असवारी । 


`) खड़ग | पाठा० | २--[फा० ७9 ] = गेंद । २--तोरडे | ३-ाखर डाला | 
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WE जह TE खरग सम्हारा 
शरन मन उतसाह भा , हुलसि” म ae 
st रू 
काएर जिउ संसै परा , गया बदन पि es 
A अ इ 
खली फउज IF सावन घटा , चमकहि खरग Y ॥ ३६४ | 
बाज कुंद जड घन घहराई SES aR 
ग > के, सेत ANT बग पाँ 
जह तह मारू' ते सुर रि ue सोहा 
A खर पूरा , देखि छटा ज्ञ ॥ 
हाथिन पीठि अँबारी कसी आवहि न 3! 
मिलि जब चलहि acne वः. + _ 5 जात सरग से खसी 
> 2 तुरगम बली , पान केके 
चली कमानै' गरब गहीली , ज्ञा जिउ हरनी A 
जिउ मानिनी गरब-ज्ञाबना , ए a 
हक हि क पाइ लाग सो जना | 
एन लागे ना चले , खैचहिः हाथिन्ह पाँति | 
TAT तऊ न डाले , अस जोवन-मद-माति ॥ ३६५॥ 
3 an La 
a जस बिरहिनि सता , सब तन हाइ माँस नहि रती । 
क j = फिरे जो रोगी, परगट सेख किये जनु जोगी॥ } 
we संगि अगिन परगसी , बसन qea जनु डोरी कसी। 
X NE A ~ >> 
Vea लीलि लेई पुनि साँसा , भसम खाइ मुख घूम निकासा॥ 
जान प्रती इ पै ती ate | 
TT Sete - साइ पै गहई , सहज नेह छाती चढ़ि रहई। | 
~ a ~< त्याँ ONS Si 
o ज्यों बिरह चढावै छाती , त्यों त्यां रिसिन्ह हाइ पुनि ताती(क)॥ 
अत न जाइ सरग की माँखी , are’ आखि जो ताकहि आँखी! 
आरगजन तै बिधि रची , कसे रहइ निति लॉक | 
Seal लावहि सोस तर , ज्ञा रन मारहि हाँक ॥ ३६६॥ 
aa कमान सुन्द्री नारी, हरी ळँक पातरी पिग्रारी। 
टे रंग भरा सोहाई , अपने कर करतार बनाई ॥ 
Tat बरजि पीढ़ी सम देई, बान कटाच्छ जीउ हरि ला ’ 
à मोहनी | 
¥ गाली बी | 


? कापि चढ़ा मुख 


“एक बाजा २--तोप| ee 
(क) त्ये त्या डसहि होह ज्यों ताती arate । 
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se im पागी, एक गक पे नहिं पै लागी । 
Rr ai i निति रहई , देखि द्रोन ग्रो सूरपति दहई | 
A aa पिय सँग रहई , सवन लागि गुनवंतहि कहई ॥ 
a मढ न मारे गुन भरी , ठुरजन देखि डेराइ | 
ग्रस धरनि जेहि नर कर चढ़े , निभरम जह तहँ जाइ ॥३६9॥ 
g तिखंग बान अनिग्रारे , जनु मँजोर नित पंख पसारे। 
राउत सदा सीख पर बाँधे , नवे, न काहु बीच रन काँधे ॥ 
कर बत देइ सोस जग रहै , नैन वाळु सिर करवट सहे। 
पछी He Wa उदासी , नख सिख छौँ सो रहे पिआसी ॥ 
वापी बैरी तीती aH, एक सर अर्थ तीनि तैहि ठाउँ । (क) 
सिसिरन काळ-अगिनि पुनि बूभी , जेहि जस लागता हि तस सूझी॥ 
देखत सूध गाँठि हिय माही , अरि भेंटत उर ate समाहीं ॥ 
आप माँह पुनि हेतु चटु , एक घर सहस रहाहि । 
है अज्ञा कारी धनुख के, जहँ पठवे तहँ जाहि ॥ ३६८ ॥ 
चमके” हाथ साँगि अनि पारी , रूहलहाहिं जन सांपिने कारी | 
ga aa’ stag कैसी , दृष्टि साथ उर चाहे पैसा ॥ 
जा करता दै वान वुझाई , तऊ न बूझहि रुहिर निखाई(ख)। 
पान पिए पुनि सोस उभासै , अरं त्रिख डालहिँ रसन निकासे ॥ 
परसहिँ सबै जानि कै ait, भान लेहि जब हाहि बिरूधी | 
सूर किरन ससि संपति छूटे , स्याम बरन जानहु जम we ॥ 
कर de पैदर असवारा , जानहुँ परी ge विषधारा । 
te atin सुवंसी नागिनी , स्याम रूप रससाल | 
हित जन कहुँ सुख दायिका , समर चढ़े अरिकाल ॥३६९॥ 
Ss काट करवारि विराजी , अति राजी पै नाउ न राजी | 
१-विप्रदन्ती = सांप । ` 
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( १४२ ) 
जब ठगि माँदी' we रहि गाई , तही लहु aed 
नख सिख पानी as उदासी , जीभ निकासे र. श्व कोई 
सुन्दरि सदासोहागिनि नारी, जेहि कर चढे ला Nate | 
मूठिन मारि गहे कर कोई, सान दिए पे e Hai 
निभरम सोवहि नहिं जहे जागी , रहै सकल नि ह ह 
बाँकी बाँकी माह सो , करे कटाछ कळेल । क. 
aÀ नाही जा नवे , साई जगत अमोल ॥ ३७० | 
बारह जार T पुनि फरी? , सुंदरि नारि सदा रँगभरी | 
. अस बरिआरि नारि बिधि कीन्हा , पुरुषन्ह जाइ सरन जेहि लीन्हा ॥ 
पाछे मेलि सरन जा आवा, सनमुख खाइ आपु तन घावा | 
कोमल हिया कॉल जहँ रहई , गात कडोर घाव जहँ सहई॥ 
द्रपन सम पुनि मंजुल गाता , पानो पर जनु पुरइने पाता। 
एकै बात बालि के बुवरी , फूल विलोकि कहे जग फरी । 


gat अमर afe जग आई , जहां तहां अत्रि लपटाई | 


| सतत पर कारन दुखी , जानत नहि अपकारि | 
We कहुँ दुइ जांघा SUS, बरबस जाइ मं झारि॥३७१॥ 

पुनि करि“बाँधे विषम कटारा , जा कहं आपु कहै जमधारा। 
सूरा Gig धसे रन माही , दाहिन पाँव निकारै नाहीँ॥ 
रन अमेट हथियार मतंगा, जब तब छार चढ़ावै ग्रंगा। 
निसि दिन दिये अंधारी रहई , छुटे हस्त बिना को गहई॥ 
कालरूप कटकहिँ सिंगारा , सावर लोह लिये मतवारा । 
Pe बाळ ARR अंग उघारी , afar देखि बजावहि तारी॥ 
रत किये पुनि चित्त न धरई, भाग लिये बळ पारन करई | 
. मान कटारी gg जळ , RÀ समात न बार | | 
__ महा अचज संसार में , एक बुंद दुइ धार IRS | 
_ 1--मियान | २--ढाल्न | 
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जब बसीठ agua? , चारिहुँ दिस बारी! दौराए । 

A प प्राचार लिखि दीन्हा , कॉल लागि साहिल बर कीन्हा ॥ 
8 पति A घैज़ रन ठानी , ठुम पुनिआवहु अस जिउ जानी । 

af सागर अगम गँभीरा , तालहे पूरक सरिता नोरा ॥ 
ey रहै जग माही , एक छिन महँ सब नदी सुखाही । 
a वारिध न 3 3 è 
(हू सतिं सरिता दिए सकानी , उतरि जाइ जनि सागर पानी it 
= Sak तैसेदि उठि धाप , सागर ढिग सब गए हेरा । 
जिन जिन हिय अभिमान हा , नवे न सोस नवाहि | 
afin परा सागर विकट , हम नहिं लेखे माहि ॥ ३७३ ॥ 
बाज ga qg घन घहराई , राता सेत घुजा फहराई। 
सागर हिये काप सुनि बाढा , घर तजि सपरि पार भा Stat ॥ 
देखा पाहुन आनि तुलाने , आदर कह डग चारि पयाने । 
ac अगुमनेर भुजा पसारी , दुइ दळ ale भई अँकवारी ॥ 
gil gÈ छूटे बाना, HE तहँ हाइ लाग घमसाना | 
wang सम धनुष बिसेखे , नाचहिँ बान कटाछ अलेखे ॥ 
कहुँ HEA Tata दुइ , कहुँ गयंद चादंत | 
कह अखारे पुहमि मह , AT ढुइ मान भिरंत ॥ ३७४ ॥ 
जहाँ सेलि लागे उर आई , मनहुँ कँवल जळ धार सेहाई | 
जेहि सिर परी खरग की धारा , मानहुँ बेनी कर पतसारा ॥ 
जाके ओर हाई धनुताना , निफरि जाइ सर ज्याँ चखुबाना | 
RR चन्द्र वान उजियारे , मानहुँ नट सुख आगि निकारे ॥ 
जब अरसाइ कमान जम्हाई , चुटकिहि हनत जीड ले जाई | 
fs 3 जहाँ तहं हाथी , ma आहि लोहार की भाथी ॥ 
माथे छूटी. सोनित धारा , भाथि फूं कि ag आगि निकारा । 


(येर, लोटाया । २--एक जाति जञा दास का काम करतीं है। ३- गे बढ़े | 
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कहू चरन तनु पग कहु, me गज बाज १ 
राते लोटहि पुहुमि परि , काह नर कहूँ है 


aa ame तेज अति जानो , 

साथिन्ह sult कोट तन हेरा, खरग आँच लागे ue | 

सागर धाइ काट तब Steer, बज्न कपाट रारि फेरा॥ 
नक, कै 

रा ste बीर कंगूरन लागे , हथ हथनालन्ह गोला 

a दिसा अगिन बरसाई , ग्रीषमत्रव्हु भे दागे॥ 


भि गई सबा 
कटक जा आगे आवत अहा , सन्म आगि कटके wan 
जहाँ तहाँ मुर्चा नेउँ परी, qaqa आइ कमानी धरी । 

छ | 


EL Le eS काकाको" 


डुरुग काट गाला ठगे , जहे TE काट ढहाइ | | 


तहं तहं सागर सजग होप , रातिहि' लेइ उचाइ ॥ ३५६॥ 


A 


अन्न घटा जल कूप सुखाने , मुरुचन आइ कोट निग्रराने॥ 
'भा निरास तब सागर राजा , कहेसि परा अब जिय सों काजा | 
'का मे कीन्ह जनम ळे अवनी , पह दिन कारन कियेडॅसजवनी॥ | , 
| ) जिन्ह सां हितू जानि चित बांधा , तिन्ह महं कोउ न देखी राधा। | । 
जाकर अहा नैन महँ ठाऊँ , पहिलेहि छाडि चले ते Tal 
गरव बालि जेहि के बर बाला , तिन खतछाडि तजा पह रोला | 


SR 


y मास चारि गढ़ छेका रहा, जानहु राहु fae पे गहा। | | 


` जिन्ह कहँ हुत एक छन लगी , उतकंठा दिन रैन | . 
अब चित मरू पुकारिके , सुनहि न एके बैन ॥ 299" 
_ रन कटक बनाई , उत साहिल की भई aa 
' मारा , कत मे खर कतवार टर aa 
घाई , गाढे mg उपकरत | 


al oy 
TA, 
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ग्रा पुनि जा ai आहि diese me र ieat RT 
तब जा जाइ न sites आह! ; ल कैसहु पतिआइ न मोही" । 
gam हि. बिल MC न कोऊ , करी पुकार हाउ सो हाऊ॥ 
pat कहँ बल देनिहारे , गरबिहि गरद मिलावनहारे | 
गाढे करो पुकार दुख , पारिध होइ बढ़ि आउ | 
बूडत हौँ मजधार ag , गहि भुज नाउ चढाउ ॥ ३७८ ॥ 
ae तब रनिवाँस हँकारा , कहिसि करहु अब कुल उजियारा | 
हँ सिर सेत करत. हाँ राता , तुम रचि चिता जरहु परभाता ॥ 
उस पुहुमी दीन्हा सुख संगा , चळडु सरग तस मानी रंगा | 
सरगपंथ अति विकट अँधेरा , जो उजियार जाइ पे हेरा । 
एह सर निमिखि एक तन ताता , पुनि संतत Stas सुख गाता ॥ 
रानिन उतर कहा सुनु राजा , die कहत आवत है लाजा | 
हम तुम गाँठि आदि A जोरी , मुए जिअत जो छूट न छोरी ॥ 
हम ge नैनन देखही , लुम सिर ऊपर घाउ | 
पहिले हम सब जरि मरहि , पाछे करहु जो भाउ ॥ ३७९ ॥ 
teat सुनि मरन कहानी , ade नैन भरि आए पानो | 
| हियरे अगिनि रही af गद्दी, उठि आई af कुमुदिनि रही ॥ 
j कहिसि कि जम सँदेस पुनि आवा., जोगी नोठुर न बचन सुनावा । 
| | 1 fre ससि axa ) दिन मळीन ससिपलकन लागी ॥ 
|  नित वूडत रही, एकहु बेरि बात नाहि. कही । 
| ह 4 Calg दुख मारा ; qha ते कठिन Ss तारा ॥ 
, के मुख हेरा, सा केसे तासा. मुख फेरा ।, 
इड्‌ जुग जाकर आस ते , तेहि कत करसि निरास | | 
x E दिन तार मोर न्याव पुनि , हाइहै जाइ अकास ॥३८०॥ 
à चछ जोगी पह आई, कहिसि रे मूढ़ यधि नियराई। 
ल हनेसि aq बाना , करिहै भार सो सरग पयाना ॥ 
न १६, | 
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घायल परी get तलफाई , घान रहे पुनि इ k. 
पक बाल लगि सवन निरासे , अधर arga 3 mt, | 

अजहु न जाइ आस तेहि देहू , मरत जिआइ R पियाले॥ । प 
जाहि लागि यह TÈ होई , सो तोहि लागि x लेह 
अमिय बचन लागहि विख साँधे , भार मरहि z Fa | 


त्या तुअ काँधे 
सघन तिमिरि निसि जोह लगि , जल बिजु कंटक । g 
टक हार | 


नत रहई पछताव कर , RA भसम अँगार ॥ ३८१॥ 
कहिसि जाय कह राजकुमारी , हौँ निरगुनि सुटि जोगि भिखारी | 
एक at बिधि दुखिया माहि कीन्हे, तूँ पुनि बाँधि अधिक दुख दीन | 
कतह पेम कि बाँधे होई , बरबस प्रेम करे नहि ap, 
साहिल हनि et कटक लुटाऊँ , सागर नगरहिं” फेरि बसाईँ॥ | 
ताहि मारि करि सगरहि राजा , अब ता आइ RS हम काज़ा। | 
कर गहि खरग करो अब घाता , राखौँ कटका करि आघाता। 
जदपि साहिल सुख जूझ सवारा , हौँ सुजान सरदूल पँवारा। 

परघट हाउँ बचाइये , दीन्हो कर गहि खग । 

बर्चा ता लीन्हो कमल फल , मरू तो Bet सग॥ ३८२। 
सुनि के मया कु अर जिय(क) भई , मोन गाँठि अधरन छुटि गई। | 
कहिसि जाइ कहु राजकुमारी , हौँ निरघिन केहि जाग मिखारी॥ | 
at भिखारि तुम गढ़पति राजा, राज भिखारिन नेह न .छाजा। 
अपनेहिँ दुःख अहो aa , आन क दुःख करों का काना! | 
भार निदान हाय जा चाहा , परगट होड रहोँ छिपि काहा 
अब जा परी सीस हम आई , जाग ate का रहीं fort $ | 

' भार हात अस जल बरिसावों , बड्वानल जा देई a 
कोपि चढ़ीं रन पैजि करि , मारो साहिल बीर। । 
सूर छुड़ावो राहु हनि , Gis घरा मन धोर ॥ ३८३ ॥. - F 
(क) चित, पाठा० । gy 
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हि गा कुमुदिनी 
जनावसि राय नरेसा 
है छाड, मोहि राज जाहारों 
क्व ~ 

जाइ जनावा 
एवारे शप "^ 3 
हे आगि TE परि गा पानी 


छाडि पठा 


laa देस ते आएड राऊ 
जा गि कहसि न आपन बाता 


जाति कहिसि ग्रो पिता क नाउँ 


| सुनि कै कॉल बिकल होइ गई 


मधुकर भवै कंज बेरागा 
| सर दरस जब काल बिगासा 
| ) अणे करत जाइ नहिं देडे 

Te बरु रहे we 
अरजुन 
($) सागर, पाठा० | 
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सिधारी , HAL कहा रखवार हँकारी | 


Sat एक जोगी के भेसा॥ 
पेज बांधि रन साहिल art 


» TAE) gaa जीउ अस पावा ॥ 


जानहुँ भइ अकास की बानी । 


हत कॉँलावति पाँह पठावा जागी चार जा आहि बँधावा ॥ 
वहु जा हम पाखा Got बात देइ मकु आसा | 
deal लहु हम बंद इतै , ते दीन्हा सब छोरि | 

gag BSE बन्द सब , मानहु अज्ञा मारि ॥ ३८४॥ 

रहसि dae जोगी we आई , 
इहु को हसि का नाउ सोहावा , 
» काके पंथ Ute भुई 
। » बन्ध न St सपथ बिधाता ॥ 
\ अमिरित बचन कुं अर जब बाला , 


कहिसि तजहु अब अलि निठुराई | 
केहि कारन सिर जटा बढ़ावा ॥ 
पाऊ | 


अधरन पाए रतन अमोला | 


, आपन नाम जनम कर गाऊं ॥ 
| | ग्रा जेहि कारन जटा बढ़ाई , 


नाम लेत AG जळ भरि आई | 


कहिसि निकारडु हथकरी , खरग Tel अब हाथ | 

पल मंझे भारथ रचा , जा कोरी दल साथ ॥ ३८५ ॥ 

| » मानहें साँझ उद्य ससि भई | 
| मनहि कहेसि कर रहा परेखा , 


भयो मार मधुकर कर लेखा ॥ | 


कंज क मन सूरज सो लागा । 


तब Å मधुकर मन आखा ॥ 
जोत नैन न ओट BSH । 
अब राखौँ छल ` बन्धन मेळी ॥ 


SST जेइ भारथ काँधा , अर्जुन रहे बचा कर बाँधा। रहे बचा कर बाँधा । 


y ALIA Se NA TC ER 
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। C wen 
। मन, वच, क्रम अब ज्ञा रहै 
सेवा हुत पाहन हिया , मक दास बार | 
कहिसि कु अर सुनु अम्बुज बाता तुअ मन मधुकर ॥ ३८६| र 
का जा कॉल राख हिय लाई , अंत मार केतकि “as रात 
बिनती एक करूँ करजोरी , इहे हिये आच री पह जे) 
जो तू इच्छ gus गोसाई* , ae जनि आ मो 
जै सँग लेहु मया ag हेरी रहो FE 
i १ हाइ चित्रावलि चेरी 
सपथ देहु जो करत पयाना , सपथ आस घट रहइ परा 
ना तरु देखि बिरह दुख दाइ , हाइ निरास मरही a i 
आजु सपथ जो देहु पिय , बाजु कहे नहि जाहु | ‘ 
TE छार कर खरग गहि , सूर छुड़ावहु राहु ॥ ३८७॥ 
मन शुन कु अर कवळ मुख हेरी , कहिसि सपथ चित्रावलि केरी 
जो एहि रन बिधना जय देई , पूजी घ्रान रहे घट सेर | 
ताहि दै बाचा ack सो! देखा , जेहि कारन ALE एहि भेसा। 
GAME सपथ कॉल भा राता , जनु रचि किरिनि उदे परभाता। 
बंध , छाइन आगे अगुसरी* , पाय न जाय यही मिसु परी। | 
पायन परसि हिये सुख पावा , अति लालच बँदि छोरि सि भावा | 
सखिन कहा चित चेतु गियाना , बिळम न लाउ भोर नियराना। | 
सुनत भोर कौँलावती , भयो चेत चित आय | 
छार वंद मंदिर चली , परसि कु अर के पाय ॥ ३८८॥ 
कु अर आनि wae जोहरावा , राजै मुख देखत सुख पावा! 
आद्र सहित लाइ कँठ लीन्हा , अपने पास ठाउ तिन्ह दादा | 
ह कहिसि कि तुम छत्री रख-भागी , weg भये केहि कारन जी | 
tg कत अस हार चोराए , जेहिते बंदि ale डल n | 
कुँअर कहा जनि YSE राजा , करहु साइ जो करवे का । : 
जाकर आइ फिरी जब gar, बाट जात ढा 
१ AJAR, बढी | 


Ww cn 64a airy I «अ ~~ 


aaaraarcaaa 
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e चोर पै होई , बरबस चार करे जो कोई । 
औं नैपाळ नरेस सुत छत्री बीर पॅवार । 
यह सोंदिळ बरिआर जो , हनों हात मिनुसार ॥ ३८९॥ 
ag संग्या मन बूभी , ज्ञान कि दिष्टि दूरि St सूझी। 

हिसि कि aag जाग वेरागा , अब छत्री कर बागा? ॥ 
तिर धरि मुकुट सेल कर लेह , Alles मारि मुकुट सिर देहू । 
क्षे मै खरग देइ करतारा , छात पाट ओ राज तुम्हारा ॥ 
| पुत्री तेन कॉल पुनि मोरी भारिहि पद पंकज कर जारी(क)। 
gat कहा सुनु राज भुआरा , छात पाट मैं अपने डारा॥ 
ग्रस कैसे कहि आवै तोही , हाँ जागी तिय छाज न माही । 


क्षत्री सनि जो ना करे , तिय अरु गाय गोहारि । 
पुहुमी कुळ गारी चढ़े , सरग होइ मुख कारि ॥ ३९० ॥ 


एहि मँह रैनि चीति सब गई , प्राची दिसा wea तच भई | 
जहे जहँ ght घार निसाना , छूटे लागे gg दिसि बाना॥ 
[| | कुं्रर तोखार साजि कै माँगा , aff कटार खरग के नाँगा । 
i | ate हिये बिधाता सोई , जेहि की मया सुमिरि जै होई ॥ 
ततछन तमकि चढे हय पीठी , चढत न परा काहु की डीठी । 
जगही कुअँर भया असवारा , जै जै जै सब जगत पुकारा ॥ 
सचस्वा सूर संघ लीन्ह , छिन महं पुहमि सहस ससि कीन्हे। 


क्‌ अर निकसि बाहर भया , US ठाढ़ करि आस | 
देखहि धोराहर चढ़ी , सब रानी रनिवास ॥ ३९१॥ 


| ‘emit दोड अम्बुज हाथा , छिन छिन घरे सहस सिउ माथा | 

| है जागी पर कारन दुखो , हॉ रुद्राक्ष wel एक सुखो ॥ 

fs ] सिन होइ दान à करहु, जीतपत्र एहि के सिर AE! 
| अम ते. सबै असुरपति हारे , तुमही wan कंधक मारे | 
ह पच्छ प्रजापति मारा , जीति मार तिपुरारि संघारा | 
भावा | (क) झारी पदम चरन रज तोरी० पाठा» | २--सफ़ेद रंग का घोडा | 
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। पच जळ पुनि नैन FA , लागि सै मात | 
बिनवे पुहमि लाइ कै माथा, जोगिहिः देहु ना चोरी) 
तुम हि सकल सुर देवता , जीत हार gy Y 
एह परदेसी एकसरा , देहु मया करि र 
एक ता कुंअर गरच अस बाढा , 
आयो स्र as i रन ठानी , साहिल बदन सूखि न a | | 
जइ देखा तेहि इहे guar , ARS काल सरग सों a | | 


हाथ | 
थ॥ ३९२ ॥ 


+ कर 1 तिन मुख फेर | | 
ate देखि कटक मन ढीला , रिस सो बाला बैन कसीला। | 


ऐ oat ऐ बीर PARN , कहा जानि तुम dea हारा॥ | 
तुम कह NŠ दै अन पानो , काल बान कर आदि नजागो। 
खरग सँभारे सूरमा , वैरी मुख समुहात | 
ता लहु पौरुष ना तजे , Mes आव न रात ॥ ३९३॥ | 
वीर सिंह जब साहस हारा , सो नहि मारे जान सिग्रारा। | 


नृप बासाव' बचन जब कहे , सुनि सब माथ Fi RI 
सेहिल हाँकि तुरे रन चढ़ा, नख सिख Sf तन लोहे मदा! | 
ग्रो तेहि मारेसि सांगि पचारी , झुकि सो दिष्टि पर कु अर उबारी | 
पुनि गहि खरग कुअँर सिर झारा , कुर सजग ग्रोडन' दै टारा॥ | 
am टूटि रह tea साँथा . gis मूँठि साहिल के हाय | 
«तब रिसि Fae लपटाना , कुं अरी पुनि सरवई' सुजाता 4 | 
सोहिल बीर घरि कं अर कटि , चाहेसि देइ गिराय। | 
संभा केरा सरवइ , उपरहि गा लपटाय ॥ ३९४ ॥ j A 


; छपटाइ पुहुमि मेँ परे , ag डुइ माल सरबई 


EN 3 Ss 


हि by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १५१ ) 
आनि कुँ अर करि दाऊ काढ़ि कटार कीन्ह तब घाऊ ॥ 
> राड कीन्ह अरि घाता , रुहिर देखि सागर भा राता। 
सागर लहरि घान जिमि थाई , साहिल कटक फारि गौ काई 


जा जेहि गहा सा तेहि गहि चला , हाइ गइ पुइुमी माह जनु हला ॥ 
ate काटि खिर कीन्ह सुनारा' , छूटे हय गय सोन भँँडारा। 


Rat अंध तै दरप बर गरवि चले मुख फेरि | 
ज्ञानी हिरदय साच भा विधि कर कातुक हेरि ॥ ३९५ ॥ 


age परा मीचु मद पीये , उपज्ञा ज्ञान कुर के हीये । 
का भा सो जा डाळत आहा जेहि fag पुहुमी ale सब रहा ॥ 
का भा सो जा गरब बर बाला , जह fg पुजा Stata न डोळा | 
का भासाो जो कटक बटारा , सान भंडार इस्ति ग्रो T | 
ग्रव तेहि बिनु काउ रहा न साथी , छिन मह हाइ गए उडि पाथीर॥ 
में का जानि खरग कर लीन्हा , यह कारन केहि कारन कीन्हा | 
जोग पंथ महँ वेर न आवा , जानि gin मै जोग नसावा ॥ 
यह गाने हिये,अगिनि बरी , ag छूटी जल धार | 

. सागर फिरि फिरि रहसै , छूटे सान NETT ॥ ३९६॥ 


(२८) कँवलावती विवाह खंड | 

सागर पलटि कुं अर पह आवा , हाथ चूमि गहि अंक लगावा । 
कहिसि कि धनि जननो धनि पीता , धनि हीअ्रः जेहि यह रन जीता॥ 
ततछन कीन्ह कू अर असवारा , अपने हाथ चौर सिर ढारा | 
आनि फिरावा माथे छाता, जनु दूलह लै चले बराता॥ 
= | बाजा पुनि बाजन गहगहा , ye सरग सोर हाइ रहा । 
| | जेबहि भाँट बीरुद उच्चार , ae RR उठा बिरुद कनकारा॥ 
ह जअबास/ साहाई त राजग्रबास are’ , मंगल गावत afta आई । 
à e मीनार स्तूप) २--पथिक) राही। रे-र्ैदय) साहस | 


+ 
. _CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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( १५२ ) 
तुरे चरन रज पूजि के , टीका Bra” 
कहे कि बाहन धन्य तू , च्या धनि तेरो 

पुनि जहे हाट कपाट सँवारा , कुँअर आनि A 

आरति ळे आई” रनिवाँसा , जजु ससि उडग j a 

पूजहिं दोउ सुज चँदन चढ़ाई , कहे” कि धनि टा ला! 
ते हनि राहु मयंक) छुडावा , ते” 
ते हाइ इन्द्र अमी RAA, छत्र अगिनि जग क 
जा न हात ते अस बरिआरा(क) , को बहुरावत हल 
तै वसंत किय नगरी मोरी , नाहि [ 


माथ | 
नाथ॥ ३९७ ॥ 


सरवन At तरिवन रहा , ग्रा जुनि से दुर सोस | 
ad ~ 
जा तुम इच्छा सा मिली , आवह काख THT ॥ ३९८ | 


पुनि रानो (पना सा कहा, तच जग दूसर काउ न रहा | 
» करहि चबाड जहाँ तहँ arm 

यह कुलीन छत्री बरिआरा , एहि wis. जा हाइ बिचारा | 
राय कहा का Hee. छिपाई , मे” aka’ संकलपि सुनाई | 
ग्रा संग्या हुति सा पुनि कही , गंगा सुनि लजाइ RT रही॥ 
काहिसि कि जागी भाग न जाना , जा बर दीजे ता पे माना। 

सो कर गहि कौँलावती , छै मेळी ओहि पाउ | 
यह चेरी ga सेव se , संकळपी जा राउ ॥ ३९९॥ 
मत राजा बाहार आवा , आपन कुटुंब लोग हँकरावा। 


` कहिसि कि मै अपने मुख हारी , पहि Aidi कॉलावती बारी॥' 


बरु मै आयु नाहि ग्राहि दीन्हा , साहिल मारि जीति वै लीन्हा 
तुम यह बचन मानि पुनि लेह , ग्रा मिलि पंच बड़ाई l 


शि राइ सिर तदा सए पूछ जोम 


= l 
(क) घरहरिया, पाठा० | (ख) अस afai, पाठा० | ९ परीच्ा को, पले E 3 
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| जो तुम्ह कह भावा बिलम न लावडु BCE बघावा ॥ 
Ad भाउ 
गे बाजन बारा) घर घर उठा मगलाचारा। 
छुन आए जोतिषी , गनि गुनि देखो रास । 
ga दिन ब्रा ga मास पुनि , उत्तम लगन बिलास ॥ ४०० it 
बहुँदिसि बाजन बाज सोहावा , कु अर जान यह जोत बघावा | 
gad जान यह बाजन सोई , जेहि ते अन्त महा दुख हाई ॥ 
qa चढा जत चन्दन माळा, alge भार अगिन कर ज्वाला | 
ग्री जत जगत निछावरि सारा हाइहै भार काँध कर भारा ॥ 
| हाट कपाट जराव क छाता , होइहे काळ होत परभाता। 
पराहुस wise नहिं सुभा , देव करै सब आपन बूझा॥ 
होइ चेत कछु आन सु जाना , बिधना करे आन के आना। 
आपन चिन्ता मान जा , जगत न पावे कोइ । 
कस न सोइ चित चैतिऐ , जाकर चेता होइ ॥ ४०१ ॥ 
साक आय पुनि राउत राना , आँगन ताने आनि बिताना । 
gaa भाँति aSa कीन्हा , दे दे लाख लाख एक लीन्हा ॥ 


धरे आनि चहुँ दिखि मसिआरे , geat सकल भये उजिआरे॥ 
अपर समियाना जनु नभा , तर बैठी जनु सुरपति सभा | 
गातन्ह आन कीन्ह WAR , जनु पुहमी मे अमिय सचारा ॥ 
पुने Ra काळे अतिलसो” , जनु आई रंभा उरबसी। 
नाच कूद भा पहर दुइ , दीन दान बहुताइ | 
पुन आए तह सहस एक , बाभन बेदूराइ ॥ ४०२ ॥ 
आया सागर सभा मँभारी , गहे जाह. कॉलावति बारी। 
| = सोलह खाज बनाए , आठो अंग AA पाए॥ 
| टेड जनु मयंक मनियारा , अकसमात होइगा उजियारा । 
0 mane 


Gio =.) अतलस का बना हुआ परिधान | 
a 
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कहिसि लेहु येहि चेरी जानी , मे 
Wee स्वस्ति जैस जग रीती , ते 

Nw aw 
Sea नहि अपने मुख हारी , तुम 


५  ऊलपी दे क 
अपने भूज बल ` है ! 

a ~The, 

सुनि कै कुँअर अचक रहा , सो be >> Srey i 

बकनि न क aea 

छु सुख आवे , जनछुँ परी सिर गाज॥ ४ 

छिन एक जिय भीतर गुनि ज्ञानी - हु 


= A w ला N 
तत छन आनि कीन्ह गँठजोरा , नह कुस पानो। 


“क चेद पढ्हिँ बाभन चहु Top 
तरुनन्ह पान कळ कंठ सुनावा , कालहिं लाइ सुजान हिँ | 
“सतफेरी , जोगिहिं गाँडि प 
भा बिआह बाभन गए , ले दू का 
उठत न भार चरन अति भारी , नाचत कॉल होत बलिहारी | 
कॉल Tata ` ७, न ५ i 
कॉल | A रहस अनन्दू , डरपे कु अर जानि दुख aI 
पॉलग साजि जराड की , डासी सेज सरंग | 
a VE oN a NA 2 
लाह सातल जानु जळ , कु अरहि अगिन.समंग ॥ ४०४ |. 
डुलहिन दूलह Heat मेली , ग्रा पुन बाहर भई” सहेली। 
७ ~ at अ ~ ~ 
र्‌ पट के कॉलावति रही , फिरि सुजान पुनि पाटी गही। 
अंबुज मान मनावन आसा , भँवर निठुर पुनि लेइ न बासा। 
कॉलावति मन कोन्ह गियाना , कान मान जा कंत न माना॥ 
माहि पीतम अतर. जह हाई , घू खुट लाज जाउ जरि सोई। 
कुलिस ते कठिन सो आहि ater, जो तिय मान न कर पिय सेजा॥ 
लायन राखे घूघट हेरी , अंतमान? को we फेरी । 
| Fie Yea ag सकळ तन , sre अगिन जनु बारि। 
नहि जानौँ पिय सेज पर , मान करहि किमि नारि॥ ४०५। 
कॉल 4 ७ Ta | 
कॉल खोलि qe बचन हुमासा , ऐ दिनकर साई जग ite i 
_ अच जा जग जाना मै तोरी , का जिय जानि रहह मु: 1 ज जग जाना मैं” तोरी , का जिय जानि रहह मुख मा त्मा! 
कर Sq) १7१ 
(क) वरु मै अपने मुख यहि हारी | तुमहू जीते सोहिल सवारी । $ 
र 6 
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तिमिरि हिय फाटे मारा , मुख देखाउ जग होइ AIA ॥ 
aaa कळप TE सजि ताही , कस न मया करि हेरहु माही | 
o Ei अनल मारी , जो आदरह ता हॉ मे तारी ॥ 
राज सव भया परावा तारे मया एक चित लावा ॥ 
तारे नाहि कछु कूछा , ताहि बिजु माहि कोउ बात न पू छा। 


हि fag 
सब ग्रागुन गुन एक नहि. , का परगासौँ आनि | 
माहि निरगुनियहिँ मानि ले , आपु बड़ाई जानि ॥ ४०६॥ 


बिनती gA भा कु अर मयारा बिनती एक जगत AAM | 
बिनती aa Aa गुन होई , सेवक faa? तजे नहि काई ॥ 
गरब अगिन गहिरे सब जरा बिनती We? खरग निसतरा | 
रिसि वैसन्द्र जहँ पर जाई , बिनती पानि परे बुझि जाई ॥ 
जह सेवा de बिनतो जानु , बरु दाना कहं एके मानहु। 
ठाकुर कबहुँ दोष जो गहई , सेवक आगे बिनतो HES ॥ 
नब सेवक हिय माह समाई , जह लहु WI गुन हाइ जाई ! 
आपन अवगुन सँवरि के , गरब करहु जान मान | 

ज्ञा daa पति मानई , साई गुन परिमान ॥ ४०७॥ 

GAT कहा सन राजकुमारी , हॉ जागा जस भवर दुखारी | 
खोजत ग्रहा जा केतकि बासा , बीचहि wast कोन्ह गरासा ll 
जैलहँ भाँर न केतकि ma, कॉल आस ता लॉ न पुरावे | 
तजि तोरे मोहिं बाजु न आना ; Ag ताहि आपन कै जाना ॥ 
जा सँताख mag fia बारी , ताहि सो भाषो बात रसारी | 


MR न अपन प्रेम रस चाऊ , ताहि लागि यह करें सुभाऊ | 
हम तुम मानहिँ सबै ca. जहँ लहु प्रम GU | 


eta, नम्र | २-- रोक, ढाल, 
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काले 
काळ रहसि कहा GT साई” , Aaa, पी 
हँसि USE देखह मम ओरा , जा z 
हाँ अबही री at, रि । 

अरबका रख रीति न जालों , चितवनि हँसनि पेम रारा॥ 
तब हसि Hit उलटि मुख हेरा , बरबस लाज के सुख माने 
Y ~ N i v फ्‌ 
q ओट रही मुख गेई , तरूति उन फेस] 
$ F 3 १ तरानन मान सुभाव 
पान गाह FAT नारि He लाई , कॉल लागि हि 


छ जब >>> 


ATRN 
अधरन लाइ अधर रस लीन्हा , एक रस oie oe 
अधर GA छद उरज नख , उधसि* गाई पुनि माँग | a 
sox समागम जज किये , सिथल भया सब आग ॥ ४७ 
हे ze ba बाहर आवा , देखि सखिन सब मंगल “a 
: कॉला पह आई , माँग चमि के 
'सभा बैठि पुनि सागर राजा , देइ a त ला 
sa पदारथ मानिक मोती , सान रूप ससि दिनकर जोती ॥ 
ae हय उदन्तः Ar दाते , at हस्ती पुनि निमते माते। 
‘ae Suk पेटारी भरी , पाटम्बर जरकस पाँवरी ॥ 
आनि कु अर कहँ सब देखरावा , कु अर कहा हम काज न आवा | 
हम गौनब तेहि पंथ जहे , aac? साथ न देइ | 
__ RAR लागहि चार सँग, अस बैरी को लेइ ॥ ४१० ॥ 
राड कहा जहे लहु कछु मारा , सब तोरे मारि कैन निहोरा | 
हम सो सब थाती तोरी , जब चाहब तब लेब बटेरी॥ 


पुनि राजे सब कुटुंब बुळावा , जा जस हुता सा तस पहिरावा | 
. दै. पहिराव बिदा करि आये , रहसत सब अपने घर Al 


भा gala जिय गा सब ez A पति परजा सब करे अनन्दू | 
ae कु अर Sis मुख हेरा , Ra भ्यान चित्रावलि केरा! 


ह उ पुत छार चित्र रहा tte कहत चिता TT अस ग्रोहि गुपुत लाइ चित रहा , Sis कहत चित्रावलि कहा | 
| 
बेदांत वाळे | ga 3 


{SRR गइ, उकसिगई । २--अदन्त, 
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अर जैस पी जर सुआ , छन छिन मन अकुलाइ | 
गाढे बंधन बचन के , निकसि न सके न जाइ(क) ॥ ४११ ॥ 


(२६) गिरिनार यात्रा खण्ड । 
पहि महेँ काह आनि जनावा , गढ़ गिरिनार परब दिन आवा | © 
ग्रावहि जोगि जती सन्यासी , तीरथ अस जस मथुरा कासी ॥ 
mae लोग बहुत घरबारी , बार बूढ़ तरुनी नर नारी। 
एक मास we लागे हाटा , कौतुक कहि नहि पाइय बाटा N 
vq पहार सरग छहुँ बाढ़ा , एके पेंडि! छालि ag काढ़ा | 
एक दिस सींग? दुरि छौँ बढ़े , asa जानु विधाता गढ़े ॥ 
बीर नाउँ तेहि Fae धरा , जा तहँँ परै. बीर सा परा। 
जेहि इच्छा कछु जिय रहै , आगिळ जनम विचार | 
करवट लेहि पराग महं , बीर परहि गिरनार ॥ ४१२ ॥ 
Fae चाउ उठा सुनि नाउँ , कहिसि महू तेहि तीरथ जाऊँ ॥ 
मकु कोइ मिलै जागि सन्यासी , आवै रूपनगर कर बासी। 
कहै कुशल चित्रावलि केरा , बूमि पंथ उठि चलँ सबेरा॥' 
Hee जाइ कॉलावति पासा , कहिसि कि ऐ अछरी कबिलासा | 
जौ दिन दस की अज्ञा पाउँ , महाँ जाइ तीरथ के MA 
ae कहा का आज्ञा देऊँ , जियत न नैनन ओट TH 1 
TÅ लहु नीरज डहडहा , जब लहुँ सूरज सनमुख रहा ॥ 
जो तुम साई सूर जिमि , जाउ बचन ATE पेलि | 
सोइ रहब मैं” काँ जिमि , गरळ डारि सुख मेलि ॥ ४१३॥ 
` जब तुम कंत पीठि माहि” दीन्ही , मैं निहचै अपने जिय कीन्ही । _ 
Ss जा साई हाइ मयारा , तीरथ जाइ, करूँ. गिरिनारा ॥ 


(क) करि नहि सके उपाइ- पाठा? | १-र्‍मार्ग, राह | रङ्ग ॥ 
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मोह (क) कंत लेहु सँग लाई , सिव पूजा गि 
कुअर कहा जौ निहचै होई , पुन्य काज 
तीरथ लागि सुजान पयाना , परे सहस हय पीडि 
साजे सब हस्ती सिंघली , एक ते” एक र 
चले कु अर पुनि चढि चँडाला , झूरूहि' मानिक 


2 । 
शीक 
A 
के ग्रा बळी | 


रतन Wey | 


साठि सहेली कॉल सँग , एक ते“ एक स 
0. तिन कहा निज , पह इंदर सुरभूप ॥ ४१४॥ 
जाइ BAC गिरिनारहि चढ़ा , देखिसि गढ़ बिधनै कायाची 
Se de देखी अनबन हाटा , चारिहुँ ओर पटन सब a 
जुरे आइ सब जागो जती , तीरथ कहँ आए गढ़पती | 
“रहा बिबेक ae राजा परजा , RE कोऊ तहाँ न बरजा| 
पहिले गरब सोस तै डारा , पाछे नए देव के बारा। 
काइ लव लाइ बैठि एक ठाऊँ , जल थल जपे बिधाता नाउँ (३) 
कोउ गावे गुण कृष्ण मुरारी , काऊ मान होइ बैठ पहारी | 
देखि परावा लोग सब , लीन्ह कुं अर उर साँस | 
आपन कोऊ न तहँ मिला , बहुरा होइ "निरास ॥ ४१५॥ 
ग्रम पंथ अकसर पग दीजे , पहि जा कोऊ संग नहि लीजे। 
aie मारग महेँ gat नाहीं , हाय भरम देखें परछाही॥ 
BM कटक ले Gea चाला , संग सकल माया AME 
St सेना aa एहि dar, गेपिचन्द नहि पहिरत कंथा॥ 
अगसर हाइ जा परच्यो अधावा , कुं अरहिं ढूँ ढ़ि वेगि छै आवा। 
दूत जा कु रहि खोजन गये , ते हम आइ सुरत हम भये 
Se तहँ Gea फिरे उदासा , अब तिन्ह के छै परू अकासा । 


(क).कोऊ बीर बरी जिव देई । कोउ कह 


x 


>... 


बीर साँस Sy i 
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हाँ न मास संचरे , निरजन जान मरम्म | 
a RR 
जखुदीप के मानई , भरतखंड ÅM ॥ ४१६ ॥ 


(३०) जोगी हूँदन खण्ड । 
| | aerate जब चतुर Geer ; कुर खोज पठई जन चारी। ˆ 
| दहे महँ सूध पंथ जा पावै , वेगिहि खोजि कुं अर लै आवै ॥ 

ame परे जा अहै अयाने , पंथ न wat भवहिं भुलाने । 

जिन पच्छू दिस कीन्ह पयाना , Teale गा सो देस मुलताना ॥ 

देखेसि सिन्धी लोग सबाई , महिरावन सब सेवहि साई | 

हेरेसि ठट्ठानगर gaat, fen हरिन सेवै गंजावा॥ 

रन बरन सब मानुस रूचा , जान उहा ळरका न बळूचा। 

gee बहुतै नद हटी , रनखर घकर जान ।. 

पुनि पेशावरहिँ जाइ के , हेरेसि सकल जहान ॥ ४१७ N 

| काबुल हेरि मागल कर देसा , जहाँ .पुहमिपति हाइ नरेसा। 

बदखसान जहँ दीन सम्हारा , खुरासान महेँ वाद पसारा ॥ 

'देखेसि रूम सिकंदर केरा, स्याम रहा हाइ सकल अँधेरा । 

tat मक्का बिधि अस्थाना , हीय अंध ते पाहन जाना ॥ 
_ हाजी संग मिलि गया मदीना , का भा'गए जा साफ न सीना | 
| गा बगदाद पीर के तीरा, जेहि निहचे तेहि संग हमीरा ॥ 
ete’ मीसर पुनि हेरा, गा ळदाख लहु कीन्हिसि फेरा 


i गै हेरेसि गुजराता , सुन्दर धनी लोग सुख राता 
` १ कुस्तुन्तुनिया का एक नामच अक Ce 
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| गया जाम जहेँ कच्छी होई , लोग सरूप सुख 
i | पंथिन्ह मिलि पुनि गो सैलाना श बाबा आदर ON 
n सेतुबंध रामेश्वर afar, जहँवा wel याग 
y देखेसि लंका कंचन केरा, सरंदीप सब W जाबा 

सिंघळदीप दीप उजिआरा , जो देखा सो कि T हेरा॥ 
। नर नारी सुन्दर सबै , safira x $ 
| ऊँच नो च घर पढुमिनो , मानहि भाग 
बळंदीप(क) देखा अँगरेज्ञा , जहाँ जाइ नहि कठिन 
ऊँच नोच धन सम्पति हेरा , मद बराह भाजन जि | 
जहा जाइ उह बन्द्र साजा, लगा संग चढि गया ज्ञ y 
हेरा करनाटक नोरंगा , कुखर उडीसा ar E | 
स्याम लत हबसी अरु जंगी , तामिळ देखी जाय won 
देः 'उड़सा साधन धावा, हुगळी बेली बंदर लावा ॥ 
Satz बरार जाइ पुनि हेरा , घर घर दक्खिन कीन्हेसि फेरा। 


देखा गढ दैवगिरि कर , पुनि आसेरहि आइ॥ 
ऐसा काइ न संग मिला , जो चितउर छै जाइ ॥ ४२०॥ 


जे पूरब दिस कहे मुह फेरा , पहिलेहि आइ सो मथुरा हेरा। 
बिन्दाबन महेँ. Fe जोगी, जैसे गोपी कृष्णबियागी ॥ 
दिल्ली तख़त जो साहन करा, सा देखा अगरा पुनि हेरा। 
आइ पयाग ste तिरबेनो , करवट देखी सरग निसेती॥ 
कासी माहि बिसेसर पूजा , जाहि देव सर आहि न दूजा। 
रहि दिन चारि फिरा taken , पूछे फिरि फिरि बाभन जोली ॥ 
आस न पाएसि चला निरासा , हेरेसि चढ़ि के गढ़ रोदितासा । 
2 पानी पूरक हाइ अन , घाटिन बिकट चढाउ । 
। बरिस सहस ज्ञा लागै, बरबस हाथ न आउ ॥ ४ 
__ मग्गह देखि फिरा सिर घुनो , तिरह॒ति में विद्यापति F— 


विलास ॥ ४ RI 


२१॥ ९ 
git! 


[|| i at तहाँ देखहि परिकर डंका , राम जूधि जस रावन लंका | 


7 || = इमी बलि दरबन राता , agi जात कोड पूँछ न बाता ॥ 
| रुहि आ anak जाई , जा वाहि मारग देइ बताई। 


प्रविस परेवा नगर AE , परा कुतुब के पाय। | 
हूँढ़िसि भाठी माहि पुनि , बारी बारी जाय ॥ ४२२॥ 
| पुर्ब अपूरब देस amet , पुहमि हरियरी ae काला । 


॥ | gg नरिग्रर आम सोपारी , अपनो बारी धनी बखारी॥ 
। | हरियर सदा फूल फर डारा , जनम न सुनी नाउँ पतमारा। 


| १ सुखे पंथन चले बटाऊ, नाड” पाउ के देहळी पाऊ । 
` अन धन सुक्ख दुःख नित गाली , दया हिये पै लोग बँगाली ॥ 
| उह लहु हिंछा तहे लहु मिन्ता , होंछा मिळे बिसारै चिन्ता । 3 


सच ne ग्रमिरित पाँच है , बंगाली कह सात | 
' केला काँजी पान रस , साग माछरी भात ॥ ४२३ ॥ 


> 


उतरा ब्रह्मपुर के पारा , पीर बँदर चढ़ि नाउ पुकारा। 
` गयो सोनारगांव जब जागी , परसे पाँच पीर जनु रोगी॥। | 
ह देखे AGA ग्रा चटगाऊं , सानदीप? पुनि उत्तम ठाउँ | 
ेखेसि पीगु मनोपुर राजा(क) , निभरम अपने देस बिराजा | 

परे पुनि हेरेसि कूच कछारी , जहाँ माटी के परबत भारी । f 


\ 


` . 
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\ मखरहंग प्रा हेरेसि 
POOSI 
an ' सरग देव जहर्वा कर 
से दिन रहे मचान पर , बाहन हस्ती नाइ र राज्ञा। 
हारिल ज्यों अँजिख बसे , पुहमी घरे न ८३ उ 
हेरेसि _जाइ देख पुनि चीना , dae vag e ॥४९४॥ 
ज्ञा जह हुत सा तह अकुलाना ) कहहिं देस कर भयो र हीना। 
gest नाहिँ कहा अब धावहि' , सरग आचर Bp | 
बीर परहि अब गै गिरिनारा › सरग निसेनो पहि ह... 
तीनों चले परब दिन जानी , हरि हरि कहे” मीन pals ॥ | 
घारी aga fae भा मेला, MAS प्रान गात अ | | 
पाड न उठे सरग भइ घाटी , के लेके परं ee 
वकक 3 पहुचावे माटै। 
कहहि कि हम सब जग फिरे. , ओहि मूरति छित नाहि | 
अब निहचय पहि बीर चढि , चलहु सरग कह जाहिँ ॥४९५ | : 
जा जेहि आस मरन Ag काँधा , अवसि सोई आवै से राधा। | 
विन जिउ दिए न पावे कोई , के जिउ होइ के प्रीतम होई। 
चढि गिरिनारहि देखहि कहा , लाग ag’ दिसि धावत अहा। 
WR कहा em सब धावा , कौन अपूरब कौतुक आवा। 
कहहि आह एक राजा लोना , देखत जनु सिर मेळे टोना। 
अस सुन्दर मानुष नहि हाई , निहचे देवता आहे. कोई। | 
जागी सुनि आए पुनि तहाँ , पूरन ससि जग वन्दै जहाँ। | 
मुख देखत सुखमा हिप , परा अगिनि उर पाने! . 
_ बन्देउ पुहुमि लिलाट धरि , चतुर चिन्हि पहिचानि Ws । 
ta St देखा ससि मनिआरा , धरा पुहुमि सिर दूजी बार i 5 
कि घन बिधि धन वह राजा , जेहि कुल अस मयंक उपराजा : $ 
ह रबि अति ऊँचा , रबि रेलक पुति कहाँ ८ 
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पत मिळे कहै जो नाउँ, जाति बखान जनम कर गाऊं ॥ 
zÈ काऊ न कहा, रात दि बावर होइ रहा | 
ह गहं कर उतरि गढ़ आवा , छोगहि रहा हाथ पछतावा ॥ 
॥_ | (कृत जगत चला उठि छाई , देवता नहिं का पूजे काई । 
T | जोगी आये उतरि गढ़ , चळे कटक सँग जाहि । 
हाइ हुलास अनन्द अति , कंथा महं न AAT ॥ ४२७॥ 
पंथी चळत जो भयो सँघाता , पूळी ताहि aac की बाता | 
३ कीन्ह सब बात उघारी , एह राजा हुत आदि भिखारी ॥ 
fan न जाने दहुँ का अहा , पाँच मांस बँद भीतर रहा । 
॥ | deat ake चढि आवा , सागर राय बहुत दुख पावा ॥ 
।| | एह गहि खरग दीन्ह तब आसा , जरत अगिनि राखा रनिवाँसा । 
इनि मारिसि aes बरिआरा , सागर लूटा सहन भँडारा॥ 
| | अबसाई तेहि दोन्ह Amg , किस्न सुजान कॉल ag राही | 
सुनत कथा संतोष भा , जोगिन पाई सिद्धि | 
जनु वैपारी घर चले , लै लाहा? नव निद्धि ॥ ४२८ ॥ 


(३१) चित्रावली-बिरह खंड । 

चित्रावलि चित was उदासा , पिउ न गए दै अवधि की MEI 
| दिर समुँद अति अगम अपारा , बाज अधार बूड़ मंक धारा ॥ 
| चहं दिलि हेरेँ fag काउ नाही , बूड़त काह उँचाचै वाही l 
गैसि दिन बरे अगिन की ज्वाळा , दुरगा मँदिल भयो है बाला ॥ 
झै न WA सगर लहु बाढ़ा , पंथी गया लाइ हिय डाढ़ा | 
Th सुरति रहे ag माही”, ज्यो जळ महँ दीपक परछाही ॥ 
ee OW जोति हाइ उजियारा , पानी पैन बुकाव न पारा ।. 
| बिरह अगिन उर मह बरै , पहि तन जानै सोइ | 

>: छुलगे काठ बिळूतर ज्यो” , छुआ न परगट हाइ ॥ ४२९ ॥ 
हसण o ७५-५०] एक इच | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २६४ ) 

एक दिन कहिसि कि णे रँगमाती * , करिया भये 
रूप रंग सब ले गा जोगी , लाग कुटुंब R i 
जोगी गया छाडि तजि माया , भार कि aun R रोगी ( 
जोगी करत कहा दहुँ फेरी, आसन परी "3 a फोया| i 
बिरह पवन जो करे Harr, बिथुरे छार ay को हेरी। | 
जोबन गज अपसर मद कीन्हे , अब न रहै अधियारी) = Re । | 
निसि बासर तन कानन गाहा , जाकी साळ हिये तेहि 
जोबन सखी मतंग गज ; ता लहु लाग गेहार “a | 

MSE अपसर होइ कै , सीस न डारेसि छार ॥ ४३३ | | 
सुनि रंगमती कहा gg बारी , जोबन ane सद दिन a | 
अपसर होइ देइ नहि, कोई , जा तिय आपु महाउत होई) | 
अंकुस सकुच गहै कर नारी , दै आँखिन्ह Tae अँधियारी। | 
ग्रा कुळकानि महादिढ़ ag’, AR दिन राखे मेलि के फर | 
ज्ञा हठि के अरि पाँव निकारा , हटक बुद्धि चरचा गड़दार ॥ | 
एह संसार रीति अस अहई , जो जेहि लाग दुःख जिय सहई॥ | 


जो तजि ठाउँ सके नहि जाई , आपुहिँ तहाँ मिलै सो जाई। | 

mg बदन तार कोळ सम , MÈ रंग सुभाउ | 

सब तन SN मधुप धुनि , मकु काड चाह सुनाउ ॥४१॥ | 
पहि महँ सखो एक हितकारी , आई हँसति भई रतनारी। | 
कहिसि कुं अरि सुज बचन सुहाए , गए बिदेस नपुंसक गा! | 
बदन Wed हिय हुलसत ग्रहहीं , जानहुँ बचन कछुक उग A 
सुनतहि चली धाई बरनारी , गिरी रही. पै सखिन्ह सँगारी 
जोगी me मनावत नाथा, दरख पाइ भुइँ लायेउ मा 


१--एक सखी। २- मनमाना; मनजाकी | 
४--हाथी के पैर बांधने के लिये एक यन्त्र | 
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हम पुहमी सब धाए , चित्र सरूप चोन्हि अब आए ॥ 
चित्रावलि हीया , चित्रहि जान फेरि रँग दीया | 


5 


i \ T हिय हुलास बिहसै अधार , ग्रा कपोछळ रग हाइ | 

| पनि STH उर धक धको , होइ न ATL काई ॥ ३३२ ॥ 

| Sq रूप सो देखा केहि दिन कोन भाँति केहि लेखा । 

है। | जोगिन रहसि रहसि जस जाना आदि अंत SZ कथा बखानो ॥ 
| हुन चित्रावलि हिय संताखा , निहचे जानि गया जिय घाखा | 

से कि हौँ तुम्द ऊपर वारी , मोरे दुख बहु भए दुखारी ॥ 

सख agate एहि ठाउँ , करिहाँ सेव जगत जब ताई 

| y सब इच्छ तुम्हार पुराई , तुम जग इच्छा प्रवहु जाई ॥ 

| सेवक सेव तजा जनि कोई, सेवा ठाकुर आपन होई । 

| मान सेव साइ कीजिए , जासोँ पति पहिचानु | 

ठाकर आपन जा भया , सब जग AGA जानु ॥ ४३३ ॥ 


(३२) पाती खड । 


चित्रावली हँकारि परेवा , कहिसि बखानि नपुंसक सेवा । 
| जोगी भँवर जगत फुलवारी , dag बास लागि बारी बारी ॥ 
| TA आवै भर्वर भुलाना , कंवल कोस छै रहै निदाना! 
|| | ख पुनि गर्वॅनहु सागर देसा , कहु जाइ यह मार सँदैसा ॥ 
ऐे अति निठुर निछोही पीया , मानुस हाइ न पाहन हीया। 
8 सोस she ah , तेहि कैसे एहि भाँति बिसारी ॥ 
जोगी भेष face संसारा , कहाँ जाइ घर बार सँवारा | 
Rea कहा , जस कछु जोगी कीन्ह ॥ 

प जहवाँ लगि दुख सहा , सा पुनि सब लिखि दीन्ह ॥ ४३४ ॥ 
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पहिले लिख्ये। परसि सिर पावा , तुम बिदेस 
= a कटक दल साजा , हम उर J 

धनुख सं कोरे | 
अगिन वाळत. द. ae ” सुख कारे दल मारि fen | 
मैन मतंग गज देइ मकला a न ngi जरादै 
ईै , तारि att तन कानन . 
बिछुरन साल ag तन पूरा , हस्ती मदन हस्त न खार | 
जहि दिसि गिरि पावे नहिं रहई , तिय तन तुछक किम ए | 
दुःख दगध संताप मिलि , परा फांद के” te 
£ te अहेरी गु जरत , मन कुरंग कित जाइ ॥ ४३५ | 
àr हि जनह जिय माहीं , दुख दिन कर कोउ साथी ना 
हित जो अहे अहित होइ गए , बिरहानल अब बैरी 
सीतर हुत समीर तुम संगा , अब सो अनल हाइ लागे ग्रंगाक) | 
सेज जो आहि हेमंचळ पूरी , अब सो जरे लाग जनु होरी॥ 
पुहुप z कंटक अरु सूआ , देखि न जाइ हाथ को Ba | 
चन्दन जो घनसार मिलावा , जनु करवार सान पर छावा। | 
जा सुख देत अहे सुखदीना , सब दुख देइ लाग पिय बीना॥ | 
हिया न उघरै नैन पट , जा चीन्हति पिय ताहिं | 
तुमही सब महेँ हाइ के , देत दुःख सुख माहि ॥ ४३६॥ 
किमि निरबहे दिवस पिय बीना , जुग भै पहर कळप मै दीना! _ 
जिमि जिमि दिनकर किरन पसारा , aag बान मकरधुजर मांरं॥ | 
मदन भुग्रंग sa निसि आई , तरनि देखि बिष तन छहराई E 
दूभर घरी पहर को पाचे, एक पल माँह लहर दस mil | 
दुपहर बरस अगिन की धारा , सिर की आगि सहै का पारा । 
नवत बेर सब कोउ न लखाई , चढ़त बेर माहि कछु न aa! yj 
बूड़त रवि fa aS मोरा , कंत आउ सुठि जीवन z - q 
१--परथ > अर्जुन (क) रहे उसन सम दाहत अंगा । TE 
कुपाण-तक्वार॥ २३- कामदेव | 


पीर आइ भा 


Fz | 


a 
AT । y 
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साँझ परत तरिवर चलत , चित्त बिहंगम जीव । 
a सँताप बिरहा अनळ ; आनि बसत हम जीव ॥ ४३७ ॥ 
ति बिनु स्याम डुहेली , छिन न परे कल सेज अकेली | 
शेते देखो जिय डरा, अँगन बिरह आगि जनु जरा ॥ 
शयन सिंधु थाह के! पावै , वुडिबे के डर नोंद नआवे | 
प्रिय fag पोढ़ फाट नहि छाती , तारे गनत जात सब राती ॥ 
वहो रास बरग कस बना) वेरी gmg लगन को गना | 
बब wg देखाइ जिय हरई , कबहु राहु करवट जि TÈ ॥ 
कबहुँ fap हाइ साजे डंका , कबहु सिंह i उपजै संका | 
बुधि न रही सुधि सब गई , जव सहे दुख केत | 
मारे मंगलचार तब , पिउ आवे करि हेत ॥ ४३८ ॥ 
सहि न जाइ पुनि रेनि अँजारी , कोन मास लागे जग होरी | 
हैं ते जरा जा कंत न आहा , ससिहर जरै कहो गुन काहा॥ 
कै विधि जग दो ससि निरमया , पक तातो एक सीतल भयो । 
सीतर हुत से गा तुम्ह संगा , रहा उसन' मम दाहत अगा | 
कै दधि मथा धिरित सा आही , परेड बिरहनळ* ता मैं दाही ॥ 
कै बिसरा जु अहा अतिहिता , के देखि कुदिन न माने नता | 
WE आइ सँभारहु नाहाँ , लेहु उबारि जरत गहि वाहाँ। 
ज्ञा पिउ चाहसि जीउ मम , आउ तोहि जिड देडे | 
तन जरि जिमि दूरद्‌* भया , कहसि ता कर के लेड ॥ ४३९ ॥ 
जै न पसीजसि जिउ मार भाखी , पूछि देखु गिरि कानन साखी । 
करें” पुकार मज़ोरन गोवा , कुहुकि कुहुकि बन कोकिळ रावा # 
गये सीखि पपिहा मम बेला , aa घालत बन बन डोला | 
उड़ा परेवा सुनि मम बाता , HAE चरन रकत at राता॥ 
mists उ सरा, नाता , ee ie ae 


१--उष्ण > गरम | २ विरहानल | ३ अ० «100 नाता, संबन्ध | 
. ४--सं० द्विरद्‌ = हाथी अर्थात्‌ काला। , ४ कबूतर | 
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Ra 
हारिल दुख सुनि भयो बिपाऊ y 


गा भुजंग होइ गृह चासा 
› दहि भा स्याम जि ग 
बेरह के 


बाएस भस > i ॥ 
कुकनू पंखी जहँ बसे , तह नलो गाव 

उठी आगि सुनि के हिये > लगा सँचारै सोर | 
WE ' सुनि बिथा हमारी , बरहे मास au 
रेसू जरि पुनि भया अंगारा , फरहद आगि जो me ' 
दारिम हिया फाट सुनि पीरा , पै पिय तार न oe 
भोतर जस खजूर कर बीआ , कः 


रहै छिपान मो 
“RN हु, र तस होया 
राइ रकत घु GA भइ Ta, ast न बेल रही करपुखी | 
T 


हे खोन जस चल दल पाता , पैन उसास डोल मम गाता। 
1 जग सुनो बिधा यह मोरी , ते खराहि पिय छाती are 
कहत फिरत मारुत विथा , पातन सौँ बन माहि | 


घुनत सोस सुनि सुनि सब , पीय दया तोहि नाहि ॥ ४३१ | 
एक दिन भूलि मधुप उर लागा , दहि भा स्याम तबहिँ उडि भागा। 
सरवर मम दुख परगटा , कॉलहिं Re परे साने गटा i 
गये तेज सुनि कुमुदिनि केरा , बुड़िबे के डर बांधी वेरा | 
सरवर पुनि AR झकझोरा , AN बासर तन उठे हलोरा॥ 
डरन मीन चखु पलक न लावा , मोति सीप दुख बिरह जरावा। 
बैसंदर रज पानि समीरू , सब मह॑ रही व्यापि मोर A | 
ज्ञा इन्ह माह हात तार mar, ता तार हिय मम पीर पिराता। | 4 


बरन बरनः कहे जानिये , जगत fats सब कारि | 
कान बरन मह्‌ साईं तुम्ह , जेहि नहि” चेत हमारि vee 
rh देह ee e ह 
 १-जनस्पति। १--कमल के फूल के बीच का छाता जिसमें बीज हेते हैं eee 
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पाहि जन कीन्ह बिछेई र एहि समय न बिरे कोई | 
त गयो प्रान तजि देही , पिय बिनु परी पुहुमि खसि खेही ॥ 
ज्ञा आह घात कह लागा , लागि आइ ज्याँ मरघट आगा (क) 
जन आनि कीन्हेऊँ तन ale, सवक मच ee बिख बासू? ॥ 
aq मस मधु हाइ निदाळा , बिरह कीन्ह तन मिरिग क छाता। 
ag बन तरु अवसारे* , कत तारे नहि नेह पिआरे ॥ 
ga फूलत जा बन बारी , बिरह आइ जरि मूरि उपारी | 

कहाँ बसत केहि कुसुम गुन , मधुकर RT विचार | 

भूलि रहा Fe कोळ HE , माळति वेलि Gare ॥ ४४३॥ 
भा बैसाख(ख) आँसु चखु दूना , भा तन जान पान कर चूना | 
बह जँह परै नेन जल धारा, ae हि अंक ga उठे लुवारा* ॥ 
परी बिज्ञाग पुहुमि सब जारी , जरहि सैन जा जानि उघारी | 
मा चन्दन घनसार ढुहेला , जनु घृत आनि अगिन महँ मेळा ॥ 
चीर हार तन चाली ताती , तुम fag कंत सिराइ न छाती । 
ama दिवस साँझ अहि भारी , रकसिनि* रैनि भूत सिनुसारी ॥ 
सो तन जानु बिरह जेहि पीरा , AR बासर छिन कल न सरीरा | 

हौँ जामिन जागी भई , ता पिड खेह अंडार | 

अब तिय बिरहा जरि जरी , आनि GAZE छार ॥ ४४४ ॥ 
जेठ तपे रबि सहसन तेजा , साइ जाने जेहि कंत न सेजा। 
अस जग तपन तपे पहि मासू , पुतरिन्ह माहँ सुखाचे आस्‌ ॥ 
विह न रहे छपाए छिपा , सहस तेज हाइ हम तन तपा | 
पंकज दळ मलेज घनसारा , लागत ग्रेग हाइ सब छारा ॥ 
बूढी अभिय दिष्टि पुनि सारी , तेहिते अमर जरी नहि जारी | 
बिरह बबेडर भा fag ater , जिमि जिउ पात फिरे तेहि माहा ॥ 
पैन उसास उठे जस आँखी , परगट होइ न लाज कि बाँची । _ हाइ न लाज कि बाँधी । 


| फा (शो कागायाठा | १-आसुकि _ नाग | २--निकाले । (ख) माधव मास, _ 
| il | 


da 


३-ज्वाल्षा| -४-राक्तसी | 


दी 
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व्याधा बिरह सरीर बन , 


3 ata ह 
छाँह न पाचे कंत a दहा ay मार 


> 2 
आगि बरे चहुँ ग्रार ॥ ४४५ 
मास असाठ गगन घहराना , बरखा हि १ Ni 


` Rg १ 
बादर सेत स्याम हाइ आए , वेरी pa आगम सब 


लाग लोग घर वै W देखा | 
y ८ आपन छावे , पंछो बन बन | 
मार कन्त जागी बनबासी , मद्र सँचारि करों गा 
जेहि उजारि पिउ बसै हमारा , बसती से यह yd 

बिरहा बैठ हिप होइ थानी ee 


? अब निहचे जानेहें 

~ fata ` w s जिड हा गो 
गये विदेस देख FE आए , हम कहे कंत संदेस न 
[a A ~ > i x 
गिरही एहि रितु घर तके , साँझ परे पुनि गाउँ | 


जागिहि जहवहि' साँझ भै , सोई ais’ सोइ ठाउ ॥ ४४ 

जा एहि मास लोग घर साजा , माहि चिज कंत न a 

° छाजन' छाज़ा। | 

एह SE मास मीजि सुटि राई , विरहा बळी निचित न सोई | 

आगरु दुख दूलम सरबरी , निसि दिन पंथ निहारौँ खरी। 

बाक न मुख कैसे दुख कहऊँ , बन्धन पास धि चखु ws । 

नकु नं कोऊ बिरह ga धूनी , भइ बिनु तेज थाकि अब थूनी। 

डु रि चळे लइ पिउ की ओरी , थाँमि Sarg वाहि ले मोरी॥ 

हॉ जेहि ठगि यह ठाट सँवारा , कहाँ जाइ दहुँ भया मयारा। 
अजहूँ आइ सँभार रे , बेरी कहडेँ कि मित | 

भागी हाइ तु सँवरइ , जागिहि का की चिंत pees | 

सावन बिरह बढ़ावन आवा , उनई घटा गगन सब छावा। | 

बरसन लाग मेघ अतुवानी , घर आँगन सब भरि गा पानी । 


जा न बिरह धन सम्पति लूटी , रकत राव कत बीर बी E. त 
बेलहि बिरही बिरह कि बाली , हम तन जारि कीन्ह ME ug | -F 
१->छान = छुप्पर | 
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qa जाई नाहि सहा , a प्रान ढाजगा कहा ॥ 
दहिन पूजि तीज रितु मानी , झूल हि डोळ गाय पिक बानी | 

दुख हिँ डोळ मो मन चढ़ा , बिरहा दिये झुलाय | 

खन पुहुमी खन सरग कह , निसि दिन ग्वे जाय ॥ ४४८॥ 
mt भरन भरी बिख धारा, at कहँ भवन भयो अँधिग्रारा | 
ग्रस कहि सकल तमी तम चारा , तमचुर वाल जानु भा भारा ॥ 
रब ससि नखत सबै छिपि गए , दिन ग्रा राति दाऊ एक सप | 
कंत न सेज aa’ निसि नाही , नागिनि भई आस्ती * बाही ॥ 
यह अँधिग्रारि भयावनि राती , बिहरि न जाइ बजर को छाती | 
बैनन नीर नदी होइ गई, AST सेज भई TAS? ॥ 
waga उदधि गँभीरा , Ag खेवक का लावे तीरा | 

रैनि अंधेरी भँवर जळ , Te दिसि लहरि झँकार । 

बैठे तोर निचिंत सो , का जाने दुख मार ॥ ४४९ ॥ 
आसुन मास BA परगटा , घन छोने FEAT जळ घटा । 
सरद समो सीतल ससि wal, Tale सिरान जगत की छाती ॥ 
हम घट बिरहं दून कै दहा , लोयन नार” समु द हाइ बहा। 
हम तेस eee तीरन लागा , जस बर लहरि सिवारि क धागा॥ 
लोचन भए मीन तेहि माँही , एकहु पळ पल' लागे नाही | 
` हीग्ना संख भा तजि तन साथा, मकु रे az Rat तुअ हाथा ॥ 

तै जोगी भूला केहि नादू , ए सब खेल तार परसादू। 

नेनन हाइ सब निसि गई , Tas न सीतल लाग | 

अजह आउ रे पहि समे , कहाँ लगावसि आग ॥ ४५० ॥ 
कातिक कह” तक रह घट सँसा , पिय न गए दै अवधि की आसा | 
देस न Tas EU जानउ दहु कहँ Th awe पीऊ , कहु का कहि ससुभावर NS कहु का कहि amras जीऊ ॥ 


५ सं, अन्त समाति। २ (फा (3००) आसतीन, बहारी | २- AAT, 
जया नो) घडे का बाँध के जे बेडा बनाते हैं। ४-जल। रिकी ; 
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। -मानहि परब देवारी लागू , पूजहि र | 
जग सेरान एहि समय सोहाई , हम तन a a SRA भोगू] | 
भारहि मारुत सीतल बहा , घर घर जा TA N 
लोग i सुपेती साजै लागा, हम हि ह्‌ छ l 
f Rs संदेख कोउ कहै न आई , सपनेहुँ जाहि 3 i वेरागा॥ 
: नी द्‌ न अवत रैनि दिन , हाइ करे छेद । "खना 
| धनि सो नारि जेहि पिय गया › सपने कहि कहि भे | | 
Wet सकळ गहन की घरी , धन सोता रावन आह है | | 
बिरह असाक सोक फळ फरा , तेहि की ais धूप जिउ 
Sar कि हजुवॅत से सुधि लीन्हा , तू पिय निडर सुरत नहिँ व्र न 
उहा जागि हुत जे सुधि पाई , रावन हनि सिय जाइ der 
ae R X SN ote || 
त जागा कस ठेसि न चाही , जानि बूझि ते” बरबस बाही। 
अजह आइ संभारह कंता , बिरहा जाड भए एकमन्ता | 
सीव सजान* भयो बिनु नाहा » दुबका फिरै जीउ घट माहाँ। 
बिरहा दैत कुरंग हाण , चरै सकल सुख art | 
आइ दिवस एक राम होइ , कसन जाहु पिय मारि ॥ ४५९॥ | 
og AS mi जाड़ा मारा , दिनकरहू दिसि अगिन सँभारा। | 
r परे पान झुरकाई , mga देह सून होइ जाई॥ | 
कह जाड न छोड़े छाती, बासर घरी और सब राती॥ 
जेतिक ओढ़ो” सँवर सपेती , cafe हृहलि उर काएँ तेती । a 
3 रे जागी एहि दूभर ma, जेहि पळ घटा न नैना aia! | 
| हम कहे मेलि हिवेचल af , कहाँ जाइ gem पूई । 
$ का कहें रबि हाइ प्रगटेडु पीऊ , काकर जाइ छड़ायड AS 
जाड़न att दुकूळ मे. , अजढुँ स्रि पिय आउ | 
_._ दू जागी हैं जागिनी , कंथा आनि ब्ोढ़ाड ॥ ४५३॥ ___.. जागी हौँ जागिनी , कंथा आनि ग्रोढ़ाउ ॥ ४५३॥ | 
१-दषामि। २- एक मत]. aia ४-सहानल केला म | 
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ga भयो बिल नाहाँ , रहत न जिउ देखे घट metr 
| , a हिय घन ngat आचा नंनन्ह माल माँहट 1 बारसावा ॥ 
के उसास भँकार भकेरा , हिया करेजा कांपे मोरा । 
बाढी दिवस दुक्ख तन बाढ़ा , बरबस जीउ जाइ नहि काढ़ा ॥ 
सिरीपंचिमी खेळे लोगू, माहि बिनु कंत दून भा सागू | 
दहनी फिरहिँ सोस के राता , हम तिन देखि भूलि सुधि साता ॥; 
qia आनि हौँ भरी गुळाला , प्रगटी राम राम तन ज्वाला | 
ज्ञा न हसा ता सब हसहि , हसा ता हसी न आड | 

ge दूभर हाँ बिच परी , पिय तुम्ह नेह सुभाउ ॥ ४५४ ॥ 
फागुन बिरह पवन अधिकाना , हम तन जस तरु पात पुराना ।' 
सख तरुवर सेती बरु तारा , ता पर दुख आँखी ककझोरा ॥ 
आसा सुख बसंत फुलवारी , तजि न सके यह खाखरि बारी । 
चातक बेल जा हम सुख मूला , दहुँ केहि नोतम मंजरि भूला ॥ 
कहाँ जाइ इन्ह चाचरि जोरी , हम तन मैन लाइ दह होरी। 
gat सबै ge नेन ama, aa अहि निसि नीर बहाना ॥: 
खारथ लागि के न कछु कीन्हाँ , पै बिधि लिखा न काइ चान्हाँ |. 
राम हेतु जिमि जानकी , तजि कुल कीन्ह पयान | 

अस न जान जा ळलंकपति , करहि आन की आन ॥ ४५५ Il 
जोगी हेतु Ge अस जानी , हिया हाइ जस दीपक पानी ।' 
मकु चारिहुँ दिस लागि बिजागी , जाइ छाडि जस gs कि आगी ॥ 
जोगी जोग पथिक कहुँ बूझै , पंथ अँघेर नाहि कछु सझै। 
निकसे मेलि भवन Sent, दै तारा उठि जाइ सवारे ॥ 
जोगी संग लीन्ह यहि काजा , वेदन खावे सुख उपराजा ।' 
| मुदे मुरी जाइ के रोगी, ्रोषद आन न जानै जोगी ॥' 
| Ss कीन गन दीप, छूटे फाँद सबद के दीपा 
` ध की वर्षा, महावत। २-+शिशिर | 
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नेकु उ हाथ दै , जाइ फांद अरुझाइ | 

ज्यो ज्यों कोउ सुरभावै , त्यां त्यां अधिक फ 
अब ज्ञा परी फांद पिय तोरे , कहा होइ न "पे ॥ 
व्याधा जो बन बिचहिँ de, मरे न पाउ शक | 
पै तुम्ह देख निछेाही व्याधा , काहे लेसि ठ उठावे | 
कै अब आइ लेह संग लाई, के कटु फाँद जा 
ते माहि देखत खन पहिचाना , मै तार भेद : 
आन, क भेद लिए जो Sz, आपन सेद 
ज्ञौ मैं तब पावति तु अंतू , करत सो 


माकलारे || 
न एको जाना | 
ब्‌ TER देही 
: जाह विळम्हत केतू | 
मान इहे पछताव मन , रहा जनम भरि ATR’ | 
वूझि लिएड मै सो विखै , अहा हेतु जो तोहि ॥ ४५७॥ 

ज्ञा तार पो eae 

तार पीत खपर सौँ साई", आन न देखु नारि की ताई” | 
fate बेठि उर(क) खपर परावा , भोजा नैन नीर जत रावा ॥ 
ज्ञा तार हेतु waa at जोगी , आइ देखु तिय बिरह बियागी। 
'तन मन जारि भसम कै राखा , कागन आइ ठोर” भरि चाखा॥ 
हीवर आगि लाइ सो राखी , तुम्ह नहि गए हाण मार साखी । 
जा are अंबर रतनारा , आइ दैखु मम लाचन धारा॥ 
रकत सुरंग धार सब टूटा , बसन जो रंगा जनम नहि छूटा। 


' हीवर छाला चकर चखु , पलक पाँवरी भेख | a 
दहु सा जागी दिष्टि भरि , काहि जानि कस देख ॥ ४१८॥ | 


पाती लिखो समापति भई, चूमि परेवा के कर द| ह 
, किहिसि पाइ गहि बहुत बिनाती , कहिसि लेट यह दुखकीपाती। | 
बिरदिन कर लागे पिअरानो , भोजो नैन नीर कें प अ 


'जतन जतन के राखो पाती, से की लाइ लाइ घन छाटी १ q 


(क) उर पाठा० | १--चेंच | २-तन्न | 
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= सुन्न Mat होइ लागा , बॉचत हिए उठे >बेरागा। 
पाती दैखि देखि उठे मरारा , भरि भरि जनम पात बन तारा ॥ 

PE जाए पिय हाथा , हॉ आखर हाइ चढी न साथा | 

तन frat मुख साँवरा , रही तुचा* हाइ अंग | 

तिय यहि शुनि पाती भई , कसन लेहु माहि संग ॥ ४५९ ॥ 


चला परेवा è ga पाती, बिहरै सुनत बज्र छाती । 
अ न धरै पांड अनुरागी , पाती जानु पवन सँग लागी ॥ 
ote दिवस जाइ निआरावा , देखेसि सागर देस सुहावा । 
dae ठाँव सोहावनि वारी, सोन रूप फूली फुलवारी ॥ 
पोखर घाट चहँ दिसि बाँधे , कुँ अनेक रहट पुनि साँधे । 
अनबन भाँति सवाँरि कियारी , सो चहिं अपनो अपनो बारी ॥ 
gee भरहिँ पानि अच्छरी' , माथे सान रूप की घरी। 


नोबी छबि लटकी भवा , पाएन AST बाज | 


gare धरहि जब पुहुमि पशु , परै इन्द्र सिर गाज ॥ ४६० ॥ 


परगट We आइ यह अवनी , Wa जन He भई चेतवनो। 
` समुझ न कोउ अधिक दुख कहा , हाइ कुरंग तन पंजर रहा॥ 
AY दिन नैन ढरै जल धारा , ऊँच सबद सुनि करे पुकारा | 
तबहुँ न चेत हिये के aia, हम इह बाँध घरे जिमि बाँघे ॥ 
weg हाइ न यह तन नासा; छूट न केसेहु गि व कर फाँसा | 
कोउ आगे कोउ पाळे परे, एकहि ठाव आइ सब stil 
मरी ईच सिर कीन्हे आई , छूछो चढी जाहि सिर नाई । 
` रहट बिसह* एह ag मन , दिएँ Beret नैन । 

कहा जो हाँक्यो जनम भरि , ASE न पके कैन ॥ ४६१ ॥ 


ह. Sais खाल | २ अप्सरा, सुन्दर feral | ३--घडे। ४-वैल। 
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गै देखेसि पुनि सागर गा › चारिड दिस 
ऊँच काट अति सुन्दर साजा , घन राजा यार अँबराद 
सिरसी तहाँ रहादिं उभारी , लागो सान बु मा | 
दुइ मसिआर ऊँच के बारा, सरग माँह नाह वारी, ' 
सडत राजा पातिन पाँती(क) , बैसे बार अपूरब तारा | | 
बाहर चित्र विचित्र बनावा , भीतर जानु A 


अत जिन | 
आठ खंड आठी मनिआरे , ठाँव sig पा 
qT सब मोहनहारे i 

॥ | 


सेव करहि सब देवता , अस राजा बरिआर | 
अगिनि CAE आ जल रजक , पैन बहारै बार | ४६२॥ 


देखि परेवा देख शुलाना , इपुमी सरग जाइ नहि जागा । | 
कहिसि कि धनि पुहमी धनि ईसा , जाकर सब कौतुक तहं' दीसा(ब॥ | 
लोभ चार बाझै जग पाँखो , मधि एहि देस बिदेसी and) 
निहचे जा आवै एहि aK, आन देख कर लेइ.न नाइँ॥ | 
इहवाँ UNE सुख भोगी , हौँ परदेसो निरधिन anti | 
राजा राड न पावहिँ बारा, को हमार छै कहै जोहार॥ | 
राउत राना sg तँवाही २ , हम बपुरे केहि लेखे माहो। | 
भसम ग्रेग teat बसन(ग) , जटा धरै जनि AE | 
मान सो आसन आन है , जाते दरसन होइ ॥ ४६३॥ | 
ast परेवा गुरु-उपदेसा , सरवर तीर ठाँव एक eal! | 
ae बैस्या गुरु आसन मारी , लाइ समाधि ब्रह्म की तार | 
मारग वाँधि पान परचावा , पेट खलाई पीठि Stara! | ' 
उपजी अगिन तेज तन बरा, मितरहि भीतर मंदिर जता | $ 
अमिग्न कुंड कर बार उघारा , बरसाई अमिरित AM | 


763 i ~ 
१--बनाया हुआ | (क) वत्तिस परतिहार की पांती--पाठा० | (ख) त्त a 


जगदीसा | पाठां० | २--प्रतीज्ञा करते हें । (ग) कंथा तला EE E 


e 
ss 
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ह र atta जल भरा; दृदि दृहि कँवल नाल भा हरा ॥ 
i | हत तेज जळ उठेड हलारा STAT नाळ कॉल झभकोरा | 
ty ” gat सकती ध्यान घरि , रंग रग हेरै लाग । 

रा | जो मन चाहै से मिळे , महा सिद्ध सिर भाग ॥ ४६४ ॥ 
My | 
qT | | 
ऐे॥ | 


(३३) सिद्धसमागम खंड | 
भया सोर सब नगर मँझारी , करहिँ बखान सकळ नर नारी। 
सागर गाँव सिद्ध पक आवा , मुख देखत मन इच्छ पुरावा ॥ 
| द्री कया बाँक - सुत पावे , we ag दै जग देखरावे । 
| हदै चाह परदेसी केरी , बिछुरेहि आनि मिळावै फेरी॥ 
| पुति के धाए सब नर नारी , बार बूढ़ तरुनी ग्रो बारी। 
| at Reta निधि छै आए , निहचे बिना बादि सब घाण ॥ 
| निचे नग जानि डारो कोई , निहचे सिद्धि परापति होई। 
निहचै इच्छा सरग ga , आनि मिटावे Fa । 
| जैसे तैन चकोर कहें , अमी Park चंद ॥ ४६५ ॥ 
| पुग कु अर पुनि सिद्ध बखाना , अकसमात चित wea? समाना | 
| Mee कि भाग जोर समुहाई२ , तब अस सिद्ध मिळे कोउ आई ॥ 


| चाकं अर निचे यक-हाथा* , सेवक पाँचन न छोड़हि साथा | 
हित गरब दोऊ तहुँ त्यागे , मन बच कमै तिना संग लागे॥ 
पुष आइ द्रस जब कीन्हाँ , चे कह बै ओकहँ चीन्हाँ । 


देखत डु आनन्द भा , रहसत आगे आय | 
ee. परेड परेवा कु अर पग , कु ग्रर परेवा पाय ॥ ४६६॥ 


उप ` a ~ a eee ae E 
O हि। इच्छा | २- सामने आता है, उदय हेता है RARA | 
N ; १८ 
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कहै कुं अर सुनु हनिवँत बोरा , लाणु कंठ ज्यो | 
कडु कुसलात वेगि सिय केरी , निसरत परान ॥ Wl 
at जिमि राम भया बैरागी , नख सिख y फेरे 
राम संग हुत sòna भाई, हैं| Ris N E रा 
ह कहा सीय कुसलाता , राघव ae सुनत a का] 
àr पुनि बिथा कहिसि ओहि केरी , जेहि दिन ते तुम ° भा रा 
तहँही दिवस देखि अकसरी , रावन बिरह e 

सीता रावन बस परी , करी न कोरि उपाइ | र 

ता लहु नाहि उधार Ay, जाल 
पुनि दीन्हेसि चित्रावलि पाती , 
सुलगत काठ लागु जनु लूक 
हिया जरत जो लिहिसि उसा 


mil 
आहेरे ॥ | 
से हरी | 
ई राम न जाइ ॥ ४७ | 


खालि कुअर लाई ठे aa, 
1, दुह आगि मिलि उठा भभूक़ा। | 
Ma » YA बरन हाइ गया अकासा| |. 
ता , ता सो अगिन मुख बांची पाती i} 
पाती पावस सलिता भई » दूनहुँ? Fas दुःख जल | | 
अजर मगर गोह घरिआरा , aca भँवर परि कठिन aam 
Wat अनेक पैठि मन तरा२ , एक ते” निकसि ऐक महं पा i} 
पाती जनु पावस नदी , मन तकि पार तराइ | | 
चित्रावलि दुख अगम जल , बूडि बूडि तहँ जाइ ॥ ४६८॥ | 
पाती पढ़ी समापति भई , विरह झकोर eae सुधि ग। | 
Gat जिमि ग्रीषम रबि जरा , जिउ जनु पात wet Wl] 
बर कै उठा चला छै चाहा, पाइ फिरा जैसे उतसाह || 
पुनि जो चेत होइ देखा हेरी, पायन परी बचा की al a 
कहिसि कहीँ का दुःख बखानी , जनम सिराइ न कहत कहानी 
ह पंछी भूला ga आवा , जाळ मेलि पहि गाँव MN 
चार लोभ बैसेडँ पहि आड़ार , अचक आइ खेँचा उर mel 
पाँखन लासा. प्रेम का , बाचा बंधन पाइ । 
____ दै दै मारी मूँड ag, निकस न केडु उपाई oe टी 

१--किनारा। २-तैरा। ३--अड्ढा | (क) दै दै मरें मूँड इछ नि 2 i 3 


z 


(क) Ne l 
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वाहि मिलें भया संताखा , माता मिली गया जीउ धाखा | 
उपाइ गवन SE हाई , म आपन बुधि मति सब खोई ॥ 
बळे धरम की हानी , परगट चहुं दिसि राकहिं रानी । 
बिधा RÈ कहा , अब दुख सब बीता जित अहा ॥ 
gag कंथा , अजन लाइ गुपत ag पंथा। 
| रहसि gat मंदिर महेँ > 9 stearate = निक, बुलाए ॥ 
| हसि सुन अब राजदुलारी , हा परदेसी आदि सिखारी । 
आउ न हमरे काज यह , राज पाट सुख भेग | 
चित्रावलि fat बसी , जाकर बिरह बियाग ॥ ४७० ॥ 
| ॥ अब लह मिला न AJAM कोई , जेहि परचय ओहि दिस के हाई । 
| gam fret saat उठि संगा , लुम जनि करहु कॉल मन भंगा ॥ 
ज्ञा बिधि आस पुरावे मोरी , ता में चेत करब पुनि तारी । 
तो॥ | 'सुनतहिं Tat धसकि उर गयङ , कंचन अँग राँग पुनि भयऊ ॥ 
१ हिसि कि ऐ जग जीवन साई , मार जिन तुअ दरखन ताई" | 
| ज्ञा तुम हाब बिदेसी राजा , इहवाँ मार कोन अब काजा ॥ 
“US महा दुःख पुनि कीता , जहवाँ राम तहाँ पुनि सोता | 
जैसे पनही पाँव की , तैसे तिया सुभाड। 
पुरुष पंथ चलु आपने , पनही तजै न पाउ ॥ ४७१ ॥ 
कहे सुजान सुनहु वर नारी , तुम सयानि ग्रा बूकनिहारी | 
RUE कहे लाग सब देहरी . धरै असन अथिर सोइ मेहरी ॥ 
औ पुनि घराने कहे सब कोई , घरहिँ dart aca सोई। 
| m जा लाई सँग सीता , बिछुरें जनम दुःख सब बीता ॥ 
Wag चित चिंता जनि करहु , जा हंम कहा सोई चित धरह | 
1 कहि कथा HF डारा , ग्रा पुनि अंग चढ़ापड छारा ॥ 
Shay छै आँखिन दीन्हा , गा छिपाइ चटेक” जनु कान्हा | 


S is 


TRA, ard का खेल | .. .. 
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कॉँला देखि अचक रही,ज 
पुनि लागे बिरहा धका » गिरी पर? 
ate Sha सब कोन्ह अँदारा” , गहि 
सुनि काँलावति मंदिर कूकाः 
राजा पुनि बिलॅभर हाइ धावा 
देखि अवस्था धिय कर रोवा, दुनहुँ ब 
w aw ia 
PR बिथा सुनावहिँ ईठा* , गुर Tat कर तीत न l 
va A Cas Nz भी पु | 
रानी पूछि हारि जब रही, कॉल बिधा तब a ग। | 
<n ` ९ | 
प्रति उत्तर जस gag बीता , ara at 


| | | 


S || 
दुन नेन जल tay | 


आदि अंत बहु जिन सब , एक एक कीन्ह बखान | | 
छत हरि डड उर परी , Fr आहि पारा प्रान ॥ ४७३ i i | 
राजकु अर कर सुनत बिछाहा , धाह * मेलि पुनि राजा w| i 
काॉंलावति दुख दीर्घ जानी , उमड़ चली गंगा चखु पानी। | 
सखी सहेली पुनि सब राई , ससि अथई जानह सर कोई । Í 
पर आपन जन परिजन लोगा(क) , सगरे नगर परा सुनिसोगा॥ | 
नर नारी gaat ग्रा जरा, सब के सीस गाज जनु परा! |. 
मलि मलि हाथ कहे सब कोई , अस परजापतिः आन न होई। | | 
पहर एक बीता होइ रोरा , काऊ साँच कोउ झूठ निहोरा। | 
छमाँ कराए सब जना , पँडितन्ह ज्ञान बुझाइ | | 
मारे बिरह बयारि के , कॉल रही कुम्हिलाइ॥ vel 


ieaie १--शार, चीत्कार, हल्ला, २--गूज] ३--भर | 
 इष्ट=भित्र, हितु tee, चीत्कार। (क) परे आइ जेते पुर 
 ६¬म्रनापति=ठाकुर। ७--शात्ति.। ; 


लेगा पठ 
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| gaa सो आगे क्रीता? (ख) , यह कातुक जनु सपना बीता ॥ 
RI | ae राइ ga मिला , संगिहि देखि कॉल जनु खिला । 
à सागर गाऊँ , जपत चले चित्रावलि* नाऊ ॥ 


पंथ चढे तजि स 
का!) | दुध पंथ अगुवा ले आवा, वेगहि रूपनगर निअरावा । 
|| कृहिसिकि TET aia तुम , वेठि we छा लाइ। 


हौँ चित्रावलि निर हाइ , चाह सुनावों जाइ ॥ ४७५ ॥ 


(३४) कथक खेड । 


| जब दीन्हा साहिल FE दागार , घुआ तस उठा गगन कहेँ लागा। 
भी सागर नगर जो अहै बसाए , qui देखि ag जल भरि आए॥ 
| ee कि जे पकछत यहि मारा , ग्रार का आहि जगत लघु तारा। 
a?’ सब सलिता लघु नोरा , वह निजु सागर गहिर गंभीरा ॥ 
| देस देस सब राउ JaA, अहे age डंड तिन्ह माने । 
ja जोरि भटन्त* सुनावा , गुनियन उह्दै गीति पुनि गावा ॥ 
| कथक देखावहि कथा बखानी , घर घर बालक कहे कहानी | 
ARS गरब न थिर रहा , गरब करै जनि काउ । ` 

निसि बासर सब देख महँ , घर घर इहै चबाउ ॥ ४७६ ॥ 
hmm केर एक शुनो , आवा रूपनगर जस सुनी । 
गि घर aft भा परदेसी , गावे कथा देखावे सेसी ॥ 
सत संती कर जानो, हरिचँद भरा डाम घर पानी | 
पचन्‌ जिमि रावन हना , सोता आनि दीन्ह पुनि बना ॥ 
पुनि किसुना श्रोतारा , मधुपुर जेस कंसासुर मारा । 


EE sal (स) लीता। २- खबर, समाचार | ३-दाह। ४--काव्य | 
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भारथ आइ काप उद्गर, जिमि पांडच 
नोतम' कथा जोरि पुनि गाई , साहिल : 


कोर कुछ oe 
डा हिल सागर भई हर्‌ 
ऊर्घट घट न ताल सुर , भाव देखावनिह रि ह 
तीनों - W ~ i | ः 

तीना विद्या महेँ निपुन , जोग वीर सिंगा 4 

z p TI Bog) | 

- रूपनगर चलि आवा शुनो, चित्रसेनि की की M 


शुनगाहक अरु दागी॥ | 
» वेगहि USER आवा | 
बीन बजाय सुनाइसि रागा | 
w A ~ ` of 
मानहु सुगा बन सुनि भूले , लागे बान जहां तह s | 
q 

ir a 

राजहि सुनि उतसाह भा , बाला शुनो रसाल | 
गुनो ~ wa A ~ $ | 1 
शुना जनन कह निद्धि नो , मूरख के उर साल॥ ४७८॥ | 


शी | 

राजा महा सुवुध शुन ज्ञानी , पंडित रति तुरे | 
शुनि गन ज्ञान सुनत सुख पावा | 
ज ` । | 

' जत कत नैन टकटकी itl 

काहू जाइ नरेस जनावा, गुनो एक कतह ते“ आवा | | 
बीन बजाइ चित्त हरि लेई , गावत gh दहुँ काह को) 


राजा निकट शुनो चलि आवा , बीनहि माँह असीस बजावा! 
बढ़े प्रताप अखंडित राजू . जुग जुग रहो पुहमि पहि साजू। | 
Wig बीन रखना ते कहा , आनन शुनो देखि सब रहा। 
राजै कहा कहा तुम्ह जाना , आपन शुन सब करु बखाना। 
RRR प्रथम हम राग सुनावहिँ , कथा कहहिं भेसी देखरावार । 
आदि अंत लहुँ नो ma, और अनेक बीर सिंगार 
ARS जूभि कथा पुनि भई , अमिरित बात सुरस रस त 

सुनवे को अमिरित कथा , डठी सभा हिय चाउ | 

अज्ञा भई ata की, नोतम कथा gas! 


ARS कथा कथक परगासो , गाए कंठ छन्द * 
पहिलहि हि गाएसि कॉल खिँगारा - सुनि के TIE A कॉल सिँगारा . सुनि के भवँर भया त 


१---नवीन | (क) कुरस रस भई | पाठा० | 
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कर बिरह सुनावा , कटक जोरि सागर गढ़ आवा | 
ज बसीठन्ह कीन्हा , सागर sa उत्तर जस दीन्हा ॥ 
गढ बाजेड आई , जस दूनहु दळ भई लडाई । ` 
j गढ़ धेरे रहा , सागर जाहर साजे चाहा ॥ 
oy वारि मास पु महँ अहा , अख न जान दहुँ कारन कहा । 


| at एक बन्द 


x उस तै 


5 


S na aff गहि खरग जिमि , कीन्हेसि सेहिल हानि। `` 
gi | eR कॉल वियाहि जस , एक एक किहिस बखानि ॥४८०॥ 
पा पह कथक जब कथा सुनाई , रही सभा smeg खाई | 
गा | | aa भाव सब काहू TAT, जेहि जस भाउ ताहि तस सभा ॥ 
ढे) | हिए भाउ Rima, काह बीर चाउ हथियारा । 


| हह आग सुनत रस हीण , उपजी जोति ज्ञान के दीये॥ 
| a चित चेत जनावा , दीनेह दान गुनी बहुरावा। 
3 | इहिसि कि जा घर थिय म्रौतरी , ता एह कथा जगत परचरी॥ 
१ ग्रकसप्रात विधि भया मयारा , ता मारा Ares बरिआरा। 


नाहि त को aaga लरत , चितवत नेकु नरेस | 

सिंधु सूखि रज होति छिति , सकुचि जात पुनि सेस ॥ ४८१ ॥ 
का सवँरहु वैरी जग माही”, दुहिता सम बैरी जग नाहीं । 
| गरबिसीस जो नवत न नावा , जनमत आइ सीस भुइँ लावा ॥ 
| जाही दीन जनमी घर बारी , माथे आनि चढ़ाई गारी | 
हान नैन तजि मारग गहई , ना छजाइ चढ़ि छाती रहई॥ 
नै सुबंस(क) राखे कुल कानो" , तबही रहै पिता मुख पानी ! 
जात कुकरम कै अपकारी , मातु पिता मुख लावै “कारी ॥ 
द बचन सुनि भया सें तोखा , aga न उपजै घरमी काखा । 


ae लडू जिसके खाने से खानेवाला खिलानेवाले के वश में हो जाता हर 
(तर ठग यात्रियों के ठगा करते हैं । 
$) हशि । पाठा० | १-मर्य्यादा | 
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तजहु पुरुष परतिय रवन 
तुम घर रच्छा सा करे 

राजै मन महेँ कहा बिचारी 
gett दुंद न पकै बाजा 
मकु कोइ सुनि हठि मांगे आई 
अबही खोज काऊ कुलीना उपा | 
यह मन शुनि उठि मँदिर खिधारा , झलमल दुति हि रहि हीना। | 
चित न ठाउँ मन qars जानो , पूँछि मोअर हा |. 
तुम पुहुमीपति चहुंदिसि नाउँ , कारन कीन जो r 


राजै सरब कथा कही , ARS सागर ae A । 

ग्रा पुनि उपजी चेत कछु , हिप परा 
रानी कहा gag नरनाहाँ , 
चित्रावलि संयोग 


खोजिञ् कतहु एहि 


` अहार 
9 RAR घर सँजोग 
” एके ते एक कोर क्र वि 
श तब न मरन ३ रोजा। | 
» जेहि ते" आगिल) T Te 


४८२ | 


पुनि 


So गरा जज TO ॥ ४८३॥ || 
माहि पुनि खरक* उठी जिय राह 
सयानी , कीजै सोई रहै कुछ पागे) | 
लगि जोरा , जेहि दीपक कुछ होइ sin, | 

यहि पुहमी बहु राजा राना , चिप्र पठाइय जहेँ मन माना॥ | 

कोउ कुलीन क्षत्री सहस्री" का , सु दर देखि चढ़ा बहु टीका! | । 
` यहि जग जियन भरोसा नाही”, आन क तान हाइ पळ माही | | 
भागवत जग सोई कहाई , संतति तीर घोट जिन atl | 
| संतति feta न कीजिए , जियन भरोसा काहि। | 
> 'थारा बहुता लाइ के , gar देहु बिआहि ॥ ४८४॥ $ 
राय कहा यह सोइ बिसाहा , फिरे न फेरे घट ग्रौ लाहा। | । 

जो पहिलेहिँ न बिसाह बिचारी , तेहि हँसि लोग aad तारी। |. 
दिन दस ओर न चरचा करह , यह बिचार अपने लित स 

राज लागि माहि आगम सूझा , निरे आपन बैरी बू om 


ae १--मविष्य । २ gs = संग्राम | ३-बुडि | 
ह 7 साहती। ६--तिल्लक | 
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जाति पह पुढुमी केरे , पठ्याँ aE ओर चितेरे। 
aga जहँ पावहि , चित्र उरेहि आनि देखरावहि ॥ 


राजा र 
दस महँ आवनिहारा , चित्र देखि तब करब बिचारा । 


a दिन 
पूँछब सब एक एक के जाति पाँति वेबहार | 


सामुन्द्रिक मत हेरि के , छच्छन करव बिचार ॥ ४८५ N 
अहा गरंध सोइ जग माही , सामुन्द्रिक सब जानहि नाही | 
a पढ़ा ते लक्‍्खन' जाना, चित्र देखि सब कीन्ह बखाना ॥ 
ज्ञाति पाँति गुन WIA PH, जैसे FHT माहे मुख सुभा | 
पुहमीपति दुइ रतन वरोरा, सामुन्द्रिक ग्रा रंगघर' जोरा ॥ 
यह दुहुँ मता जो सुकुर समाना , शुन आगुन पुहुमी कर जाना | 
` एहिलहिँ चित्र हाथ जो कीन्हाँ , नासाई इस कंदर चीन्हाँ॥ 
बाउर लोग चतुर से करही , सिरजनिहार नाउ तेहि-धरही । 
ज्ञा लहु गुर जग बिधि करे , सब कर कीन्ह बखान | 
मातुष att खापरी , Ta आन की आन ॥ ४८६॥ 
कै विचार हीरा उठि आई , चित्रावलि के मँदिछ सिधाई। 
देख साज चित्रावलि केरा , रानी उलटि सखिन्ह मुख हेरा ॥ 
तुम सब मिलि एह काह सिखाई , केहि कारन अस मेलि ER | 
आजु मोहि ढँग नोक न लागा , पहि कर चित देखैँ बैरागा' ॥ 
सखिन्ह देखि रानी कहुँ रुखो , जो जैसहि dae से सूखी । 
चित्रावल तब कहा बुझाई , हम चित चढ़ी आजु लरिकाई ॥ 
गयो हसन खेळन सुख भोगा , ताहि सँवरि जिअ मानौँ सोगा | 
कहाँ सरोवर HE कुलुम , कहूँ चितसारी रंग | 
सँचरि Rta’ हिय उठे , हाइ सकल सुख भंग ॥ ४८७ ॥ 


= SS मणि 


४--मसेस | 


१-सक्षण | २--चितेरा । ३--विराग युक्त | बिरही | 
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(३५) परेवा-बंधन खंड | 
चेरी एक अहित जो आही , ते छिपाइ हो उ 
एक दिन देखत wes छिपानी » चिच्चावलि तेक केही। 
राइ परेवा A कछु कहा, पाती दीन्ह पाइ 7 3 
गया परेवा ले कहाँ चीठी , तेहि दिन सो. पुनि पर 
पेम बाउ” जो E डे करही , सेवक पायर तबहि a : 
देखा अहा कहा ड ali सोई , अब तुम करहु जो र | 
जुनि कै हीरा हिएँ सँकानी , धसकि गयो हिय aah जाने | | 
केहि अधरम केहि पाप निधि , हंस कोाखि भा काग | | 
अपने जान न बिसतुरेउँ* चित्र परेड कहाँ दाग ॥ ४८८॥ 


ठी | 


पुनि मन कछु गियान उपराजा , जाँघ उघारे* मरिये लाजा |. q 
अधिक उदगरी* काठी झूरी , राखे आगि मेलि सिर gå | 
बाट ae सब लाई भूता , रोकहि राह परेवा दूता ।. 
आवइ कई पूछे fag नाही , आनि बाँधि राखहु बंद माही ॥ 
जो जह तहाँ राकि मशु रहा , आवत पंथ . परेवा गहा। 
बाँधि MAÈ बँद महँ राखा , अचक रहा कछु आव न भाखा॥' 
मन महं कहिसि रहा पछतावा , कुअँर क आवन कहन न पावा। 


वह पुनि रहिहे रैनि दिन , मारग लाएँ आँखि । 
वह परदेसी बापुरा , मरिहि अकेला भाँखि० ॥ ४८९ ॥ 


रहा सुजान नैन मशु लाई , का ci कहे परेवा आई। 
सो पुनि am काह RE, कान भाँति दरखन पुनि देई॥ 
सगर दिवस यहि सोच गँवावा , साँझ परी न परेवा आवा! | 
ज्या ज्याँ छिन छिन रैनि बिहाई , त्यं त्यां बिरह आगि अधिकाई॥ | 
१ वायु २ उन्मत्त। र्‌ पण = ४- युक्ति | 
५--अलग किया | ६ई--प्रज्वल्लित | ७-रेकर। 
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ऊ रहेँ मग लागे , सारा सरवन पुनि जागे । 
= ऐसेहिँ बीती , जानु कँवल जिय भालु कि पीतो” ॥ 

सक रने उठे हिय आगी , बिरह बयारि सरग गै लागी । 

कहिलि कि प्रीतम हिया सर , सूखि गया जल नेह । 

z न हिया तड़ाक SS, हंस चलेड तजि देह ॥ ४९० ॥ 

a बे मा सों निज मुख फेरा , ता काया परान केहि केरा। 

ag Ot जो जम बरिआरा , छुटै घान यह दुःख अपारा ॥ 

a, अब मरी होइ अपघाती , जगत नखाइ जनम ग्रो जाती | 

y बिरही माहि नाँच नचावा , अत से यह कोतुक देखरावा ॥ 

अब wat किन परगट हाई , aie के पंथ ले मारी कोई | 

तिसरा कुंअर डारि सिर छारा , चित्रावलि चितरवलि पुकारा ॥' 

कोक आहि अस पर-उपकारी , आनि देखावे राजकुंआरी | 

खनक देखाउ सरूप मुख , लिहिसि चार जिय मोर | 

यह राजा हत्यार बड़ , घर WE राखे चार ॥ ४९१ ॥ 

सुनि कै लोग अचंसा रहा , जोई सुना सोई मुख गहा। 

बिरह उसास अगिन कर ज्वाळा , लागत परे हाथ महँ छाला(क) ॥ 

qe हटकि रहे सब कोई , कोउ मुख मूँ दै mat हाई 

O होइ गा सगरे नगर चबावा , रूपनगर एक बाउर ग्रावा It 

कहै सोई जा कहा न जाई, मरै लागि एह बुद्धि उपाई। 

राजसभा सब काइ सुना, सुनतहि चित्रसेन सिर gar 

| ददन सुखान अंग दुति छाडी , लाजन सीस ge गा गाडी । 

कहिसि कि जाकह जिय डरत , सँवरि सुहात न राज। 

` सोई आनि हम सिर परी . अचक कहूँ हुत गाज ॥ ४९२ ॥ 


SH (क) कर लाला--पाठा० | 
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(३६) दलगंजन खड । 


SN 


ge सँभारि के बैसेउ राजा , कहिसि कि मल 
किन भिखारि घर कीन्ह अगासा » जिन अस बचन he 
काढ़ि जीभि जिय mg सोई , जो अस सुने न 
राजनीति एक मंत्री अहा » तिन उठि सी ei 
यहि संसार बेद अनुमाना, बाउर बचन न = 
जाकर बचन नाहि परतीता , ताके मारे ह 
लाज लाग जो मारे कोई , अस मारे” भल कहे न । 
गहि जो भीखारी मारई , इइ घट यहि जग होइ | ‘ 
एक cet काये चढ़ , पुनि भळ कहै न कोइ ॥ ४९३ ) 
यह चर्चा पुनि मंदिर भई , रानी gaa afa जिय गई। 
'कहिसि कि मुई न ऐसन बारी , जे अपने कुळ लाइसि me | 
TN जानि विसारेउँ नाही , पैन न पाउ gà परछाही*। 
'पाहे क रूप कहे काहु न देखा , मिटी न सोस करम की रेखा ॥ 
मकु यह भेद परेवा जाना, पूछहुं बोलि कहै अनुमाना | 
SER कहिसि यह पावक जरर , ज्यों ज्यों खुदी At sqrt 
चाहर नगर परा जन-कूका , BE घर लागि जाइ जनि लूका । 


| 
{ 
i 
र 
| 
i 


तब कछु हाथ न Alas , हाइ आन की आन | 
तते बरजे सकळ जन , परै न चित्रिनि कान ॥ ४९४॥ 
राजै मते महाउत लावा , पान die ग्रो कहि समुभावा | 
जहाँ कहूं वह बाउर all, अस जस दूसर जान न कोई॥ 
अपसर गज दलगंजन.. नाऊ , छलि मकुलाइ* देहि तेहि ठाउँ। 
अकु गज धाइ हने से जोगी = 2 Rg hag जिय होइ निरोगी ॥ 
छै सो पान महाडत आवा , मूरी दइ गज अतिहि मताबा। 


१--खोल्न के | 
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दिसु चला , कोऊ न जान गुपुत की कला ॥ 
ANS 


सिर ma SIT, sat महाउत भयो निनारा ।' 
४ बाउर सिर io 3 
न) मेत गज, चहु दिसि परी पुकार । 


टि चला मॅम xd 
a भाजो जीउ सब , छूटा जम बरिआर ॥ ४९५ Ul 
जग ष 


था उदार te? मकुळाना , सुनि चारिहुँ eu बखाना ।. 
खि देखि लोग हीय सब कूटा , भा अजुगुत दलगेजन छूटा ॥ 
एहि at जिअत बँचा जो आजू , दार नवा जतम T साजू | 
आपु आपु कहँ परजा राजा त जह सुना सा =o माजा it 
पूतहिँ बाप gat नाहीं, कुटु ब लोग केहि al माही 
जेहि सँग अहा कटक हय हाथी , अकसर जाइ न काऊ साथा ॥ 
जाकर अंग न gua समीरा , गहै आनि. अनचीन्ह सरीरा ॥' 

ak तन लागे रैनि दिन , चाआ चन्दनखार | 

तिन्ह तन बन महँँ संग fag , निभरम लागे छार ॥ ४९६॥ 
चले छाडि बनियाँ वेपारी , रही जहाँ ae हाट पसारी। 
छाडि चले जत मंदिर Stat, जहवाँ लाग रूप ग्रा सोना ॥ 
छाडि तिया जासौँ रंग कीन्हा , चले जाहिँ जानहुँ अनचीन्हा । 
छाड़हिँ अन धन घार घारसारा , छाड़हिँ दरब झूठ संसारा ॥ 
छाडहिं आर कुमुकुमा चावा , छाड्हिँ रतन जो माळ परावा | 
wee कस्तूरी घनसारा , अत आइ तन लागी छारा॥. 
सगरे जनम सौतिः दुख पावा , छिन एक महँ सब भयड परवा l 


यहि विचार कै मान कबि , महा पुरुष जग माहिँ । 
तासो जीउ न लवहीं , Ha जो साथी नाही ॥ ४९७॥ 


Sat देखि हस्ती मतवारा , मरन जानि जिय कीन्ह बिचारा | 
जा कह अत मरन जिय माही , मीचु देखि सो भागे नाही ॥ 
EE EES ० Se ae 


१--पागत = मदमत्त । २--एकट्टा करके | 
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(९ ४९७०.) 


माहि पहि मारग निजु जो मरना , भागि रहें हे का 
w A 0 
fag साहस जा INY सरीरा , काउ न कहै 


बाज है यह छत्री 
बाजाँ mag भीम की नाई”, मारे जो जय दे बीरा | 


मरी ता लोग कहै यहि देखा , छत्री अहा जोगि कू साई" | 


~ 


पुनि चित्रावलि सुचु यह बाता , जूझि मुवा जागी सरी 

बाँधि काछ zg होइ रहा , मन महँ मरन विचारि | | 

जेहि जिय डाँडा पेम कर , सब जग जीतनि हार॥ BRE ॥ 
आवत हस्ति ; Sra हि : तारत तरुवर धावत कंधा| 
गज TE He We? कोपा , अंगद पाँव get जस रोपा॥ | 
कु अरहि देखि घाइ अस परा , बीर पेवार न qè ट्रा]. | 
कंथा डारि गयंद झुकावा , आपु सजग होइ पाळू आवा | 
गहि कै पूँछि गयंद घुमाइसि , येही भाँति घरी एक ah, 
जनु चकई गहि डोर फिराई , पुदुमि परा गज तांवरि खाई(क)। 
मस्तक, आइ AH तब मारा , सोस Hit गजमाति निकारा॥ 

पुहुमी .परा गयंद ढहि , जानहुँ परा पहार | 
| देखि अचंभित जग wat , चहुँदिसि परी पुकार ॥ ४९९॥ 
कहे लाग यह को बरिआरा , जिन nig दळगंजन मारा। 
वह राजा कर हस्ती सोई , जेहि ते बळी आन | नहिं att 
यह जोगी भल कीन्ह न काजा , WS करहि आजु सुनि राजा । | | 
राज दुआरे भई पुकारा , जोगि बळी दलगंजन ATTN q 
'पहि जोगी कहँ सिव परसना , नाहिँ ता अस परबळ का हना | 
मानुष अस बल करे न पारा , निज यह get भीम औतार। | 
et हस्ति सँभारहु नाही”, मति कहुँ भटकी सिर कर्हे जार ५ 
सुनि के राजा थकि रहा , रुहिर सुखि गा गात | । ॐ 

_ R थरथरी पेट डर , सुख नहि आवे बात“ ॥ ५000 


; a v > | 
हिएँ थरथरी पेट डर , मुख नहि आवे बा दा 
श्च्द्ध 3 


१--प्रलय | (क) आई, पाठा० । पांवरी = पैर । 


> 
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(३७) सुजान-बघधन खड | 

> सँभारि के बाला राजा , साजइ वेगि जुझि कर साजा | 
qa लंका इत आवा; तस छाल के यहि काहु पठावा ॥ 
DA केर पठावन दई, ad न जाइ करहु अब साई | 
बाजन बार जूमि कर बाजा , जानहु सरग मेघ दळ aey ॥ 
क हस्तो ˆ सिंघळदांपी , चाता १ माथ चाट Se छोपी | 
वाजे at सपुँद' जलगाहा' , पखर राउत TR सिनाहा ॥ 
सपरि भया अखवारा , चले बीर als तुरी तुखारा | 


बाजे बाजन जूमि के , Gat दमामा भेरि । 
sat जोगी कटक छै , मंडळ चहु दिस फेरि ॥ ५०१ ॥ 


राजा 


जुझि साज जा करहि wal, के बिचार अपने मन FJ 
जाकर दोस करे जो कोई, का बसाइ जो मारे - सोई 
माहि. नहिँ इहाँ जुझि सॉ काजा , मारों ळे पुहमीपति राजा | 
एह गुन बैस्या आसन मारी , जैसे निरणुन जोगि सिखारी N 
सीस नाइ gest तिन हेरा, कटक आउ सब करत करेरा । 
मंत्री राज-बाग तब गही,खीस नाइ के बिनती कही ॥ 
ज्ञिकेर जग अस बेवहारा , मारिय सोइ जो गहै हथिआरा । 
जोगी बाँधिय जिअत गहि , मारि न करी अनोत | 

Gis भेद पुनि लीजिए , को चेरी का मीत ॥ ५०२ ॥ 

धरत घरत आए nt, पाँच जते मिलि जोगी बाँधा । 
अस के ढील दीन्ह दुइ बाही जानह पक रती बल नाही 
राज्ञा ' सनमुख जोगी आना , देखि रूप सब कटक भुलाना । 
पूछे का हसि कहें ते” आवा केहि कारन केहि केर पठावा ॥ 


IAM, छापा २-घोडा | ३: _-दरियाई | ४--स्वेत = उज्ज्वल घोडा! , 
ES! ६--समीप | 
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७ १ ( १९२ ) 


i कु अर न बोळ मैन मुख गहा , सोस नवाइ a चखु 
पहि ski sacki चितेरा , सागर नगर कीन्ह जे 
कुं अर चित्र Co अति याना, सोहिळ जूफि भेद पुनि ea 
आइ पह चा राज ढिग , देखि नवाइसि माथ | 
लीन्हे 3 चित्र अनेक जे, देस देस के नाथ॥ ५०३॥ 
बै कुं ग्रहि देखा पहिचाना , कहिसि कि यह जस कँअरसुजान | 
वह seat पुहमीपति भारी , राज छाडि कत होत सि E 
पुनि वह अस कुकरम कत करई , जेहि काइ बाँधि चार के धरा 
चित्र काढ़ि जा पटतर' देखा , साई कुँअर सुजान सरेखा॥ 
) कहिसि कि यह पुहुमीपति राजा , gg रहे सदा ओहि साजा | 
र यह पर्वार छत्री बरिआरा , यही हाँकि रन सेहिल मारा ॥ 
यह पुहुमी पति देख क राजा , अचरज मोहि देखि यह साजा | 
` कुर चित्र लै कर दिहिसि , कहिसि कि अचरज हीय | ; 
बाँधा सिंह सिआर ज्याँ , का कातुक बिधि कीय ॥ ५०४ ॥ 
get ata जूमि कहँ आवा , रानी उहाँ अँदार बढ़ावा। 
जे मारा दलगंजन सोई, तेहि के जूझि आञ्ज कस हाई॥ 
हिए सोच करि हीरा रानी, gst बालि परे at at 
वह पंडित श्रे चतुर परेवा , आमग २ न चले जानि पति सेवा॥ , 
जिन मारा दलगंजन हाथी, मकु वह होइ परेवा साथी | 
खालि मँगावा सीध परेवा, आइ देखाइसि कन्तहि सेवा । 
हाइ अकसर छै मंत बईठी , कहिसि कहाँ छै गवनेहु चीठी ॥ 


fa पूछे किछु ना कहे , ते पंडित सहदेव | 


a 


he 


28a] a उराई, कुमागं। 
S \ 
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पृथ्वीराज रासो | 


उडी साहित्य का सब से प्राचीन अन्य है जा अब तक ma 
aa कवि ने भारतवर्ष के अन्तिम क्षत्री सम्राट राजा पृथ्वी- 
दै pe विस्तारपूर्वक लिखा है जा आदि से अन्त तक 
3 नागरो से भरा हुआ है। इतिहास प्रमियां के लिये ता यह 
| माल रल है | इसकी भाषा कुछ कठिन है अतः सभा ने समस्त 
| ae को सरल हिन्दी भाषा मै इसके साथ ही साथ छप- 
| है जिससे मूळ ग्रन्थ के पठन पाठन में कड़ी खहायता श्रेर आनन्द 
| ता है। मनोरञ्जक ता यह इतना है कि कहाँ से कोई पृष्ठ उठा कर 
mE दस पांच पंक्तियाँ पढ़िये फिर कदापि आप समस्त ग्रन्थ पढ़े बिना नहा 
| (सकते | जिन हिन्दी प्रेमियों ने इस ग्रन्थ का अब तक नहीं लिया है 
| नं इसकी एक प्रति अवश्य लेनी चाहिए | इसके ६६ eT २० भागों 
के हैं जिनका मूल्य २३८) है। प्रत्येक भाग जुदा जुदा भी मिल 
कता है। मूल्य १।) के लगभग है | - 
| अन्य उपयोगी पुस्तके | 
महिला scant (भारत वर्ष 
की विडुषी स्त्रियां की संक्षिप्त 
२) | जीवनी) ES 
z y हिम्मत बहादुर चिरुदाबली (बांदा 
(दिल्ली के बादशाह के प्रसिद्ध वीर हिम्मत बहादुर 
शाह के पुत्रं का युद्ध) ॥ ) | का चरित्र) Pe > 
: शा) नन्द्‌ दास की राखपंचाध्याथी ।2) 


अखरावट lz) 


नन्द घेन कृत बिरहळीळा<) 


lie) 


यूरापीय दर्शन (यूरप के 
gaa शास्त्र का इतिहास) ॥।) 
परिचयोग्रणाली (रागी की BAIT 


करने की विधि) yy 


संक्षेपळेखप्रणाळी अर्थात्‌ हिन्द! 
शाटहैगड Y 


महाराणा प्रतापलिंह (नाटक) ht) 
जी, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से सिक सकती हे | 
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अजीण व अजीणे के दस्त को a 
| 


खाना पचानेवाले रखें के घटने बढ़ने बा विक - 

राग हाता है जिसके यह लक्षण हुआ करते हैं... से 
he z > सारी जानि पड़ना, पेट में ue ey षाद 
PT ASIA, BET वा ayy कार 
छाती जळना, मुह में पानो मर झन 
में थाड़ा थाड़ा द॒दे होना, चित्त बी 
आलस्य आदिक । z 


की थेली मै रहता है श्रे 


हाना, Si 


ला हाती है । दस्त पतला वा पानी के ae 
हाता है । कभी कभी खाने के थाड डी देर पीछे ही दस्त हो जाता है। | 
दस्त हाने से शरीर क्षीण हाता दे । ये सब हालते' कभी कम, क 
अधिक हाती रहती हैं Be महीनों तक चलती हैं। रोगी बा. 
शरीर दिन पर दिन गलता जाता है । अन्त के असाध्य हा जाता RI 
i शरीर की साधारण पुष्टि का घटजाना इस रोग का कारणहै। | 
नीचे लिखा हुई हारतों में ऐसाही होता है-- i 
बद्ध अवस्था, कोई विशेष राग के बाद कमजोरी, कम लाना 

( जैसा कि व्रत, sga, पारण आदिक में लाग करते हैं ), धातु 
aÀ नष्ट होने से क्षीणता, अधिक श्रम, Raan शोक, प्रसव 
के विकार से कमजोरी । क. हु 
इन विषयों का विचार कर डाक्तर बस्मैन ने अजीण की 
बनाई है । खाना हज़म करने व अजीयी के Svat का मिटाने मे इसके 
विशेष शक्ति है । यह दवा छाटी छाटी टिकिया की ऐसी Ry i 
j रह रोज़ के सेवन याग्य ३० टिकिया की एक शीशी का माल 
RET | डाक महसूल १ से ४ शीशी ।-) आने। “$. | 
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> निषयानुक्रमणिका । 


(२१) उसमान कवि-कृत चित्रावळी--बा० जगन्माहन amt सरपादित | 


८9 _ srt | 
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| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, — | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ci) 


सिर नाई , चहै मारितो कहा बसाई | 
कहत ठागिहि बढि बारा उहाँ न होइ जाइ खंघारा॥ 
कहँ जा विळे न होई , साहिल जि गागा वह सोई न 
4 aqs Ya, एह सुवख AT बीर water ॥ i 
ear जानी , भा जागी सुनि रूप-कहानी | 


17 सदा 


एहि स रतन अहि कीजिये Sa जरा 

जनि गहि डार GG THe , AG TS WATS ॥ ५०६॥ 
| aa कहा वेगि चलि जाह, = gS मयंकाहि राहू | 
| जाइ जनाउ नरेस रिसाना , जा we छुटै पाव नदि बाना ॥ 
हि... झालच सरवन मारा, पाइ सराप अथो हत्यारा 
| न्ना मिली परेवा धावा , निमखि माँद राजा पह आवा ॥ 
| देखिसि राजहिँ रिखि मन नाही „ हाथ चित्र चत चिन्ता माहा । 
` ग्री पुनि कुँअर बाधि कै आना कीन्ही जल AG जानि खुजाना ॥ 
आइ नवाइस पति कहें माथा ,कहिखि हे पुहमीपात नाथा | 
` एह सोइ जिन बैरी हना , साहिल अस बारि आर । 


~ 


dA नरेख सोइ , निरमळ जाति पँवार ॥५०७॥ 


| एह जस बिक्रम राजा भाजा , मैं चित्रावलि कहूँ बर खाजा | 
॥ चित्रावल कर रूप सुनाई, के जागी mas वोराई॥ 

| में राजा a कहे न पावा , बीचहि बैरी ae बँधावा । . 
| ता एह कौतुक सब बिधि कीन्हा , रतन खेह as काहु न चीन्हा ॥ 


Wat चित्र में दि वै राखो , तब भा आनि परेवा साखो। 


१९, ; 
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ततखन तहाँ RAC अन्हवावा , राज साज सब आनि | 
ग्रा पुनि ote चढ़ाइ अँबारी , दूल्ह जानि e Ray | 


wad चला तुरै चढि राजा , बाजत age बा e ॥ 
एकै बाजन जेहि जग जाना , आवत आन जा बाजा | 
आना | 


TENE बाजन बाजत आवा, नगर लोग सब ag 
= त्स x = न x Tar 
जिन देखा तिन धनि धनि कहा , रूप निहारि चित्र ara | 
~ ios ins > ~ ma T | 
चनि से चित्र धनि सोई चितेरा , कहहि जार चिच्रावलि केर 

i 


Wann 


निकसा हाट मँझार हाइ , चहुँदिसि रहस अनन्द | 
à YY = w 
देखे आई उतरि जनु , सूर तराई चन्द्‌ ॥ ५०९ | 


चढि अँटारि देखाहँ रनिबाँसा , जड़ सस नखत सरग परगासा। || 
देखि कु अर मुख हीरा रानी , दिए अनन्द अधर बिहसानी | 
कहिसि कि जानु आहि पह साई , जेहिक चित्र चितसारी धोई। 
पुनि तिन्ह साथिन्ह आनि देखावा , जे अपने कर चित्र नसावा॥ 
जिन देखा तिन मुख अनुसारा , यह सोई Fara ÄTA | 
जब ते हम वह चित्र नसाई , नैन हिए ae लिखि लाई॥ 
धनि यह दिन धनि घरी सरेखा , हिया इंछ ga Rae देखा। 


मान न मन्त निसारहि , सिँह पुरुष मुख बेन | 
ह जा मूरति हिअरे बसी , से AG देखो नैन ॥ ५१०॥ 
| बन्दा | 
ql 


रानिहि यह सुनि भयो अनन्दा , सीस पुहमि धरि विधना 
fie काह यह भेद न जाना , सो बिधि कातुक देखि भुला 
= = ao ~ > सब कोई | 
कहे कि यह कस बैरी होई, आदर चाह करें a 

= a ~ ` en fos ~ 3 | 

सखो एक चित्रावलि केरी, चढ़ि मंदिर पुनि देखिसि ६ 
ओ। ० कोतुक रूखि चित कीन्ह हुलासा , गई घाइ चित्रार्वाल E 
कहिसि कि ऐ कुल मनि मनिआरी , तारी जाति पुम Ti । खु 
Wa al E 

fers जोति संग्राम भुआरा , गहि आना बैरी बर E: 
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; हस्ती चढ़ा , नहिं जानौँ केहि काज | 


zat सो sg 
दै वै इंद्र जड, तजि इंद्रासन राज ॥ ५११ ॥ 


gi a Se en 
हँ पुति चर्चा हाई , चित्र जा मेटा जडु यह खाई | 

we a x `A rm 
i उ चित बाढ़ी , हाइ व्याकुळ ANET ठाढ़ी ॥ 


> चित्र चा र ५ A खि Ei 
| त पख सुधि बुधि सब हरी , होय Waa पुद्दुमौ खख परा । 


ग सा हाथन हाथ उतारी , सेज Gary ओढ़ाइन्ह सारी ॥ 
at म E 
ह... कहें" बिधि का भा आई , शोर माँह काहू डिठि लाई । 
4 ने राजा रानी , हम जिय करहि घरी महँ हानी ॥ 


ga पाउ जाग | : 
aaa मँदिर परेवा आवा , सख्ियन्ह he सब भेद सुनावा | 
त 


कहिसि कि ऐ पति कळप जुग , हम माथे तुम छाँह | 
अब किमि जरिए धूप दुख , छत्र आउ घर ATE ॥ ५१२॥ . 
ट्र a ` ` ag fas 
सनत बैन चित्रावलि जागी , देखि परेवा के पॉ. लागा। 
२ ` 23 
कहिसि कि ऐ हीरामन? GA , रतन लागि कस कातुक gal tt 
sa जाइ mg? साई , कैसे आनेह इहवाँ ताई । 
~ > Pies ~ 
का कहि चित्रसेन समुझावा , काहि लागि मंदिर के आवा ॥ 
` ~ io ७. dz खानी 
बैसि परेवा प्रेम-कहानी , आदि अंत छौँ कहिसि बखानी | 
| चित्रावलि चित war सँताषा , गा सा सोच अहा जा are ॥ 
बर बिआह सुनि मनहिँ ज्ञानी , घूँघुट Me दिये मुसुकानी | 
कहिसि परेवा सुमति a , पूरन सेवा कोय | 
जा चित भाचे साइ करू , में तुअअज्ञा दीय ॥ ५१३॥ 


> a aS as aS 
१- देखो पद्मावति-हीरामन सुआ राजा रत्नतेन को पद्मावती के लिए चितार से 


तिहाई ले गया और वहां उसे पद्मावती से मिलाया । २-अुलवाया वशीभूत 
कया) 
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( १९६ ) 
(३८) चित्रावली-विवाह खण्ड । 


मंदिर आनि ले HL उतारा, छे FST पार $ 
ass कुअर सिंह-आसना केह नर अहे पा i 
चह मघवा परतच्छ देखावा , तजि सुरभान a 

जा देखे सो रहे छुभाई , अति लाळ bi 
चित्रसेन ओर हीरा रानी , तोसर थे 
राज नोति मंत्री हँकरावा , आदि 
एकमत होइ के कीन्ह बिचारा , बिळेंब न कारय धरम age 


ततखन आये जातपी , राख बरग गनि लेखि । 

बांद बसाखा पंचमी , मीन लगन सभ देखि ॥ ८ १४ ॥ 
मीन लगन ससि बार सरेखा , नवँ दिष्टि उहस्पति देखा। 
महागानक पाडत गन भले, थापि बिआह लगन छै चले॥ 
आखत दूब भरो चकमका , रूप क थार सोन कर ढका। . 
महता राय सो विनती कीन्हा , मारी सम्पति तुम्हरी दीन्हा॥ 
पै बिधि दीन्ह न संतति बाँटा , जेहि निखरै मोरे हिअ काँटा। 
आज्ञा देहु ता हिया सुधारों , कुँ अरहि लै बरिआत सँवारौँ ॥ 
सुनि के हरषे राजा रानी , धरम बात gag मनःमानी। 

जब ते seat ऊपनी , सतत RÀ उतपात | 

निकसै काँटा तबहिँ, जब , आँगन आउ बरात ॥ ५१५॥ | f 
राजनीति रहसत घर wal, pga लोग कहें भेद खुनावा । ' 

, सुनिकै रहसे सब नर नारी, अनँद बघावा बाजहि बारी। 


नेगिन्ह दीन्ह भँडार कि कूजी , Aa न ळाउ लगावत पूजी! 


aw मारा | 
आपन जानि दरब मे” जारा , अब जा निसरै सोई 4 
नगा 


ee j १- पाकाशासन = इन्द्र । २>-इनन्‍्द्र | 
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( eo.) 
ए दिन हम आगे , काज संवाँरहु सब जिउ त्यागे ॥ 


से है ~ 
[हू बखानी , सोई करब रहे मुख पानी | 


पतिं घः * Re 
ज्ञ पुनि नेवत ले , चह दिस Wet बार | 
| al 
| पहुँचे आइ aa, लोग कुटु ब सब झार ॥ ५१६ ॥ 
| खन 
| हरी प्रहरति पला , साजि ata महत ले चला l 
| am 


ळाखा , माथ मुकुट TUS क राखा ॥ 


z ggl A अर ग्राभ 
रळी , ASE कादर मुकुताहदाी | 


I wae gat BS" Men 
नन Ve काजर कान्हा दिट्टिनेवार चोखंडा' दीन्हा ॥ 

तिनै 

र्‌ मेल फूल पहिराए , त्रा सुख पान कपूर खवाण । 

हार ह 

हिँ चौर चार जन Sa , कनक खभ मानहु चहु कोने ॥ 


चढा तुरंग चपळ एक खरा , चाचा aed HAGA भरा | 
इका? दमामा कान्हरा , सहनाई आ अर | 
पुहुमी रहेड अकूत हाइ , सात कास के फेर ॥ ५१७॥ 
यह कौतुक के रूप पराजे , कागद पात लाह फर साजे । 
b | | gH डारि फर फूल बनाई , ठाव ठाव पंछी बैसाई॥ 
देखत तन वेसक कछु नाहों , जडु सजीव पंछी भरकाहा | 
गहन बसन मधि नाव बनाये , स॒ दर बीरन थान चढ़ाये 
बाट जात पुनि कहे” बटाऊ , सूखे चली दान को नाऊ! 
सरस कंठ सब गावत चढी , चन्दन बदन संग घर अली 


कथक कलावत गावत चले , भाँट पढ़हि Wie घन कले | 


फूले साँझ सुभग समै! , गगन बरन पुनि रात | 

चित्रसेन के बार लहि , पहुँची आनि बरात ॥ ५१८ ॥ 
कनक कळस जल भरि दुइ ज आई जानु अपछरा . बना | 
सोन मुख दृधि सब सारा , कुंअरहि सबहि सगुन बेसारा ॥ 


"जाली बिंदु जा बच्चों के शिर में इस लिए feel लगाती हैं कि उन्हे गजर 
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पुनि आदर कहाँ आये Str, आइ क 
गारी दै दै गावहि सेरी जाहि = - गदर जो 
राजनोति पुनि अपनी बारी › समधी न BS 
ससुर की रीति अहै सो लेहीं , सहस wh’ हटे : ~ i 
पुनि जस नेग अहा जेहि केरा, राजनीति दै है ह 

पुन अगुवानहि ले चल्यो , जहँ साजा जनवाँस a T 

नियरहि अगुआ बाहिरे , जानहुँ कोस पचास ie 
जनवाँसे कहँ चढी बराता , बाजन बाजे उठेउ a 


रि ~ = = अधाता 

सहस चारि एक दीपक बारे , निभरम चले पंथ अज | 
७. ww ऊँ ~ [र È 

हिया अंध कहूँ जग अँधियारा , सा ससि सूर न करै इचा ॥ 

रा। 


a j रंग दे तेल मेरावा , साई aca जाति देखराबा। 
2.१ ७ ` > Y ~ 
eae ता 
चढ न बास बसारी॥ 
चरबस कोऊ जा रंग ass, बाख करे तन काम न आवै । 
Ee तेल मन तन तिली , जा लष्टुँ नहि” बिगराइ । 
Tee गुरुमुख फूल लै , Se सा बास बसाइ ॥ ५२० | 
अगिनचक्र' बहु कीन्हे फेरा „ पूरन ससि जनु बिरहिन केरा। 
अतिहि रहस तहँ चली हवाई” , रतन पदारथ डारत जाई। 
ठावे ठावे भुइँ चंपा * गाड़ा , नत मुख जजु बै सन्दर* छाड़ा॥ 
छाड़त सेत अरुन अति जूही» , नरम फूल बैसन्दर फूही | 
चन्द्रजाति< कीन्ही उजिआरा » उया जानु दिनकर HAAI | 
फूली माहताब' बहु साखा, arte’ दिसि वसंत कै राखा। 
Ree erat उड्गन भरी, चारह ओर छुटै फुलमरी l 


४--एक तमाशा | 
८--एक तमाशा | द 3 


<—ee । २---अलग २- एकतमाश = चरखी | 
२->एक तमाशा। &६-_आग। ७- एक तमाशा । 
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gam इुते , नीळ नरन सुख मूल । 


| मरी Ag gett महँ, ag RA तासो फूल ॥ ५२९ ॥ 
a ti सारी , मंदिर माह रसोई सारी | 

ee, E भरि वेदी, लीपा चन्दन कमकम मेदो ॥ 

y पक थार बनाए , देना पतरी बारो लाए। 


ज्ञेहि लाग पिसा मेलि कपूर कुमकुमा बासा॥ 
r ध जगत मह आण , सब पकवान साथ लगवाण (क)। 
at 

rem लेग सँभारो , छै जळ पहिले wa Tart! 
ग 


तिन्ह पाँती , लाथ साथ सब अपने जाती ॥ 


ब्रीज 
भारी 
वेस गए सब पा 
पहिले डारी पातरों , ता पुनि राखे थार । 
टगे प्रासन सहस जन + भाँति भाँति परकार ॥ ७२२ ॥ 
ng प्रथम दूध खों शाण , ऱ्या खाँड मिलि माडा ws 
चउर अति सुगन्ध मह काण , काछन a भाय कुट 
मंग चना कै बहु परकारा , लेत न बन नाउ विस्तारा | 
दुहुका छीमी ग्रो खँडबरा , अमिरितबरी Here बरा ॥ 
दूध जमाइ दहे डी आना, भाजन छूट न तबड bat | 
am कर का wet मिठाई , सुख न फेर जा मन भार खाई ॥ 
अमरस अनबन भाँति अँचारा , कहत न बने जेत परकारा। 


लेन समासा मीठ मधु , खोर खाँड बहुताइ | 

ज्ञा सवाद aÑ जानई , पहिलेहि खाना खाइ ॥ ५२३ ॥ 
a ata बहु फर साजे , पान फूल तेहि सग बिराजे । 
खात सवाद सोई पहिचानी , मानह चीरि डार डत आनी ॥ 
ग्री बिपरीत स्वाद बहुताई , आंब माह कटहर कि मिठाई । 
नेवू खात वू खात दाख जनु खाही , खात खञ्‌ बदाम चबाही ॥ 


जुर्ठ 
१--एक तमाशा | २--एक aE जाति जा पत्तल बनाते हैं AIK F 
. शिल उठते हे । (क) पुनि जेवन कहँ पाहुन आये | पागा तजि घाती पहिर s 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
i 


é 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai N eGangotri 


वा, 
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_ पुन सवाद मिसरित बहु कीन्हें, खात से जान 
कोऊ एक मुख मेलि जा aA’ ~ हे 
z z ga मेलि जा खाही , घरी एक 
सुने के फिरे जेवनार smg, पतरी नुर oa जागती 


नं Ne fon 
अरुन कोळ नोलातपळू , फलि रहे सब बा 
A à क | iT । 


बन्दनचारन ते निकसि , सर करहि 

भार भार थार मिठाई आनी , भाँति भाँति अ 
ret N भे 

SSM कर का करों बखाना , हाथ खाँड मह सह खँ 


r र > सु ह सह Ge 

खाजा ' के ae Bie घे ne ही 
र सेड खाइ न जाई , सांस पैन सों उडि उडि जाई 
फेनि ~ w < | 

O पातरि मुह न समाई, टाँक at एक जोखेंह लगाई 
सी क समान जिलेबी काढी रख भीजि सजा 
GU, रस रस भीजि अधिक रस wet | 
एहि मिठास जनि भूलह छोई , धो मधु एक sia बिष होई। 

R 


at w A A 2 
खडु माठ जा ळॉध नघाटी, घाटी उतरि हाइ पुनि(क) मारी | 


मान न जाती आन बिनु , खोर खाँड तन पाख । | 
नहि जाना परलोक तअ , हे है केहि बिधि | 
4 i क ठुअ , हाइहे केहि बिधि माखः ॥ ५२५॥ 
चि उ : लिन्ह 
a ठे खरिका केर lore , हाथ घोाआइ पान पुनि दीन्हे। 
र न बागा मेंगवाये , बड़ St छाट सबै पहिराये॥ 
व T चन्दः = tot aw ~ [a 
व स FAAA छावा, इंद्रहि देखि चाउ हिय आवा | 
रप कर जोरे बिनती करई, फिरि फिरि महत पाउँ ले परई ॥ 
उम सब आपनि जानि बड़ाई , माँ dga सब लेन छिपाई | | 


जइ भाज जनवाँस सिधाए , चित्रसेन तब fax पठाए ॥ 
A Yv क द = 
We आदर के SAC बुलावा , आनि सो wis तर बैसावा | 


Bist देखत ही बने , रसना कहा न जाय । . 
के जा व्याहा जान सो , के जा बरातहि जाइ ॥ ५२६॥ 


१--एक मिठाइ | २--एक मिठाई | (क) ia 


२--सि० विष सः केवल' JET यः पचत्यात्मकारणात्‌ | 
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छाया , जरकसि पाट पटंबर लावा! 
खुमेरा ; चॉँथ्री दिष्टि ताहि जो हेरा ॥ 
दळ अयुज केरा , बन्दुनवार कीन्ह चहुँ फेरा | 
क्‌ पुति बारे, छिटकि रहे mag ससि तारे ॥ 
दृष्टि फिराइ, देखि गोला प 
नार खम्म तर धारा , तेहि पर चैमुख दीपक बारा ॥ 


कलसं ee v a 
qig दिस दीपक जग भाई , एही aga te जिय पाई । 
परेड जराऊ वेदि छै , चहु दिस ग्रेतर्थानि* | 


बहु आदर सौ कु अर कह , तहँ बैसारेड आनि ॥ ५२७ ॥ 
चेत्रसेन परिवार कि बारी , जछ निधने अछरी ma । 
बांधा बाही” सब एक दाई” , मिलि के कुअरहिं देखन आई ॥ 
पडल के ce दिस ते गोरी ,भई ठाढि सुख खों मुख जारी | 
कल्पवृक्ष जनु कुं अरहिँ चीन्हा , सब के बारि देवतन्ह कीन्हा । 
अमिरित अधर तहाँ ठे थी था , देखत नियर न आवै मीचा ॥ 
होयन कोर कार पुनि मेले , चारी चारी खेजन खेले(क) । 
देव dae जब पुहुप ऊतारा ,दूसर बन्द्नवार सँवारा ॥ 


करनफूळ गज मुकुता , ATAA कानन जोर | 
aa सेत जनु विकसि के , माति करे aS ओर ॥ ५२८ I 


चुरे आनि बाभन बेढुआई , होम जाप we अगिन जराई। 


| रं टि ~ ~ ~ 3 

क्र नैन दोउ चकित चक्कारा , पून og Ga केहि AMI 
नेर जेर पळा जाइ निसि नासी , मंदिछ होइ कुं अर कहाँ फाँसी । 
OM deta आइ तुलानी , ना सत के चित्रावलि आनी ॥ 


RR + A NS 
| ee मोटे त He तम गयऊ , ससि मंडल तारा गन भयऊ | 


te प्रदक्तिणा | २--अतरवठ = वह विछावन जो चांदनी के नीचे 


Par जाय SS SS SMN 
प। (क)जोरी जारी daa खेले | पाठा० | 
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पढ़ी बेद बाभन बेदुआई , चित्रावली 
'ततखन आन कीन्ह गॅठ जारा , बन्धन से 


Re बंधन निज एक है , ओर असिरथा फेरि ॥ ५२९॥ 
पुने चित्रावलि चासर हारा , सकुचत कुँअर मोच हार 
कु अरहि ले पुनि हार Teal, चित्रावळि के Na पहिरावा | 
प्रेम खेळ खेळत दिन बीते , देऊ खेलार हार जीते । 
चित्रसेन पुनि ळे कुस पानी , संकळपी धिय सब जग जानो॥ 
कु अर बोलि पुनि स्वस्ति सुनाए , तीनि लोक भये aie बधाए | 
कोहबर सेज सुरंग पुनि डासी , सुखसाला sera बिलासो॥ 
कुअरहि तहाँ सखी ले गई, , gaa faq अनंदित भई | 

कहाहे कि बेसहु सेज ale , छिन एक रहहु TRS | 

हम आनी चित्रावळी , करहु रहसि सुख केल ॥ ५३०॥ 
कुअरहि सेज gin बैसाई , चित्रावलि पहँ गई सबाई। 
आस पास सब घेरे अली , सुँदरि कहूँ काहबर लै चली ॥ 
प्रथम समागम बाला sth, has आगे पाव न धरई। 
चित्रावलि जनु गज मतवारी , छुद्रावळी घंट झनकारी॥ 
aig? सकुचि पाव g घरा , परगहिँ परग होइ अरगरा | 
छलि आँखिन्ह अंधिग्रारी* मेळी , घक्कारहिँ गड्दार सहेली॥ 
कळ बल गई सेज जह अही , पाठी तीर ठाढ़ होइ Ñ! 


चित बहलावहि निज सखी , ग्रे खमुझावटि साथ । 


सेज gin जहँ नदि बहे , चित्रिनि छुवे न हाथ ॥ ५३१ ॥ 
a लगी रह 


१--एक काठ का बना हुआ हाथी का बचन जिसमे के 
ह । इससे मतवाला हाथी बांधा जाता हे | यहाँ मत्तहाथी | 
RAG बन्द करने का आवरण । AA | 


२ 
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मई , ळे àma सेज पर गई । 
au त्ता. पीठ दिदे gee के वैती] 
arts $ परम सेनेही , केहि कारन Tae अब देई । 
ga कता | बतियाँ मीठी , काहे करेसि हिया जस सोठी ॥ 
(7 ii दख सही , सा केसे निठराई गही । 
अहिँ हगि कइउ(क) ay > i E 
gfe लागि काया नित नई, q sor दुखढायक भई ॥ 
जो अस कठिन हिया भा तारा , ता अस भयो हाल सब मोरा | 

ate प्रेम अँदोर जग , तार मया के काज | 

जो तार हिया दया बिना , जनम अमिरथा आज ॥ ५३२ N 
यह विनती कै रहेउ सुजाना , चित्रिनि कही न एको माना। 
तब उठि कुं अर सुजा कर गहा , मिककि हाथ चित्रावलि कहा ॥ 
गहु न हाथ रे बावर जीगी , तासो लागु हाइ तारे जागी। 
जाके छाँह छुए नहिँ पावल , एकहि बार हाथ किमि लावसि ॥ 
कस चकोर अस करे ठिठाई , बिहँसै सरग सेज ससि जाई। 
तू frat हौँ राजा बारी , राज भिखारिहिं. कान चिन्हारी ॥ 
जो कै कीन्ह भँवर कै माना , वह परगट यह अतर सयाना | 

बारी बारी दोऊ भनेउ , अस्थिर rer न प्रोति। 

जोगी भारा के जुगुति , केहि At कवन परतीति ॥ ५३३ ॥ 
जो मधुकर dan रस पीए , मालति नेह न राखै हीए। 
Pan ग्रो कपटी हीआ , नागेसर रस चाहे पीग्रा॥ 
कपट रूप gam सुनाई , जारहि प्रेम सो नहिँ पतियाई ! 
जोगी साउ जो सेज अनूपा , जोगी नाहि. आहि बहुरूपा ॥ 
जोगी जा घर घर परसादी , जोगी नाहिँ आहि रसबादी | 
जोगी जो घरबारी होई, जोगी नाही. कुटीचर सोई ॥ 
a 0 Aas दीप, लाक रसि नया Sit अंबुज हीण , लोक छरसि धंघारी RTI 
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GH खग Bat ant एक परगट Ge मा 


रूप सलाना आपना , काह देखडैँ तोहि ७ ५३४ ॥ 


SR कहा सुनु राजकुमारी , हों राज 
। ताह लागे 
भाखारी 


ए 
क ब र मोज कोरी 
हिय चखु रूप रसन = कवाची BENO 
तुअ नाऊ , आन समाइ कळे केहि arg 
बाधि ह काम कर खोजू , जो मन हाइ ते पाउँ मनोज 
: मन राखे ते अपने बारा, ठळक 
aug पेठि gfe मार होया ae we र क क" 
तिन दोया। 
आहि अनूपभ काम बन , छुइ न खकों JA माथ | 
हिरदय पर परतछ सिव , कहु ता राखौँ हाथ ॥ ५३५॥ 
कुं अर सपत कामिनि मन माना , fey सपति बाचा परमाना | 
रही अंक हेवर समुझाई , ले सुजान तब अंक में लाई ॥ 
घूँघुट खोरि रूप अस देखा , से देखा जेहि सीस सुरेखा । 
अधर शूट से अमिरित पीआ , जेहि के faa अमर भा हीया ॥ 
राहु We कलानिधि काँपा , लायन पळ आनन पट भाँपा। 
पुनि मनमथ रति फागु सँवारी , खोलि पूत कनक पिचकारी ॥ 
रग Gee दोऊ लै अरे, राम राम तन मोती भरे। 
सेद” थंभ* tas तन , आसु पतन सुरभंग । 
प्रथम समागम जा किया , सितल भा सब अंग ॥ ५३६॥ 
दिन कर उद्य हात परभाता , आये कुं अर जहाँ बरिआता। 
सुखसाला सखिओआँ मिलि गई, सेज बिलोकि अनंदित भई ॥ 
चित्रावलि करि पाउँ अडारी , परी faa जानु मतवारी | 


(क) त सो विप्र खप्पर लै बाही | आन वार की साध नचाही | पाठ” 


१--स्वेद | २--स्तंम । 
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अछकावलि Bat, बेनी खुळी बळी कर फूटी ॥ 


माँग अ 
gait आई , विकसे अधर दसन चमकाई | 


~ एक हाण पह 
कि आइ देखु थिय खाजा माहि कहत आवे मुख लाजा ॥ 
रावी ई देखि संलुकाई , माँग चूम वजिना जगाई। 
कि अन दिन धन घरी , धनि माथा याला 
रेत सिराने निरखि के , चित्रावोल् के भाग ॥ ५३७ Il 
> सखियन बाला अन्हवाई , चित्र फर ना सात बनाई | 
चित्रसेन पुनि सभा बैठा, लिखे छाग दायज्ञ कर चीडा॥ 
हाथी घाड हिरा नग जाती , रतन पदारथ मानिक a | 
पाटम्बर | ACHAT पाँबरी , खाँडा Ae जराऊ जरी ॥ 
हंडा गगरा थार अपारा सेन रूप के गे डुआ थारा | 
जा देखी सा अगिनित दीन्हा , धनि सा पता जन यह जस ठान्हा ॥ 


राजनीति कर ast दान्हा , AT aig qa बीनता कोन्ही | 


राज पाट धन देस सब , मार कुं अर कर जान | 
तासाँ कहा विवेक" कछु , जा HE दीन्ह परान ॥ ५३८ ॥ 


(३६) कुटी-चर-दहन खंड | 
महत चला छै दायज साजा , चहु दिस दुंद दान कर बाजा | 
भाँट कलावत सब पहिराए , दान देइ कर विदा FUT 
निंगुगो शुनी भिखारी नेगी , दै दे सब TRUT देगा | 
बाजत गाजत घर छै आवा , आँगन गै पुनि नाच बधावा ll 
नाच कूद पुनि मेहरिन कीन्हा , जहि जस लाग alle da दीन्हा | 
उहाँ महत घर हाइ बधाई , इहाँ सखिन्ह चित्रिनों बनाई ॥ 
उच घुराहर जनु कबिलासा , तहाँ कुं अर कहुँ दीन्ह निवासा | 
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राम समा अभिराम सुख , छलि के गाई” Sate | 

रति बामा चित्रावळी , देखत सेज डेराइ ॥ ५३९ 
गहि कै कुँअरि सेज बैसाई , अति बिहबल के क E 
तिया बिचित्र सँकानी चीन्ही , सुख ही सुख मेराइ ie 
तब चित्रावलि बचन उभासा , ऐ साई” oF जग a i ॥ 
कहहु मोहि अब बात सुहाई , केहि ग्रोशुन माहि कीन्ह अ 5 । 
कोन रूप मोर ग्रोणुन हेरा, जेहि देखत तुम खन मुँह हि | 
मारे नैन मेघ झरि लावा, तुम दहुँ कहाँ जाइ घर ke ॥ 
हौँ अकसर जाड़ा तन काँपी , तुम g कीन नारि उर चाँपी । 

हौँ बिरहिन रबि तेज जरि , काइला भई gug | 

तुम कहूँ सु दरि बेलि गहि , परबत भूले जाइ ॥ egon 


aA 


सुनि के कु अर साँस उर काढी , कहिसि कि ऐ gat दुख-डाढी । 
जो हम करत जीउ तन Gat, तू जानति हम प्रेम बिहूना॥ 
तुम्हरे गाँच काट्नु बारावा , नैन खोइ ah पार अड़ावा। 
कहिसि कि तुम्ह कारन हम आँखी , भई सूर लगि गादुर पाँखी॥ 
पिरम वैरि जिउ मारिसि नाही, , बिरह खोह डारिसि गहि बाही । 
साँप लीलि हौँ उगलि अँडारा-, रच्छक पेम निजहि को मारा। 
जा तुअ रूप रहा ag माही , पायां नैन जाति पुनि ताही ॥ 

राजपंखि कु जळ कथा , सागर गढ़ क बयान? | 

बर बिआह पुनि कॉल कर , एक एक कीन्ह बखान ॥५४१॥ 
चित्रावलि चित उपजी दाया , सुनि दुख अगसाई भइ काया । 
मनहिं कहिसि यह बैरी काई , बिना कुटीचर आन न होई !! 
जा अस कॉल प्रेम sadu, अत भार के लेइ TAT! 
अब सो करों जेहि भार mg , माति छाडि न सरवर जाई॥ 
कहिसि कि जा अस दुख चित सहई , साइ कबिलास राज छै रहई(क) | _ 


१--अनाथ | २-वर्णन | (क) करई | पाठा? | 
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ह कट te अन साई , भूजहु ' राज इन्द्र 
ag FE मौ i z : 
रोति कांट छुद्राचला 5 gx चल फहराइ | 


सेवा जो करै, सा अस राज कराइ ॥ ५४२ ll 


की. नाई Ww 
न गज खाजा , दळ कटाच्छ एहि भाँति विराजा । 


पूरन 
पून चित्रनि जन कासा ? कुटिल कुटोचर बाँधि मँगावा । 
जा चेरिन आनि सुनार , अगिनकुंड ले E जाई ॥' 
एम दोष जासौँ कछु देई, ताहि कुंड छे डारहिं सोई । 
aay दिन उठे अगिन की कला , घार अगिन जेहि आगे जला it 


` 


gh कुटीचर तहँ छै डारा , पाप मूल सो भूमि उबारा | 
देखे लोग कुटीचर जरई , ग्रत पाप माथे अस TÈ ॥ 
ज्ञ देखा तिन ag पळ झाँपी , परम पाप वेखन्दर काँपी। 
मान अजहुँ ag ज्ञान के , पाप जा बन्ध विचारि । 
नहिँ तो बहुरि विचार ae’, घार अगिन के बारि ॥ ५४३ ॥ 
RT अगिनकुंड ae मेळी , करहि दाउ निसि दिन खुख केली । 
कुंअरि पाइ धनि मलय सरीरा , लइ लइ छाती करे समीरा ॥ 
tee जानि भोर सँग लटा , Saree जिग्न ack केटा | 
बरी सखो सहेली सोई , सेज कोल दरसो जनि कोई ॥ 
ग्रा पुनि कहहि जा मारे गाउँ , रहै न सरवर कोल क नाऊँ। 
je प्रो जा कॉल कहे मुँह भाखो , आपन नाउँ सो मिरतक राखो ॥ 
| रस पंडित मुख नाउँ जा लेई , अज निरज बारिज कहि देई । 
कॉल चितेरा जा लिखे , ततखन wou’ हत्थ | 
मुख परगासे नाउँ जा , रसना खाउ AAA ॥ ५४४ ॥ 
पंथ पंथ पुनि जन बैसावा , सागर नगर जोजन कोऊ AAT | 
हरि छोनि कागद सब लेही , तबहि देस पैसारी देही ॥ 


ÀM  २- ज्वाला । ३--कल्लम करो, काटो | 
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णहि बिधि राकि पंथ सब राखा , सरवर रहेड न अँ ४ 
a ~ ~ ~ बु N ॥ 
चित्राचलि चित के चतुराई, सोति डाह हिय ३. > ताला 8 
ङ्गसे ~ A nw 6 S ई Y 
जेते सुख पुहमी बिधि दीन्हे , तेते IÈ Aek 3 सा 


७, <~ ~ जिञ्ज ००८ 
रंगनाथ पाँड मति बढ़ी, चित्रावलि के पाठ A US | 
° SS w T पर्द A 
'संतति' संग कु अर के रहई , तरक बात रस कथा ज्ञा = 

ek 


कु अरहि भूला MIC सब, रहा दुइ संघात] 


चित्राचलि कर प्रेम हिय, रंगनाथ की बात ॥ ५४७ । 


Sigma नारि पर घटा, बाढी अगिन सोख जत Wer | 


दिवस उसास पवन अशिकावै , रैनि कलानिधि घिउ बरसावे ॥ 


ता ऊपर पुनि मनमथ दानी” , अति जिअ तरास रहे केहि पानी | 
बचन एक कहि गया जो पीऊ , ताहि अधार रहै घट He) 


A ~ र. on 
डरे अकेली RRS Gal, सब जग सूना एक विहूना' | 
fate समुद्र अथाह देखावा , ahs तीर कहूँ दिष्टि न आवा ॥ 
सुरति समीरन लहरै झेड , बूड़त कोऊ न धीरज देई। 
साई सविता बाहरे , cas hie कुस्हिलाइ | 
~ भै ७, ox ~ © 
भार भोर तन प्रान भा, निकसे He अकुलाइ ॥ ५४६॥ 
रूप नगर कर एक बनिजारा , सागर नगर बनिज छै ढारा। 
कॉलावति सुनि व्याकुळ भई , भेख फेरि के q छन गई ॥ 
कहिसि A 2 at < ~ ~ w Sa 
सि कि हौँ कॉलावति दासी , पिय a g काल कलासी | 
पूंछ समाचार तेहि केरा, मारे भार जेहि लीन्ह बसेरा। 
Rae जा गया पक होइ जागो , चित्रसेनं धिय बिरह ब्यागा 
(ळर aw Sa > > DY ॥ 
कसा कि नाहि Hart Arar, भा बिआह की अबहां ह. 
S y = ४ सन | 
सुनि बनजारै कथा सोहाई(क) , आदि अंत लहु aria’ TT 
न z ER (क) TR! 
१--स,तत र निरन्तर | २-छुःखदिया। २- चिता l 
पाठा०। ४--डक्ति, कथा | 


>> 
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aa दलगंजन हना » ग्रे पुनि भयो बियाह | 

matt’ सुख केलि जिमि , खोइ दुंद ग्रो दाह ॥ ५४७॥ 
vig वाह जिमि चित्रिनि नारी , कॉल वेलि जरि मूरि उपारी । 
॥ द्वेन कोऊ कवल मुख mA, ग्रा जिमि बाट रोकि कै राखो ॥ 
| जावे सब पुनि कहिसि बखानी , काँल सैन आए भरि पानी । 
रत महँ कहिसि कठिन भा काजा , a साति कुफुत* उपराजा ॥ 
दह राखिस frat मोर छिपाई , जहाँ सेंदेस न पहुँचे जाई। 
ee उठि आई दुख-दही , सवे कथा साथिन at कही ॥ 
क्ष ग्रस मया-मराही अहई , छलि कै निथा मार ले कहई (क) | 


हैं निज बिसरी कंत कहँ , ता छाडी सब भोर | 
एक बार बिधि चित चढीँ , जेहि व्यापे मम पीर ॥ ५४८ ॥ 
हंस मिसिर शुन केर निधाना , चौदह बिद्या पढ़े सुजाना । 
रसबिद्या कहं ग्रोर न पावा, कलावति के बिरह सँतावा ॥ 
A | ' कहिसिकि हे gat दुखियारी , तारे दुख जिय wat दुखारी । 
ts बाँधि गोना वहि देखा , छै पहुचावाँ तार सँदेखा॥ 
ग्रे जागो कु ग्रहि लै आउँ , हंस मिसिर ता नाउँ कहाऊँ | 
सुने के कॉल पाउँ ळे परी , कहिसि कि अब जनि बिळँबहु घरी॥ 
हिय गह-बरै कहत नहि आवे , सा कहिए जा तुमहिँ जिय भावे । 
जहे उनई सावन घटा , जाइ चाह सो लेइ। 
| हस चला तजि मानसर , कैलहिं धीरज देइ ॥ ५४९ ॥ 
स्पार गै हंस पहुँचा , देखेसि राज इन्द्र हुत ऊँचा । 
| ‘NI भँवे न काऊ साथी , खाजञे विद्या विद्याराथी ॥ 
पास जाइ ले बानी, विद्या देखि हाई से पानो। 


३ १>फा० कापत = मानसिक पीड़ा, जलन | 

णि (क) कोउ नाहीं aa न्धू w ` वाही w 

$. अस बन्धू माहीं , कहि दुख कथा सुनावे वाही | पाठा० | 
a र 
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दिन दुइ माह ŽAN बढ़ावा , रूपनगर एक पंडित 
> ~ > अ वा 

विद्या जान जहाँ लगि अहई , काम-सासतर षा] 

पंडित बात कु अर पुनि सुनो , बाभन एक आउ ब 


कटे कह | 
Moe हुशु 
ततखन पंडित निअर बुलावा , तरुन गो 


न काम सासतर भाषा | 
आयो पंडित रहसि सौँ , देखेसि बढ्न अनूप | 
मन महँ कहिसि कि आह पह , निजु मकरदूचुज' 


(४१) काम शास्त्र खरड । 


पंडित बैठा देइ असोसा , रस रस पूंछे विद्या ईसा। 
काम-सासतर तुम्ह जो जाना , हम आगे सब करहु बखाना॥ 
पंडित बैठेड आप सँभारी , कहिसि कु अर सुनु बात हमारी। 


जबलगि सुरति नारि नहि होई , तब लगि रस परगास न होई॥ , 


रसविद्या मकरद्धज बाना , पाँच हाइ सो सुनो सुजाना। 
जे यह वान सौँह हाइ खावा , एहि जग जिअन अमर पद पावा 
धनि सो धन धनि पुरुष सुजाना , धनि बिद्या धनि धनि से बाना। 

सुनहु कुं अर चित कान दै , रख-कंथा अभिराम | 

पहिले बरनी चारि तिय, ता पाळे रति काम ॥ ५५१॥ 
काम भेद जा जानै कोई, दंपति सेज महा सुर हाई | 
रंग अनेक(क) जान जा पीऊ , तिय तन कहाँ समर" छै जी । 
काम भेउ बिनु mÀ रंगा, जस पसु करै प ar छ । 
cafe जग माह एक रस सारा , रख बिजु छछ सकल TE 
रख बिनु आम न पंछी खाई , रस बिजु ऊखहि 


१--कामदेव | २---स्मर = कामदेव | ७ 
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५ रारा भँबै भुलाना fag रख दादुर कॉल न जाना ॥ 
नि जनम जे पावा , सूने घर जस पाहुन आवा | 
गइ प्रेम रस , जां बल नन पलार | 

केलि कुरंगिनि खार ॥ ५५२ ॥ 


5 रस अरव 
ga जाय से 
ag निहारे:जगत मह 

पद्मिनो केर बखाना , आनन पूरन इन्दु समाना। 

इ ढ़ तन सुन्दरताई , फूल सरीख गात कु वराई' ॥ 

l 3 TEN सावक नैनी , खक नासिक मराल सुभ गैनी | 

। ॥ उतंग मांसळ' बर्नारा , पक चना लंबी लहकारी Il 
सरोज बास तन वामा , लञ्जाचात मानति बिसरामा । 

पोनि रेख काटे fact बनी , हंससुखी ग्रा अलपासनी* ॥ 

बास नाभि रस मन मथ चाला , सेत बसन रुचि सुन्दर काला | 


देव पुजन की रुचि RI , आसन उत्ति वान | 

उत्तिम नारिन्ह माह पुनि , से! पढुसिनी बखान ॥ ५५३ ॥ 

| | न चपळ पुनि चित्रिनि नारी , पातर सुख त्रे अळप-अहारी | 
मोट न पातरि बीचहिं (क) बनो , अहि घर हाइ Gee सो धनो ॥ 
अति करि छीन मृदुल पुनि होई , aag मँजोर कंठ सुर होई । 
| सुभग नितंब grec’ खीना , कमिनि सुघर बजावे बीना ॥ 
# चित्र लिखे चतुराई करई , सुन्दर बचन सेज मन हरर । 
| शट बड़े सॉ. मया जनावै, स्याम चिहुर* सिर भाँर न पाचे॥ 
| l अलप काम जल मद।की नासा , अलप रोम तन काम निवासा | 
खु दर जंघा पातरी , अछवाई पुनि चाउ | 

अग बास पे अधिक है , चित्रिनि माहँ सुभाउ ॥ ५५४ ॥ 

| संखिनो के गुन राऊ , दिरघ ate Al दारघ WH! 
टिक नैन तन ॥ 2 तन बरन में जारि , तरहुँड” किए रर रहे सिर नारी ॥ 


tha A 
१३ =कामलता। २--चित्रसार मृग | ३--गुदार = मोटा । ४--कम खाने 
“| क) मेरि - माढा | ५--पयाधर = स्तन | ६--चमकीला | ७--नीचे | 


it 


a 
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सीस न घने न fet? बारा , चले उतावलि = 
अरुन बसन रुचि AT कँठ माला , संतत बरै देह 
चंचलि व्याकुलि काम सँतावै , aga सेज नख 
कुच छोटे कटि मोटी नारी , कपटी क्रोधी 
अति fata जल काम Fa, खर खर महा ब 


हत अहारा जप | 
जनु जाहा | 
छाती लावे | 
लावे जारी | 


क चन करुआई | 
दयाहीन हिय कठिन अति , काम करै पुनि रोइ | 


जेहि घर ऐसी नारि हाइ , कंत दुखित नित हाइ ॥ ५५५ ॥ 

नारि हस्तिनो mag सोई , हस्तिनि के गुन जा महँ हाई । 
०७ > A 

माटि देह ade पिअराई , हस्ती-मद्‌ जळ काम बसाई॥ 
कूरांगी पुनि कपट, sT , gis न सुन्दर आंगुरि रेहो। 
मंद गौन चखु लाज न गहई , काँध नवाण निसि Rakes) 
बहु भाजन WM बहु जल कामा , गटपट मिळे सेज पर ami 
अधर थूळ ग्रो गद्गद्‌ भाषा , अंकुस दिये रहै सो राखा| | | 
जस कछु अहे बेद अनुमाना , चारि नारि गुन wes gaat) (४ 


- बरतमान अब जगत महे , मिसिरत शुर्न रसवन्त। 
बरनत बहु बिस्तार होइ , चीन्हि SE बुधिवन्त॥ ५५६॥ 


सुनहु कहोँ अब तिथि परमाना , जेहि ते सेज रवन सुख माना। 
परिवा दुइजि चाथि तिथि पाई , पढुमिनि कह पंचमि सुखदाई eE 
अंत पहर रजनी fis रावै* , पढुमिनि सेज महा सुख पावे! 
छठि asf द्वादसि a दसा , चित्रिनि के चित ए तिथि बसा ॥ 
प्रथमे पहर ज्ञा fis रति करई , सेज समय चित्रिनि चित द 
सपत agaa एकादसी , तीनों तिथि संखिनि उर | 3 
frac पहर RA रति माना , करै बसन“ जो दे पुण आ. | 


विल | >> मोटा | 
१--सं० QW | २. । ३- स्थूल 
&--रमें | ५-_व्यसनः संभाग | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २१३ ) 


री तीजि तिरोदसी , पंद्रह तिथि सुख पाड | 
न 


q 


) उ कहाँ जाग नर नारी , रसिक जानु यह बात Tare | 

| | नाहि जाग मिळे जो आई , अति आनन्द महा सुखदाई ॥ 

ह अंड कम द रति खोग इर” सोई! 

ह मिले हाह सुख दानी , अंत कंत कह ast परानी ॥ 

॥ aaa होइ èT न राखे , नाहि ता जाइ आन फर चाखै | 

| त जाति विधि तिया सँवारी , हरिनी' असुनी? करिनी* नारी ॥ 

होते भांति बिधि नर उपराजा , ससा TAA Ar तुरे' विराजा । | 
पहिले एक एक कर कहीँ , जाति पाँति बेवहार | 

| ता पाळे कहि देउ सम , जोग चियोग बिचार ॥ ५५८ I 

॥ ससा सरूप gag नरनाहाँ , उत्तिम जाति सो पुरुषन्ह माँहाँ | 

| f मुष पातर तन सुन्द्रताई , दसन छोट पुनि कछुक मेटाई ॥ 

a चिहुर सोस नहि घने, हाथ as जंघा सब बने I 

| ` दीघ चखु सूछम करिधनो* , अळपरती ग्रो अलपासनो ॥ 

| अति गंभीर महा ” सुखदाई , बैठत उठत अधिक गरुआई | 

५ पस सुगंध मदनजल“ आवे , an नैनी तेहि सँग सुख पावे ॥ 

| भोजन अधिक दूध रुचि होई , दख महेँ पुरुष एक अस होई । 

। मदनांकुस! रसबेद्‌? ° मत , घट अंगुल परिमान | 

९ परकीरति’' जो पुरुष , साई ससा बखान ॥ ५५९ ॥ 

| TARR कहीं सुनु राऊ , थार ata भुज बल ब्यवसाऊ। _ 
| पैरय हायन कोरे” राते , बरन असेत जनहुँ AGATA ॥ 


२--हिताई, प्रेम | ३--म्गी | ४-- बडवा | 
*>अश्व | Èo बात्स्यायनकृुत AREA! ७ कमर | 
१०--कामशाञ्ज । ११--प्रकृति, स्वभाव, लक्षण | 
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मन्द गँचन अस्थिर तन राऊ, Te वेडे as डड i 
अरुन ARR पीत गरेरा , सेज मान जो नखछत 
एहि शुन पुरुख रूप पहिचाना , नव age म्रेकुसर 
मध्यम बिरिख पुरुख जग होई , उत्तम साई जो T hi, 
ग्रो उत्तम जो कहि समुझावे , उत्तम रसिक सतत र 


भाऊ | 
केरा | 


सुख पावे । 
अस्थिर लायन कारन , NAAT सो रति चाच | 
अब आगे सुनि कान दे , शुन तुरंग के भाव ॥ ५६० ॥ 


शुन तुरंग सब कहाँ सुजाना , लिंग अदित Fae परिमाना। 
दोरघ ws दीरघ बाही ,दीरघ दसन तुरे मुख माही ॥ 

< `n nas a > D ` 
aia मोलि सिर केस सुहाये , सदन नेन बिसम्हारि पियाये। 
de जंघ नख करवुद* टेढ़ा , खीस पाय छइ क्रोध लबेहा॥ 
पातुर लोभी अधिक fear , मन्मथजळ* facies’ बसाई 


४७% $ ( i 
aig अधिक चंचल गति पावे , इस्त्री रति लालस दहकाव॥ , 


ata गोवे अरु अस्थुळ नेता , बदन sia Sat हत-हेता। 
Gea जात पहचान यह , णहि शुन भाव बिचारि | 


= w a भाँति à ~ ॥ S 
अब निरवळ* के बरनबड , तीनि भाँति पर नारि॥ ५६१ 


~ ~~ $. 
अब सूनु हरिनो केर बखाना , मनःचितःहारिनो सोई सुजाता | 


=. 


कुटिल केस सीस सम घने, तनवी* कुच Wat a 
छिद्र मुख 
अंबुज नयन भँवर हिय मोहा , नासिक. अल्प र सु 
चंचळ भुजा वेन पिक कहै , सेज समय ate 
- क”. nN गवनी a 
अधर अरुन जनु पुंज निवारी , गज गवना AG, 


w > नितंब 
मदन-जला जनु केवल बसाई , HET अखन 
[मळ aa a 


1 eS पाय श्री कर सुकुमारी , के E Jeg 


समता | 


aial 
>e मदनांकुश = लिंग | ठगी न 
१--गदोरी, हयेल्ली | = ह el 


0 aes E ~ व ATU | 
४--वीस्य | ५--दुर्गावे | ६ विवरण, 2 


(७०-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


परिमाना | 


उर बने॥ 


इश्चिर रहै॥ | 


ज्ञेडनारी | | 


द्र 


TA L ee 
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रन्थ मत , रख WTS परमान | 
ag , ERA जानु सुजान ॥ ५६२ ॥ 

कुटी प्रस्ववी नारी , faite पुरुष की नारि पियारी । 
a बार सिर डीठि तरीही , पलक aiz पुनि बरन हथाही ॥ 
बीळ कॅवळ सम लोचन ज्ञाता , अरू न BAS जिनु करबुद राता | 
बि बदन ग्रा कीमल देहा , सभर" Ram AET जेहा॥ 
हाव पुन  सदराये , सुभगवता हिरदै डर. खाद 
यह केहरि किरोधती नारा , खार खाँड रुचि नी द॒ पियारी ॥ 
काब रोम बहु ग्रा मढ-जला , करू राज चितुराई कला | 


कामागार ग 


नव WIS परमान पुलि , मकरध्वज-भंडार | 

एहि परकीरति जानही , असुनी के बेवहार ॥ ५६३ ॥ 
हस्तिनि के गुन कहाँ सबाई , बहु भाजन मन पाप बसाई । 
( धूळ हाथ ग्रो दाऊ बाही , सील लाज नहि आँखिनमादी ॥ 
tis ata ग्रे तीछन दाँती , संतति रहै काम मदमाती। 
सबल देखि नैन पिग्रराई , मद mig जल काम बसाई ॥ 
सुर गंभीर सोहिनि उर छाँबा , राते देह wag gia ताँबा | 
WR हाइ सेज रति दानी , मदन-भँडार बहै नित पानी ॥ 
कामगार मिति ags भाना , हस्तिनि के गुन सुनहु सुजाना | 


जाति भाँति सब मै कही , जेहि जस आह Tals । 
अब जासौँ सुख सेज रति , खाऊ कहीँ सुनु राड ॥ ५६४॥ 
घि att रति जाग सुजाना , Ga नोच सम जोग बखाना | 
अति ऊंच नोच अति हाई Ag w रसिक न जाने काई ॥ 
गि सेम जोग तहाँ हित पीता , संतत जनम हेत मह बीता। 


४ अतिनोच | 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पैल दोउ एक सम भाँती , एक जिअ दुखी एक नहि साँचै नीच दोउ एक सम भाँतो , एक जिअ दुखी एक नहि साँती ॥ _ 
२--रति संयोग के पांच मेद ऊंच, नीच, सम, अति, 


FT 
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We अति ऊच कि अति हाइ नोचा , संग न सहे सहै बरू 
कंतहि तिय तिळु-अंजुलि देई , जाइ sf सम नोता 
पहि कारन जग HE अति पापा , कामदेव सोइ दोन्ह ल 
अब SE मै संज्ञा कही , सब कहे बूभि न जाइ | y 
सुनहु रसिक रस कान दै , कहीं सबै बिछगाइ- ॥ ५६, 
हरनो ससा जोग सम Te , दंपति सदा सेज सुख की 
असुनी वृषभ जोग सम आवा , एहि देउ मिलि संतत सुख पावा | 
सम जोगा हस्तिनो तुरंगा , देऊ सेज चढ़ि मानहि रंगा | 
हरनी ave उँच रति होई , असुनी अस्व उँच पुनि साई | 
असुनी ससा नोच कै aag , हस्तिनि बृषहिँ नोच रति मानहु | | 
अतिहि Sa तुर हरिनो रखा , अतिहि नोच हस्तिनिग्रोससा। |. 
` ऊंच नोच लगि बुद्धि बिचारी , जेहिते हावे बस बरनारी। ()। | 


काम गोन जेहि बिधि करै , नर नारी के गात | 
सो सब कहाँ बखानि कै , gag रसिक यह बात-॥ ५६६ ॥ 


चढे, काम नर दाहिन अंगा , बाएँ अंग नारि पर संगा। 
सुकुल पछ परिवा जब आवा , आवै काम अँगूठा पाबा॥ | 
परिवा दुइजि तीजि बस फीली , गहै चा थि के जाँघ रसीली। ) 
am बसे मदन की ठाउँ , षष्ठी बसे नितँब जेहि नाउँ॥ 
नाभी रहै सत्तमी मदना , अठ बसे आइ उर सदन, | 
नामी बसे मैन कुच माही, दसमी आवे काँख तराही ॥ 
एकादसो गाल महेँ mÀ, द्वादसि काम कपाल समावे | 


तेरसि आवै अधर पर , बसे चतुरदस्ति नैन । | 
जेहि O वादा SE ae पूरन चन्द्रमा , रहे माँग चढि a ॥ ५६७ pe 


.— Ag |  २---प्रथक पथक विवरण करके | a 
र a जा सारा | 
(क) अब सुनु राजा कहा हमारा | निइचै कहा बचन जा ता | 
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> aie नहि हो 

i aia खलित ; 
ae खच्छत चूमिय नैना , खेदन अधर बिभेदन मेना ॥ 
[गा न 

A कपाळ कपाछहिँ घसई , जब कपाळ AREN TA | 

रसिक ee 


केलि 
उर स 
àr सबै 


निहचै मैन न थिर र 


आदि सरति जनि काम 


पहिलहि जाइ 


ae हाउ 


रह माँगा , पुनि उतरे हाइ दाहिन आगा | 
चढ़े. अनंगा, तैसे उतरै दाहिन अंगा ॥ 


s ता छह हिअ संताष न सोई | 


gia अँगुरी लिखि लेई , गहि कुच कठिन नखच्छत देई N 
aug दैइ नख नाहाँ , उळटि हाथ हन नाभी माहा | 


चुटकी गहै , बसे अंग जेहि काम | 


है , हाइ बस्य पुनि बाम ॥ ५६८ ॥ 


सतावहु , HARE जाते सुख Tag | 


काम तजि ग्रंगा , काकर सुख का कर रति रंगा ॥ 
qe सा हम भेद fart” , रसिक जानि रस बात सुनावै | 
काम भेद कहि हंस बताना , नायक ग्रा नायका बखाना ॥ 
ने रस के पुनि भेद सुनाए , अभिनव भाव सवे समुक्ाए | 
भाव पंचासा , जेहि ओलंबन माह नेवासा ॥ 
जा पह भेद कहीं कमुकाई , आन कथा एक feet बनाई | 


कहोँ थार जेहि भाव बहु , PH बूझनहार | 
कहेँ लगि बरनें नायका , नायक गुन बिस्तार ॥ ५६९ N 


(४१) चित्रावली गवन खड | 


हंस मिसिर अस शुन परगसा , कुं अर हिए भीतर होए. बसा । 
रंगनाथ ग्रो हंस मियानी, जनु शुरु सुक्र दोउ गुन Li 
कुं्र पास नित बैसे रहही , उत्तम उकुति तरक पुनि कहहा | 


` . वशीभूत | 


५ 


२-कहा | 


» 
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एक दन एक मधुप उडि आवा , केअर कान शु'जार 

y. हा > ~ ७ ५ L} 

कु अर कहा जा अलि गु जारा , ताकर Gent कहा खुनावा |, 
> ~ ® > $ T 

कहहि कि अलि शु जार ater, आनि सुनाउ कहे विचारा | 


रे Er as Ni a a सहेः 
om कहा तुम पीडित दोऊ , पूजें कहा समुभझि जि = 
: = अ दोऊ 
aga पिऐ मकरंद रख , aha | 
mie दल ~ 
9 लल ig कुसुम निवास । 


केहि कारन एह स्याम तन , संतत WT उदास ॥ ५७७ 
(७० ॥ 


RI पाँडे सुनि चोला, सुनहु कु अर एह भेद अमा 
भार SS ~ CaN Y z 7 T | 
भॉर बिबेकी हेत न होण, मुह रस पिए क 


पीर एक पुहुप जा कही, es 
Ss ठू A 
बारी बारी भँवै अधीरा , तेहि ओशुन भा स्याम सरीरा ॥ 


चंदहि जो चकोर मन लावा, एक हेत भा रंग सहावा। 
तब उठि हंस कहा GT राऊ , भोर स्याम शुन कहैं सभाऊ। 
सूर OE जा अंबुज दही, मधुकर तहाँ राति एक रही । (क) 


Get हंत मकरंद शुन , अहा सेत अभिराम | 
ATA 2 Ag 2 
बिरह अगिन जरि के तहाँ(ख) , Sic भयो तन स्याम ॥५७१॥ 


कुं अरहिँ gaa तरकि जिय लागी , और सुनि सभा सकल अजुरागी | 
कहिसि कि धनि सरवर धनि हंसा , धनि शुरु धनि कुछ धनि जेहि बंसा॥ 
जेहि अस बुद्धि हाइ हिय माही” , कस न पुहुमिपति लाळ कराही | 
बुद्धि दीप जाके हिय बरई , पुहुमी सरग उजेरा करई। 
तेहि अँजोर जो करै पयाना , हेरि लेइ सब जाई हेराना। 
एक दीप बिनु जग अँधिआरा , ak? सूर ससि कर उजिआरा॥' 
निअरीह रतन न ste नैना , घावे दूर दूर सुनि बैना | 


—— 


(क) सूर विरह जब कोंलहि देई , मधुकर निकसि निवास करेई | पाठा” | 
(ख) नीरज भोर अगिन जरी | पाठा० | 
१--लाल करना = खुश करना | २---अतिरिक्त । 
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भवन महे. बहद नित पाँच झारा बाउ 
d 


4 fara किरपा आट क ; दापक बुद्धि बचाउ ॥ ase 1! 


af | 
नसुनिकु आर संचिता. , Ass आइ हय aya हेता | 

५, बच 
a fea, अगिन Sg मया जन परि छाती जरी ॥ 


प्रन महेँ कहिसि निया न होई, वह मोरी में . बह कन | 
sc प्रेम भयो a eu ) Fi दूर न मारे र a 
वह मे कर्द राखे चित माही , oe a की परता us | 

aag चाह तेह केरी, जो हॉ. नोट उठे डेरी ३ 
चहो. बिदा होइ अपने देखा , मकु भेटे जो जियत नरखा । 

एह मन शुनि आयो कं अर , उठि चिच्रावछि पास | 
मख मळीन ज्यो निखि कलल , Saat भया उदास ॥ ५७३ ॥ 

चक्रित भइ सुख देखि चकारा , क मयक Slat लीन्ह अजोरा । 
के सनमुख भाषा कछु हीना , जाह उदास भा मुखर मळीना ॥ 
मारे मंदिर पान नहिँ आवै , दीप जोति किमि छीन देखावे । 
का हाइ दूत नगर महेँ आवा , साति केर जिन बिरह garat ॥ 
नाहि ता जहाँ समीर न चाळा , Ag मुकर पंकज नहि हाला | 
पूछों tafe ऐेठि हिय माही , tg कारन एह कारन* नाहा ॥ 
कहिसि कि ऐ साई सुखदाई , कारन कोन बदन मलिनाई | 

ते” दिन मन साइ जगत महद , जेहि अंजोर ससार | 

काहे बदन मलीन के , करलि जगत अधर ॥ ५७४ ॥ 
कुँअर कहा सुनु प्रानपियारी , हम चित आनि ASS दुख भारी । 
में अपने कुछ सरवन WES , अंशा अंधा काँवरि बहऊ | 
तोरे पेम पित्रास सँतावा , बाट छाडि एदि सा आवा ॥ 
जम दशरथ mÈ सर खाना , मकु चालत मा बात मारे faa बाना | 


—— 


-—उद्गार। 
१-स्मरण क्या अथवा बुडिमान्‌। २११ समीप। २” उद 
‘fal, चेष्टा | 
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feat लागि जाइ जम बाना, अंधा EEN तजहिर 
'उन कह अंकन कोन Seat , अश्च लकरिआ x पराना ॥ 


2] at क i a 
जो पहि भेस जाइ सुधि de" , सुपः जिअत gag’ ता । 
X ॥ 
जब तै यह चिंता भई , भाउ न एको काज | 


अब गौनब निज देख कहो ,साजहु गौन क साज ॥ ५७५ 
‘ll 


'चित्राचलि सुनि चिता गही, सोस नवाइ ay हाइ रही 

दाउ दूभर मिलि दुख उपराजा , इत प्रीतम उत कुटुम कि लाजा | 
HE जाइ मंदिल महँ कहा , आजु सुजान कहत अस अहा | | 
हीरा बदन सूखि सुनि गयऊ , बरमा वेध हिये मॅह भयेऊ | 
सुनि के गई जहाँ हुत राजा, कहिसि कि परी अचक सिरगाजा॥ 
अब सुजान निज देख संभारा , करत आह घर मौन बिचारा | 
राजा fet अझि पुनि बरी, तरहुंड माथ रहेड एक - घरी ॥ 


नैन नोर भरि कहिसि नृप , कछु न हमार बसाइ” | 
का जग ताकर कर गहै , जा आपन ले जाइ ॥ ५७६ N 


हम जबते कहे जिउ दीन्हा , आपन सुख न्याँछावरि कीन्हा | 
अब जामह सुख पावै राऊ , करहु साइ नहिँ आन उपाऊ॥ 
ओकह आन कहहिं हम आना , जनम हेतु कर होइ निदाना । 
जो वह करै हाइ सब सोई , कीन्ह हमार अमिरथा होई ॥ 
'कस न करै सब ताकर कहा , जाकर कहा होत सभ अहा | 
ग्रा जा लहू धिय गोन न होई , लोग कुटुंब भल कहै न कोई ॥ 
जा ag धिय agë नहिं जाई , तो wg नहि ge लरिकाई | 


ने “4 =~ an आगे yw 

नहर मह सब केलि सुख , निमिखि न आगे सूक | 

परै जाइ ससुरारि महाँ , पर आपन सब बूक ॥ ५७७॥ 
१-्यवसव | 
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उ बचन जेब खुनी , भा चिंता चितही महँ शुनो (क) | 
रा ~ २ ~ ~ 0 [त 
कि भला कहै नर लोई , मेहरिन्ह जगत नेक? बुधि हाई ॥' 
| ८) 


Y 


ढुहित सोन अगिनि सखुरारा , सासु सँडासी कंत सोनारा । 
2 ram सब निसि दिन केली , Me सदन घरी महँ मेळी ॥ 
काल qaa नित रहई , खुलगि हिया काइला जिमि दहई | 
ag बोळ घन छिन छिन खाई , ठाउँ न छाड ज्ञानि निहाई It 
तब तिरिया कुन्दन की नाई, मेढे अक में भरि नग साई । 


A 
Sac जानि न जाइ HE, छन श्राशुन एक मान | 


साई सोहागिनि भामिनी , जाकर AGT मान ॥ ५७८ ॥ 


पुनि राज्ञै सुजान हँकरावा , बदन हेरि हिय गहनरि आवा ।. 
अति Azas मधु-बचन उभासा , कहिसि कहा चित कोन्ह उदास ll 
आइउ सूर निअर भा मोरा , एह सब राज पाट धन तारा । 
का बिचारि छाड्हु एह राजू , बिलसहु af इन्द्र कर साजू ॥. 
कहा सुजान geht थे माथा , दीन्ह न जाइ निमिषि तुग्र साथा | 
हैं निरिधिनि भिखारि हुत आवा , तुम राजा माहि राज करावा ॥ 
हॉ परदेसी ग्रहा अनाथा, तुम किरपा करि कीन्ह सनाथ ।' 

मैं तुमरे परसाद सब , सुख अनेक जग कीय | 

पिता राज अब चित चढ़े , घसकि उठे मम हीय ॥ ५७९ ॥ 
पिता राज यहि जग महँ मूला , मूल छाडि पल्ली का Yet! 
जौ अपने tak Ag जाना , कस न अबहिँ फिरि करों पयाना I 
पलटी दिष्टि फिरै नहिं फेरे , मन पुनि परा दिष्ट के घेरे । 
जेहि जेहि पंथ चला हौँ आवा , लयन ale अहै सब छावा ॥ 


अशा देहु ता साजा am, इहवाँ नहि हमार अब काजू | 
fe ता साजे. साज दहन 00 उ 


(क) भा चित चेत हिये मई गुनी । पाठा० | १-पतनिकठ यारि। २-घरिया। 
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सुनि के उतर UT गहबरा? , उसड़ी तेन 


सनिं 3 
ns SE 
कहिसि कि जा तुम जिय असं भावा , करहु जर धरा 


क्‌ र 
सोइ जा जिय महेँ आवा ॥ 
| 


जाकर चित चल्बे बसा , करै न राखे ढोल | 
कहा जो राखे दिवस दस , अंत चले qh सील ॥ ८८ 
ASO || 


'रानी खुनि धिअ गोन बिचारा , बिसुधि गिरी भुइँ खाइ पछा 
A i N A ~ 5 र्‌ 

चूल तारि मोती छितराई , लयन मोती माल ठ | 
é A ww रा 
जन परेजन सब भा बिकरारा , ज्यों तन बिछरे माला । 
८ ता. ~ a जान = ऊँ A X । 
सान maas गान क aH, घर घर बिसमादा ' सब गाड | 
राज मदिल जा रार* बढावा , राजनीत मंत्री चालि आवा | 
'देखेसि आइ FE ओ बारा , आपु आपु कहूँ सब बिकरारा ॥ 
'कहिसि कि जा कोइ आपन थाती”, Sz ता कहा बिदारिय* छाती | 

करहु ad चित रार तजि , खाजह गोन क चार | 

दूर w X xs ` `a v 

नहु जग मह होइ जेहि , तुम्हरो ge उजियार ॥ ५८१॥ 


महत बचन सुनि चेता राजा , साजै छाग Ara कर साजा | 
चन्दन चीर कीन्ह चंडाला , चहुँ दिसि लाए रतन अमेला ॥ 
अपुरब एक Melt सुहावा , बिबिधि भाँति के आनिओेढ़ावा | 
झूलहि चहु दिसि झालरि माती , छिटकि रही जग जगमग जाती ॥ | 
कुसुम गूधि बहु हार बनाये, ठाँच sia पुनि आनि ळगाये। 
अगर मेद मलयज घनसारा , बास सुगंध कीन्ह महँकारा ॥ 
अगन के राखेउ चंडाला , दाएज कर भँडार पुनि खाला ॥ 


सोन रूप मनि माति नग , हाथि घार बहुताइ | 
Wert जरि पाँवरी , दीन्ह अनेक लदाइ ॥ ५८२ ॥ 


कद त A च्छ l 
१--विकल हुआ, घबराया । . २--चूडा = जुड़ा, सिर का बा हुआ वा. 

८ ~ x p D pi A 
R— दुःखी हुआ। vB) RRI ६-फाडिये | 
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= भरी रानी पुनि आई , rage ले अंक में लाई 

दाऊ लोचन भार नोरा , मुख छबि पर बलिहारी हीरा ॥ 
अब तुम्ह करब तहाँ कर गाना , जहँक संदेस न पावहि साना | 
पेड बरिआर' बिबस छै जाई , हम देखहि पे कळ न बसाई ॥ 
gee जनम चेहर सुख सारा , अब तुम ASE जहाँ ससुरारा | 
कठिन आहि aguR कि रीती , सेई जान जाहि सिर बीती ॥ 
dec महँ जिन शुन राचा ° , ससुरे जाइ सोइ सुख पावा | 

अब जे घरि दुइ माह पिंड , छै गानहि गहि बाँहि । 

बचन दो एक उपदेख हित , कहाँ रब हिय माँहि ॥ ५८३ |l 
सजग रहब गवने ससुरारा , अहित अलेखित हित दुइ चारा। 
पर आपन जा ळ ga चिन्हाई , सब सो राख्न बदन छिपाई ॥ 
ओबरी' माँह रहब दिन गो : आँगन हाब रात जब होई i 
बैसब सदा बार दै पीठी, परे न Sie आन की डोठी ॥ 
संतति रहहि मुकुर कर माही , Trea पर आपन परछाही | 
पुनि डर मानव गुरुजन केरी , सनमुख काहु न देखब हेरी ॥ 
उतर न देब कहे जा कोई, लाजन रहब चरन तर जाई | 


ननदी ओघर' जा कहै, रिसि राखब जिय भारि | 
परिछि सीस पर लेब नित , सामिनि देइ जा गारि ॥ ५८४॥ 


ग्री चित लाइ करच fis Gar, एक पीड दाउ जग सुख देवा । 
मंत्र जंत्र साधब जनि कोई, सेवा एक Ñs बस होई ॥ 
जा बस होइ ता गरन न करिणे , आपु अधीन होइ मन हरिणे | 
प्रो काहु सों भेद न Het. धन ज्यों करे छपाए रहिये ॥ 
छगन आगे रहब लजाई , चारीं aca सेज पिय जाई । 


१ घरियोर = बलवान | २---(सं० ऊरीकरण) संग्रह किया, सीखा | 
शा कोठरी, घर| + -अबघट = कटुवचन । 
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जिउ दुख दै सेवब सुख त्यागी , सगरी शेने गँवावब 
सेतिन्ह कर इरखा” नहि करना , साई” संग सदा त जागी 
ळर ति सेवा अधिक , रिसि राखब जिउ e E । 
जेहि धन मह ये तीन गुन , साई सोहागिनि नारि ॥५८५) 
सुनि उपदेस १ नारि गृहबरी › राइ जननि के पायन ae 
रानी पुनि ले अंक मे लाई, तजिन जाइ अति R छोहाई ) 
उन्ह FA के मया निहोरा , होइगा सगरे नगर Src । 
Se लहु सखो सहेली चेरी , tae’ चित्रावलि मुख हेरी ॥ 
राजा सुनि अँदोर पुनि आवा , देखि अवस्था दुःख जनाबा। 
चित्रावलि तजि जननि कि छाती , पिता के पाउँ परी बिलखाती ॥ 
राजै पुनि उठाइ गिँव लाई , नेन लोर पुत्री अन्हवाई। 
पिता कंठ धिय गहि रही , छाहन छाडि न जाइ | 
ज्यों ज्यो अननि छुड़ावइ , त्यों स्यो गहि STER ॥५८६॥ 
रानी बर के थिय बिलगाई , राजे बहुत प्रबाधि बुझाई । 
जनि जानसि हौँ दूरि अडारी , जात रहहि हौँ बाभन बारी॥ 
समाचार इहवाँ कर मोरा , कहि Gta ले आइहहिं तारा । 
a पुनि कटक मोर सँग जाइहि , नाच चढ़ाइ बिदा होइ आइहि॥ 
कै wad ata बिनानी , समदि र चल्या थिय चखु भरि पावी। 
चित्रावलि कहँ होइ बिकरारा , कंठ लाए समदे परिवारा॥ 
aan सखिआ लै ले फेरी, पायन परि परि समदहि चेरी | 
कोई रावे कंठ गहि , काई पाएन्हि लागि | | 


Sak सं वरि सब संग सुख, उठे HUH आगि ॥ ५८० ॥ 


A 
= कर चित्रि समदे पावा ॥ 
पहि महँ आवा कन्त बुलावा , चित्रिन कुछ नहि a i त. 
नान चली जाय... ता तहाँ सब देखहि नारी , चढी जाय संडाल j 


1—2 | २--मिलकर | 
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कळ फूल फुलवारी , छाड़ेड सुख सरवर चितसारी ॥ 
ges स र चदन सुखदाई , SST पालक” सेज सुहाई । 
P । राज नवरंगा' , छाड़ेड बाल-सँघाती संगा ॥ 
aes पित अरथ भँडारा , छाडेड पाट नेन भिलु सारा | 
“i सखी सहेली , अन्त छाडि सब चढी अकेली ॥ 


- हसन 
चली सोहागिन छाडि सब , गुन AYA ळे संग ॥५८८॥ 


वद्वि चाल चली बर नारी , संग खाथ घर बार बिसारी ॥ 
वारि कँहार बाँस घरि काँधा , ऊपर डार जाय भारांधा | 
आवहि ऊभ खास उर लेई , फिरि के काइ न धीरज देई ॥ 
सगर नगर पुर्न देखी घावा , मल माल हाथ कर पछतावा | 
qaa पुनि सब लादि चलावा , कु अर सुजान बिदा कह आवा ॥ 
विनती करे” Us औ रानी , Wa नैन सेवाती पानी। 
agate अब अगसर जाई , तुम wag ग्रा कुछ कि बड़ाई ॥ 


छाउँउ 


खेल ग्रो कूद सुख , बालापन के रग | 


जात अहेर तुम्ह संग ले , हम SS घट कर प्रान। 
आपु बड़ाई हेरि के , राखब एहि करिमान ॥ ५८९॥ 


ae ज्ञा तुरंग सुजान पयाना , सहस पखरिआ संग पलाना ॥ 
ढाख सहस दासी जो दीन्हे , बिबि दस दुरद छारि सँग कीन्हे(क) 
साजि कटक ले चल्यो सुजाना , बिबिधि भाँति नहि जाई बखाना | 
हस मिसिर Hees अगुआई , पाछौँ लागि कटक सब जाई॥ 
सूध पंथ सागर गढ़ ताका , पान डार कहाँ मन रथ हाँका | 
जाइ तुलाने सागर गाउँ, काँ गरर देखि चीन्हा Baus ll 
कहिसि हंस हम अनतहिं जाही” , इहां हमार परोजन नाही । 


क) जे दल साथ सहस दस कीन्हे , तब सब लोग बड़ाई कीन्हे | पाठा० | 
२१ ` 
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(Re ) 


आजु लेब हम कटक सँग , एहि अबराउ 


ट्र इहे ~ जा = Sate 
हाइहे काऊ हमार जो , सुनि आइहि हम पास ॥ ७ 
\९ || 


(४२) कोलीवती-गवन खंड । 


देखि कटक जिमि बादल छाहाँ , परी हल सागर गढ़. mi 
यह अब का जस ARS राऊ , कटक साजि भुइँ चापे a 
वह इत कॉलावति अडुरागी OR अब दहुँ आवै केहि लागी | 
ओ कहें हुत सुजान संघारा , अब कहँ पाउन तस बरिआरा । 
सागर मन पुनि चिंता भई , साहस बाँधि मीचु पुनि भई। | 
जह तहे सजग बीर हित बासे , सूर बदन जनु कोल बिगासे। | 
णहि महेँ हंस पहुँचा आई , कहिसि करहु अब अनेंद बधाई। 
जे जागी साहिल हना , ओ राखा तुअ प्रान | 
आये बहुरि नरेस हाइ , AST करहु सनमान ॥ ५९१॥ 
हंस बचन जब सागर सुना , भा जिअ साच हिया महँ गुना। | 
अब लहु कॉल आस जल अहा , अब जा राखिय कारन कहा। | | 
लाग कुठुम मिलि कै मत ठाना , कॉल न काज आउ बिल भाना। | 
जस बर कै ग्रोहि दीन्ह बिआही , अब बर कै पुनि सौँपहु ताही। 
दुहिता केर कठिन है भारा, तबही पति? जा जाइ ag 
जनम पिता माता घर af, दुख सुख माथे बिधि लिखि द ॥ 
यह बिचारि कै डाँडी फांदी , ha जान कॉलावति साँदी । 
समदी गंगा गाद गहि ,:म कुमुदिनि कँठ लाई । 
पुनि समदेड परिवार सब , लेगन आँगन आई e | 
काँलावति चढि चली विमाना , जेहि अँबराउ F ee 
सागर साजि कटक पुनि चला , केल गान-दुख जग. वी | 
रहर?) स्त 


O क 


N <€ 


१--मर्य्यादा । २---समदी = मिली | कांदी, पाठ? | 
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iw दुत दायज दीन्हा » से सब लाइ पुरोहित गोदा | 
3 आइ सुजानहि भेटा , मुख देखत सब दुख गा मेटा ॥ 
pr सीतल कीन्हाँ , भुजा जोरि अँकवारी दीन्हाँ। 
पर आपन अहे , छुइ GE पाँउ gR तकि रहे॥ 
विनती arate? , कस घर तजि के sats बारी | 


कठ लाय हि 
ग्रा जहँ लहु 


सागर तब 
जे राखु नीरज चरन , सेभ पाउ हम माथ | 


चळउ आप घर जानि कै , कीजै हमहि सनाथ ॥ ५९३ ॥ 
aa a बाला सुड राऊ , एहि मारग हम लेग बटाऊ | 
a. पंथ जा we कोई, भूले अंत महा दुख होई॥ 
सध पंथ तजि उत्तर केरा, कळ? बचा आफ्डैँ एहि फेरा | 
Heak कर बिदा FÂ, अगुआ पक संग पुनि दीजे ॥ 
तुम परसाद जाउँ अब देसा , मकु gee के जियत a । 
राय कहा कछु आहि न खाँगार , को राखे जो आपन माँगा N 
सूख पंथ वहु दुख जगजाना , पानी पानो बहुत मिलाना। 


gat देहु ता जाइ घर , साजा बाहित साज | 

HA समै लदाय जा , आउ तुम्हारे काज(क) ॥ ५९४ ॥ 
कुर गहे सागर के चरना , कहिसि बेगि कीजै जो करना | 
सागर US wÈ घर आवा , चित्रावलि पह कुअ र सिधावा ॥ 
कहिसि कि सुन्द्रि प्रान पियारी , ताहि बिनु प्रान हाइ घट भारी | 
| एही नगर जहवाँ हौँ कहा , पाँच मास पग साकर रहा ll 
| एही नगर हम कह दुख बीता , इहाँ हाँकि सोहिल रन जीता। 
एही गांव सागर गढ़ आही , काँलावति जहाँ दीन्ह ब्याही ॥ 
` AR तुम्ह बिनु आन न भावा , वै मोहिं बिरह बहुत दुख पावा | 

Mame ` 

k: १-क्या | २-(अ० ५55) वादा रे सा = रुकावट । 
| पि 


दे सबै जराइ जा आउ न तुम्हरे काज । पाठा० | 
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( २७८) 
MR के दूसर आन नहिं , माहि बिन एहि 
तजि आपन घर बार सब , आई के अभिसार 


ससार | 
- Me ॥ Ru ॥ ` 
अब लहु रही इहाँ MR, mg अवधि पूजी ग्रोहि 3 

जा जेहि कारन तन मन जरई , सो पुनि ताकर चिंता बि 
साति जानि जनि हाह ढुखारी , बह तुम्हारि जस अर 
सुनि चित्रावलि हिए सँताई , नैन दुराइ कहिसि बिलखाई 
तुम साई अपने सुख राजा , तिरियहि नाउ सौति सिर गाय 
जा बिधि ससी करावत' देई(क) , सहै न ता अब काह करेई॥ 


निसि आयो तह कु अर खुजाना , काँछा जहाँ कीन्ह अशना | 


शाकारी | 


कंत बचा परतोति पर , सोरह साजि सिँगार | 
बासक-सेजा हाइ रही , लाइ नैन TE aI? ॥ ५९६॥ 


पदुम कोस अछि छीन्ह बसेरा , हिए सोच भइ मालति केरा । | 

नोरज लायन रूप अतिसाए , दिन कर देखि नोर भरि आए॥ | 
facta कंत कामिनि कँठ लाई , बिरह दगधि उर लाइ बुकाई। 
मनमथ दाब जाँघ पुनि कापी , रावन बार लंक गहि चाँपी॥ 
दीन्ही चार नखच्छत छाती , फूट लिँधार” सेज भइ राती। | 
होइगा ग्रेग भंग नव खाता , अति परसेद ' ae भइ गाता | 
भया प्रभात गया उठि साई” , die पास कुई चलि आई | 


हँसि हँसि पूछहिं रैनि सुख , रहसि करहिँ परिहास | 
लाजन गावे कॉल मुख , सखियन अधर ATE ॥ ५९७॥ 


———— 


१--कलावत = कला कला घटना बढ़ना | 


> fol no x % 
(क ) जा करता सिर गिरिवर देई । पाठा? | fe” 
२--वासकसय्या | | aaa, अथवा बार = द्वार व्ह, | d 
. A ` — aired! 
सिंदूर रखने की डबिया | ९-- प्रस्वेद = पसीना । ढाड 
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Y Aan ow 
ae विनु ससि साई , गई रैनि सब गनत तराई | 
patente Q 3 ७, ७ S गे 2 
| i साळे जनु काँटा , अंग अंग लागे ag चाँटा॥ 
सातिं D a £ ज्र A “२ ~ ` 
= उस आगि सन सेजा , Siz हाइ जळ रकत करेजा | 


ह के सा निसि गई , पिञ्ज देखत fan खंडित भई ॥ 


मिसि बदन छिपाई , नायक सकुचत आनि जगाई | 


एरी चौकि amt कर सीरा , दच्छिन नाहि. नायका धीरा ॥ 


इहिसि अहिऊ सुख सपने माही , कहा जगाइ Aa गहि बाही (क)। 


हिउँ महा सुख सपन महे , तुम कर लागे अंग | 
गए नैन पट उघरि कै , भया सकल सुख भंग ॥ ५९८ ॥ 
ज्ञानहँ तुम एक सुन्दरि संगा , मानत अहे केलि रति रंगा |. 
महि देखि ना सात बनाए, तजि सो नारि आनि कँठ लाए ॥ 
fa लागि हिय मार सिराना , पाणडँ अधर अमिय कै पाना | 
प्रर सकळ सुख कहे न जाही , उठे आगि सँवरत मन माही ॥ 
भई दाहागिन! fae सरीरा , we गिरि गये हाथ ते हीरा । 
बह रावे परि सेज अकेली , हौँ हसि हंसि मानँ रस केळी ॥ 
मेरे छर कुसुम ag गाथा , वह लगि रहै हाथ सौँ माथा | 
सेज अकेली रैनि सब , सहेड सकल उतपात | 
चतुर नारि चित्रावळी , रस काढे रस वात ॥ ५९९ ॥ 


E VA ७ ड़ 

(४३) वाहित खड | 
set सागर वाहित साजा , इहवाँ gg गोन कर बाजा । 
| पसरे घार a पा, प चन 0 हाथी , सँभरि चले पुनि Fa के साथी ॥ 


DES देखि अखंडित जाही । सैति क डाह हिए दुःख नाही | अधिक पाठ | 
' सरी खरी = सवति | 


i 
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( २३० ) 
चली देऊ धनि करत कलेला , अपने अपने 


एक बाएँ एक दहिने जाई, एकहि एक ना 
कु अर साजि पुनि कटक सुहावा , रहत साज समुंद छ हाई | 
बाहित साज देखि मन भावा , चित्रिनि कर पस a i 

= चढावा॥ 


त्य के < D 
पुनि कॉलावति समदि भुआरा , चढी जाइ तजि सब परि. 
हु 3 पारा | 
अगिनित दायज दरब जेहि , देखि हिया हरखंत | 
A `A ws 
एक एक सब चढ़ाइ के , कु अर चढ़ा पुनि अंत Il ६००॥ 
|| 


ae चेडे 


बाहिते चढेउ कु अर लै दि हुँ 

हिते ea ले ct » समदि चले पहुँचावनहारा | 
समदे लाग FFI हय हाथी , खोई साथ अंत जो साथी ॥ 
लोकाचार ais क लहु आए, नाव चढ़े सब भए que, 
पीठ देत ही मिंत बिखारा , सब काह घर बार संभारा॥ 
कु अर पेलि बाहित छै चला , भार देखि केवट कलमला! | 
कहिसि कीन्ह तुम दूर पयाना , बाहित नाहि. भार अनुमाना| 
बाहित चढे बहुत उतपाथा' , ऊँचे भार ऊठहिं पुनि साथा। 


dit फेर जलजंतु डर , तेहि पर आँधी आउ (क) । 
जिउ आवे तब पेट महँ , तीर लाग जब नाउ ॥ ६०१॥ 


सोन रूप तुम कहा बटोरा , भार बहुत देखत पुनि थारा। 
गाढ़ परे पुनि होइहि भारी , अबही कस नहि देइ अडारी' ॥ 
कुँअर कहा सुनु बाहित-पती , दरब न SIR जाय एक a | 
बाहित साजा दरब हि लागी , का ले जाब संग यहि लाए ॥ 
_ जो माने जिय अस डर भारी , चढ़े न काऊ नाव नवा i 
तुम @ag जनि amg संका , मेटि न जाइ सीस धे m । | 
हँसि कै aka केवट पेला , चला जाइ जल माइ po ‘ 7 


~ (> A थी बाउ | 
१--विकल हुआ । २--उतपात । (क) सिरचॉर्ढ A 


३--फैँकना | ४--नाव पर चढ़ने वाला | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


{rs 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २३१ ) 


देखत बारिधि अगम जळ , प्रान न शीर ITE | 
~ SS iN a 
art चलै निचिंत होइ , जो काउ आज जाइ॥ ६०२ n 
a 


2 बादर जुरि आण se दिसि हाइ रिखि खात? छपाप | 
ape ue 
भूला केवट डरा , बाहित जाइ भाँर बिच परा ॥ 


लाग ač aka भारी , कुँअर कहा कछु देइ अडारी | 


ति 


वै ~ SY 
4 अहा संग कछु भारा, पहिलहि ते सब रूप अडारा॥ 
जा 


om होइ Ra अशुसरा , दुजे भोर / जाइ कै परा । 
af oe अहा सोन कर नाऊ ; st i डारि दीन्ह तेहि ठाऊं ॥ 
ax मार जहाँ नग हीरा , SA अन जाकर नर कीरा ॥ 

dat’ Sic भया सेल नर , अत जानि पुनि मीच | 

aac जिअन fra SIR कै , परे कूदि जल बीच ॥ ६०३॥ 
at Sic मरन निज हेरी, साहस बाँधि गिरी सब चेरी । 
ml मार जो आइ तुलाना , कोळावति कर जिउ अकुलाना I 
कहिसि कि हौँ बलि देउ सरीरा , मकु ये दोउ लगि लागे तीरा । 
पुने मन कहिसी रहा पछितावा , चित्रिनि रूप न देखे पावा ॥ 
मरन at मुख देखें जाई , agang तजि कोह छोहाई | 
चित्रिनि पह आई gaat, बदन बिलोकि पाउँ ले परी ॥ 
| कहिसि कि हौँ अपराधिनि तारी , करहु Ste सुनि बिनती मोरी । 
| रहे सदा तुअ सोस पर , से दुर भाग सोहाग | 

हौँ समदति हौँ चरन गहि , इहे मार अचुराग ॥ ६०४ ॥ 
चित्रावलि सुनि Ra छोहाई , कॉलावति कह कंठ लगाई! " 
कहिसि कि aag साति कर नाता , मारि तारि एकै AZ माता ॥ 
at निड देई रहउ तुम्ह देऊ , मारे मुए होउ सो as | 
मरन लागि दुहुँ बाद पसारा , सुनि सुजान धाये। बिकरारा ॥ 


A ate 
Ae रकसात ( eles, ) आसमान; अथवा ऋषि सात = aah ae | 
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( २३२ ) 
कहिसि कि मेहरिन्ह बुद्धि न रती , हौँ अब मशे होह त 
तोनिहु गही मरन की रेका, मरन न पाउ म g x सती 
देवता सरग जो देखत अहे , इन्ह कर प्रेम देखि थवे. ॥ 
ससि सूरज कुज. दाउ शुरु , राहु बुद्ध साने केतु! ' रहे। 
कहहि कि अब लहु भूमि महँ , अस न कीन्ह काड देत ko 


(४४) जगन्नाथ खंड | 

तब अगस्त AÍ कहिन हँकारी , सरै न पावहिं लेड उबारी le) 
कोपि अगस्त Yat देखराई , समुँद लहरि तब गयड बुताई' (@) | 
तनिक अगस्त दिष्टि किय तेजा , थर थर काँपेउ समुद करेजा | 
एकहि लहरि सोइ अस जागा , बाहित निकसि तीर गे लागा | 
कुसल देखि सब कीन्ह अनन्दा , आपु आपु कह बिधिना बन्दा॥ 
पे दयाळ सुख दुख के दाता, aie Ag gar नाहि बिधाता। 
संकट देसि ते कान gers, मुकुति देसि ता कान फँदाबै ॥ 

देसि भिखारी राज जा , लिये न काहू साथ | 

राजहिँ करसि भिखारि ती , कौन गहै तुअ हाथ ॥६०६॥ 
आदित उगवत area am, वाहित आइ तीर पहँ लागा। 
बाभन एक करत अस्नाना , देखि कुं अर चित रहस*समाना ॥ 
पुनि पुकारि कै पूँछिलि राई , बालहु कौन नगर यह भाई | 
कहिसि कि कस आँखिन अँधियारा , जगन्नाथ जेहि जग उजियारा | 
eh सकल जेहि सेवां करई , पग परसत दुख पातक हर । 
क्‌ अर कहा तुम 21H पियारी , एहि भलफले * रैनि यदे) १ 
जा लहू कोऊ मिले न दूजा ,ता we जाइ लेड क T 


fara होना | 


(क) स भारी-पाठा० । (ख) सुखाई, पाठा० १--ुताना; 
२--हषं, आनंद | ३--उषाकाल । 
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८ राज़ सुख साज सब , BE वह सरग विवान | 
ज्ञमि जिमि पुडुमी पग at , Wea BAT सुजान ॥६०७॥ 
o जगन्नाथ दरवारा , ससिहर लिये संग दुइ तारा | 
ae तारि दाऊ RR Ki बल सा Sl KEE 
त व पुति विनती कीन्ही , खंपति हम बारिधि कहं दीन्ही | 
ga निर्धन परदेसी जानी , मानि SE यह गा पानी ॥ 
के mea fat पुनि धावा , पुजा है ga समेटे आवा। 
जनही दिष्टि कुअर पर परी , दोड नेनन आए जल भरी ॥ 
gm कहा तुम देव हमारे , कहा जानि ag आसू ढारे। 
ie कहिसि हमार नरेख ÄT, यही रूप अनुहारि | 
निकसि गया एक जोगि सँग , बखत बसंत उजारि ॥ ६०८ | 
हेहि दिन ते पुनि खोज ल पावा , AIS कोउ न सँदेस सुनावा | 
पिता नाउँ धरनोधर राजा , वेठेड छाडि राज कर काजा | 
माता रोइ af gh भई ,.देसहि आन समय होइ गई ॥ 
हैं. बाभन जो पराहित अहा , देखि न सकेडँ देख दुख सहा | 
सेयौँ आइ देव जग-नाथा , हिँछा के मकु मिले सो नाथा ॥ 
तुग्न मुख देखेउँ Me अनुहारा , गहबर आयो हिया दुखारा | 
अगुआ पुनि बाउर होइ गए , परजा छाडि देस सब गए | 
Bact हिया पुनि गहबरा* , लोयन नोर भराय | 
चीन्हि परोहित आपना , परा पाउँ पर आइ ॥ ६०९ ॥ 
कहिसि कि तुम हो पाँडे केसी , हौँ सुजान सोई परदेसी | 
जोगी हाइ mY तेहि देखा , जहँँ न आइ कोइ कहै सँदैसा ॥ 
| जेहि aft सहा जनम दुख भारी , साइ यह चित्रावली पियारी | 
6 (६ पूनि जहँँलगि दुख सख अहा ee एज सुख अहा, बेसिक अ बैसि कुँअर एक एक सब कहा ॥ 
$ 


NAN `~ ~~ 
\-रोवे, पळतावे । २- भरि आया | 
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( २३४ ) 


पंडित रहसि आसिषा? दीन्हा , मनही” माह 
कहिसि कि जिञ्र जनि चिता करहू , अब सुख सकल हर vı | 
वरष Eas भा सेवत देवा , दारिद गया समुद a RE) | 
समु द आउ एक दिन चलो , जगरनाथ कहे सेइ | 
माहि fart जानि के , गयो पाँच नग देइ॥ ६१० | 
काइुहि माहि देखाइ न जाई , छेरी मुंह कोहड़ा न 
अब जो तुमरे आवहि काजा , लेउ करहु सब आपन साजा ॥ 
बाभन आनि पाँच नग दीन्हा , पारखि नग अमोल तब चोन्दा । 
पूछसि इहां साहु कोउ अहई , घन-पातर२ जा R जग कहई ॥ 
कहिसि कि लच्छन साहु सयाना , महाधनो पुहुमीपति जाना | 
BAC बालि कै नग कर दीन्हा , लच्छन रतन अमेलि क चीन्हा ॥ 
ग्रा पुनि धरनोधर सुत जानी , आदर कीन्हेसि सेव बखानी। 
कु अर कहा हम पंथ सर , बिलेंब एक दिन नाहि | 
करहु साज अब सोइय , जेहि अपने घर TT’ ॥ ६११॥ 
ळच्छन कहा दरब बहु आही , जो चाहिय सो se बेसाही | 
देस तुहार मोर है देखा , sad आइ मे. ma लेखा ॥ | 
सोन रूप पाटम्बर आना , साजे मेहरिन्ह लागि बिवाना। 
अभरन समै जराऊ साजे , मुकुतमाल उर माहे बिरजे॥ 
हाथि घार पुनि जाए बेसाहे , सहस एक राखे agate’ | 
कटक साजि के कुं अर पयाना* , बाजा पुनि गहगहा निसाना ॥ 
चमकत चले विवान सोाहाए , जानहँ अमरपुरी ते आण । 
राति दिवस जावै, चले , आन न कळू सुहाय (क) | 


समाई | 


> 2 ॥ 
रहसहि अपने देस को . पुहुमि न लावहि पाय ६१२ 
डि = : _-धनी | है 
१--आशिप्र = आशीर्वाद । aa ल घनी wee 
३--खांडावाले, योद्धा । ४--चल्ला | (क) राति दिवस रते 


बिल्लम न Fe सुहाय । 
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F. अभिषेक खड । 


हँ चलत देख नियरावा , बन बीहर सब लाग सुहावा l 
पांडे कहिखि बुलाई ,आगे राय जनावहु जाई । 


पाइ उठाइसि पाङ, आये Te धरनीधर राऊ ॥ 
अज्ञा 


कहिसि राड अब करड बधावा , कु अर सुजान कुसल At आवा | 
क 


सनतहि नाउँ राड रहसाना , जनहूँ BAR तन प्रान समाना ॥ 


aa नैन जोति जुनि पाई , घर घर बाजे लागु बधाई | 
aft फिरि पूछे कुसळ सुजाना , केली कहा जहाँ लहु जाना ॥: 


राजा सँग आगे चले , राउत राना भारि | 
उठे धाइ सब नाउँ सुनि , बाभन बनियाँ बारि ॥ ६१३ I 


देखि सुजान पिता अखवारा , उतरि पियादे हाइ पगु a l 
धरनीधर पुनि उतरि के भें टा » बिछुरन दुःख सबै घरि में टा ॥; 
सुत कर बदन हेरि भा Stet , घरी घरी हिय उठे मरोहा' | 
हिय गहबरि मुख बात न आऊ , फिरि फिरि गहै पिता कर पाऊ I 
fat fat राड गहै अँकवारी , लोग कुटुंब नेउछावरि सारी । 
पुनि दोउ जना भये अखवारा , पूँछत चले कुसळ बेवहारा ॥ 
जै लहुँ कुं अर Hikes नहि आवा , हाथ हाथ सो छूट न पावा l 


कुं अर परे लइ मातु पशु , भरि लोचन दोउ नीर | 


मातु मया चरोइ पुनि, उतरा अस्तन छीर ॥ RU U 
माता छै सुत कंठ लगावा , चूमि बदन कर ऑखिन लावा | 


कहिसिकि धनि दिन धनि यह घरी , पूतहिँ भेटिउँ अंक मे भरी ॥ 

मानिक मोती भरि भरि थारा , नेवॅछावरि साजै परिवारा। 

Raa लै मँदिल उतारी , म्रा पुनि सँग कॉलावति बारी ॥ 

सासु चरन छागी दाउ आई ae आई, रानी गहि दर्डसकम त गहि. दुहुँ अक में लाई | 
१. उद्गार | 
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( ७5५ ) 


fa फिरि आँचर डारै रानी , चन्द 


खूर अपने 
२” A घर 
em कुटु ब परिवार सबाई , लै ले : 


लू आए राज l 


राजै छत्र उतारि के, घरा sara सोस | ॥ 
> SN 
टीका काढ़ेड राज कर , Br पुनि दीन्ह असीस | ६१ 
५॥ 


| कुं अरहि राज-पाट वैसाई » बैसे नृप विधना छो जा 
: is राना आइ जाहारे, दे पहिरावरि सब पतप | 
मन्दिर मन्दिर बजेड बघावा , घर आगन सब भयड सुहावा | 
चित्रावळि कौँलावति बारी , feat’ आफ्नि आफ 
RE बासर आनंद सुख होई , दुख की चरचा करै न कोई ॥ 
'दैख तिया सब अचक रहाई , जनहुँ ठुओ एक जननि की जाई। 
घन माता धन पिता aa” , mga कोखि अपछरा आई ॥ 
पान फूल सुख भाग छै , चन्दन बास बसाहिँ | 
सुख सर कुरलहि हंस at , निसि दिन केलि कराहिँ ॥६१७॥ 
“कथा मान कबि WAT नई , शुरु परसाद समापत भई। 
जरे सुना ते हिरदै राखो, ओ अति चाउ आन सो भाखो॥ 
. जो जेहि पंथ दुःख जिअ सहई , सो पुनि अंत सुक्ख निधि लहई | | 
wae कहेउ ते अति दुख देखा , अब जिउ मानहिँ सुख कर लेखा॥ | 
कबितन्ह मरन कथा कै m, माहि मरत हिय लागु छाहाई | 
ग्रा जे प्रेम अमी रस पीया , मरै न मारे जुग जुग जीया॥ 
'एक जियन एक मरन सँसारा , मरि मरि Gag ताहि को मारा | 


ज्ञान ध्यान मद्धिम सबै , जप तप संजम? नेम | 
मान सो उत्तम जगत जन , जो प्रतिपारै* प्रेम ॥ ६९७ ॥ 


॥ इति ॥ 


४--निब्रहै। | 


१-प्रतिपाल्ा।  २-- संयम, यम) रप निम | 
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भूमिका 
—i0i— 
काव्यशास्त्रविनादैन कालो गच्छति धीमताम्‌ | 
ब्यसनेन च gatat निद्रया कलहेन वा ॥ 
काव्य साहित्य का एक प्रधान अंग है । हिन्दी भाषा का साहित्य 
प्दाकबि चन्दबरदाई के पृथ्वीराज रासो से प्रारंभ होता È | इसके 
पूर्व इसमें ग्रन्थ थे या नहों इसके विषय मे हम कोई निश्चित सम्मति नहीं 
दे सकते। रासो से पुराने भाषा के किसी ग्रन्थ का आजतक हमको पता 
> तहाँ चला है, आगे चलेगा या नहीं हम यह भी कहने में असमर्थ हैं । 
| रासो के भिन्न भिन्न, ग्रार संस्कृत के छन्दों से विळक्षण,'छन्दों का देखते 
इतना कहने का साहस होता है कि संभव है इससे पहिले भो भाषा के 
| mae हा | पर जब तक कोई और ग्रन्थ इससे पुराना न मिल जाय 
| ' हमसे भाषा का आदि ग्रन्थ ग्रौर इसके रचयिता चन्दबरदाई को हिन्दी 
, भाषा का आदिकवि कहने के लिये वाध्य हैं | 
चन्दुबरदाई के रासो मे दोहे Hie चापाईँ मी हें | चौपाई का उसमें 
Raat कहा है, | उनके उदाहरण ये हैं-- 


चरित लक्ख साहाब चर , गए पास सुरतान | 
सजी «सेन सामंतपति , आयो याजन थान N 
= ` 

` ते हे भे @ a `A za > 
नं * घुनत ह कि खुमानरासा & वी शताब्दा का बना हुआ हे? पर हमने इसे देखा 
त अतः इसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते | सभा इसकी प्रतिलिपि कराने 
जग्गा उद्योग कर रही है यदि मिला ते यह छाप कर सरवंसाधारण के सामने उपस्थित किया 
TORT इसकी भाषा आदि के विषय में काई निश्चित सम्मति दी जा सकेगी | 
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सुनि चरित्त साहाब तास चर , बालि मीर उमराव म 
दिय निरघात घाव नोसानं , चल्यो सेन ह; 8 हाभर| | 
र i sy अज्ञे Say | 
बाजित्र वीर अनेक सुबज्जे , धर पडिहाय सु गोमह गळ || | 
उग्ग्या सूर चढ्यो सुरतानं , बलि निहाब नाल भिरि बा । १ 
इससे अनुमान होता है कि दोहा चोपाई की टि ही ॥ | 
के समय मे या “ial Bee हो चुकी थो । दोहा और ३ 
रासो के अन्य ग्रन्थों मे भो यथास्थान इतस्ततः लिखने की प्रथा देख | 
जाती है, पर TREAT शताब्दी के पूर्वे का एक भी ग्रन्थ ऐसा है | 
मिलता जो विशुद्ध देहे और चोपाई मे हा । इससे अनुमान होता । 4 
दाहा Me चौपाई का छन्द पश्चिमीय कवियें Are पच्छिमी हिन्दी क | | 
लिये उपयुक्त न था । 
दाहा मरार चैपाई के ग्रन्थ प्रायः मुसल्मान कवियों के रचे हुए हैं | 
are प्रायः पूर्बी हिन्दी वा अवधी भाषा में हैं । पूर्वी भाषा मै कविता | 
करने की प्रथा भी मुसल्मानां ही की चलाई हुई है । सब से पहिले | 
मीर खुसरो ने तेरहवों शताब्दी में कुछ दोहे Are पहेलियां पूर्बो भाषा / 
मै tal | उनके दोहे। के उदाहरण ये हैं | । 
गोरी AÅ सेज पर , मुख पर डाले केस | 
चल खुसरो घर आपने , साँझ भई aE देस ॥ 
मार परोसिन कूठे धान , ओखरि क सबद परा मारे कान। 
ऊ...मेहि ऐसन छरी , मोरे हाथन छाला परी ॥ 
दही परासन Ai भार , अँगुरिन गडी दही कै कार | 
ए. सखी मै ऐसी मरी , दिन दस रही पीर से परी ॥ | 
शाक है कि खुसरे के ग्रन्थ सिवाय चुटकुछ Te य a 
खालिकबारी के नहो मिळते, नहीं तो खुसरा पूर्वी भाषा के महाक 
T a ee Sunt के छन्द पूर्बी वा अवधी दा 
gaa उपयुक्त प्रतीत हुए कि पीछे कविया 
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~ ene a > ~ a A S 
था केग्रंथां के लिये दोहे और चापाई 
qaa पूर्वी भाषा ओर दोहे चापा- 


विरत 
Pray गर) इस प्रकार क रान्या का लिखने म मुसह्मान 
a rS उन्होंने कितने हो ग्रन्थ fea | सब से 


कृवि अग्रसर हण द 
ग्रन्थ जा इस काट का मिला हे आर छप कर पाठकों तक पहुच 


| 

an वह पद्मावति हं | इसे मलिक मुहम्मद जायसा ने सन्‌ ९४७ 
& 

हिजरी मै अर्थात्‌ १५४० इस्वा स लिखा है | इसी आधार पर कितने 


।यसी को इस प्रकार के ग्रन्थो का आदिकचि मानते हैं। पर 
ज़ 


ग 
यसी ते पद्मावति में एक जगह अपने पूर्व के रचे हुए कितने ही ग्रन्थों 
at 


का उल्लेख किया हे | आप लिखते हे" 
बिक्रम धँसा पेम के बारा, सपनावति लग गये पतारा। 
सिरीमाज खँडरावति छांगो , गगनपूर हाइ गा वैरागी ॥ 


A 


रज-कं्र कंचनपुर गैऊ, मिरगावति ळगि जागा भङ । 


=> 


साधा aac मनाहर जोगू , मधुमालिति कहे कीन्ह वियेगू ॥ 


इससे अनमान होता है कि जायसी के पहिले भी कचि लोग सपना- 
| | aft, खँडरावति, मिरगावति, मुचुमाछति आदि ग्रन्थ ख चुक थे। 

, इनमैमिरगावति का पता तो सभा का सन्‌ १९०० में लग चुका'है। इसका 
( विवरण भी सभा की खोज की रिपोट पृष्ठ १७, १८ में लिखा है। उसके 
देखने से मालूम होता है कि मिरगावति का कुतुबन ने सन्‌ ९०% 
हिजरी मे अर्थात्‌. सन्‌ १५०२ इस्वी में लिखा था । शेष अन्य ग्रन्थो का 
पता आज तक सभा को नहीं लगा | 

मधुमालति की एक अपूरी प्रति मुझे इस वष काशा क युदडा बाजार 
ji मै मिली । यह ग्रन्थ २७ पन्न से १३३ पन्न तक है । पुस्तक उदू 

3 लिपि मै अत्यंत शुद्ध रार सुन्दर अक्षरों में लिखी हुई है । भाषा मधुर 
पाँच पाँच चापाई के बाद एक एक दोहे हैं | आदि AIT अत के 
` छन होने से श्रन्थकतो के ठीक नाम (सिवाय मंकन के जा उसका 
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उपनाम है) ओर उसके निर्माण काल आदि 
चलता । ग्रंथ के आदि के ३९ पन्नों तक बाये' पृष्ठ 
दो दो पंक्ति मे फारसी भाषा मे कुछ agatza लर 
११ रविउस्सानो सन्‌ १०६९ हिजरी की मिती है | याददाउत À 

समय की घटना का वणेन है। इससे अनुमान होता है कि" p 
उस समय के पहिले की लिखो हुई हे । भाषा का उदाहरण हि 
नोचे दिये देते हें-- ॥ 


का पता नहीं 
T ù किनारे पर 
खे हैं जिसके अंत 


मधुमालत जा सोवत जागी, विरह अगिन aq सिख तन लागी | 
ऊभ साँस हिय गह गह आवे , लज्जा तजि चख रुधिर बहाबै ॥ 
लन भरनधार जनु छूटी , सयन . पूर जनु बीरबहरी। 
Wat दसन डफारत खोला , दामिनि चमकि चमकि जनु बाला ॥ 
मुकुलित केस रैनि अँधियारी , सहज भाउ भादों झनकारी । 
रुदन करति मधुमालति , बिरह बिथा तन साल | 
लोगहि अचज सदा बरखा एक , अबहु दुइ बरखा-काल ॥ 


जिस प्रकार मधुमालति में पांच पांच चौपाई के बाद एक एक 

` दोहे हैं इसी प्रकार कुतुबन की मिरगावति में भी पाँच पाँच चौपाई के 
बाद एक एक दोहे हैं। इससे अनुमान होता है कि जायसी के पूर्व ग्रन्थों 

में पांच पांच चापाई के बाद एक एक दोहे लिखने की प्रथा थी। 

सात सात चौपाई के बाद एक एक दोहे लिखने की प्रथा जायसी ने 

चलाई जिसका उनके पीछे के कविये।ं ने अनुसरण किया । केवल तुळसी 
दासजी ने अपनो रामायण में आठ आठ चौपाई के बाद दोहे या छद 
आदि लिखने का क्रम रक्खा है | इसका कारण यह माळूम होता è 
कि मुसब्मान कवियें ने अज्ञानवश चोपाई को दे द चरण का मान" हैः 
कर, अर्थात्‌ आधी चौपाई को ही पूरी चैपाई मान, पाँच पाँच व सात (| 
सात चौपाई के बाद, वास्तव में साढे तोन Me ढाई चैपाई के TE -d 
Gm दोहा लिखा था । तुळसोदासजी संस्क्कत के विद्वान 47 m 
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qm ठीक नहीं है इस लिये उन्होंने अपनी रामायण में 
(> i पाई, अर्थात्‌ वास्ताव मै चार चार चोपाई के बाद देहा 
8 आठ “ । अतः मधुमालति, कुतवन की मिरगावति 

o. म पाँच पाँच चौपाई बाद एक एक दोहा होने, पद्मा- 
के नियम पर a आने MC भाषा के विचार से, पद्मावति से पुरानी 
हे शुद्ध संस्कृत शब्द की कमी ओर ठेठ RRI के 
था उपनाम से भी यह अनुमान हाता है कि 


रति में उ छ 
है। इसकी भाषा म 
gal की अधिकता सेत क ती 
यह किसी मुसदमान कवि को ह हु | i a 
मिरगावति और agzi के मिलने ले य आदा हाता है कि 
कभी सपनावति मरौर खंडरावति भी मिल जा | pS मि मुहम्मद 
ज्ञायसी को हिन्दी-भाषा वा अवधी भाष की कविता ओर दोहे चौपाई 
मै ्राष्यायिका वा कथा ग्रन्थों का आदिकवि कहने वालों का मत 
Ag नहीं मालूम पडता | पर इस में कुळ सन्दैह नही कि इस प्रकार 
३ेकधाग्रन्थों के लिखने की प्रथा सुसदमान कवियों की ही चलाई हुई 
है ग्रार कथा ग्रन्थ रामायणादि दे! एक को छोड़ प्राय सब के सब मुस- 
समान कवियों ही के लिखे हुए है। BOERS हि 
| अवधो-भाषा मै कविता तेरहवों शताब्दी में अमीर खुसरा 
। ने प्रारंभ की ate तब से मुसल्मान कवि अठारहवा शताब्दं 
| तक इस भाषा मै कविता करते रहे । उदू वा फारसी 
मिळी हुई भाषा का उस समय नाम वो. निशान न था। उस सा 
कविता दो भाषाओं मै हाता थो एक अवधी भाषा मै दूसरे वज भाषा म | 
AMAT की कविता काळ के विचार से अवधी भाषा की कविता सै 
पीछे प्रारंभ हुई tie जैसे दाहा ArT चैपाई के लिये प्रवधी भाषा 
उपयोगी हुईं उसी प्रकार कवित्त आदि के लिये व्रजमाषा उपयुक्त प्रतीत 
इर | इस भाषा में सूर और विहारी आदि की कविता अच्छो है। 
E यद्यपि वज भाषा के कवियें ने देहा ग्रार चापाइयों के रन नि 
MAN उनमें अच्छे अच्छे भाव भरे पर वजमाषा के दोहे ओर चापाइया 
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मै बह लालित्य ग्रार माधुर्य न आसका जा अवधी रे. 

इयों में था । इसी लिये भाषा के रस के ज्ञाता केकी गोर àm. 
अपने रामायण, सतसई बरवे आदि का अवधो मे ड्र. 
कचितावली आदि का बजभाषा मै लिख कर यह 
कि किस भाषा के लिये कान कीन भाषा और 


~ 


चा दास मे 
प्रमाणित i 
१ छन्द उपयुक्त हें । q 

हम यहाँ कुछ थोड़ी से दोनों भाषात्रो के देहे और 
का स्थालीपुलाक न्याय से नीचे उद्ध त करते हैं जिससे इस वि 
हहा वल जायगा कि बजभाषा के कवियों के दोहे 
चापाइयें के रचने भें कहाँ तक सफलता हुई | A | | 


= 


चैपाइयें 


राजा ai अजुन सिर नाई , कहा सुने विनती महराई | 
बहु दिन भे हरि सुधि नहि पाई , आज्ञा हाइ ते देखें जाई ॥ 
यह कहि पारथ हरिपुर गये , सुन्या सकल यादव क्षय भये । 
अजु न सुनत नयन जलधार , परच्यो धरणि पर खाइ पछार॥ 
तब दारुक संदेस सुनायो , कह्यो जा हरिजू गोता गाया । 
से सुरूप मम हिदेय आन , रहिये सदा करत मम ध्यान | 
तब अजु न मन धीरज धारि , चल्या संग लै जे नर नारि। 
ae fig सों भई लराई , लूटे बिन सब स्याम सहाई॥ 
अजु न बहुत दुखित तब भये , इहँ अपसगुन हात दिन नए। 
रावे वृषभ तुरंग अरू नाग, श्याल दिवस निशि बोले काग॥ 
कंपे ya ast नहि हाई, भए साच चित यह नृप जाई । 
इहि अंतर अजुन फिरि आये , राजा के चरणन सिर नाया॥ 
राजा ताको कंठ लगाई, कह्यो कुशल है यादव-राई | 
बळ वसुदेव कुशल सब लोइ , अर्जुन यह gA दीने रोइ | 
राजा कहे कहा भयो तोहि , तू Fat कहि न सुनावै गा E 
काहू असत्कार ae किये , कै कहि दान न द्विज at reat ' = 
Sawa का नहि राख्या, कै gaat काह कड माल्या a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


sl by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


eo) 
‘gamta , Bat कहि तू प्रगट बखान tt 
० Rad जळ डारि , राजा सां किय वचन उचारि। 
> = सिघारे , तेहि बिनु को मम काज सँवारे ॥ 


व चैपाइयां खूरदासजो के प्रसिद्ध ग्रन्थ सूरसागर की हें। इनकी 

rane कविता के विषय में मुझे ah aa की म 

पर यदि आप इन चापाइया क जायसी आदि aae 
को कविता ग्रार तुललीदास Ay के रामायण की चापाइयें से मिलाइये 
वा आपकी माळूस होगा कि सूर जैसे महाकवि के वजभाषा मे 

gag रचने ग्रार उसमें पदुछालित्य लाने में कहाँ तक सफलता 
हुई है। फिर जब सूर ठेले महाकवि को बजभाषा की चापाई रचने 
j ग्रकृतकार्य्यता हुई तो अन्य कवियें की At कथा ही क्या हैं | 


भाष 
नहीं | 


व्रजभाषा में दोहा रचने मे विहारी सिद्धहस्त थे आर उनक at 
बड़े गूढ भाव पाये जाते हैं जिसके वषय में 'सतसय्या के दोहर 
अरु नावक के तीर” की जनश्रति प्रख्यात है । पर पदलालत्य a 
उनके दोहे भी पूर्वी भाषा के दोहा को कमी नहा TEs सकते । 
हम यहाँ उदाहरण के लिये दो एक दोहे विहारी क sae रूप 
पूवी भाषा के दोहों के साथ साथ THT करते हैं आर इसका निर्णय 
पाठकां पर छाड़ते = । 


सहज सचिक्कन स्याम रुचि सुचि सुगन्ध सुकुमार । 
गनत न मन पथ अपथ लखि विथुरे सथुरे बार ॥ 
छुटे gata जगत ते खटकारे सुकुमार | 
मन बांधे बेनी TI नोल SAS बार ॥ 
कुटिल अलक छुटि परत मुख बढ़िगा इती उदौत | 
बैक बंकारी देत ज्यो दाम रुपैया हात ॥ 

j ( विहारी ) 
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सिरजी तब बिधि स्यामता , जब जग सिर 
ते कच सिरजे सार लै, aq ais < 


छिटकी चिहुर सुहागिन जगत भया अँधकाल | 

जड बिरही जन जिय बध कारन मन्मथ रापा जाल | 
Mgt बास मधुमाळति जब से बही बतास | 

तेहि दिन से निसि बासर' संतत भवति उदास ॥ 
तर मयंक ऊपर निसि पाती बनो आह कस रीति | 
जानहु ससि मो निसि AÍ, भई सुरति विपरीति ॥ 


WN `A ( मंफन ) 

नेकु हसांही बान तजि लख्या परत मुख नोठि। 

~ [AS A Ae ~ a 

चाका चमकनि STA, परति चौंध सो दीठि ॥ ar 
( विहारी ) 

) Y सि ~ ~ 

एक दिन बिहँसी रहसि के जाति गई जग ote | 

aak Gita वह चमक चैधि Bi जग जाइ ॥ l 
(मान) 


नासा AR नचाय हग करी कका की AE | 


काटे लों कसकति RÀ गड़ी HAST Aig ॥ | 
( विहारी ) 


जीति तिलक निवासी Ms रहा न जगत जुझार | 
देखत जाहि हिये सर निभरी तेहि का जीते पार ॥ 


(मंझन ) 
अहिपुर नरपुर जीति के सुरपुर Mas जाइ | 
अब TE कळू न जानिये का HE घरे चढाइ ॥ 
( मान) 


९ ~ Oo. k हि नौं इ 
उदू भाषा वा फ़ारसी मिली हुई भाषा में p a qai 

ki TA o x = 7 सा J A 
२७५९ इस्वी में शाहआलम बादशाह ने डाली ANT प a 
उपनाम आफताब रख कर चार दीवान लिखे । यद्यपि क | 
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हीं शताब्दी में हुप हे, उदू कविता का आदि 
A 

हैं पर यह उनका श्रम है | वली को कविता म फारसी 

g ‘a पर उसमें फारसा WT अरबी शब्दों की उतना भर" 

a का बहिष्कार नहा ह कि वह RAT स एथक भाषा 


mat 


at 
A जा सके | उदाहरण के लिये वळा के इस पद्‌ को देखिये । 
की कहा 
जन ट्रक मुख सेतो खेले vara आहिस्ता आहिस्ता | 
a 


Èg ॥ 
गुल से निकलता हैं Be MRA आहिस्ता 
रति ज्यो J 524 च्छ : 
इस पद भर मै सिवाय नका? [र “गुर! के तीसरा कोई शब्द 
est अनपट हिन्डत्तानो का कुछ 
ऐसा नहीं जिसके सममने ४ 1 ; T Rg N 


कठिनता हा, जिसमें गुल . बहलेरे लाग समभते होंगे । अस्तु 


SH 


oN 


इन मसलमान कवियों ने अपनो कविता विशुद्ध हिन्दो भाषा स का 
, हैजिसे साधारण अनपढ़ हिन्दुस्तान भी समझ सकता है। सीः 
। सादे रोजमर्स की बाल चाल में कविता करना और उसमे भाव लाना 
साधारण काम नहीं है । पर पश्म्यतिं, मिरगावति, मघुमालात, AMIAT 
नल-कामकंदला, इन्द्रावति आदि Arata a किसी को हाथ में ळे 
ढीजिये तो आप के माळूम होगा कि इन मुसल्मान कवियों ने कसी 
॥ योग्यता से अपनी कविता को निबाहा है | 
adi gaenta कवियों के ग्रन्था मे एक चित्रावली भी है जिस 
| Sema का भार सभा ने मुझे सौंपा था । यह ग्रन्थ उसमान 
कविका रचा हुआ है जिसने अपना उपनाम मान लिखा है | 
उसमान गाजीपुर का रहनेवाला था | उसके पाँच भाई थे AIT 
उसके बाप का नाम शेख हुसेन था | वह जहांगार के समय म था मरार 
उसने यह ग्रन्थ सन्‌ १०२२ हिजरी अर्थात्‌ सन्‌ १६१३ इस्वी में रचा | 
| फेथ का पता सभा का सन्‌ १९०४ में मिली | सभा की ओर खे उस 
> बाबू अमीरसंह जी खाज का काम करते थे । उन्हं का TES 
पहिल इसकी प्रति महाराज साहेब बनारस के पुस्तकालय म मिली | 


गन्द 
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CS 
प्रति केथो लिपि मे सम्बत्‌ १८०२ की लिखी हुई है ज्ञि 
लिखित वाक्य हे-- अत मेन 


इति श्री चित्रावली कथा संपुरन, जो देखा से 
जन सो विनती हमारी, भुला आछर री जिया | 
अजबसिह जी ने लिखाया साकिन चिनारग 
फ़कोर चंद के हाथ का वातन कड़ेसानिकपुर 
दुसर ॥१॥ aX. 


tvar 
सभारी । पेशी e 
१ इथ बहेलिप दसत. 
कास श्रीवास्तव काए 
| संबत्‌ १८०२ मिती सावनंप्रजदी १५ राज सोमवार के पोथी 
दयार हुआ पोथी चित्रावली लिभ था हजारी अजबसिंह जी ने सो 
खास बहेलिया- वातन ans 


| लखा महमदसाह सन्‌ २८ 
अजीमाबाद मों पोथी लिखाया; अ ५ क QA नवाब gag 


अहमद्खांजी के अमल मो लिस राया दखखत फुकीरचंद कायथ के 
हाथ का वेतन कड़ेसानिकपुर फे बासिंदे ॥१॥ पाथी मे पेसे लगे रोया 
एक सा एक १०१) सिका मासावरूम्रो लिखाई ग्रा कागज रासनाई 
अ जिब्द्साज ॥ १ ॥ RF 


इस ग्रन्थ को कथा का सारांश भो उस समय सभा की आज्ञा 
से उक्त बाबू साहेब ने लिखा था जो सन १९०४ की पुस्तकों की खाज 
की रिपोट के पृष्ठ ३०-३२ मै छपा है। आप लिखते हैं-- 
ही... “इस मै नेपाळ के राजा धरनोधर के पुत्र सुजान BC रूपनगर के | 
राजा चित्रसेन की कन्या चित्रावली के असीम प्रेम की कहानी है जा इस 
प्रकार है-राजा धरनीधर Hare कुळ का क्षत्री था | इसके सन्तानन 77 
_ इसग्लानि से उसने राज छाड कर तप करने का मन किया | फिर मत्रिया 
ओ- के उपदेश से घरही शिवाराधन कर क्षेत्र (सत्र) चलाना आर 
किया । तब शिव पार्बती ने परीक्षा आकर इससे इसका सिर m 
जब यह Es हाकर सिर देने का प्रस्तुत हुआ तन "यु कि र 
चर दिया कि तुझे एक अपूर्व पुत्र होगा जो कुछ दिन जोग ही 
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ल्ली से प्रेम भी Tar ect आशीवाद से पुत्र हुआ | 
ने कुण्डली बनाइ आर सुजान उसका नाम 
ह अति प्रतापी मर बुद्धि विद्या निधान हुआ । एक 
दाकार खेलने. गया AT वहाँ मागे भूळ गया ्रोर एक 
पर्वत की मढी में जा साया | यह खान किसा देव का था। उसने इसे 
पा कर इसकी रक्षा करनी स्वीकार की । इसी अवसर में उसका 

4 तराया और उसने रूपनगर में चित्रावली की वर्षगांठ का 
a कह उससे भी देखने के लिये कहा । उसने उससे उस कुमार 
की रक्षा करने का MAAT कही | तब वह बाला के इसे भा s छे 
ax फिर WaT तब ले MAT । यह सलाह कर ये उसे ले उड़े ग्रार 
de चित्रावही की चित्रसारी में जाकर खुला दिया AIC आप दोनों 
उत्सव देखने चले गप । जब रात में कुमार को आँख खुली तो वह 
आश्रय्ययुक्त हा चित्रसारा देखने लगा । वहाँ उस कुमारी का 
भी एक चित्र था, उसे देख चह आसक्त हा गया आर फिर 
सादि wa पाकर अपना भी एक चित्र बना उसो क पास 
रख सा. गया | सबेरे देव उसे उठा कर वहाँ ले आए । जब 
वह जागा ता उसते स्वप्न का श्रम किया परन्तु अपने 
gat में रंग लगा पा कर सच मान उसके प्रेम में विहल हो 
छेत्तायुक्त बैठ रहा । सेवक लोग दूँढते Gea वहाँ आ पहुँचे 
गौर उसे राज में छे गए परंतु वह प्रेम में बेखुध रहा । अंत में इसके 
एक सहपाठी सुवुद्धि नाम ब्राह्मण ने युक्ति से इलका हाल पूछा 
भर ये दोनों परामर्श कर फिर उसी मढी पर जा कर TE | वहाँ 
उन्होंने अन्नसत्र जारी कर दिया | उधर इसका चित्र देख कुमारी भा 
आसक्त हा गई He उसने अपने नपुंसक wat का जागा क वेष में 
उसे Zea का भेजा । उन मै से एक यहाँ भी आन पहुँचा । इस बीच 


मे एक कुटीचर ने कमारी की मां हीरा से चुगळी करी जिससे उसने 
उस चित्र का धा डाला | इसी अपराध पर उसका सिर मुंडा कर 


\ 


ga | a 


SN Sl OD 
MR नत व 
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कुमारी ने उसै निकाल दिया था । अब यह जागी जब ई 
अर परस्पर बातै से दोनों को पता. लगा ते he अर न 
रूपनगर पहुँचा ओर योगी के देष में हो चित्रच cau 
शिव मंदिर मे परस्पर दशनलाभ हुआ | 
कुटीचर ने उसे अपना शत्र, मान कर 
बहका कर पक पर्वत की गुफा में डाल दिया | वहां एक 

लील गया परंतु Aaea की ज्वाला से घबरा कर उसने उसे 
दिया । यह घटना एक बनमानुस देखता था उसने उसे एक i 
जिससे वह फिर देखने लगा | फिर बन में घूमते हुए एक पा 
उसे पकड़ा ग्रार उस हाथी का एक सिंह (मूल में “पक्षिराज') ले छ 
हाथी ने अपने प्राणसकट से घबरा कर इसे छोड्‌ दिया | वह r 
सुके तट पर ज्ञा गिरा । फिर वह खूसता हुआ सागरगढ़ नगर गे 
जा पहुंचा | वहाँ के राजा सागर की A कालावती की फुलवारी 
मे विश्राम कर रहा था कि उस अवसर पर सस्तियो! के साथ वह आई 
आर इस पर मोहित हा गई । अंत जागी जेवाने के बहाने से इसे भी 
बुळवा के भाजन की वस्तु मे अपना हार छिपा इसके पात्र में डाल 
चारी में फंसा इसे Ag कर लिया । फिर पक राजा (साहिल) 
'कालावती का रूप सुन इसे जीत कर लेजाने का चढ़ आयापर ' 
सुजान ने उसे हटा दिया ( मारा) ओर कोलावतो से यावत्‌ | 
चित्रावली मिलन की प्रतिज्ञा करा विवाह किया । इधर चित्रा 
बली ने फिर उसी जागी को भेजा जो पूर्व गया था। कुँवर कलावती 
का ले गिरनार यात्राको गया था वहाँ यागी ने उसे पाया ग्रार 


ली को र 
अन्धा कर द्या श्र 


उसका समाचार ले चित्रावली के पाख गया । चित्रावली का पर्ण 

: EN a Nm ww aa ये गी 
ले वह सागरगढ आया Are यागी बन ye लगाई । के वर 7 
A f: ~ ~ >. p फिर 

की सिद्धि का सुन उसके पास आया मरौर उसने उसे पत्र दिया! 


j i 2 x aat! | 
उसै रूपनगर ले गया à सीमा पर बैठा कुमारी से कहने i 
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में राजा को एक कथक ने जा सागरगढ़ का निवासी 

all रवर दाम की आशा से ARZUM के युद्ध का गान सुनाया 
4 > ios चिर ` 

जा का कन्या के विवाह की चिन्ता हुई । राजा ने चार 


तर TR EER ER 
edi पारा के चित्र लाने को भेज्ञे। रानी चित्रावली के 


erat राजकु i 
on उसे उदास देख हाल पूछा पर उसने बहाना किया परन्तु. 


a A ने द्वेष से रानी से दूत भेजने का समाचार कह दिया ।. 
14 प्रय राजकुमार को बैठा वह दूत खबर देने को आ रहा था । 
a र र्दी मार्ग ही मै पकड्वा कर क करा दिया । इस 
ब्रहम होते के कारण चित्रावली का नाम छे कुमा पा की 
af दौड़ने लगा । राजा तक हाळ TAT) राज्ञा ने अपयश è भयः 
| से गुप्त भाव से उसे मारने को हाथी छाड़वा दिया । कु वर ने उसे 
i. शी पराक्रम कर मार डाला । तब राजा इसे मारने का चढ़ा । उसी 
अवसर पर एक MAT सागरगढ़ से कु वर का चित्र लेकर आ पहुँचा: 
MARS के मारने का समाचार कह कर चित्र दिखाया, ता वह 
इसी कुंमार का ठहरा । इस पर राजा कुमार को छे गया HT उससे 
चित्रावळी का ब्याह दिया । कुछ दिन पीछे कलावती ने 
बिरह से "संतप्त हा हंस मिश्र को दूत बना कर भेजा । उन्होंने 
। भेट कर एक भ्रमर पर आक्षेप कर कुमार को चेताया । कुमार ने 
अपने पिता तथा कलावती का स्मरण कर विदा मांगी Ae वहाँ 
से विदा हा सागरगढ़ आ कालावती की भी विदा करा लिया । समुद्र 
पार होने मे तूफान आया, किसी प्रकार वे सब प्राण बचा जगन्नाथ 
| पुरी मै पहुंचे । वहां पुरोहित ( केशीपांडे ) से भेंट हुई | वहाँ से 
अपने देश मे आये । पिता माता से मिले। पिता ने आनंदबधाई की । 
माता अन्धी हा गई थो पुत्र के आगमन से हर्षित हा पुनः उसके नेत्र 
सुट गये । राजा ने पुत्र का गद्दी पर बैठा आप भजन करना 


आरंभ कर दिया । कुमार अपनो रानियां सहित आनंदराज्य भाग 
tr लगा ।? 


पास गई | 
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इसकी भाषा की सुन्दरता और कथा की मनोहरता ह 
ने इस पुस्तक की प्रतिलिपि कराई । इस ग्रन्थ की क. । देख 
अमीरसिंह जी ने की थी पर AG रमाकान्त ओझा र 
लिपि ९ जनवरी सन्‌ १९०९ को समाप्त हुई । नकल के अन्त 
लिखित वाक्य, काशी की प्रति की समाप्ति के अन्तिम वा न 
मै रुपैय्या लगे रुपय्या एक सा एक १०१) सिका Marae or a | 
Ar कागद रोसनई ग्रा जिल्द साज ।” के नोचे लिखा है- ता 


Kl 
| प्रति 


“उसा पुस्तक को नकल श्री महासहोापाध्याय tho सुधाकर fr | 
जी की आज्ञा से रमाकान्त ग्रोभा ने ता० ९ जनारी सन्‌ १९०९ 
को लिख कर तैयार किया 1” “qo रमाकान्त ग्रोभा-मेएजे area” 


इस प्रतिलिपि वा नक्कल को महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदीने 
किसी उदू पुस्तक से मिलाया था अथवा किसी अपने शिष्य द्वारा | 
माकाबिला कराया था । ग्रन्थ मै उदू का पाठ ऊपर लिखा था | पर 
इस ग्रन्थ मै पाठान्तर या शोधने के काई अक्षर द्विवेदी जी के हाथ / 
के नहीं थे, जिससे अनुमान हाता है कि उन्होंने इसे उदू प्रति से | । 
अपने fat शिष्य आदि द्वारा मिलान करा कर उदू पाठ उपर | 
'लिखाया था, ्रौर उनका इसे स्वयं शोधने का विचार था । मिलान 
करनेवाला उदू का ठीक नहीं पढ़ सकता था इसलिये पाठ में कही 
'कहों कठिन भूल रह गई थी । जिसका उदाहरण यह है-पृष्ठ-१ 
gat जगत नासु जिन पावा , जैसे सहरी' उदधि कहवा | 
इसमें लहरी' की जगह “सहरी? पाठ रह गया है । हिन्दी प्ति कॅनल | 
करने वाले ने 'लहरी” का 'सहरी' लिखा था और उदू प्रति से T 
'बिला करने वाले ने भो इसे शुद्ध माना था | इसी पर विश्वास क है 
“सहरी'पर “३-शफरी | एक प्रकार की मछली! नाट लिखा। इस अथ 
का पता मुझे एक उदू प्रति के मिल जाने से लगा । a ant | 
६४ पृष्ठ तक छप जाने पर अलईपुर के रमजान सिया उ A 
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he adi इस में देखा at डाहा पाठ था । अनुमान होता है कि 
ae से नक्कल करने aie ने न ल a “स' समझ कर 'लहरी' 
के सहरी' लिख दिया था अर K प्रति से मुकाबिला करने वाले 
| हिपि में लहरी az सहरी को समानता से उसे सहरी समभा | 
| a में यह भ्रम उनके उदू लिपि की दुरूहता के कारण हुआ | 
ca में एक शब्द का दूसरा शब्द पढ़ा जाना काई असाधारण 
बात नहीं है | कचहरियें में इसके उदाहरण नित्य प्रति देखने मे आते है | 


गरमी थोड़े दिन की बात है सन्‌ १९१० के अन्त में ६ महीने के 
ह्ये मै इलाहाबाद की कायस्थ पाठशाळा में हेड HH था। पाठशाला का 
कुठ दर उदू मै है । वहाँ केवळ हाजिरी का रजिष्टर अंग्रेजी मे है ग्रार 
कालिज An स्कूल की चिट्टी पत्री जा अन्य स्कूलों ग्रार अफूसरों से 
ती है, र्रेजी मे हाती है। उन दिनों मनेजर के शिरिस्ते से एक रजिष्टरी 
चिट्ठी लायलपुर को जा पंजाब में है भेजी गई । पता लिखा था उदू में। 
चिट्ठी लायलपुर की जगह मिर्जीपुर चली गई और वहाँ पर किसी आदमी | 
|  झोजिसकाभी वही नाम था दे भी दी गई ओर रसीद चौथे दिन 
` कायथ पाठशाळा की शरिस्ते में पहुंच गई । लोगों को चौथे 
` दिन रजिष्टी की रसीद पा अत्यन्त अचंभा और कुतूहल हुआ पर 
| जब रसीद देखी गई ते उसपर लायलपुर मुहर की जगह मिर्जापुर 
| गी मुहर थो । तब लागों का उर्दू लिपि की दुरूहता का स्पष्ट प्रमाण 
| मिरा । खैरियत इतनो ही थी कि उस लिफ़ाफ़ में नोट आदि नहों थे | 


mama निज्ञामुद्दीन चिइती की शिष्यपरम्परा में था और सूफी . 
पा। मुसत्मानों मै सूफी मत हिन्दुओं के वेदांत मत का एक रूपान्तर 
$ है rei कट्टर मुसल्मान सूफियों के, देषो होते हैं ओर कितने 
J Mi को मुसल्मान नादशाहुँ ने मरवा डाला है। कवि ने इस 
on ax ठार पर वेदान्त Me अद्दे तवाद की झलक दिखलाने में. 
| नहा की है। कथा ऐतिहासिक घटना से नहीं ली गई जान पड़ती 
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बल्कि कहपनाप्रसूत È । नेपाळ के राजसिंहासन पर एक ४३, ६ 
नहों हुआ है। कथा विचारने से आध्यात्मिक प्रतीत हाती ra 
ग्रन्थ मे सुजान का शिव का अवतार लिखा हे । महादेव खंड के ड्‌ 
पावेतो धरनोधर की परीक्षा करने गये ओर उससे उसका न शिव 
ता राजा सिर देने पर उद्यत ÈT गया । इस पर महादेवजी प 
उसे बर देने eh वहाँ कचि ने उनके मुँह से यह कहलाया 3 
देखु देतहों आपन अंसा , अब तोरे हेही RS ger, 
यही नहीं कालावती अर चित्रावळी अविद्या और बिद्या की हो 
प्रतिरूप मालूम पड़ती हैं। सुजान शब्द का अर्थ बुद्धिमान है इसीलिये 
उसने कालावती का विवाह होने पर भी उसखे तब तक समागम नह 
किया जब तक चित्रावली वा विद्या उसे प्रा नहीं हुई । इसी लिये 
उपनिषदे! मे कहा गया है-- 
daan: प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते | 
ततो भूय इव AAT य उ विद्याछ रताः ॥ 
विद्याञ्चाविद्याञ्च यस्तद्वेदोभयछसखह | 
अविद्यया मृत्यु तीत्वो विद्ययाख्चतमश्नुतै ॥ 
कवि ने ग्रन्थ मै धरनोधर के प्रतिज्ञा पालन वा दान, सुजान के अटल 
प्रेम, परेवा की स्वामिभक्ति मरार कैलावती के आत्मोत्सगे, का अच्छा 
चित्र खाँचा है। इसके अतिरिक्त चित्रावली की वाटिका का वरीत, 
उसका नख सिख, उसका विरह, TET और बारहमासा दाहि fal 
याम्य है । कुँवर goa खंड में कवि ने कितने ही देशों शार a 
"का वर्गीन किया है । यद्यपि इनमें कई एक की दिशा ओर खिति 
ज्ञान भ्रमपूरी है ता भी जिस समय यह ग्रन्थ लिख गया उस a z 
साधारण नगर के रहनेवाले के लिये भूगोल का इतना ज्ञान हाना a | 
कम नहीं है। सब से अचम्मै की बात ता यह है कि कवि ने E ॥ | 
‘Sash का नाम भो लिखा है ग्रेर उनके देश AIT उनके अ 
का वशेन उसने at चौपाइयों मै किया है । चौपाईयां स 
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gu देखा saat , तहाँ जाइ नहिं कठिन करेजा । 
es 


/ , qa धन संपति हेरा , मद बराह भाजन जेहि केरा ॥ 
है ५ उस समय अंगरेज़ों को आये इस देश में बहुत थोड़े दिन हुए थे । 
i | fez इंडिया कंपनी सन्‌ १६०० a लंडन मे बनो jae १६१२ में सूरत 

| (कंपनी ने अपना गुदाम बनाया था | उसके एक वष बाद १६१३ कारचा 
हुआ यह ग्रन्थ है। उस समय में कवि का एक साधारण गाजीपुर ऐसे 
टे नगर में रह कर gas के विषय में इतनी जानकारी रखना कोई 
साधारण बात नहीं है । हम मान सकते हैं कि वह मक्का हज्ञ करने 
ग्या होगा पर ता भी उसका इतनी जानकारी रखना ओर ग्रन्थ मै 
हिख जाना उसकी बहुज्ञता का स्पष्ट प्रमाण है । 

सब से उत्तम अंश चित्रावली मै चित्रावली की माता का चह उप- 
देश है जा उसने उसे विदा हाते समय दिया था । यह उपदेश स्त्रियां 
के बढ़े काम का है और बालिकाओं के लिये अत्यंत उपयोगी है | 


इस ग्रन्थ में सबसे अधिक विलक्षण बात यह देखी जाती है कि 
कवि अपनी कविता में लाकोाक्तियां का संग्रह यथास्थान करता गया है। 
हम उसके दो चार उदाहरण यहाँ दिये देते हैं । 


मान करहु जा करि सकहु , कथनी अकथ अपार । 

कथे नकर कछु आवइ , करनी करतब सार ॥ 
कौन भरोसा देह का , छाड्हु जतन उपाइ | 

कागद की जस पूतरी , पानि परे gfe जाइ ॥ 

तब लहु सहिये बिरह दुख , जब लगि आव सो वार । 
($a गये तब aru है , जानै सब संसार ॥ 

कहाँ सो गाड़िया तुच्छ तन , कहां किसन अख राउ | 
वैरी जा वस के मिले , लेइ सा आपन दाउ॥ 
सब कहें अभिरित पाँच है , बंगाली कहँ सात | 
केला काली पान रस , साग माँछरी भात ॥ 
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क्षत्रिय सुनि जा ना करै, तिय अ गाइ गोहारि 
get कुल गारी aF, सरग होइ समका 
खरग सँभारै सूरमा , वेरी मुख समहात | 
ते लहु पोरुख ना a, जैलहँ आव न रात 
गहि जा भिखारी mg, दुइ घट यहि जग होइ | 
एक हत्या काँधे चढ़े , पुनि भल कहै न कोइ | 
जैसे पनही पाउँ की, तैसे तीय सुभाउ । 
पुरुष पंथ ag आपने , पनही aÑ न पाउ ॥ 
विनसत काल न बार भइ , गये अथे जग भान | 
मारेसि ईट देखाइ शुड , साई भा उपखान ॥ 
में ताहि site ले तहा , जहाँ न डाले पांखि | 
जा जस करै सो पाव तस , कुं अर देखु ले आँखि ॥ 


मै न कवि हुँ रोर न मुझे कवित्त और छन्दों का कुछ ज्ञान ही है) 
मैने हिन्दीभाषा के साहित्यग्रन्थों को भी अच्छी तरह नहों देखा है। 
मेरी आयु का विशेष भाग भारत के प्राचीन वैदिक ग्रन्थों an शुष्क 
दशनां के अवलोकन रौर पय्यालोचन मै बीता है । मुझे संस्कृत भाषा 
के काव्य आदि के देखने का भी कमी उतना अवकाश नहीं मिला हैग्रोरन / 
में उन विषया को जानता ही हूँ । ऐसी अबस्था मे सुक से पेसे ग्रंथ के | 
संपादन की क्या आशा की जा सकती है ?। मुभ से यह काम लेना सूखे | 
अमचुर को बळात्‌ gat बनाना है। फिर भी सभा की आशी 3 


० S è मैने शोधा ग्रार | 
शिरोधार्य कर इस ग्रन्थ के जहाँ तक हो सका है मैंने शो aa 
य 


शक्य इसका | 
। प्रफ देखने ० 
पृष्ठ तक उद 


संपादन के काम से अनभिज्ञ हाते हुए भी मैने यथ 
संपादन करने मे अपनी ओर से कसर नहीं की है 

MT तदनुसार शुद्ध करने मै असावधानी होने तथा ६८ ९ 
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Fe मिळने के पूर्वे छप जाने से अशुद्धियाँ रह गई हें जिनके 
वे शुत्र लगा दिया है | 
पन्थ का विभाग ठीक agi था मैने इसे विषय के अनुसार खंडे 
gar कर दिया Sr पाठकों के सुभीते के लिये उसकी सूची 
i [दी है। काम शास्त्र खेड' हंस खंड' का अनुखंड हे, स्वतन्त्र 
: क श्रम से इस पर ( ४१ ) का अंक लिख गया है। पाठकों को 
2 E Sat चाहिये । ४१वां खंड 'चित्रावली गवन खंड है। 
त ग्रन्थ के संपादन और संशोधन में मुझे रमजान उपनाम 
यी मियां की sg प्रति से बड़ी सहायता मिली जिसके लिये में 
उन का कृतज्ञ हुँ । यदि मुझे यह प्रति न मिळती तो मे इस ग्रन्थ का 
ऐसा संपादन न कर सकता ग्रोर कितने ही अंश संदिग्ध रह जातै । 
फिर भी संभव है कि हष्टिदोष वा भ्रम से कुछ ग्रार अशुद्धियाँ 
रह गई हों | आशा है कि पाठक उनके सुधार लेंगे क्योंकि मनुष्य 


सबैथा निश्रीन्त नहीं èr सकता | 


गः ` 0 
जगन्मोहन वम्मा | 
पा खान, काशी नागरीप्रचारणी सभा 
/ २४ दिसम्बर सन्‌ १९१२ 


2 
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' पंगढाचरण 

| महम्मद की प्रशंसा 

महम्मद के चार मित्रों की प्रशंसा 
राजा की प्रशंसा 


| शाह निज़ाम की प्रशांसा ... és 
| बाबा हाजी की प्रशंसा 

e गाजीपुरवणेन 
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शुद्धिपत्र | 


(८ जैसे सहरी' उदधि 

कहावा ... जैसे लहरी उदधि कहावा | 
२१३ (शफरी ) एक प्रकार 
की मछली $ 
३ कोऊ बिसरत नाही” ... काउ विसरत नाही 

४ खोदु हिय इन्दू ... खोइ हिय दुंदू 

६ कही न जग पति याइ FT, कहें न जग पतियाइ कोउ, 


४अस भा अदल मते 
हरि बानी ... ,.. अस भा अदल मथे हरिबानी, 


© ७ 


७ सहस खाट कंचन के 

साजे, ee ,.. सहस ale कंचन के साजे, 
२२ Sa दृष्टि सौँहै जेहि हेरे... ih दिष्टि सौंहे जेहि हेरे, 
१० बादिहि लागि ... बादिहि लाग, 

१२ मानसा AE... ... मनसा होई 

९ तेहि देई जगाई ... तेहि देइ जगाई 

९ सुमर समै. पुनि सूर ... समर समे पुनि सूर 

२२ तजहि न एकी wag $ 

बहाल ५. .. तजहि न एके तीनिइ काला | 
९ कोय व्याहारा ... किय व्यवहारा 
२१ प्रेम अंकूर जहँ सिर काढा, प्रेम अँकूर जहाँ सिर काढ़ा, 
२३ प्रेम कुमुर जहँ बदन उधारा, प्रेम मुकुर ağ बदन उघारा, 
बिरह आई तह मंजन सारा | विरद आइ Te मंजन सारा | 
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g पंक्ति अशुद्ध 


5 शुद्ध 
१४ र्‌ हाँ तोनहु के भेद कहु ... हैं| तीनि के ३ 
७ मन होई गियाना मन हाइ रिया 
१७ TE लहु सुभिः sé लह समि । 


१६ १६ दोया बाजु मग - दिया बाजु माग 


2 २१ २ राहु केतु दाऊ --- राहु केतु दाउ 
२४ १ He हाउ राउत रान ... 


we लहु राउत रान 


६ आपन-चित्र अपु पे लीखा, आपन चि 
 १८अ्याहाई ... ... अज्ञा हाई 


१८ मारहु खाँड पचरि ... मारहु खाँड प्रचारि 
| २३ बिष भारा... ... विष भरा 
३७ २३ कु अर जहाँ आवा। ... कु अर aE आवा, 
४२ ३ रहहु जाई... ... TEE जाइ 
१५ चित्र विचित्र सिँगरा ... चित्र विचित्र सिंगारा, 
४४ २० जब कीरात ... ... जब किरात 
४८ १३ भौर कँबाळ तेहि संग ... Sic केवल तेहि संग 
५१ ४ दीसत आना ... ... दीस न आना 
५५ २२ कायहि लगा ... ... कायहि लागा 
५९ ७ अस ळगेउ तुग्न भाग ... अस लागेउ gu भाग 
६० २१ पानि माती ... * पानि मोति 
६१ ११ चकइ चकवा ... चकई चकवा 
६२ ७ बहु कर नास... -- बहु RENA 
' २१ ठार ठार सा अधिक हि 
बसाही* ... शेर डोर सा अधिक बसाही 
२६, २७ बहु कर बास रहहि ... बहु कटनास a 
` इदे २४ बेलिन खूँदी बेलि न खू दा E. 
त्रग्रापुपै दीना न 


पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
í १० fay सरीर ... ,-- सभु सरीर 
६ रहस न जाही रहसन जाही” 
$ ११ साइ चीन्ह रखा azi 
७४ 
ज्ञा देखा साई चीन्ह रेखा जा देखा 
y १२ दुई जनु SFT .. ढुइ जनु डंका टु 
a (२ कहासो तरागन मह भावा कहाँ ४. बन्द महँ भावा 
ne हीरदै लिखा ... ... हिरदय लिखा 
९१ २२ गुरु बचन ००० गुरू T 
९२ १० परट हंसे ... परगट हंसे 
९५ ७ सेल उर मारी . सेल उर मारा 
९६ ३ श्रीपंचम मानही. ... श्री पंचमि मानहिँ 
९७ १३ चित्र देखा .. चित्र देखि 
१५ जीउ अधर बईठा ... जिउ अधर बईठा 
२१ जैस उगवत सूर के ... जैसे उगवत सूर के 
९८ २० धरमसाला महेँ , धरमसाल महेँ 
१०१ १४ गुरुसों कही ... .. शुरूलों कही 
१७३ १० भाग आचार .. ... भाग अचार 
१०८ १३ खाइ रह ठग gR सो ... खाइ रहा ठग AR सो 
१९७ ५ राज-परीसा खावा ... राज परासा खावा 
ग ७ बार महँ आहा .. बार महेँ अहा 
१३२ २२ दहु अंकारा ... देहु अंकारा 
रर, १ सरग लागा , सरग लगा 


१२ बिधि देके सुदिष्टि दे मोही, बिधिना अस सुदिष्टि दे माही , 
१३ दूजा जाइन हिय महँलँखा, दूजा जाइ नहि यमह लेखा, 
जहे देखें तर पके दाखा । जहँ देखें वह एके देखा | 
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पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध 
श (CON पई जागै 
७ सीद्ध हाइ सब काज ... सिद्ध हाइ सब का 
र जञ 


१३८ ८ एक वामन अरु माट पुनि, इक बाभन अर uy 
T पुनि 


२० सन चढि मागे नहिं कोई, ऐेसन च z ) 
= तेत चढ़ि मागै aie S 
१४१ २५ देखत रूप पढुमिनि 
SU i देखत रूप पढुमिनी नागिन 
TAA जेउ उठि उठी ; 
लागिनि ... = चामिनि जोड उठि-उठो लागिन 
१६५ ३ हिय इ लास विहँसे 
अधार ... ... हिय हुलास बिहँसे अधर 
N A कोई ~ 
४ होइन ओरे र . होइ न AM काइ 
बेठि w 
६ बेठि एहि ठाउँ ... OS यहि ठाई 
१६ Haz बास लागि बारी 
बारी Ta ,.. Haz बाख लगि बारी बारी 
१६६ ७ तिय तनतुछक किमि के ` 
PRÈ ... ... तियतन तुच्छक किमि कै सहई 
१६९ ५ मिरिग क छाता ... मिरिग क छाला | 
१७० २० MAR काकी चित... MAR काकी चिंत 
१७१ २३ रह घट सँला ... रह घट स्वासा 


१७२ ३ नोंद न अवत रेनि दिन, नोंद न आवति रैनि दिन, 
६ fat gaa बजर छाती, fret gaa बजर की छाती 


८ जाइ निआरावा ... जाइ नियरावा _ 

१० इुपुमी सरग . GAT सरग 

१२ निहचै नग जानि डारो a 
कोई ,.. निहच नग जनि डारो कोई A 
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जड़ शुद्ध 
देखत Ge आनन्द भा, देखत SE अनेद भा, 
६ एकते निकसि पेक मह 


पू पंक्ति 


७८ ६ 


परा © इक ते निकसि एक महेँ परा 
१७९ श्ण्गा छपाइ चडेक जनु 
करीना ... --' गा छिपाइ चटक जनु कोन्हा 
$ १ 2 चुरा तस उठा ‘FA तस उठा 


४ सागर जाहर साजै चाहा, सागर जाहर साजै चहा 
१९ जाही दीन जनमीं जाही दिन जनमी 

१८४ १ सुपूरष बाचासार ... सुपुरुष बाचासार 

६ आगिळ परै नहि हीना, आगिळ परे न हीना 


१८३ 


| ८ पूँ छि नोअर हाइ पू छि नियर हाइ 
N १८५ १ दुरजानिणह FEAT He, दूर जान यहि पुहुमी केरे 
१८६ Rakam -.. अहित जा अही 


१८८ ९ गहि जा भीखारी मारईँ, गहि जा भिखारी मारइ 
| १९ ad बरजे सकळ जन, ताते बरजे सकल जन 
१८८ २२ तासो आ उन लवही', तासा जीउ नलावहिँ, अन्त जो: 
अंत जो साथी नाहीं | साथी नाहि । 
१९७ २४ रुहिर सुखिगा गात ... सहिर सुखिगा गात 
१९१ ११ जुझि साज जो कुँ अ- 
रहि सुभा, ... जूभिसाज जो कुअरहि सका. 
१३ जुकि सो काजा जूमिसों काजा 
YW १० चढि अटारि देखाहँ 
रनिवॉसा ... चढ़ि अँटारि देखहि रनिवॉसा, 
७९९ १३ रूपकथार सान करढका, रूपकथार सोनकर टका | 
| १० ९ फेनिपातरि मुहँ न समाई, Hit पातरी मुह न समाई, 
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पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
२०१ १६ पुहुप ऊतारा JET उतारा i 
२०३ १७ वारी वारी दोऊ भनेउ बारी बारी दे | 
२०५ २३ उँच धुराहर ऊच घुराहर हा | 


२०६ १६ पिरम बैरि ... « परम aR 
२१० ७ (४१) काम शास्त्र खण्ड 
RR ११ काँध नवाए निसिदिन रँहई, काँध नवाएँ निसि 


: [एँ i 
२१८ २२ निअरही रतन न चीन्‍्हे "भार र, 
नैना ० नियरहि रतन चीन्हे नैना 
२२७ २२ कॉलावति जहाँ ae 
याही .. ... कलावति जहे दीन्ह बियाही 


२३१ १५ पुनि मन कहिसी ... पुनि मन कहिसि 


“oP 


sA Au 


नोट--इसके अतिरिक्त काठ, कही अनुस्वार ( ) का E () 
लेना चाहिये | 


' चन्द्रविन्दु का अनुस्वार छुप गया हे.जून्हें पाठको के यथास्थान घड R 
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पृथ्वीराज रासो । 


साहित्य का सब से प्राचीन ग्रन्थ है जा अब तक प्राप्त 
यह दिल, वि ने भारतवर्ष के अन्तिम BAT सम्राट राजा पृथ्वी 
c DS ~ 
(हुआ वृत्तान्त विस्तारपूर्वक लिखा है जा आदि से अन्त तक - 
| ea भरा हुआ है। इतिहास प्रेमियों के लिये ता यह 
| । विचित्र धट रब है। इसकी भाषा कुछ कठिन है अतः सभा ने समस्त 
प्र जा का सरल हिन्दी भाषा में इसके साथ ही साथ छप- 
Ta मल ग्रन्थ के पठन पाठन में कडी सहायता और आनन्द 
\ बाया है मनोरञ्जक ता यह इतना है कि कहाँ से काई पृष्ठ उठा कर 
१. fret eat पढिये फिर कदापि आप समस्त ग्रन्थ पढ़े बिना नहीं 
| me ह जिन हिन्दी प्रेमियों ने इस अन्थ को अब तक नहीं लिया है 
| कहें इसकी एक प्रति अवश्य छेनी चाहिए | इसके ६६ पव्वे Re सागा 
KG > A 4 जज जुद ~ पिळ 
| ३७ है जिनका मूल्य २३०) है। प्रत्येक भाग जुदा [भी 
सकता है। मूल्य (1) के STATE | 
| aAA णु 320 
अन्य उपयोगी पुस्तक । 
र. , 


| 4 4 
{ हमीर रासा (रणथंभार के वीर | महिला ESTA (भारत वष 
| | aerate महाराज हम्मीर देच की विडुषी स्त्रियां की संक्षिप्त 


k | Re १) 
` का जीवनचरित YA जीवनी) क DE 

| f sas | Y | हिम्मत बहादुर विरुदावली (बांदा 

SA a =) | के प्रसिद्ध वोर हिम्मत बहादुर 

)  जंगनाम (दिली के बादशाह वाच १) 

॥ goes पुना काय) Wy | नन्द दास की रासपंचाध्यापी IZ) 

ऱ्या 0 | अखरावट 2) 


e AAAS धन कृत RAET) यूरोपीय दर्शन (यूरप के 
| mend ( प्रसिद्ध कवि | दुशेन शास्त्र का इतिहास) ॥) 
| भूषण के शिवराज भूषण, शिवा | परिचर्योप्रणाली ( पगी की शुश्रव . 


भवनो आदि ग्रन्थ) २११८) | करने की विरि ` D) 
— T २) | संक्षेपलेखप्रर की aa हिन्दी 
; शाट्ह ` Y 


॥८) | महाराणा प्रतापसिंह (नाटक) ॥) 
on ji £ । 
पुस्तके मंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से मिल सकती हैं 
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Q १९ ७ 
अजीण व श्रजीर्ण के दस्त को 


_ खाना पचानेवाले रसों के घटने बढ्ने दवा | 
राग होता है जिसके यह लक्षण n गाविकार २ 


1 Sr X 
डना करते हे__ अन) | 
Ro [ तळ भारी ( जान पड़ना, पेर 3 खाने के j । 


सि ~ 
चलाना, खट्टी चा यथे : होना, $ 


छाती जलना, सुह में पानी पर आना | 
AST थाड़ा दर्द | 
। 


| | p: AAS > 
| कठिनत Ta हाती रहती है पाचनक्रिया | 
हाता हे | जब यह हालत 


०० 
>. S 


H उतर जाता हे पेट छै 
होती है, पेट पा ज दहा e 
होती है ga रा पा o 
होता है। कभी कभी खाने के थोड़ी देर पीछे दी देर ee 
aor RR यार हा जाता 
ज्र = हाने से शरीर क्षीण होता हे। थे सब हालते कभी कप a ८ 
१७५ SS = > : a ( 
Jer रहती हे आर RAA तक चलती हैं। रोगी वा | 
a दि = LN ~ 
द्‌ पर दि न गलता जाता है । अन्त को असाध्य हा जाता है। 
: as ce साधारण पुष्टि का घटजाना इस रोग का कारण है। 
लिखी हुई हाल्तो में ऐसाही हाता है-- ै | 
ie IR अवस्था, काई विशेष राग के बाद कमजोरी, कम खाना | 
व त कि नत, SFA, पारण आदिक में लोग करते हैं), धातु के 
AA नष्ट होने से क्षीणता, अधिक श्रम, gaan शोक, प्रसव 
के विकार से कमजोरी | 2 


f 
| 
| 
इन विषयां का विचार कर डाक्तर ana ने अजीण की दवा | 


1० 


बनाई है । खाना हजम करने व asd के देषें को मिटाने में इसकी 
विशेष शक्ति है । यह दवा छाटी छाटी टिकिया की ऐसी बनी हुई d 
पंदरह राज के सेवन याग्य ३० टिकिया की एक शीशी का माल Y 
S| डाक महसुल १ से ४ शीशी ।) आने | E 5 


RR पक A | 
डा: एस, के बेन ४, ६ ,ताराचंद दल होट, ब 
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जिनकी कृपा और सहायता से में 
आज यह काम कर सका उन 
अपने पूज्य पिता, कविताप्रेमी, 
ठाकुर गणपतिसिह जी 
की सेवा में 
सादर 


समर्पित । 


सूर्यकुमार वम्मा 
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परिचय 

खा में जब हमने राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द कृत 
[ पढ़ा था उस समय, उसमें हमने अनन्य कवि की राजयोग 
= कुछग्रेश भी पढ़ा था | वह कविता हमे बहुत पसन्द आई थी। 
हमारी इच्छा थी कि हमें अनन्य Bisa ग्रेर भी कविता पढ़ने का fe 
परतु अब तक हमें वह कहाँ भी प्राप्त न हो सकी । at तीन वष 
हुए जब एक दिन एक साघु हमारे पास आए | बात सोत में अनन्य 
का भी ज़िक्र निकला । आपने कहा अनन्य के ४ ग्रंथ हमारे पास हैं । 
हम आपके देंगे । आपने ही कृपाकर अनन्य की यह कविता हमे 
लिखा दी । कविता रोचक, हृदयग्राही, सरळ, सबके समकने योग्य 
रार maaa है । कविता ते! साधु महाराज से प्राप्त हो गई परन्तु 
अनत्य कवि का परिचय बहुत खज करने पर भो हमे बहुत समय 

तक न मिल सका । 
शिवसिंहसराज मै अनन्य कवि तीन हुए ऐसा लिखा है । एक ते 
अक्षर अनन्य संवत्‌ १७१० में इए । दूसरे अनन्य कवि १७९० में हुए । 
तीसरे अनन्य के सन्‌ संवत्‌ का पता नहों चलता | अनन्य ने अपनी 
कविता मै “राजा प्रथोचन्द्‌” का सम्बोधन करके कविता की है । 
परन्तु इस बात का ठीक ठीक पता agi चलता कि ये राजा प्रथीचन्द 
कान थे। हमारे एक मित्र ने हमे सूचना दी है कि मोजा गिरवाखा 
परगना ist रियासत दतिया निवासो राजा प्रशीचंद के लिये ही 
यह कविता अनन्य कवि ने बनाई थी । उनके कथन Are कविता की 
भाषा देखकर जाना जाता है कि अनन्य कवि बुन्देलखडवासी जरूर 
थे । अनन्य कवि ने अपनो कविता में अपने निवासस्थान का कहाँ पर 
भी परिचय नहीं दिया dea अपने ग्रंथा के बनाते का समय ही 
दिया है। सुना जाता है आप जाति के कायस्य थे ग्रौर राजा प्रथीचन्द॒ 


N 
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क र l 
के दीवान थे। एक दिन वे राजा के व्यवहार से ares 
निकल साधु हौ गए। जब आप घर पर कई दिन दा परह 
आए तब राजाने तलाश करवाई । आपका पता द गए चाप ने 
लेने गए | जिस समय राजा आपके पास गये आप पैर po हः 
आपने राजा के आने पर न ते उनका स्वागत कि NS | 


ar | 
A या ग्रे ; । 
बेठे | राजा ने अपना अनादर समझकर पूछा ! “पैर पसार न 
~ ` र्‌ 
आप ने उत्तर दिया--“हाथ समेटा तब से” अल जव p 
ते से हाथ 


समेट लिया, माँगना या लेना Ste दिया तब 
राजा जवाब सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और 
फिर वापस ले गए । उसी समय 
ग्रथ बनाया | 


से पैर फैला दिए। 
उन्हे समभा Tara 
राजा के लिये आपने राजयोग 


पहले ता हमने सोचा था कि अनन्य का पूरा परिचय मिल 
ste पर ही पुस्तक छपाने के लिये भेजते परन्तु दो तीन ब 
को खोज पर भी जब कोई विशेष पता न चला और न पता चढ्ने 
का कोई भरोसा पाया गया तब यही निश्चय किया कि अनन्य की 
जीवनी के अभाव से उनकी कविता से हिन्दी कविता के प्रेमियों के 
बंचित रखना उचित नहीं | सम्भव है पुस्तक प्रकाशित होने पर अनन्य 
की कविता का प्रचार बढ़ने से उनकी जीवनी का पाठकों द्वारा ही 
पता चल जाय | अतएव यह अनन्यग्रेंथावळी प्रकाशित की जाती है। | 
अगर हमारे पाठकों मे से किसी को अनन्य के विषय में कुछ ज्ञान हो. 
तो वे सूचना दें दूसरे संस्करण मै वह छाप दिया जायगा | 


र वर्म्मा र 
येकुमार वम्मा । | 


ग्वालियर--२१--६--१३ 


30; i í 

: io 

मेरा अनुमान हे कि जिन अनन्यकवि के चार ग्रंथ इस = E 
E ER i ; 
दिए हैं उनका दूसरा नाम अक्षर-अनन्य था । ये दतिया ee a 
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Ei त 


र ७. A T ` 
ae थे भाप जा ति के कायस्थ थे | इनका जन्म 


से दुडी १६५३ मै हय ari दतिया के राजा दळपतराय ( १६९७ से 
[न के पुत्र पृथीराज या पृथीचंद के ये गुरु थे । ये बुंदेलखंड 


१७०९ ६० ) gies. gE 
[ज BINS के समकालान थे | इनके गई Wai का 


| a. 
| दता लगा है जिनके नाम य॑ @ ॥ 
R 2 (१) अनुभव तरंग | (२) राजयाग, जा इस पुस्तक सा सम्मिलित 
र है। (३) प्रेमदीपिका, जिसमें उद्धव का मथुरागमन वणित है । (४) 
a EN ~e > 

य ज्ञानवाध, ज्ञा विज्ञान याग नाम से इस पुस्तक म प्रकाशित है । (५) 
` >. A ~ ~! 

र वात पचासा, जा शानयाग नाम S प्रकाशित है । (६) देवशक्तिपचीसी 
कर जिसे शक्तिपचीसी या अनन्यपचीसी भी कहते हैं | (७) भवानीस्तात्र | 
ग (८) बैरागतरज् | (९) ATAU | (१०) कविता संग्रह । एक ग्रन्थ 
ज्ञाविज्ञानवाध नाम से प्रकाशित है उसका पता अब तक नहा चला था। 

oo ७, la ~ ~ ९९ ०९ 

सन्‌ १९०६-०८ की हिन्दी पुस्तकें की खोज को रिपाट म॑ 

मने इनका उल्लेख इस प्रकार किया है 

ष “Aksara Ananya (Fl. 1653 A. D.) He was a Kayastha 
ने of Senhura, a village in the Datia State. He was a Sannyasi 
की well-versed in the Vedantic system of philosophy. He was 
so skilled in metrical composition that he often spoke in 
का verse, Once Maharaja Chhattrasala of Panna invited him 


tohis court, but he declined to attend. He was the first 


man to translate the Durga Saptasati into Hindi verse. 


His descendants are still found in the Datia State, Being 
he received 


| the spiritual preceptor of Kunwar Prithiraja, 
हा from him some villages in the way of a jagir, which he 
handed over to his brother.” 


इसी रिपोर्ट मै राजा gag या पृथीराज के विषय मै यह 
लिखा हे 
“a Kunwar Prithiraja, son of Dalpat 
oe fA was himself a good poet an ee 
at his ae Rasanidhi, The poet Aksara Ananya 


Rai (1697-1709) of 
d wrote under the 
shed 


श्यामसुन्दर दास | 


Sy 


१८--७--१९१३ 
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अनन्य-ग्रथावली 


ह R 


AY राजयोग | 

से ज्ञान बहै परमात्मा ध्यान सो ध्यान सुरेश्वर | 
ae E विधान qe सतपात्रहि दान सुदान धनेश्वर ॥ 
5 a समक्ति वहै गति अंतर की परखे परमेश्वर । 
कप अनन्य भने यह भेद सुना पृथिचन्द्र नरेश्वर ॥ १॥ 

जोटकछद्‌ ॥ 

यह मेद सुने प्रथिचंद्राय | फलचारिहु को स्वत उपाय | 
यह लेक साथ लेकीक लोग । खानह कमान रुचि का ॥१॥ 
यह लोक सधे सुत सुक्ख बाम | परलोक नसे जि नका p 
परलोक साध यक है अतीत । तप तीरथ बत कारि कष्ट नित्त ॥२॥ 
यह डोक न तिनको सुख Prats | परलोक सधे सुख स्वरा वाच | 
परलाक लाक देउ TS जाहि । सुई राजयेग सिद्धांत आहहे TEN 
हिज राजयोग ज्ञानी करंत | दठि घम्मे मूठ खाथत अनत । 
यक पवन GA आसननि जारि | यक हाथ पाँड कटि ata तोरि ॥४॥ 
यक धाम दीत जळ सहत ATA | यक पंच-ग्रश्नि तपि देह भंग | 
एक Sua फिरत रागरा खात । यक भ्रमत फिरत तीरथांने जात ॥५॥ 
यह बिविध पंथ काया कलेश | दुलेभ करि पावत पद प्रवेश | 
जैसे भुजंग बामी मभार | यक मूढ खे।दि काढहि प्रचार IIRI 
ते हठि करि पकरें फारि खाई | त्यां हंठि साधनि के पंथराई | 
यक ऊपर नहि खोदून करंत | पढि मंत्र खाच पवारहि ga lo 
त्या राजयोग सुख सहज माहि | सिद्धांत लहत तन कष्ट नाहे | 
ऊपर बिलास Raa समस्त | निज ज्ञान ध्यान मनसा दुरुस्त Nell 
अपने करि कछु रहिये न मानि | सब ईश्वरही के विभव जानि । 


रि 2 FIRI 
2 करि चकार बीच qA शब्द मूल | सुइ मनसा सुमिरन थ्यानकु 
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[ २] 
बैठे सबमै रहिये सुचैन । दिखिये सब कुछ 
दिये 
कारये सब कुछ FRÀ जु हाइ । मनसा समि नैन] 
बाते करिये ता चारि उक्ति । यक उन ध्यान or 
न चारिहु मै जे समम अर्थ की कम N 
इन चारिहु में जा सघे न एक । ते मिथ्या जन्म बिना a Bio 
i क | 
aiar aars गिल्छा विवाद । काइन बातनि मेहेस Fiy 
कहिबा सुनिवो मतलब प्रमान | करि सेवा सुमिरन ह 
तति भ्या 
त सुमिरन करत | 
बाहिर कम्मेन लगे ताहि १३ 
"एत साधत यह ज्ञान 


रापी दिये नहि मुक्ति हो 


dsa उठत mada चळत | खातहु कमा 
जा अन्तर सुमिरन सुरति आहि । तैः 
यह मनसा गति यह कहत वेद्‌ । मति 
जा मति न सधै मन कम्म साइ । ती 
जा मति गति साधन सुरति ज्ञान । 
यह मनही का कारन विचार 


भेद। 


Tilt 
ता पाग नहों रोकंत भ्यान | 


ह कारन । सुत &y Are परिवार नार ॥१५॥ | 
का हात ASW मढ़ बार | का हात Vara जटाभार | । 


का हात भामिनी तजे' भाग ? जालैं न जगे थिर चित्त योग ॥१६॥ ` 
थिर चित्त रहै सुमिरन मझार | ऊपर साधे परलोक चार | 

यह राजयोग सुख को निधान | कोइ ज्ञानवंत जानत सुजान ॥ए॥ | 
अजु न जनकादिक आदि लोग । इन राजनि साधे राजयाग। | 
सुख राजयोग करो अरु सिद्ध | को अतिथ भयो इनतें प्रसिद्ध ॥१॥ _ 
यह अतिथन तनहुँ मै अति अनूप | gg राजयोग सिद्धांत भूप | 
सुखमारग यह प्रथिचंदराइ । इहि सम न आहि दूजा STE MG _ 
यह्‌ राजयोग के भक्ति ज्ञान | सेवा सुमिरन सुरति. ज्ञान | 
जो यह न सधे बिन ज्ञान मूढ । ते अजपा साथे स्वास रूढ | 


Roll 


ज्ञा यह न सधै अजपा उचार | Àr इष्टदेव धरि ध्यान सार | 


I 
जञा ध्यान न आवे बिना देख । तौ प्रतिमा arag अष्टमेख IM 


निज प्रतिमा arg दरस नित्त सुइ मूरति Uae E47 BE 


| जा 
यहि भाँति ज्ञान उर बसे आन । यह ईदा ध्यान नरना T 


ic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


f a] 


जान सघे नहि लगे चित्त | ता नेम सहित जप मंत्र नित्त । 
a n बिधि नहि सधे राउ | ता पावन प्रभु का लेइ नाउ ॥२३॥ 
u हाइ मुख छुद्धवान | मन शुद्ध हाइ ada जान | 
A x para भ्रमिवा अकत्थ | ता सुमिरन साधन ज्ञान गत्य २४ 
$ का स्वभाव बकिवो नरेश | ता करे ज्ञान चरचा सुबेश | 
J भक्ति भजन सुमिरन gafa । मेटे मन की श्रमना saia २५ 
ए भरमें अनंत | तित तित सुमिरन मन मै करंत । 


जित जित मनस pee 
age दिननि करिये उपाइ | परि जाइ बहुरि मंसा सुभाई ॥ २६ | 
मनसा सुमिरन ध्वनि ध्यान छीन | यह राजयोग जानहु प्रवान | 
ज्ञा राजयाग यह सधै राज | ता मनबांछित सब हाइ aN ॥२७॥ 
ग्रह कम्म लिप्त HIE न हाइ | जग जीवन सुक्त सदा सुद्दाइ | 


यह ज्ञानमेद्‌ ग्रस वेद सापि । अक्षर अनन्य सिद्धांत भाषि ॥२८॥ 


दोहा ॥ 


राजयोग सिद्धांत यह, सुनो राज प्रथिचंद | 

या सम ग्रार न दूसरा, साधि शास्त्र स्वच्छंद ॥ १॥ 
जा चाहा संसार सुख, अरु सिद्धांत प्रकास | 

ता साधो सरवज्ञ यह, राजयोग WATTS ॥ २ Ul 


इति राजयोग सम्पूरीम्‌ | 
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अथ ज्ञानयोग | 

सवैया ॥ 

विधि भेद निषेधन जाने कळू सति के अनुसार लही सो | 
झपुकावे नहीं समुझे शुरु के मन के अनुमान कही सो कही। 
नहं वेद पुरान की रीति शुने अनरीति सै टेक उई सो a 

यह तामस ज्ञान अनन्य भने हठि मूरख गांठि गही सो 1G ॥ || 
जु करे सुविवेक विचारि करे फल चारि विषे हित साजत है। 

करि सेवहि देव रिझाव भळे बझ पाइ भुवा पर गाजत है ॥ | 


BET | 


यह राजस ज्ञान अनन्य भने तै धम सा राज चिराजत है ॥२॥ < 

शाल संतोष सुबुद्धि सुलक्षत धीर WAT भने जग, न्यारे | | 

धम्मे दया निर्लोभ निरासक निय भक्ति अराध न हारे | 

धम्मे करे सुकरे प्रभु अर्पण नहों फल चाहत बोध sat | 

सात्विक ज्ञान अनन्य भने यह संत सदा भगवंत पियारे॥३॥ 

राग नदोष न हर्ष न शोक न बंधन मोक्ष की आस रही है। 

बैर न प्रीति न हार न जीति न गारि न गीत सुरीत गई है॥ 

रक्त विरक्त न मान कळू शिव शक्ति निरंतर जाति लही R | 

पूरन ज्ञान अनन्य भने अवधूत अतीत की रीति यही है ॥४॥ 

का हरि का हर को सुर को नर के तर को TE ANT न आसो | 

को घर को बन को प्रभु के जन निन सर्ग न भम्मे विनासी हौ 

को पुनि संत असंत गने सबसे समिता Ad रूप प्रकासो | 

पूरन ज्ञान अनन्य भने परिपूरन ज्ञान अखंडित भासं ॥५॥ 

मूर के प्रतिमा परमेश्वर बाळक रीति गही सुलही है । 
उत्तम जाति स्वरूप बिचार सुग्रात्मा ध्यान मै बुद्धि दुई all 
पक aaa की ate सवे कहि केवल ब्रह्म बसे सुवही Èl हः 
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aq भने सरवक्षनि काँ शिवशक्ति मई है ॥६॥ 
: A > बसें प्रभु कोइ कहे निज धाम हुलीचे | 
a a a परे Waal सवे कहे सो अवधीचे ॥ 
all a भने जिमि आपुहि गोप्य करे हग ata | 
Ta डिस इश्वर तै साइ ऊपर ते मुई RÈ ॥७॥ 
मका बरनें चैकुण्ठहि at Bus कैन चराचर हे 2 
खरमंडल खडल दुष्ट कह न! ह सत्त बराबर È ॥ 
हरि राधिक Ta विहारी कहो ता विहार ता लासा | 
तत सर्वस्व रूप अनन्य भने परिपूरन mal परापर हे ॥८॥ ; 
हरि मै हरी सो स्वर में स्वर at ह्र में हरसा सुखदायक 2 | 
नर में नर से तर मै तर से घर म घर सो घर घायक है ॥ 
बड मै बड़ सो सुअनन्य भने घर में घर सा घट नायक है “ 
हम में हम सो तुम में तुम सा सब ai सब में सब हक 
जल में जल से थल में थल से तल में तल से जग “i छई। 
बन मै बन सो घन में घन सा तन में तन सा तम माहि दई ॥ 
सुर मे सुर सो सुअनन्य भने यह भेद लहै सरवज्ञ मई | e 
बहु रूप अनेक सुभाई सुद्दै जित देखि तिते शिव शक्ति मई ॥१०॥ ` 
सब रूप को रूप स्वरूप वहै अनरूप के रूप सबै रहिये J 
सब सार का सार विचार यहै सब सार असार सबै गहिये ॥ 
सब भेद के भेद अभेद मतो aada के भेद वहै थाहि 
सब नाम सुनाम अनन्यभने अननाम को नाम कहा कहिये ॥११॥ 
faa aaa नाम अभेद यह भेद सनातनही चलि आया 
निणुन रूप है एक चिदात्मा सगु ण रूप अनेक हे छाया ॥ 
वाही ते भेद बढदो जग मै जिहि जाई सुना तिहि सा ठहरायो | 
अंग अनंग अनन्य भने सरवज्ञनि सा सरवज्ञ बताया ॥१२॥ 
आपुहि Raa आपही सगु न आपुहि निर्भेय भेद बताया | 
आपुहि शून्य है आपुहि ज्योति है ग्रापही व्यापा चराचर काया ॥ 
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आपुहि मंत्र अनन्य भने शिवशक्ति अखंड पर पर छा 
आपुहि जीव है आपुहि ईश है आपुहि ईश्वर आपुहि a 
माटी को भूमि हे भूमि सा माटी मांटिहि भूमि न भेद oat 
पानी का सिंधु है सिंधु सुपानी है पानिहि सिंधुहि दवे > 3 
यां अनभेद अनन्य भने कहिवे मँह भद्‌ गुरु समझाया | pi 
दीपक ज्वाल है ज्वाल सदीपक माया सुब्रह्म है ब्रह्म सुमाया ॥९ 
ज्वाल कहे कोउ ज्योति GE वै सादर में पुरुषारथ आयी । s 
देह कहै नर नाम लहै अरुनारि कहें gash कहे काया | 
याँ अनभेद अनन्य भने हठि मूढनि चाद विवाद बढाया | 
एकवे तत्व की माड सबै भल वाहि कहें से कहें भलमाया ॥१५॥ 
ब्रह्म FET ब्रह्म माया कहा कहिवे में कहा है कहा कहि कीजे | 
वस्तु है एक अभास अनेक हैं सवे चिषे निहचे मन लीजे ॥ 
एक अनेक अनन्य भने सुअनेक मे एक विवेक धरीजे | 
एकही साधे सधै सबही सुवरी दुवरी प्रति सेद्‌ न दीजे ॥१६॥ 
अन्न अभाव अनन्न सुभावही FLA ब्रह्म प्रभाव अखंडित | 
रूप विराट निराट निराटक फाटक कोटिक ओट कदंडित li 
आपुही wR बिझुके गुर भेद यहै सब्र जानत है मतिमंडित | 
आपर्मे आप अनन्य भने gaz तनज्ञान कहें खत पंडित ॥१७॥ 
छोटे बड़े सब पंथ उपासक ग्रंथ उपासक बहुधा है । 
ब्रह्म चहै सर्वज्ञ अखंडित व्यापक सर्व समान उदा है N 
वेद है तेई प्रमान aè मसजिद्द ae agi तत्व जुदा है | 
maa आगि अनन्य भने जग साइ सदा शिव सोई खुदा है ॥ १८ 
काऊ राम कहे पर नाम कहे काऊ कान्ह गुपालजु वानत है | 
अरिहंत काऊ भगवंत कहे कोउ दत अलेख बखानत है॥ . 
_वह ईश्वर एक अनेक मते अपने अपने उर आनत È | 


_ जग अधन ग्रथ अनन्य भने यह भेद सुजान स॒जानत है॥ १९॥ 
यक नशु न रूप निरूपत है यक सगु न रूपही देखत है । 


या ॥ 
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स्वरूप बखान करे यक शूत्य स्वरूपही लेखत है । 2 
यक AR है अवतारिन को करता विधि एक विशेखत है ॥ 
यक मातत जय अनन्य भने प्रसुमय सबके सब देखत है ॥ २० | 
हब सै सतसंग नहीं संतसंग बिना नहि भक्ति हुलासे । 
a a नहि शुद्ध दिया दिय शुद्ध बिना नहि बुद्धि ATIA ॥ 
बत दिना अनुमान नहीं अलुमान बिना नहों ज्ञान प्रकासे | 
हा बिना जु अनन्य भने परमात्मा तत्व स्वरूप a J ॥२१॥ 
gan हाटक सागर घाटक ह पाटक नाम कदे द 
भूमि सो भाननि खांड खिलेननि पाननि के उनमान कहे हे ॥ 


ग्रति वस्तु दल भने शिव शक्ति समस्त स्वरूप QUT लहे हैं ॥२२॥ 
हाटक के बहु भूषण है तिन भूषण में नहों हाट कहानी | 

सागर मै लहरे लहिये लहरेनि विषे वह सागर पानो ॥ 

mad रूप अनन्य भने न विना ततरूप यहे डर आनी | 

एक ते रूप अनेक लहै खुअनेक में एक SEA सुई ज्ञानी ॥ २३ ॥ | 
ब्रा स्वरुप वेदांत कहें अरु न्याय कहे करता उर सुरे | | 
वोध कहे प्रभु बाध स्वरूप पातञ्जलि योग सुभाव गरुरे ॥ 

जैनि कहै अरहंस स्वरुप विषई प्रकृति नरोत्तम रूरे । 

तत्व स्वरूप अनन्य भने प्रभु सवै प्रभा पुरुषारथ पूरे ॥ २४ ॥ 

बिधि रूप रचा रचना विधि सो हरि रूप प्रजे प्रतिपालत है । 

शशि सूरज रुप पकाश करे घरि रूढ स्वरूप सँघारत है ॥ 

शिव शक्ति विलास अनन्य भने मकरी जिमि जाल पसारत है । 
महो दूसरे कारन कारज में प्रभु आपुद्दि आप विहारत है ॥२५॥ 
आपुहि पूरन ब्रह्म अखंडित आपु भरे जग जीव विहारे | ; 
यो निधि में लहर ळहरे निधि एक अनेक Gara सो धारे ॥ 

यों कहि भिन्न अनन्य भने अपकम्म के बंधन फंदन पारे । 

मेद कहा यह भेद कहे जुई वेद कहें सुई भेद हमारे ॥ २६ ॥ 


| 
| 
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बाही की शून्य है वाही की जाति है वाही की भूमि अकाश उपावन l 


- चाही को कंस है वाही का कान्हरा वाही के राम है वाही का रावन A | 
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जनि वेद पुराननि मे भरमा जनि संत असंतन सों उरहे 
जनि इन्द्रिन के वश भूलि रहा जनि राजस तामस सो TI 
लहि आतम ब्रह्म प्रमाद रहा जनि जीव दशा गहि के छुरज्ञा | 
करि तत्व विचार अनन्य भने क्रम ते इन कम्मनि ते 
चाहत आ à सुरभा ता तजा फळ कमैनि की अभिलाप्रो 
पूरन ब्रह्म लहा AIA निज आपु में ईश्वर सिञ्च न भाषा ॥ 
बंधन मानि ना मुक्ति की आशा को पूरन ज्ञान सुधारस चाले 
आपु जद अनन्य भने करतूति सवे कर तापर राखी ie | | 
ag गभ बनावत जन्म जनावत कम्मै कमावत कै अपने | 
प्रति स्वांस खिझावत छुद्रि रमावत भक्ति पचाबत है तपनो ॥ 
हग ज्योति जगावत रैनि सुआवत सुतनि दिखावत है सपना । 
करता करतूति अनन्य भने न करो क्रत होत कळू अपना ॥ २९॥ | | 
तारन बारन बंधन SILA मारन पालन हार रहे È | 
सोषन पोषन तोष विताषन दूषन भूषन लोक लहे है ॥ 
रक्षन भक्षन या सच लक्षन वेद चिचक्षन टेरि कहे है | 
कारन कम्मे अनन्य भने सरवज्ञ मते सरवज्ञ बहे है ॥ ३० ॥ 
चहे स्वरलोक वहे नरलोक वहे तरलोक अलोक भयो है। 
वहे बन बाट वहे घर घाट वहै पुर हाट बिराट छयो है ॥ 
ae सब ठारन TAT और वहै सब कोटिक ठार ठयो È | 
व्यापक सवे अनन्य भने यह भेद विचारत भेद भयो है ॥ ३१॥ 


T 
TAR | 


कि 


वाही की रैनि है वाही का वासर वाही की ग्रीष्म वाही को सावन! 


चाही को माठ अनन्य भने बड़ छाट चराचर रूप उपावन। 


वाही स्वरूप को रूप सबे तव आपु कहा पर वाही रहे | 
~ सा, ` = रड PE is ~ ` । 
कहि काहि को देवन ध्यान करा तब हाय इते मन मारि रहें । 


s 
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(eee | 
रे मान प्रमान ge भल कर्मनि ते अनचाइ रहे | 
aft दूस आर अनन्य भने सबही पे दुरो अहि जाहिर है ॥३३॥ 
व्ह ह. oe की नाभि कुरंगन से समझे मन माहा । 
आवे a be सरभी न सवाद लहै सुरभी तिहि ठाई ॥ 
बुथ “ही ae gaa को जाने विना सब बात वृथाहों । 
भने इमि है सब में सब जानत नाहों॥ ३४॥ 


1 कह का 


ज्ञान को 
sac आपु अनन्य atu समय ae 
३ सने सबही ते परे यह निश र सश ण है गति जाकी | | 
दर्पण ज्यो प्रतिबिम्ब घरे इतभाख sea अनभास प्रभा की ॥ y 
या निधि एक अनन्य भने से अनेक तर गनि सेभ है ताकी | 
कारन कारज करतूतिहि भेद कथा कहि भेदनि Heit वाकी ॥३५॥ 
आपु निरीह निर जन है अथ आपुनि राह समस्त में हे है । 

आप अभास प्रभास नहीं ससभा खकरादि न भाल zè है ॥ 

आपु अभेद निराशुण है gu भेदनि मै निरभेद रहे है । 

आपु अरूप अनन्य सने सब रूपाने के निज रूप TE हे ॥ ३६॥ 
रूप न रेख न भेद कळू सब रूपनि रेषनि भेष निरो है | 

जाति न पाँति न भाँति कळू सब जाति न पाँति न भाँतिन माहे ॥ 
भेद न भाव प्रभाव गुने सब Age भाचनि सें ag माहे | 

Sac शान अनन्य भने प्रभु एक अनेक यथाविधि सोहे ॥ ३७ ॥ ; 
एक कही ता अनेक लही जा अनेक कहे ता एक सुभाऊ | 

रूप कही निररूप लही बिन रूप कहा सतरूप प्रभाऊ ॥ 

भेद अभेद कहे न बने पर Agg में है ताहि न पाऊं | 

ईश्वर गाथ अनन्य भने न यहाँ न वहाँ सुकहाँ करि गाऊं ॥ ३८ ॥ 


उनि सर्व परे नहि जानि परे श्रुति गावत नेति थके अरि के॥ 
SES ~ ~ fo, AO 

सगु न निगु न भेद घरे प्रभु आपु अभेद रहे भरि के । 

अनरुप स्वरूप अनन्य भने बिन रूप स्वरूपदि का करिके ॥ ३९॥ 


Ce i aris as ot N 
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रुप अखंड कहे ता विराट अनेक ब्रह्माण्ड 
सक्षम रूप कही तौ विराट न दृष्टि लहे है तहा E 

दूरि कहा ता अलेख अपार नजीक कही पल का हि ॥ 
लाय के नेति अनन्य भने शिव शक्ति समसत अझ हरण | 
सब परे वरना ता पर पर सवे तरे ते घरे घर न p 
सव अतीत कहें ता निरञ्जन सर्व गती सगुनो गुन नायक 
खच स्वय सरवज्ञ अखाडत निगु न सगुन सवै सथायक | 
सच प्रकाश अनन्य भने शिव शक्ति समस्त कला सब 

बिन रुप निरूप रचे सबके बिन थाननि देत सवे थुनियाँ । 

बिन पाइन पावन कोऊ जिन्हें बिन हाथनि हाथ at दुनिग्रां | 
बिन लाकांन लाक लिये सबही बिन दाम > 


छ ळ्या मुनिआँ। 
बिन भासही भास अनन्य भने गन निशु न गान करे 


करे गुनिआँ ॥४२॥ 
निगु न सगु न कौन शुने अनुरूप निरूप नहों चि या | 
लाक अलाक विलोक. नहों पुनि द्रि नजीक नहा ठहराया ॥ 
आनवचनाय अनन्य भने सुनि मूक सवाद मनोमय छाया | 
पूरन ब्रह्म सवे परिपूरन पूरन भ्यो हिति पूरन पाया॥ ४३॥ 
RIR में अनदेवनि में गनदेचनि मे तत व्यापक है स्रा | 
तारन मे अवतारन में नर नारिन मे करता क्कतिक्षैसा ॥ 
चेरिह ï अरु ag में सबही में सदा जलपावन जैसा | 
करतूतिन भेद अनन्य भने ततरूप अभेद्न रूपन ऐसे ॥ ४४॥ 
चेतनि में कृत चेतनि चेष्ट अचेतनो में agar ag जा है | 
देवन में कृत देव चरित्र अदेचनि में कृत विक्रम रोहे ॥ 
साधुनि में तयोग चिदेक विषे न विषे विष मै सुख MÈ | 
भेद अनन्य अनन्य भने सबमें सब शक्ति सबे बिधि सोहै ॥ ४५॥ 
वेद पुरान सिंगार कथा कविता सब ईश्वर के गुन जाने | 
SIRE खानि चराचर जे नर नारिह रूप स्वरूप सुजानो ॥ 


परे 
तन तूरण । 


लायक ॥४१॥ 
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Me 


ली लिन छीजल 
शेति अनन्य भने कळ आपन मात IG च 
यह ज्ञे c 


गर सागर अप ज्यों इनि शब्द सदा सब कीजतु है ॥४७॥ 
T ~~ ~ Ls 
"ति नदी वृत्त नीति नटी अह रीति घटी बहु राग मई | 
वह प्रा = a BR a È ~ fon c H 
aa प्रभु कानि घटी उळटी दुधि वाधहि छीन È Il 


उ जि : afg दई | 
g [त जिते कन कंचन भूषन ह 
बिधि विश्व पिता पर Sig Nic कन कंचन WIA हए दई 


pag शिव शक्ति अनन्य भने समता महि भक्ति समाइ गई ॥४८॥ 
पहिळे तप तीरथ धर्म करे अद संगति सेवन की कर AT | 


aa स 


पुनि भक्ति करे अवतारनि की अरु जागनि जुगतै करे से ॥ 

फिरि आतम तत्व विचार करे तब पूरन ज्ञान अभा सरसो | . 

क्रम सों इमि रीति अनन्य भने शिव शक्ति सदा सुख सो TAT ॥४९॥ 
हरि में हर मै स्वर मै नर में गिरि में तरु मै घर मंडित है | 

तन में मन में घन मै जन में बन में घर मै सुब्रह्मंडित है ॥ 

हम में सब में सुअनन्य भने परिपूरन ब्रह्म अखंडित है । 

सब ग्रंगनि मै सरवज्ञ वहै सरवज्ञ we साई पंडित है ॥ ५० ॥ 


दोहा | 
सोई पंडित सुई सिद्ध है , सुइ दोनी सिरमौर | 


सवे रूप ईश्वर लहै , रहै न दुविधा ग्रार ॥ १॥ - 


इति ज्ञानयोग पंचाशिका 
सस्पूरीम्‌ 
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ग्रथ विज्ञान बोग | 
छंद चाबेला | 
प्रथीचन्द्र नृपराज तुम्हारे ज्ञान सुनन की इच 
Si wa जगत मे जुने! हमारी शिक्षा ॥ T 
स्त्र सब व्य व्य 
नाना i कथानि ` ra R ज्ञान कर श | 
अतर गति की खबरि agi बाहिर चा 
छार Fears | 
यह शान नाहा सुन राजा उद्यम गति संसारी 
एके छंदवद्ध कविता रचि ग्रंथ कवि बखाते | 
नाना उक्ति युक्ति के बेन यही ज्ञान करि माने ॥४॥ 
दातनि को किनकी की आशा परशु की आस चिसारी | 
यही ज्ञान नाह सुन राजा उद्यम गति संसारी | ५॥ 
येके ज्योतिष गने मुहरत लग्न गनातर जाने | 
पूछ ता बहु विधि मिळवत है यही ज्ञान करि माने ॥ ६॥ 
विधी मिले ता भीख मिले, नहिं कहें कम्स गति न्यारी | 
यही ज्ञान नाहो सुन राजा उद्यम गति Gears ॥ ७॥ 
एक साध स्वरोदय लावे स्वरभेदन मन लावे | 
जा काइ आइ प्रश्न क्षा पूछे स्वर का भेद बतावे ॥ ८॥ 
यह ता रीति सगुन पन कैसी जगत यहाँ सखकारी | 
यहा ज्ञान नाहा सुन राजा उद्यम गति संसारी ॥ ९॥ 
एकै भूत वीर बस करिके यहे सिद्धि करि माने । 
खबार मगाइ लइ इत उत की सबसे आप बखाने ॥ १०॥ 
यहि बिधि यतन लगावत जगमे आखिर कुगति बिचारी | 
यही ज्ञान नाहीं सुन राजा उद्यम गति संसारी ॥ ११॥ 
एक लोग प्रयाग साधक है कहत सिद्धि कर देवे । 
क्‍यों न सिद्धि करि लिये आपका मिस करि घन ठग लेवे NGI 


कहे सिद्धि किमि हात भगति बिन बचत इष्ट भिखापा । 
-यहदी ज्ञान नाहों सुन राजा उद्यम गति संसारी ॥ १३॥ 


छा | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar } 


| 


क 

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
172. 

+ at कहिये भाँति भाँति युन लावे । 

> मळी बाते, दातनि को MTA ॥ १४ ॥ 

A र विचक्षण लोभ wat उरसाने | 


है अति चतु MR ee 
: i हिये करता के नहि माने ॥ १० ॥ 
: तिनसों ज्ञान न हि 

तासां ति 


1 करतार सत्य है ज्ञान ok ता । : 
च में भूति दिये खुरति बाँधिये तासो ॥ १६ ॥ 

जग प्रपंच मे ORR १७०४१. N 
दुख सुख हानि लाभ संसारी हानी हाइ सुदाई | 

X म॑ सरति राखिये सोई ॥ १७॥ 
qa बच कम्मै विचार चित्त मै सुरति राखिये साई ॥ १ 
यही ज्ञान यह भक्तियोग है T TE लगावे | 
विनसे वाको करे राजसुख करनी AT फल पाचे ॥ १८॥ 
तपते राज राज ते akg कहत मढ़त मात वार | 
क्यों न युधिष्ठिर गये नर्क के देह ate खिघारे॥ १९॥ 
पाप aa ते स्वर्ग नके गति बरनत वेद पुराना | 
राजा रंक अतीत ग्रही को करनो HBA निदाना ॥ २० ॥ 
आतमत्रह् सकल घट देखे दया भाव की पूजा | 
AAT को साधन करिये जासम ओर न दूजा ॥ ९१ ॥ 
आतमत्रहा ग्रेथ पुनि कहिये शब्द ब्रह्म है पंगा | 
कारज तबही हाइ राज पुनि जुरे दुडनि का सगा ॥ २९ ॥ 
शब्द ब्रह्म आत्म ब्रह्म सो जाग मिले ता जागी । 
aaa पशु पक्षीनि बराबरि खान पान रख भागो ॥ २३॥ 
नर देही को फल यह राजा | शब्द ब्रह्म आराधे | 
S e A 4५ ९ >, 
ग्रेर सकळ संसारी कारज TA नीति Bi पागे ॥ २४ ॥ 
जा काइ आप आकरि आवे बनि आवे सो दीजे | 
जा कोइ आप लगे लूटे ता दया सबनि पर कीजे ॥ २५ Ul 
तनकर मनकर वचन कस्मै कर दुःख न काहू देने । 
सा बातनि की बात एक है नाम धनी को लेना ॥ २६॥ 
अक्षर अनन्य देत सिख पूरी बड़ा ज्ञान गुरु अचो | 
प्रथाचन्द नृप राज जानिये या सम मरौर न चचा ॥ २७॥ 


इति विज्ञान याग सम्पूणम्‌ | 


è Hx He 


| 
j 
I 


ज्ञा मिथ्य 


PT Rr IF HUT TE EY 
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By ARANT । 


TH चन्द्र FRIT आपसे ज्ञान कथा हम भाड । 

भाँति भाँति संबोधन करिके' संभ्रम कळू न राखे' | i 

अपना पक्ष महातमही का सब कोई ज्ञान सुनावे । 

तत्व ज्ञान हम से सुन राजा यथा वेद समझावे | २॥ 

तत्व एक चैतन्य सनातन निशु न सगुन न साई | 

उत अभास इत भास जानिये नृप दर्षणगति जाई ॥ ३॥ 

Ag न ब्रह्म अखंड सदा शिव परम जाति गुर जावे । 

सगु न ब्रह्म आदि नारायन क्षीर समुद्र हि सावे ॥ ४ ॥ 

नारायण की नाभि कलम तै उपजे आप विघाता | 

तिन अपने मन की इच्छा ते प्रगट किये सुत साता ॥ ५॥ 

तिनके वेटा नाती संती पंती बढि संताना । 

भयो जगत परिवार परस्पर सात गोत्र परमाना ॥ ६ ॥ 
बाप अजा परपज्ञा खोजि के नमल तमळ जा देखे । 
सप्तरिषिन मिल नारयन St सब की नसल AAT ॥ ७॥ 
नसल RİR संदेह नहीं नर भयो कुसंगति कच्चा | 
परस्वारथ को खबरि न जाने नारायन को बच्चा ॥ ८ ॥ 
पांच सात दस साखि खोजि के सब के।ई साखि बखाने | 
उन पुरिश्ननि की खबरि भूल गे तातै फिरत दिवाने ॥ ९ ॥ 
कोन कर्म्म कीन्हे उन पुरिखन कैन कर्मे ठहराये | 
ते शुम कम्मे सुने नहि समुझे' मिथ्या कम्म उपाये ॥ १० ॥ 
जा पंडित का नातो बेटा जाति चयी कुळ सोई | 


बिन पंडित की विद्या जाने क्यों पंडित पद होई ॥ ११ ॥ 
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ई विद्या सा पंडित पद पावे । 
२ 
वी afaa चाक न मोच कम्मे उपजावे ॥ RR I 
जन्मा परा अविद्या मॉहा | 
ता नारायण का आहो ॥ १३ Ul 
की राह लहे बिन वृथा जन्म नर देही | 
रत जैसे पशु पक्षा कह अतीत कह गेही ॥ १७ ॥ 
Aa खेरा खू ट बताव | 


नारायण 


भ्रमत फि 


गेही ठोग ज्ञात यह स 
क्षत्री वैस्स शूळ अरू aaa जाति mere ॥ १५॥ 


ब्राह्मण 
ताना गढ़े सुनार कहावें लोहा गढ़ छुहारा | 


ag पिरंता तैली कहिये या अग जाति विचारा ॥ १६॥ 
ag साखि कुछ जाति न paT नहि पूरा शुरू पाये | 

जगत भगत निज जाति भूलिंगे मन सुख संभ्रम छाया ॥ १७ ॥ 
जैसे एक बाघ को बच्चा डरे! गडरिया पाया | 

जाति कमै भूले कुल अपने गाडर नाम घराये ॥ १८ ॥ 

चरे पिये गाडर संग डोले, देखि गडरिया कपे | 

सिंह प्रभाव कळू नहि जाने दातनि साखनि T'È ॥ १९ ॥ 


‘EL 


एक दिना बन चरत फिरत में तहाँ बाघ यक गाजा | 

भजा agar लै सब गाडर तिही संग वह भाजा ॥ २० ॥ 
तब वह बाघ बाघ HE देखो आपस मानहि सोहे | 

गाइर भज्ञा पकरि तेहि पू छे कहे बाघ तै को है N २१॥ 


Toh Terr Se तेर) ५ फू स्टेम शन 


तब पह बाघ बाघ नहि जाने गाडर ओक बतावे | 

बिन देखे बिन सुने कहे क देखे सा कहि आवे ॥ २२॥ 

तब वह बाघ बताइ आप गति जानि बरन समभायो | 

भयो बाघ का बाघ गयो भ्रम तब अपने पद पाया ॥ २३ ॥ 
` यो जब जीव ग्रेश ईइवर के परे अविद्या माहों । 

eS मानि रहे भ्रम जाति वरी कुल आपहि जानत नाहों॥ २४ ॥ 
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IN | 
बाघ समान मिळे जब सद्गुरु तब सब भरम भगावे 
A ~ | 
हरे अविद्या विद्यमान हो जीच ब्रह्म पर पाचे ॥ २५ ॥ 


जीव ब्रह्म निज जाति एक है यह संदेह न मान्न 
मिले अविद्या जीव भया मिलि चिद्या ST बखाना ॥ 
: २६॥ 


| 
| 
शे 


विद्या नाम पढून को नाहो नहि" पाथी न पुराना | 

जैसे कों तैसा ही समझे यदी विदित विज्ञाना ॥ २७ | 

अक्षर अनन्य दैत सिख पूरी यहे ज्ञान शुरु अचो | 

प्रथीचन्द नृपराज जानिये या सम ग्रौर न चचा ॥ २८ र 


Sees > 


इति विज्ञानवेश्व सम्पूणेम्‌ 
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परमाल रासो 


(१) ARIA उत्पत्ति खड | 

दे्‌ =r 
प्रतपति गनपतिमात' के, वैदे चरन उदार | 
जिनकी किंचित Bat ते aga वुद्धि" अपार ॥ १॥ 
बिधि अंकज उपदेस दिय? , रघुपति जल जग गाव | 
तब गणपति गिरिजा सुमिरि , बालमीक मुनिराव ॥२॥ 


चोापही । 
बालमीक रामायन किन्नव। व्याल खाप भारथ मह दिन्नच ॥ 
तेन कृत ग्रंथ लोक बल एसह | तब प्रसाद प्रभु गौर गनेखह* ॥३॥ 


दाहा | 4 

भारथ किय भुवळाक महेँ , गेनतिय लक्ष प्रमान | 3 

| चाइवान जस चंद कवि , किन्हिय ताहि समान ॥ ४ ॥ l 
RMIT अवतार नृप , सत साँवत सक-बंध | i 

भारथ सम किय सुवन महँ, तातै चंद प्रबंध ॥५॥ 

चारी गन विधि से सरख , ae राज के WT! 

। जग जोती रँग जाति हर , व्यास जाति अघनास ॥ ६॥ | 


चार जाति जग ऊपजी , विद्या विमल अपार | 

पारासर सुत व्यास लिय , चार कला अवतार ॥७॥ 
ससा-हिरन-रिपु aga- रिपु , लिन्निय स्वान अपार | 
प गपाल उत्तर दिसा , खेलन sel सिकार l उत्तर दिसा , खेलन चल्यी सिकार ॥८॥ 


(१) गंगा गौरि | (२) ग्रथ | (३) बुद्धि अकथ करि कै सोई । (४) भारत ‘ 
Sam seg | (५) Raa ताइ प्रमान | 


1 
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AIRA क्रोध अधिक उर धारहि । अष्ट बाघ अति 
फेर माह करि तूरन धावहि । Star 
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Gas) 

"$ 
गिरवर तीर तर'गिनी , कानन भोम रूखाय | 
जहाँ बस ATUS बन , तहाँ गये उप राय ॥ ९ 

॥ 


जत्र तत्र पादी खड़े , मृगया दई बिसारि | 
भयो इक MAN बन , भूपति नेन निहारि ॥ Ro ॥ 
Sy शना हा कर दिये , भेड़ भूम बळ घार | 

अष्ट बाघ आहुर रहे , अष्टो देति बिड़ार ॥ ११ ॥ 

Å | 
सोम ASR | 
छाट खाघ सह छावहि ॥ १२॥ 
दोहा | 

देखि राज बिसमित भयौ व्यासहि छीन वुलाइ | 

अड़ लर क्या AT सां, कहे बेन दुजराइ ॥ १३॥ 

ale विक्रम बन भेड़ कहें , wei चरित्र चित पाइ। 

इक जाम आहुरि रहिय , बाघ बिसुख हा जाइ ॥ १४॥ 

दोहा | 

सेस नाग के मथ्थ पर , भेड़ भूरि बल धारि | 

अष्ट बाघ केतिक सुनुप' , ळक्खन देहि बिडारि ॥ १५॥ 
दीन भेड़ अहिराज प्रभु, आफु सरन दिय डारि | 

HART किय अंच दिय , आठौ बाघ बिडारि ॥ १६॥ 
उत्तमांग नहि संघु लिय , करत न तीच्छन द'त | 

कर पलायन सेस बळ , an जूहन के कंत ॥ १७॥ 

अद्य मथ अहिराज को , सत्त गञ्ज पर सोइ | 

FANS नृप व्यास कौ , सुना बैन चित लोइ ॥-१८ ॥ 
अनुग भेजवहु दो सहस , खनिक पहु चे आइ | 
हुकुमु किया महाराज नै , पान दये gg पाइ ॥ १९॥ 


(१) अष्ट बाघ सोहे कहां | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


qa गज्जा सुव खनिक नि + अनंगपाछ सुख पाय | 

सोधि बनावा सुभ घरी , व्यास बचन चितु छाय ॥ २०॥ 

तापही | | 
ga सेर at लोह मँगायव | ह qe छिप qua । | | 
ape बारि घन घननि गढ़ाइय | पंच हत्थ नुप कोळ बनाइय ॥२१॥ 
दाहा | 

पंच दथ्य तूप कील È, दीन्ही घनन गडाइ | 

सेस नाग के मत्य में , WTS तीस लमाइ ॥ २२॥ 

गडिय घनन जंघान करि , व्यास वचन नृप लीने | 

यायस किय तीक्षन अनिय ; सेस RA श्रगभीन ॥ २३॥ 

व्यास वदति नुप कील यह , खेसनाग के मत्थ | 

गद्य राजनी दीजिये , कीजे राज WHA ॥ २४॥ 

वदति व्यास छलु हाहिगा , gag तँवरि नृपराय । 

ज्ञा आयस करि चतुर सुख , ता न कील उचकाय ॥ २५॥ i 

येह वचन बर व्यास कहि , गया आपु घर सोय | | 

Radit ताही समय , भइय आनि घर जाय ॥ २६॥ i 

हानहार al मिंटियच , बदति चंद्‌ बरदाय | | 

रचि राक्खिव करतार जे , AAT कहा उपाय ॥ २७॥ f 


रामचंद्र SSIRU , कनक कु रग न मानि | 

बावन बळ नहि जानिये! , भावी बड़ी बखानि ॥ २८ ॥ 

सेसनाग तक्षक अनुज , लीन्दो आसु बुळाय | | 

कोळ उचककै सोस AT, सा तू जतन कराय ॥ २९ ॥ | 
> > 

चापही | | 

। 

| 


OE अनुज्ञ तच्छक चितु लाइय । Sta कील AT सीस समाइय ॥ | 
सामादिक सा जतन कराइय | जाते कीळ Tae भाइय ॥३०॥ | 


(१) हिमवती । 
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दहा | 
सेस बंधु श विनय करि, तक्षक जू सुख पाय | 
कील उचक्क आसु सो, जतन करे खि 
वाचनीक | तब सेसवंछु कह विनय करि 
दहा | 
धरो रूपु वर विप्र कर, बानी सरल उचारि | 
नही कलि हात है, छल Far निरधारि ॥ ३२ y 
वेन हारि अहिराज सह, तक्षक जू सुख पाय | 
हाथ पत्र लिय सिर जटा, बाड़व भेष बनाय ॥ ३३॥ 
SAS AMA माळ उर, चरण पाँवरिय धारि । 
बृद्धरूप हा चालिया, चारि Ag उच्चारि ॥ ३४ ॥ 
पढ़त वेद बानीन सह, सब विद्या अवगाहि | 
घने जनै नंकत गया, जहाँ तँवरपति आहे ॥ ३५ ॥ 
राजा कह तक्षक GLA, Hat भूमि मह SÑ | 
उच्च पान करि वेद पढि, आसिष दये असेष ॥ ३६॥ 
तॅवरराज दुंडवत करि, द्किख विप्र सुख पाय । 
इच्छा भाजन दान बहु, मंगा जा मन भाय ॥ ३७॥ 
बदति विप्र नरराज सुनि, मंगइु जा मन होहि | 
इक ou विस्मित सुनो, से ges नृप ताहि ॥ ३८॥ 
चापही | ग 
राजा बोलि सुनहु दुजराइय | कवन बात बिस्सित चित आइय ॥ 
- सोइय अद्य बत्त SME । संक हाति मानस मम टारहु ॥ ३९॥ 
दोहा । 


तब बाड़व इमि बुल्लियव, सुनु नृप बात अकथ्य | 
काल गाडि कयां माक कलि, सेख नाग के मथ्थ ॥ ४० ॥ 


बदति बत्त सो मंत्र सम, म्हा उर महँ घरि रक्खि | | 
सुन Es इहि कलिकाळ महँ, व्यास झूठ नहि भकिख ॥ ४ 


छु ढाय॥३१॥ 
स्थ पहुचे 
| 


१॥ 


J 
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saga, जातिष गुन समुदाय । 
Pirate oe S | 

सेस 
दि ढतके, RaT Ha रुगाय | 


पंच मनै ठुज काढू 2 
ga मध्य जा कील यह, वा मम ग्राम खपाय ॥ ४३ ॥ 


सनत भूप ढुज के घन लिन्हिय कील उ | 

gaa खोन राजा SEAT, तब काढ़िय तरवारि ॥ ४४ ॥ 
gga कोस तै खड्ग वर, भूपति चित रिस ल्याइ । 
लखन न पायौ नैन भरि, सूतल TIT समाइ ॥ ४५॥ 
Yara कै दिन पळटिया, लिन्हिय कोळ उचाय | 

उठो झोन जलजंत सम, घार अखंडित आय ॥ ४६ N 
सूर चंद उड्गन उगे, शब्द हात आघात । 

व्यास बदति दिल्लिय नगर, हान लगे उतपात ॥ ४७॥ 
सर्पराज छल करि गया, तँवरराज सह आस | 

उच्च वैन धावा करै, आइ गये तब व्यास ॥ ४८ ॥ 

भूलि गये थाँक वचन, राजत श्री अनुरत्त | 

तँवरराज विसमित भयो, कहिय व्याल सह aa ॥ ४९ ॥ 
सुनहु भूप तक्षक छलिव, करिव बेघुकर श्रेय | 

भागि गयौ था पावता, तु डिक ज्याँ गहि Sz ॥ ५० ॥ 
जनमेजय मख मंडि महि, तात वैर चित लाय | 

We के मंत्रन परै, अगिन कु ड अहि आय ॥ ५१॥ 
भञ्जि कुटिल सुरपुर गया, सुरपति सदन सहाय | 

सो तक्षक वासब सहित, बम्हन लये बचाय ॥ ५२ ॥ 
कस्यप ऋषि तै RAR, यह जानत बुध लाय | 

सपे तेज आधिक्क क्यों, ब्रह्मतेज तै हाय ॥ ५३ ॥ 
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चापही | 
तँवरराज बुल्लिव इमि बानि > 
q य । भा श्रीमन्त ag 


नहि, जाने 
अब विरथा उपचार बतावहु | जाते TAR ॥ 


भा दूषण ya Stag ॥ ५४॥ 


दोहा | 
तँवरराज बहु माह करि, साक वाक उर आनि | 
संबोधन हित तासु के, व्यास भविष्य बखान ॥ ५५ || 
बाचनोक । अथ तँवरराज सह व्यास भविष्य कहत हैं | 
चापही । 
व्यास बदति सुनिजै नृप राइय । गयव राज तुब बेस न आइय | 
अब GT MENA नृप हाइय | पीछे तुरक कहत बुध tga ॥५६॥ 
दोहा | 
चाइवान AIS सह, हेहै समर ANE | 
श्रोणित की सरिता बहै, yas भूर प्रवाह ॥५७॥ 
चाइवान चंदैछ ak, राजु जाइ विय खाय | 
ता Gis कवि कतह यह, सुव तुरकाना हाय ॥५८॥ 
तवरराज कर जार कह, हम नुप नीति प्रमत्त | 
गयव राज्य भुव जानि कछु, कहि आगम की AA ॥५९॥ 
छापर गत कलि आदि महं, पुहुमिय करी पुकार | 
तब संबोधन विधि करी, चाइवान अवतार ॥६०॥ 
चाइवान ACS सह, करय परसपर खार | 
इक भाग तुव भूमि सुनि, ढरय सीख का भार ॥६१॥ 
a | | 
सत सांवत पीथल के ane | महा विक्रमिय दानव अंगह ॥ 
उत चंदेल सूर अधिकारिय । बल्ल ag करता अवतारिय ॥६९॥ 
दोहा | 
कवन वेस चंदेल नृप, व्यास सुबुद्धि उद़ार। | 
कवन बस मह अवतरे, बल सल अवतार IRRI 


४ 
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पर भमि की विनय सुनि, तो वर पति अवतंस ! 

पा थमीधारी मही, फिरि बुलिच चय वेख ॥६४॥ 

7 वरण आरक्त खुर, सिर सिंगल सुकुमार | 

प्रलासन के अग्र आरि, गो गोरूप पुकार ॥६५॥ 

चापही । 

aga जुग संगर करि | काळनेम गहि चक्र हते हरि ॥ 

ता राम भीम करि रारिय। क स मारिय ॥६६॥ 
रपर तेवर पंडुदळ कट्टिय | ag ale ve सिरि ल ॥. 

पब कल साँस लेत अधिकरिय । भूमि भागि विधि अग्ग पुकारिय nest 

देहा | 
कलिजुग अति पातिक भये, यह भवसिं'डु अपार | 
चतुरानन सुनि चतुर चित, मम सिर भार उतार ॥६८॥ 
पायाकुळ | 

बलि सलि अवतार रूप जजु मार है । 

प्रगट बनाफर आदह ST अवतार है ॥ 

प्रथियराज चहुवान HEA आईहें | 

करि खग्गन के ख्याल खलक खपाइहें ॥६९॥ 

नृत्य करै शिव आय हार उर कह करे । 

श्रोणित सरित अपार सुज्ुग्गिन गन अरे! ॥ 
बांदहि अत्र अपार BTS वार हैं । 

पछिल न धारहि पाँय महा रनधीर हैं ॥७०॥ 
छत्रसाळ सकतेस दुरञ्जन वीर हें | 

चक्रपान गहिलैत दला रनधीर हैं ॥ 

दशहर के जुग पुज अत्र कर धारिहें | 

पेत से अति उच्च करी रण ATE ॥७१॥ 
 (१)जलमरें। 


पी 
क 


तारक 


५8 


शि 
a 
| 
क 
शि 
॥ 
: 
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चलहि कलापि कमान चळत घन बान 
परत सत्रु रणभूमि फुष्टि किकियान Š 
विय भारथ भुव हाइ देवगन ates | 
परिय नृत्यमन मोद सुमन गन बर्षिहें ॥७२॥ 
इक भाग भुव भार बंध जुग ढारिहें | 
चतिय भाग निकळंक कुप्पि sar ॥ 
agaaa सुनि भूमि चलिय Ry धाम कै | 
मम सिर उतरे भारु घरें तब नाम कै ॥७३॥ 
देहा | 
चाहुवान सम्हर-धनिय, अरु अल्हन अरि कटि] 
भूतल सुन तव भार HS, इक भाग छिय बह ॥७४॥ 
संबोधन पय उद्धितट, QF मंगल की माय | 
चतुरानन उर धरि वचन, गइय मोद सन पाय ॥७५॥ 
भूमि बत्त रगजाति कहि, तँवरराज सह आइ | 
सुनहु श्रवन चय वंस अब, पूरब कथा सुनाइ ॥७६॥ 
प्रथम गोड़ ककाशी नृपति, गहिरवार फिर होइ । 
ता नृपके प्रोहित भया, हेमराज कहि साइ ॥७७ 
ता CHAT की कन्यका, प्रगटे बेस चँदेल | 
बल्ल सल अति दास हाय, करे जुद्ध असि खेल ॥७८॥ 
तँवरराज बिसमित भयव, फिरि पुछिव रगजोति | 
ब्रह्मन तें छत्रियन की, कैसे उतपति होति ॥७९॥ 
बाड़व देनो पक्ष कहि, अनँगपाल भुव राव | 
कैसव छत्रिय हात हैं, सो संजाग सुनाव ॥८०॥ 
व्यास वदति नृपराज सुनि, मानस चित्र न मान | 
जा देवा आयस करहि, साइय बरन बखान youl 


Bs 
ह्‌ 
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qa छड, तवरपात्त id लाय | 
ága उतपत्ति किय) था कहा सब गाय ॥८२॥ 
| गहिरवार कासिय यव? तासु नाप FA गाय | | 
} तास बेस के नृपति कहि, फिरि चंदेळ सुनाय ॥८३॥ | 
गहिरवार कादिय भयव, करमचंद JIMS | 
जिहि के राज प्रजा खच, बसे करै सुख जाळ ॥ ८४॥ 
भुजंगी | 

| महा gani करमचंद भूपं । तिनक रनसिंघ मनमश्यरूपं ॥ 
/ तिघ पुत्रं नरनाथ शूरा | wat पुत्र तिनके जयस्सिंघ र्री ॥ ८५॥ 
उयस्सिंघपुत्रं जगन्नाथ राय | जपा रल्लदुगं सरीमा sly ॥ 
| nag भयो पुत्र नरसिंघ राजा | Se जति माहिष्मती गोड़ भाजा ॥८६॥ 

| तिनकै हरीसिंघ आनंदकारी | भया पुत्र महराज AME FUT ॥ 
ततक भया इंद्रजीतं भुवाल | जिन्हे बिंध देवो दिया दश हाळ ॥ ८७॥ 


l दोहा | 
तिन राजा के विप्र ga, हेमराज खुखदाय | 
ताकै एक सुता भई, मनहु THAT आय ॥ ८८॥ 
कासो,कळ भय कन्यका, हेमवती धरि नाँच | 
अति सुन्दर ag चित्रनी, सेत सील सुभाव ॥ ८९ ॥ ‘ 
चै पही | ह 
हेती बर सुन्दर नारिय। गहिरवार नृपराज सँवारिय ॥ 
प रितु अस्नान जु किन्निव | कुमुदबन्छु तब दरसन दिल्लिव ॥९०॥ 


ee "दाहा! 
TRAY दरसन qa, हेमवती He आय | 
सिथिल अंग कंपित तिया, ताहि सुदिक्खि लजाय ॥९१॥ 
Use विराजत करी महँ, शोरष शुभ दनियार | 
हेर चंदन को तिलक बर, उर सुमनन' के हार ॥ ९२॥ 
३ 
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नाराच । 

गुलिक्क करणे राजही । बिसद्द हार साजही ॥ 
पदिक सीस शोभयं । रिषोस पुंज SA ॥ ९ 
बिहस्सि खिस्सि सुंदरी । करी सु इक ग्रेगरी i a 
सरीर भाग कीन्हयं । चळन्न चित्त दीन्हयं ॥ ९४ 
पुकारि बुलि ARA । सराप भा सम्हारियं ॥ 2 
सुरकि gg चंदयं। करत्ति या WAST ॥ २५ ॥ 
सराप मो न दिज्जियं। कुमार राज किञ्जियं ॥ 
धरा बिलास भोगियं | सरीर स्यां अरागियं | ९६॥ 
सहस्त साष भूपयं। करे सु राज़ रूपयं॥ 
RaR नारि नित्तयं | सराप मु'चि चित्तयं ॥ ९७॥ 


दाहा | 
यह कहि करि द्विजराज चलि, फेरि रोकि कहि नारि। 
म्हा कलंक को AEI, उड़पति Hee बिचारि ॥ ९८॥ 
प्रतिउत्तर उड्पति न दिय, त्रिया क्रोध मन मानि | 
जनु तनु धरि दामिनि दवरि, nRa कंत कव पानि ॥ ९९॥ 
अंतर कथा | वाचनीक | राजा व्यास कहँ पूछी के वह संजागिनी 
वियागिनो हती, अरु कोन समे शशि भागई सो कथ्यते | 
दाहा | 
कितिक वषे महँ कन्यका, पति किय के पतिहीन | 
कौन काळ शशि भागई, कहि जग जाति प्रवीन ॥ १००॥ 
SITET | 
षाडस बर्ष gat तब भई | इंद्र श्राप ते विधवा भई ॥ 
सुक्त मास गरमी तन आइय । AR अस्नान करत सुखदाइय NOU 
Rira कलानिधि काम aana | उतरि तासु कहुँ कंठ TET 
चारि जाम जामिनि रितु मानिय । देव तेज त्रिय कछुव न जानिय॥१०१॥ d 
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दाहा | $ 


pág रितु दै चलिव, धरिव धाइ तिय हृथ्थ | 


ane कलंकित करि चलिव, छ AUT समरथ्थ' ॥ १०३॥ 


नूफाळ | 


जकत्यका तब आय । दुजराज कर गहि घाय ॥ 
तब कहिय का तू आइ | अपराध मा तन लाइ ॥ १०४॥ 
बिन नाथ की में दीन । विधवा सु वपुष नवीन ॥ 
ज्ञासिँघु घार अपार | ता मद्धि मे तनु डारि॥ Roy N 
अब कवन कढत तीर । भँजि जात अधम सरीर ॥ 
कातिक माह अन्हाउ । तजि अन्न फल भख पाउ ॥ १०६॥ 
भा करत तुरत उपाउ। गौतम खुत्रिय नहि आउ ॥ 

नि डरपि aiga चंद | रजनोस आनँदकंद ॥ १०७ Il 
बुलिव सुता सह बत्त | तिय पुन्यतम AFTA ॥ 
शुभ कगेवति È तीर । तुव पुत्र हाय सुबीर ॥ १०८ ॥ 
षज्जूरपुर फिरि जाय। दिय दाय जज्ञ कराय ॥ 
हय गय सु सुभट समाज | करिहै ATA राज ॥ १०९॥ 
सजि सेन चलि चतुरंग | पर पुंज कर सर भंज | 
बड़ भूप करि करतार | जाकी न पारावार ॥ ११०॥ ( 
पुनि परस मुनिवर पाय | आयस सु at कराय ॥ 
रचि देव देवल जाल | षणि षणिक दीरघ ताल ॥ १११ ॥ 
फिरि रचि कलिंजर दुर्ग । नर asa ag लहि स्वगे ॥ 
WaT कलिजर बीच | अपवर्ग पावहि मीच ॥ ११२॥ 
बां सु aa उचारि। रौरव सो मा तनु डारि॥ 

अब पुत्र करिहै राजु | म्हां कह तु नर्क समाज्ञु ॥ ११३॥ 

पुव दिष्ट कुटिल कराल | हां परिग सोक बिसाल | 

( १) मम मण्य | 
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तुहि देत तुरत सरापु । सठ बुल्लि पापिय पा 


= पु॥१ 
तब कहिय जामिनिकंत | यह लिखिय निय पड 


बरतंत | ' 
मिटि भविष बत्त न जाइ । तुव पुत्र भुवपति राइ ॥ ११५ 
तुव केतु जामह जाइ | से बत्त देत सुनाइ ॥ ११६ | g 


दहा | 

षाडस बरष कुमार तब , हाइ भूर बल दाय | 
भांड जज्ञ करि भूमि तल , पातक पुंज बहाय ॥ ११७॥ 
तब उडपति उपदेश दिय , ता तिय FÈ भय आस | 
जब जब थां पाठन करहु , तब तब ऊ भा पास ॥ 
तब उड़पति यह बत्त कहि , मो मलु बनिता मंड | 
कालिंजर FE WE तुम , तुरत पुरी यह छंडि n ११९॥ 
घन दिना बिलमा न तिय , कालिंजर के तीर | 
कछुक काळ रहि AZM , HUTA HE वीर ॥ १२० ॥ 
आसमुद्द लगि राज करि , बदति बत्त बिघु सोइ | 
हेमवती तुव पुत्र बड़ , Stat छत्रिय हाइ ॥ १२१ ॥ 
यह कहि करि उड़राजजू , भये सु अंतरध्यान | 
हैमवतो बिधु कंत की , कीनो मंत्र जुबान ॥ १२२॥ 

| चापही | 


११८॥ 


काशिय तजि कालिंजर आइय । चार मास तिय तहँ बिलमाइय | 
. करि तीरथ अस्नान सुहाये | पुत्र काज सब देव ATÈ ॥ RRR I 


दाहा | 
SR कलिंजर सु दरिय , गइय धाम इक साय | 
रहिय ग्रामपति सदन महँ , भयो पुत्र इक जाय ॥ १२४॥ 
दीपति उपजी देह की , मानहु विधु बिय होय | 
पाहर निशा रहि प्रात की , सोमवार गन साय ॥ १९५॥ 
माधव सुदि एकादशी , चंदब्रह्म नृप होय | 
. अन्तरिक्ष आनंद बजि „ सुरतिय मंगल जाय ॥ १२६॥ 
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aes St 


q विमान चढि , सबछुर समुदाय | 

किन्नर खुखद » महा माद सुख पाय ॥ १२७॥ 
gas नदी , जिबिधि चले पवमान | | 
या , जाहिर सकल जहान ॥ १२८ ॥ | 
हरज की सता कह , सगुन भये अधिकाय । | 
gn फरकंत अति , आइ गये निशिराय ॥ १२९ ॥ 

1 बहु सुर आइये , किन्नर गम किय गान | 

झि री , निशिपति कहिय जुबान ॥ १३० ॥ 


gad कुसु 

ma करे 

छोर बही 
थो सत जाइय 


बायै 
yÈ 
हेमवती पाइन प Si 
हेमवती तुव पुत्र बड़ » भूपति यादि नेहा । | 
तहस साष लगि राज्य करि , द्वीतादिक तजि चारि ॥ १३१ ॥ 
बिस्वा बारनि ब्रह्म दति , दीत करे नहि कोइ | 
राज्य भूमि तळ बैस में सहस साघि लग हाइ ॥ १३२॥ 
जनम पत्र सुरगुरु लिखिव , सुरतिय मंगल गाय । 
वेचि अंगिरा पुत्र तब , सब HE दीन सुनाय ॥ १३३ ॥ 

छप्पय । 
बज्जे देव निशानि जनमपत्रिय गुरु बेचिय | | 
कुसुम वृष्टि मुव परति मोद अक्षरि Be नेचिय ॥ | 
भयव बेस कुळ चंद पंथ सतजुग्ग चलावहि | 
समुद्र लगि राज करहि कबि Atag गावहि ॥ 
जज्ञ दान अबु द अवनि परमेस्वर पावन सुख्नुव | 
बिय चंद आप षजू रपुर चंदब्रह्म YAMS हुव ॥ १३४ M 

दाहा | 
यह्‌ कहि कै गुरुदेव सब , गये आपने घाम | Ls 
चंदब्रह्म दिन दिन RÙ, aag भूतल काम ॥ RRS M 
भयो कुं वर षाङस बरष , गय केदार सम्हार | 
SRI आनि इक बाघ बर , SAT उपल इक मार ॥ १३६॥ 


प ot RE AS ES COLES ee 
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दादस हृथ्थ मयंद वर , भिंडपाल लिय मारि 
जब बहु कर सिंघिनि गहै , का जित्तै 


>. चुप ना 
ग्रामपत्ति केदार ते , चल्यो कुं वर चितु च्य ॥ १३७॥ 


पहुंच्या आनि षजूरपुर , अप आरूय FÈ आय 
हेमवती मिलि सुवन कहे, , उर आनंद बढाइ । ॥ १३८ ॥ 
ee ae मंत्र की , निशिकर पहुंचे आइ ॥ १३९॥ 
चुमि acc नि पुत्र क्र ' नर बाहून वुलवाय | 
पारस मनि By hal i Bate थपि जाय ॥ १४०॥ 
am । 
| सब Sat Set Gy SIER l किलर गान करत रव छायव ॥ 
नचत मनका सा तह नारेय | आनंद बजत मोद अधिकारिय ॥१३१॥ 
दोहा | 
हेमवती बिधु माद मन , फल दुल जल बहु साज | 
सब देवन मिलि के दया , चंदन्रह्म कहँ राज ॥ १४२ ॥ 
हे चौपही | 
। जीव जीव धनपत्ति सुहाइय । बैठ ठाढ़ इक मंत्र कराइय ॥ 
APR बर कुंवर बुलावहि | राजनीत यदेव सिखावहि ॥४४॥ 
कुबिज्ञ aa अरु eaga नर । काढी कुटिल बधिर बावनतर ॥ 
माठापत्ति मंद अति होइय । काना पुरुष बिलेकव कोइय ॥१४४॥ | 
बिलखिय पति बिस्वा कर साइय ! धूत मित्र पाँवर अधिकाइय ॥ | 
सुचु बर कु चर सिखावन लिज्जे | ये नर निकट न आवन दिज्जे ॥१४५॥ 
इनके संग भाग मति जाइय | कोविद कहत पुरान सुगाइय ॥ 
कबि काबिद भाषत सब लोइय । इन सतसंग कुसळ नहि हाइय। १४६॥ 
_ इलोक मत्स्यपुराण | 
शतं खञ्जेषु काटिल्यं सहस्त्र — 
'कुल्नवामनयेल क्षं काणे संख्या न विद्यते ॥ १४७ ॥ 


| 
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च्चापही | 
ag वर छोइय | इनके seme बुद्धि वर 2127 ॥ 
त हरष्षहु | तिन सह कुं वर वचन बर भष्षदु ॥१४८॥ 
यामह चित्त न दिजिय | राज्य नष्ट कल वेद कहिज्जिय ॥ 
a रि jfa गति जानहि | नगर पुरिष कव मत हिय MAR ॥१४९॥ 
कि ग मैन कराइय | बहु जनपद देखहि चितु लाइय ॥ 
हु z शेष कराइय | ताहिय समय ATE दिखाइय ॥१५०॥ 
प्री a कठोर क्रोध मन | ताहिय समय करे ताही जन ॥ 
[कर हिय रक्खहि | रण तीरथ मह मोक्ष शुभक्खहि ॥१५१॥ 
दोहा | 
राजनीति सिख दै सबै, धनपति गुरू निशिनाह । 
पारस मणि दिय पान कर, aza किन्नव व्याह ॥१५२॥ 
dase सिर हथ्थ घरि, निसिपति यहे उचारि । 
सहस साष छगि राजु करि, दूतादिक तजि चारि ॥१५३॥ 
naka जनपद सबै, पुरतिय मंगल गाय | | 
dana परिणयन करि, सुर अप धामनि जाय ॥१५४॥ . 
इक महूरत चंद रहि, सुततिय निकट बुलाइ | 
से कामिनि कल किज्िया, ब्रह्म शब्द नाहं जाइ ॥१५५॥ 
खपी | 
यह कहि चलि जामिनिपति सूरे । उठि कामिनि परसे पग पूरे ॥ 
बोलि नाह सुनि वचन हमारी । ब्रह्मनाम कुल तें नहिं टार ॥१५६। 


ate प 


जतन बहुत अ 


: 
॥ 
रसावला। ` | 
चल्ल्यो सुबारिधिनंद | चकोर आनँदकंद ॥ . f 
धनपत्ति दीन पठाय | लिय परसमणि सुख पाय MASI 

Raa सु सुत के हथ्थ | महि माँक दीरघ गथ्थ ॥ 

यह चंद्र सुनाव । सुर नाग नर सुर गाव ॥१५८॥ 
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9 दोहा | 
बिव बम आयस सिला, पारस लइय छुवाइ । 
करिय हेम खत कोटि रिय, कालिंजर कहु ज 
उ इ ॥ १५२) 
सदह महाराज भयव दशसत्त बरष कव | 
कलिंजर अस्नान नोळकंठह सुपूजि भव ॥ 
तह दुजराज अपार भूप दिक्खन जुरि आये | 
केसर चंदन गात वेद जाते हल जाये ॥ 
j ak अख अनुगहित जाइ 
दोहा | 
a सहस सादिय सुरखि, करि धावा नुपराय | 
पंच पहर भोतर लये, जनपद जुगल छिड़ाय ॥१६१॥ 
REST अवर गहार लिय, हय गय दर्ब समाज | 
कालिंजर फिर जाइयव, AGHA महराज ॥१६२॥ 
गहिरवार भय मानि भगि, काशी तजि अकुळाइ | 
SEER अवतार सब, जनपद SA छिड़ाइ ॥१६३॥ 
कहा महातम विप्रवर, कालिंजर अब कीन | 
जहाँ हात अस्नान के, करत देवपुर गान ॥ १६४॥ 
सतजुग कहि पुनि महत गिरि, त्रेता पिंगळ आय । 
स्वगेरोह द्वापर सुभनि, कलि कालिंजर गाय ॥१६५॥ 
S चापही । 
बुद्धा सहित वृद्ध तीरथ जहँ । काट तीर्थ बहि सृगधारा जहँ ॥ 
इनके दरस परस अस्नानह | कोटि जन्म अघ दहत निदानह ॥१६६॥ 


दोहा | 
राजन भ्रोवल राज यह, ag तीरथ महँ सार | 


जञा पूजे नृप सुमन सह, याको पुन्य अपार ॥१६७॥ 


यव ॥१६०॥ 
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(ढ़िया, सुरन स्वप्न दिय आय | 


छाइ AS पै ae 
ci करि, मम गिरिदुग बनाय ॥१६८॥ 


बीस ei 
चैपही | 

ga सुंदर बानिय | मन वच काय करहु रजधानिय ॥ 

ट बँघायव | द्वार द्वार प्रति अरर ळगायव ॥१६९॥ 


ga A NN 
a भागि गिरिक 
गुरजन दारुण भारिय । ताप ताम तिन पर हित रारिय ॥ 


gai x ees R | 
घारिय | पथ्थर पुज घरे हित रारिय ॥१७०॥ 


goa ता गढ़ मह 
बिनवावहु | BAT दोरघ श्वरवावहु ॥ 


तितादार ART G 
गन बेलह | तिंतुक चळदळ फल सब भेरूह॥ १७ १॥ 


जजन | FE 
बहु पादप पाकरि तरि सालह | इत्यादिक फल फूल तमाळह ॥ 
get गुडफूल संगावहु | तिनके गनि खनि खास भरावडु॥१७२॥ 
| ag YA चनक age अति | राहर ज्वार मसूर ez रति॥ 
| मूंग मोठ बटुरा बहु Slag | राजमाष अरु माष मंगावहु ॥ १७३॥ 
faba रोचक पहित बनावहु | दीरघ पात्र तऊ धरवावहु ॥ 
' घृत अरु तेल धरा गढ़ माहीं । आसव पात्र धरा बहुघाहॉ ॥१७४॥ 
पुर अह लौन धरव अधिकारो । ओषध पुंज दुर्ग महँ डारी॥ 
hema gea बनचावहु | दीरघ गतै तेऊ भरवावहु ॥१७५॥ 
da दीह कोळ पग धारिय । महिषिय रकखहु बहु पय वारिय ॥ 
रिक अजा AMAL खृगजालह । ते rag बहु दुर्ग विसाळह ॥ j 
। पपर मरिच मंगलिय mag | शुंठी हरर बहेर बखानहु ॥ 
| पेडा जू अजवाइन aag देवा कुरम कोट महँ राखह ॥१७७॥ 
| "कल किनावन जे कबि mae । ते सब अद्य कोट महँ आवहि ॥ 
| पे तिंदु रिछ बाल मँगावहु । अवर ऐन faam enag ॥१७८॥ 
-f Ymy सीधास चिताहन | ते गहि ल्यावडु आसु महा वन ॥ 
| q WR बालि बराह मँगावहु | लाह साँकरन ते बँधवावडु ॥१७९॥ 
Er रंग बन स्वान बखानहु | ग्राम स्वान बहु गढ़ महेँ आनहु ॥ 
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जरर बाज ae कुही FT | चरगळ गरवा सांकरि | 
बहिरिय बाळ बहिर सगवावहु । धूती धारि तुरम Ss Neo |. 
पाग़वत जन हस बखानहु | कोकिल कीर केकि ब STE | 
सरस करच चकोर गैगमन । वे समीप राखत 
RI तुर तुंडिक बुलवावबहु । सुक कीट बहु व्याल Ša त 
स्याह अज्ञा कर दूध पियावहु । बेशपात्र तेउव A डु ॥१८३) | 
Sat बाल wet आखू । इतने जीव ढुगे महेँ me । 
दादा । सू ॥१८३॥ | 
इन जीवन कब तेल अग , अस्थि चर्म अरु मास i 
जानि नाटिका विषम ते , सर्वे रोग बिनास ॥ १८४॥ 
सामग्री यह दुर्ग की , सबै कहत पुरान | 
aga आयस करै , जब कालिंजर आन ॥ १८५॥ 


——————— 


( २ ) चन्द्रवेश-वणेन खंड | 

दाहा | 
थलथल विशद गंभीर जळ , खुर सुभ सुनिगन वास | 
ता गढ़ महँ दुजराज सुत , राखी सब रनवास ॥ १॥ 
ता गढ़ थाना राख नृप , चित्रकाट कहँ जाय। 
कर प्रदक्षिणा राम के , चरन रह्यो लपटाय ॥ २॥ 
इक महरत चरन तर , परयो रह्यो चितु छाई। 
तब प्रसाद सोई भग्त HE , दरस दये रघुराई ॥ ३॥ 
कहत राम विधुबंस सुनि , धम न नुप तव तुल्य! 
ज्ञा चाही मंगल मही , चंद बचन ga ll ४ ॥ 
यह aaa प्रभु उञ्चरे , भये सु अंतर ध्यान | 
चंद्रा जनु जानिके , दया सिखावनु कान॥ ५॥ 
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aga भयो , त्रीरज धमै निधान। 
T ह ýna हिम , दिय विप्रन कहँ दान ॥ ६॥ | 
4 यकनक का मानक बज्र लगाइ | | 
राज सो, रघुपति सीख चढ़ाइ॥ ७॥ 
चापही | 
यव खिकारह | दरस दोन हनुमान सुचारह॥ 
सुधामह | grat कर चुप होत अकामह ॥८॥ 


दोहा | 
यह सुधाम रघुवार के, जश दान कर राज। 
मृगया कर AYS न मन , भूतळ हात DRA? ॥९॥ 
मारत सत Arma बहु , चंद ब्रह्म महराज | 
बुद्धि चरन पर रकिखिया , इहि कलिकाल समाज ॥ १०॥ 
चापही | 
तब भूपति यह विनय कराइय | दिनप्रति दरस देव कपिराइय ॥ 
qe पवनसुत दिय वरदानह | मम सरूप इहि लिखिव बखानह ॥११॥ 
दहा | A 
तब हनुमति हँसे वुल्लिसुनु , aga नुूपराय। 
चैत्र मास मुहि पुजियो , सब कल्यान कराय ॥१२॥ 


फिरि gada ग 
gta वत्त रघुवर 


चापी ॥ : 
प्रा प्रतिमा बनवाइय । ता महँ बसै पवनसुत आइय ॥ 
जनपद जन कोटिन बुलवाइय । बजि निसान पूजा करवाइय॥१३॥ 


दाहा | 
पूजा कारे कर ज्ञार जुग , कमी सकल जहान | 
ज्ञा जिहि नर मन माँगिया ह alia ar area aca से दिन्निव बरदान ॥१४॥ 


i | | ; (१) बुछि चरन पर रालियहु, कालहु काल समाज | (2) हा? प्रति में नहीं है 


७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २० ) 


ag प्रभु पूजिया, कूचु किन्न सुखु 
WEN 
पहुंचा आइ WRT, सत्त अहनि महे राइ ii | 
लि ÀA A 
कालिजर थाना सुरखि , रानो लइय बु हॅ 
A [a ~ ~ खय 
परब भूप बनिता सहित , हेमवती के पाय ॥१ 
ग्रामपतिय RÈ ग्राम दश, दये अप a A 
. d a द्‌ यं भूप चितु लाय | 
बठक कास्य ING, आयस बहुत मँगाय ॥ १७॥ 
चापही । 
बिध्याचल तै आयस आयव न् 
ते । पारस मनि सह सर्व लगायब ॥ 
लगत भया कंचन के ग्रामह | तिन सह भरत खास बहु धामह ॥१८ 
WAS भंडारिय किन्नव । तिनहि AiR सब स्वरी नविन्नव ॥ 
बुझि सुजान करेय दीवानह | काइथ सब लायक घु धवानह ॥१९॥ 
बलाधिक्ष चिंतामनि UZA | बंनाफर भूतरज सु गाइय१॥ 
स्वासिधमे निशु दिन चितु लाइ्य | दिय निसान भूपति TFT पाइय ॥२०॥ 


। दोहा | 
दिसि दिसि दर्ब पठाइ नृप, Ast सथ्थ सरदार | 
साठ अहन विच आइये, साठ लक्ख असवार ॥ २१॥ 
राजा रहिव षजूरपुर, सेना दइय QETA | 
. चार मास भीतर wea, चारी दिसा छिड़ाय ॥ २२॥ 
अनँगपाल कहि व्यास सह, सुड ढुजराज प्रवीन | 
भांड्य जज्ञ किहि बिधि करिग, कितिक दान नृप दीन ॥ २३॥ 
करिय जज्ञ जननिय हुकुम, चंदब्रह्म महराज | 
चंद बचन जे उच्चरे, ते भक्खत सुचु राज ॥ २४ Ul 
जब लगि रहि तुव बसे महँ, मम आयस कव बत्त । 


तब छगि प्रभु पिय धाम रहि, कहिय हक बत्त ॥ २५॥ 
Meo 


m eT 
(१) चिता पर भूतल जग छाइय | 
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चैपपही 
ह । gag सुकेश aaa Ay मत्तह ॥ 
य | सहस साष ळगि राज न जाइय ॥२६॥ 

देहा | 

A 
Aes मम सु बेन ठहराय | 

कान मंडि कामिन कहत, > दि 
Ra SH, तब लाग राजु कराय ॥ २७ ॥ 
ज्ञिया, भांडय चित्र BENT | 


हिप्राकर गत 


ga नाम जब @ 
मांडा जज्ञ तुम कि 
पञ्चाली मठ देवजुत, तब GT पातक जाय ॥ २८॥ 
नेकट निकट सरख रचा, निकट निकट पर बाग | 
जे कबि कहे पुरान He, ते किज्ञिय अनुराग ॥ २९ ॥ 
पुनह पुनह मम कथ्थिया, सुन कामिन बड़ भाग । 
द्वीतादिक जब लगि TS, तब लगि श्री अडुराग ॥ ३० N 
इतने आयस चंद किय, तजि बनिता हिय AE | 
dana खिर हथ्थ घरि, हरपि गये हरलोक ॥ ३१ N 
हेमवती कहि पुत्र सह, कोटिन धन ळगवाय | 
. माहि उधारो भूमितळ, Aia जज्ञ बनवाय ॥ ३२ ॥ 
सुनि जननी के वचन बर, भूप माद मन कीन | 
रुपराज कहँ आदि दै, मंत्री बोलि सु लीन ॥ ३३ ॥ 


छप्पय । 
। ipa तूप चवहि सुनहु मंत्री सुजान वर | 
अजुन के मठ TAR कलस दी नार हार भर" ॥ 
चहुव भाग षज्जूर काट उन्नत अति साजहु । 
दस दरवाजे करहु अरर विद्रुम के SINE ॥ 
काइथ सुबुद्ध कर जार कहि आन राज्य Sele सु सब | 
तिहि तुल्य पणे पाहन aeg जै हुकु म महराज अब ॥३४॥ 


(१) आरज कै मंडिल THE कल हीर हार भर ॥ 
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दाहा | 


मंत्रिन के नृप वचन सुनि, चित्त हित्त अति 


ल्या 
पाहन tag विचित्र तुम, ra 


ag धन देहु SNF ॥ ३५ ॥ 
चापही | 
जंबूनद को मेर बनायव | पंच वृक्ष सुर तर्हा लगायव | 
दुतिय रजतगिरि जहाँ सुहायव । ताहि ara RAN धरायव 
SEI भाग वर बाग लगायव । नंदन चैत्ररथ नाम घरायव' 
नर बाहन शिव वपुष धरायव | तहाँ नगर अलिका cy लाय 
पदि पंना मानिक मंगवाये । गौमादिक Sema any i 
लहसुनिया Aga सा लिन्नव | चंदन्नह्म नृप भूपर किन्नव ॥ ३८ ॥ 
जंबू नद के वृक्ष बनाये । तिहि सह गुलिक Tes लगवाये ॥ 
वेद वदति सा कर GIURA | ASA पहुम पर सुजस सुहाइय ॥३९॥ 
दाहा | 
इन्ट्रादिक सब सुरन सह, alga तब निसिराज | 
चंद्र मख करत Ya, करब सफल सब काज ॥ ४०॥ 
आयस करि सब सुरन HE, देवराज सुख पाय । 
पहुंच्या जाय षजूरपुर, बाड़व AT बनाय ॥ ४१॥ 


॥३९॥ 
॥ 


व ॥३७॥ 


चापही | 
कारियगर Afra? बुलवाये । आयस सुनि सिलिपी उठि धाये ॥ 
कंचन कटक करण पहिराये | पाहन मठ किज्जिय चितु लाये ॥४२। 
कुमुदबंध कव आयस पाये | सिलिपि acg बिसकमेह आये ॥ 
पदिककनो कलमन लगवाइय | देच रचित तिन पर फिरवाइय ॥४३॥ 
प्रथम देव विन्ञायक किन्नव । चंद adaa भूषित RAT ॥ 
` बाहन आखु रचा चिलु लाइय | मादकजुक्त पानि ना ॥४४॥ 


(१) नंदन चित्र घनी अमराइय | (२) पदिक खेम | (३) गुणवान | 
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आयत 


| gr पंच 


| दहस oe 
| afr पलास gal जन ल्याइय | हविष चुद हामत दुजराइय ॥ 


है पढे चारों विधिही के । भाजन करहि कोटि दिनही के ॥५०॥ 


| षिका चार कलम जिन फेरिय | रचना रुधिर रची बहुतैरिय ॥५३॥ 


_- जज इओ 
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way त्रिपुरारिय | हंस विधाता किय मुख चारिय ॥ 
> सिया बनाइय | पडमुख रचि डुर्गा बलदाइय ॥४५॥ 
हत बाहन किन्नव | शस्त्र त्रिशूळ पानि लिख Raa ॥ 
> खने समुदाइय | हाय सेख सम गनित कराइय ॥४६॥ 
a aia E बिघ्तारह | SE कहूँ भडकुह अपारह ॥ 
À हट आनँद बज्ञहि | मंजोरन अच्छिर पग सज्ञहि ॥४७॥ 


३ बर सुर नर नारिय। तिन सिर थार मुक्त गन वारिय ॥ 
क S 


agen nS गद फहराये 
q प्रासाद बनाये | तिन खिर 'छुजा बुद फहराये ॥ 


पंच बेंदिय बनवाइय | जासवेदता मध्य बखाइय ॥४९॥ 


दाहा | 
बनिक हजारन छाइये, बारड कोस बजार | 
gfe स्वरी षञ्जूर नग, मेवा कोटि हज़ार” ॥५१॥ 
रहट चळत वा ग्राम तहँ, उहरत प्रीति अपार | 
लगे पनारे रहट के, परत अखडित घार ॥५२॥ 
चापही | 


बिसुकमो आयुध कर लिन्नच | पाहन छुवत मदन सम किन्नव ॥ 


l 


देहा। 
Wa मठ देव सब, बाहन Ga त्रिपुरारि | 
बिसुकमो कैं रचत ही, ळगीं न घटिका चारि ॥५४॥ 


(१) छ सुनी खञ्जर पुर साया कोटि हजार | 
(३) ३० प्रति में नहीं हे । | 
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ERS ललकग 
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कहै चंदत्र सु बत्त सुवालं । रचा मक्ख कुदू स Bis 
तर्हा आयसं पाय सिलिपी हंकारे | Ga चित्र वि चि "3 विशाढह | 
जहाँ जज्ञ का आइ विपा अपारं | पढ़े पत्त संत्री 
भरे gagi CE चलाये । परे बन्हि कडं 
सतं इक ताल AWS बनायं | चले इक्क घरि 
सबै भूसुर इच्छ के भाग पावे । जपे इंद्रिपत्ति 
सुर कर ssi जे suis । नचे gaat अत्यक्षी भेद मा 
घरे रूप जीवान काँ रूप सारी । तहाँ मेनका आदि 
घरे रूप देवान का भूमि देवा | फिरे जज्ञ है भाग त्याग स STi 
दियं सत्त कोटी दिने दान रूरी । कहै व्यास जावी भया जज्ञ पूण ॥५९॥ 
चापही । 
aga मुवपाछ सुज्ञानह | तहाँ दीन अबु द दिन दानह ॥ 
धन्य धन्य दुज देवन रट्टे | हेमवती के पातिक कट्टे ॥६०॥ 
दाहा | 

भयो जज्ञ पूरन्न जब, देव गये अपलोक । 

चंदब्रह्म राजा भये , रैयत बसी असोक ॥ ६१ N 

हेमवती तन छुहियव , बैठिव देव विमान । 

सृत्यलाक निमेल भई , जानी सकळ जहान ॥ ६२ ॥ 

पुनह व्यास रगज्ञात सह , अनंगपाल-कहि TT | 

चंदब्नह्म नृप कवनपुर , बसहि चित्त अनुरत्त ॥ ६२॥. 

करिव जज्ञ षज्जूरपुर , बहु धन दीन छुटाय | 

रानिय चंद्रावति सहित , बस्यो महावे आय ॥ ६४ ॥ 

रच्या सहर जाजन जुगल , षट जाजन विस्तार | 

रैयत अति राजी बसे , घर घर मंगलचार ॥ ६५॥ 


अन्न खात केदार के , वृद्धि हात न l 
सरद सरद के अमळ का , आयस लेत मँगाय ॥ ६६॥ 
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नगसाल । 
लिय भूपं । परसत लोह जंबुनद रूपं ॥ 
| जन जन दइ RST ॥ ६७ ॥ 
देहा | A 
बतु जन सह आयु भर ) बीच न आवे काल | 
ga मंडी चहुँ पास पुर , जय जय शब्द रसाळ ॥ ६८॥ 
रामक'ड अस्तान करि , पंच पद्म दिय दान । 
रानिन स्यौ हारपुर गयव , AACA ताज प्रान ॥ ६९ ll 
से राजा सुरपुर गयव , पारगह खां सुख पाय | 
बालब्रह्म' राजा भयव , तिनके बसुधा आय ॥ Go ॥ 
agra कै पुत्र हुआ „ बालब्रह्म महराज | 
रचि बारी गढराज करि , हय गय सुभट खमाज ॥ ७१॥ 
कूप बावरिय पंच सत , इक सत सरस विसाल | 
बाग बनाये सहस सत , दिय बिप्रन बड़ माल ॥ ७२ ॥ 
करे जज्ञ अन्नेक जग , धन घन प्रभु प्रतिपाळ । 
तिनके सुत समरथ्य भय , पारत्रह्म ' नृप भाळ ॥ ७३ N 


रखावला | 
भय रूपत्रह्म भुचाळ* | टुजपाल रिपुगन साळ ॥ 


Cad सुखु पाय | पारस्स मनि दिय आय ॥७४॥ 
रुप थापि भूमि असोक | पुनि गये आप अपलोक ॥ 
रुपचंद कै भय बाळ । चज भूमि ब्रह्म कपाल ॥ ७५ ॥ 
इने सरस रचि भुव साइ | किय जज्ञ मळ महि खोइ ॥ 
ऐप वेलब्रह्म प्रवीन | बेला सुबंघन कीन ॥ ७६ ॥ 
उष पच जश कराय | सुरलाक ऊभा जाय ॥ 
तिनके सु नंदन मान ताता) तिल दान Cee ETT १ faa दान विदित जहान ॥ ७७॥ 


पारस ald! 
14 करत तुप राय 


3 
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जिन पुत्र ब्रह्म सुथान | जिन जित्ति सकळ जहान ॥ 
राज्र्य ता सुत दाय | सम भूमि भूप न काय ॥ «५ 
भय ज्ञानत्रह्म सुपुत्र । रिषिराज राजन मित्र ॥ 
इब जानब्रह्म सुजान । गनपत्ति से भव गान 
जिन शक्तित्रह्म भुवाल | रिपु राज रण हैं काल ॥ 
syaa विदित नरेस | जिन जीति पच्छिम देस ॥ ८७ ॥ 
भय भग्तब्रह्म भुवाल | रघुनाथ जेम कृपाल ॥ 

जग जग्तब्रह्म ALA | जिन जीत पूरब देख ॥ ८१॥ 
जनि कोलब्रह्म सुजान | तिन पुत्र श्रीकल्यान ॥ 

निनक सुपुत्र नवीन | सूरजन्रह्म प्रचीन ॥ ८२॥ 

जिन सूरकु ड बनाय | अद्धुर सु दख करचाय | 

जिन रूपब्रह्म सुराज | gsar धर सिरताज ॥ ८३१ 
राहिल सु तिन सुत पाय | जसु जगत जन aE गाय ॥ 
दस दीह बंधे ताल । करि बीस जज्ञ बिसाल ॥ ८४॥ 


| दोहा | 
अबरीक हरचंद सम , प्रथु जिमि पहुमि बिराज | 
आसमुद्र लग राज किय , राहिल श्री महराज ॥ ८५॥ 


॥ 


छप्पय | 
आसमुद्र लग राज करिय रैयत सुख भारिय | 
गहिव सत्रु जिहि अत्र सबै खंडिव पुर जारिय ॥ 
बीस लकख असवार सिमर रामेशवर किन्निव | 
खिय जहाज हज्जार दंड सिंघळपति दिन्निव ॥ 
बरष हेम कुब्बेर नभ लोक लोक जा जसु CAT! 


८ 
बिकट दिवाळ रचि सुर समर राहिल विष राजा भयव | 


“बड्व राम कर भगत दुतिय शंकर मम घ्यायव | 
करिय sg जिहि बीस रसन जिहि सहर बसायव | 
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ब हुकुम महराज अतिथ वंदन जे आवहि | 
टि त ज्जा भाग ठुरत जिहि पुर महँ पावहि ॥ 
ब्‌ ~_ GO 9 छिञ्जिय 
उञ्चरहि कितिक दब हम q | 


q इमि 
राजमंत्र ई ह ह 
T च बचन कोटि कोटि दिन दिज्लियय ॥ con 


dia मुसक TE 
दोहा | 

cat सहर राहिल रच्या , TA मूल महि माँद | 

अभ्यागत दस दिसन के » faza रहे ता Ble n ८८ ॥ 

जाके राज रसा बिपै , रैयत बसत असोक | 

रानी राजमती सहित , हषि mat हरिलोक ॥ ८९. N 
şr । 

gma गयव सुरलोकह | रसा बसत जिहि राज असाकह ॥ 

दात दीन aT मन भाये । लोक लेक जाके जस गाये ॥ ९० ॥ 

दाहा । 

मदनत्रह्म राजा भये , जिनके जगती ate | 

fad भूपति सब बसे , आतपत्र की छाँह ॥ ९१ ॥ 

तिन राजा गुजरात HE , करयो अखंडित राज ॥ 

हेम हीर गजराज हय , दिय बिप्रन बहु साज ॥ ९२ ॥ 

नगर मध्य सरसी रच्या, देवल दीप बनाइ ॥ 

जुगुल AT महुचै करे , जुग जुग राज्य कराइ ॥ ९३॥ 


नगमाळल | 

«मय मद॒नब्रह्म महीप | चंदेछ कुळ कर दीप ॥ 

कीरत्त प्रगट कुमार | घरि AGT अवतर मार ॥९३॥ 

छिय बच्छराज्ञ बुलाय | बळधच्छ बुध बळ दाय ॥ 

दुसराज बुल ga पुत्र | यह fare भुवतळ सत्रु ॥ ९५ ॥ 
IRF बुल कुमार | कीरत्त कबं दिय भार ll 

फिरि ताहि sar aa | रहि स्वाम धमे प्रवोन ॥ ९६॥ 


alt 
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तिन परिमाल चार सुत जाये | ब्रह्म कामजित ae सुखदाये ॥ 
अवर पुत्र रणजीत बखानहु | सभाजीत संसत मन मानहु ॥(०५ 
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दोहा। 
कीरत राजकुमार कों , दशरथ कें दिय भार | 
पंच कोटि नोसान दे , सेनापति सरदार ॥ ९७ | 
कीरति सुत कब रूप लखि , मोदित भय नरनाह | 
सोमवधू कों आदि दै , Area करे विवाह ॥ 
पारस मनि कहँ आदि दै , हय गय दिय सब साज | 
आखंडल पुर कों गया , AFRIT महराज ॥ ९९ | 

नगपाळ | 

कीरतिब्रहम भुवपाल | किय धमै भूरि विसाळ ॥ 
तहँ पंच जश कराय । कीरत्त सर बँधवाय ॥ १००। 
दिय भूर बिप्रन दान! भय नाम सकल जहान N 
तिन पुत्र श्री परिमाळ। मतहीन प्रगट भुवाल ॥ १०१॥ 

दहा | 
पंच वर्षे के पुत्र ga , तजि रैयत जिय सोक | 
गये सकल बनितान सैं , कीतिब्रह्म सुरलोक ॥ १०२॥ 
अनँगपाल महराज सुनि , कहत व्यास जदुराइ | 
अब भूपति परमाल किय , संतति कहत सुनाइ ॥ १०३॥ 
रतन कुं वर कुसुमावती , कन्या रूप अपार | 
ता पीछे परमाळ के , प्रगटे चार कुमार ॥ १०४ ॥ 

. चापही | 


दाहा | 
चार पुत्र परिमाल के, राजन के सिरमौर | | 
सुंदर सूर कृपाल से, ब्रह्मा से नहि AIT ॥१०६॥ | 
सुनिय बेस उतपत्ति सब, भूपति गया न ae 
अब बुधधर मम बेस महँ, दिज्जिय ब्रह्म मिटाय ॥१०० 
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~ 


रानी मव्हन कहो, सुन ALS भुवराय | 
लत fre सबै, श्रीकुल ज्ञ उडि जाय ॥१०८॥ 
a नह झुक राय कहि, तू बनिता नहि जान | 
आबा अतु चदेल al, JATT aoe बखान ॥१०९॥ 
हम नाम तूप मिथ्या, देव चित्त चित भाय । 


ate बचन निसिराय के, अब का कुसल कराय ॥११०॥ 
नोसानो | 


gaa चंद कै मिठ्टिया परिमाल भुवाला | 
ब्रह्म नाम तुव बेस मै दिय देव कृपाला ॥१११॥ 
` होइ RAE साइया सो किय करतारा | 
छन मह सत त्रे कोटिया करि मिटत न बारा ॥११२॥ 
ब्रह्म शब्द नृप मिट्टिया नीसान बजाई | 
| कहि परिगह at बत्तिया मम देव कहाई ॥११३॥ 
| तातन सह जित जित कहा we भूपति बाला | 
| बचन पच्छिला मिट्टिया ग्रेतर मत खोला ॥११४। 
TAINS महराज सें यह व्यास बखानी | 
राज TAT परिमळ के! नरदेव न जानी ॥११५॥ 


देहा | 

अनंगपाळ सह व्यास कहि, पूर्वकथा सब गाइ | 

सत जज्ञे करि इंद्र कव, आसन लँड Bers ॥११६॥ 

यह सुबत्त ग्रकज सुनिव, कही इंद्र सह आइ ॥ 

सत जशे चंदेल कर, ga पुर लेत छिड़ाइ ॥११७॥ 
` छुनत बत्त विधि पुत्र सुख, हग आरक्त कराइ | 
| करिव कोप आरंभ मन, रंभा लइय बुलाइ ॥११८॥ 
| दुहि रंभा सुलिय, राग नृत्त करि खेल | 
MRE जाव तुम, छले भूप चंदेल ॥११९॥ 


all 
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ATE रूप नर नारि को, किज्लिय नगर प्रवेस । 
WEE भूप चंदेल Fe, छिप्र छुडावहु देस ॥ १२०॥ 
निस दिन माही नगर नर, गान करी चित लाइ | 
सुघर Yat बिस्वा सबै, He भूप सह आइ ॥ १२२॥ 
रंभा कहिया चित्त मै, चक्रिय सीख समाज ॥ 
गिरिजापति मोहन करयो, कितिक बत्त नरराज ॥ १२२॥ 
हाहा GE संग जा, मोहे सुर समुदाय | 
रंभा नगर सहोब HE, बञ्जी FEA पठाय ॥१२३॥ 
उतरी आनि Aa महेँ, कोतवाल दीवान | 
सभा सुगंधित हा रही, वोळत इक्क जुबान ॥१२४॥ 
माहि गये सब नगर नर, सवु धनु दया लुराय । . 
प्रात हात जन करणी, कहिय भूप सह आय ॥१२५॥ 


चापही | 

बिस्वा सुधर सहर इक आइय | BEG मेनका मनहु सुहाइय ॥ 
सुसक बत्त बेलिव नूप सोइय । सो सब सभा सुगंधित हाइय IRRI | 
जब राजन वह रूप निहारिय | जापर इंद्र अपछरा वारिय॥ | 
मदन नारि भञ्जिय समसाहर | निरभय USARA कीन घर ॥१२७) 
दिवि तै परी परी इह राइय। सुरतरू लता भूमि जड आइय ॥ 
खब संगीत कहत मुख अग्गह | सुनत शब्द नर सुग खग पग्गह॥ १२८ 
जहे Wala तहँ agaa धावति | महा मिष्ट खुरराग सुनावति | 
जिहि सुर सुने बस्य सो किन्नव । स्यो ag सहर छुट्टि सब लिनव॥ १२९॥ 
सुसकि ad जज कहत सुहाइय | रहत सुगंध सभा महँ छाइय ॥ 
कहत बत्त जन करण सुहाइय | gaa बत्त चंदेल सुमाइय ॥१ 


दोहा | 


इतिय सिपारस आसु किय, देव करण = भाय | 
खुनत भूप परिमाळ कहि, बिस्वा Se बुलाय ॥१३१॥ 


zoll 
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हे, ag चंदेल खुबत्त | 

दाती मल्हनदै कह; Xo 
। विघवचन, बिस्वा सहन न TT ॥१३२॥ l 
| gan g E । 

४ पठ | 
॥ aad बस भूप इव, बहु जञ पठाय | | 
J रक धर तंत्र लिये, बिस्वा पहुँचिय आय ॥१३३॥ । 

il कहुँ en दिक्ख तब, इकटक चित्त छगाय | 


गया पुन्य परिमाल [RT ह तन छाय ॥१३४॥ 
नहिं किन्नव | बिस्वा gig राग सुनि लिन्नव ॥ 

gata जब बीन बजाइय । त्रिविध चल्यो amaia आइय ॥१३५॥ 
हाहा हह तान उचारिय | wag बिंस भूप an वारिय ॥ 

ga इक अडाना गाइव | चारू जुग नृप AS सुनाइव ॥१३६॥ i 
ते तन तजि नृप गये पराइय | काहुव संग भूमि नहि जाइय ॥ 

mgr तृप दीवान उठाइय | अंतहपुर विस्वा बुळवाइय ॥१३७॥ 
तब विस्वा यह बुढिलय वानिय | चार नस्त मम कहे सुमानिय ॥ 
महा बस्य किन्नव नृपराइय | जाइ जाइ कहि सोइय ठहराइय ॥१३८॥ 


रानी वचन भूय 


al i दोहा । 
| बिस्वा के बस भूप ga, मनमथ wea विसाल | 
al चारि aa बरजी ससिहि , ते किन्हिय परिमाल ॥१३९॥ 
चापही | 


au | नृप परिमाल मेटि मरजादह । बिस्वा aie राग सुनि सादह ॥ 

| Wake सत रति मानिय । चारि जाम निसि कहिय कहानिय॥१४०॥ 
बार बधू सँग द्वोतहि niea । पुन्य रीति कुछ की सब छंडिय ॥ 
पिस atte भूपति मंगवावहि । बारबधू सँग भाजन Wale ॥१४१॥ 
me पीवन कहँ मंगिय । भरि भाजन बारुनि धरि अंगिय ॥ 
पियत स्वाद भूपति जब पायव | कुप्पि बिप्र सिर भाजन लायव॥ १४२॥ 
F. ऐपत बिप्र के छुट्टे प्राणह। कुमुद ay वरदान उड़ानद ॥ 

` पुष धार अंबर अधिकाइय | व्योम बानि यह बचन सुनाइय १४३ 
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देहा । 
जे बरजी दुजराज प्रभु, ते 


तुम करि ७५ 
ल्या ~ ~ = 
छ आनि दिवग्रेगना , बि क्ट 


स्वारूप विस 

a ee TS ॥ 

दसा दिसा धुंधरि रहिय , जळद॒ श्रोण य ह 
षत | 


चित मानि मन कंपिया , मद्हनदे के कंत ॥१ 
i ४५) 


vi 


चापही | 
चंपि दंत अंगुलि रिस आनिय | तुरत भूप की कढिय are 
गहत केस सुरपति की रानिय । लखत नैन छिन ate mel ॥ ` 
छंडिय भूमि aga वर बढ्ढिय । अमर नारि अंबर E ॥१४६॥ 
ऊभिय गगन बदति इमि बानिय | gag भूप चंदेळ पा vo 
ससिय बचन भा बेद बखानिय | अब चंदेल छाडि रक शी 
er भा भूतछ आइय । थाकव अंत राज कको पाइय it ; 
था पर कुष्पि चढ़य चहुवानह । व्यास वचन है परिमानह | 
भगहि जुद्ध दैखत दळ HIRA | सावन पुत्र करै तरवारिय ॥१४९॥ 
सु z न अपराध सिद्ध बहु पीड़हि॥१५०॥ 
तारय छुट्टि बपुष बर काँपहि | ata सिद्ध ga देहि सरापहि ॥ 
gion दिसा उवै ज्ञा भानह | पूरब दिसि अथवे बलवानह ॥१५१॥ 
पवतसिखर पदम जा sR | पढ़त वेद जो ब्रह्मा gaz Il 
कालहि पाय बदत बुध लोइय | सीतल अगिनि मेदचल होइय ॥१५२॥ 
वेद भेद कथ्थत रिषिराइय | wate मिङट्टत नहि जाइय॥ 
तपु घट्ट यह करिव Aaaa | नल Raa भैयन सिर भारूव ॥१५३॥ 
भैयन राजु कीन सुखु पाइय । नळ दुमयंतिय दये भगाइय ॥ 
तुव पढ्‌ छोन भयव नृपराइय । समता करहि इंद्र क आइय ॥१५४॥ 
आपु बंस किय तजिय भलाइय | अल्प बुद्धिता कहँ युव आइय ॥ 
भां कह मूढ़ पसारत बाँहिय | का गहि लेत जान्द किय छांहिय ॥१५५" 
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के देसी मति हाइय | से सब जात राज महि AA ॥ 


कहि ga डडानय 
दाहा | 


at सारिका , हाहा ge उड़ान। 
E A संग ही, ऊभे देव दिवान ॥ १०७ ॥ 
te az चंदेल at , कार आई आरंभ | 
पाय परस प्रभु के प्रिया , कहे बचन ये रंभ ॥ १५८॥ 
रंभा के ये बचन सुन, इंद्र महत सुखु पाय। 
हा अवलोकन कथा , नगर ALTA आय ॥ १५९ Il 
चापही | 
पटक दीन भूतल नृप हथ्थह | बाफक गिरत gaa अप ALAE ॥ 


TE 
| 
y 
| 


दाहा | 
चतुर बत्त बरजी खसी, तिन तिनके कहि नाव। 
धरिस भूप परिमाल कहुँ , पारख मनि कहँ जाव ॥१६१॥ 
`A 
| चापही | 
` परस मनि सह विनय सु किन्नव । बसहु धाम मम इक्क नविन्नव ॥ 
| पुनह जाउ भां रक्खतु नाहिय। तीस अहन किय दिञ्जिय बाँहिय ॥१६२॥ 


दोहा | 
सुनत बचन परिमाल के , मनि करुना चित आय | 


इक मास तुव भवन बसि , तब अलकापुर जाय ॥ १६३ Il 
तीस अहन बसि भवन महँ ag आयस मँगवाय । 
पारस माने नृप हथ्थ लिय , लीन्ही सब छुवाय ॥१६४॥ 
पंच दिवस रहि अवधि कर , भूपति करि मन ज्ञान । 
पारस मनि लिय अप्प कर , दिय Mika कहँ दान ॥ १६५. 
गरस मनि प्रोहित सु लिय , कहि भूपति ae बत्त। 
न| बस्तु नृप saq , दीह दान नन रत्त॥१६६॥ 
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>>.“ i e सर a See 


| ' चाय हाय यह शब्द बखानिय | हम मायाबस कटुव न ज्ञानिय ॥१६०॥ 
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चैपही । 
ओहित वचन gaa नृपराइय | बिहँ सि ats दुजस 
ॐ 


जाहि परस आयस ह्यो कंचन । दारिद दाह होइ नहि ३ सुखुदाइय ly 


५ ॥ 
दोहा । 
महा दान इज जानि करि , फेरि दिया नप ह्थ्थ 
BR) नु । 
जनम जनम नहि Hatt , यह कहि घुनियव मथ्य ॥१६ 
cl 


qÅ । 
'घुनत सीस राजा रिस किन्निय | पारस मनि अपने een 
कमेहीन थां भय दुजराइय । यह दब z ॥ 
मध्य चल 
दोहा | 
aise सनि त्प नंखिया » कारे कंचन के ग्राम | 
HIUS Sis के गया, नरबाहन के धाम ॥ १७०॥ 
गहिरवार चंदेल को, सुनियो बेस अपार | 
बलि सलि जहँ अवतरे, सो कहि कळ करतार ॥ १७१॥ 
ब॑सावरि बरनत सु सुनि, तँवरराज्ञ मतिधीर | 
बैस बनाफर अवतरे, बलि als हो बीर ॥ १७२॥ 
चिंतामनि असि पुत्रिका, कढिढ छीन fag लाय | 
अप्पन सीरष छिन्न करि, संभु अत्र धर आय ॥१७३॥ 
चिंतामनि शिव Gear, द्वाद्स aÑ प्रमान | 
at प्रसन्न कालीपतिय, खीस जार धरि ठान ॥ १७४ ॥ 
उठि चिंतामनि चरन परि, aiga संभु जुबान | 
भां प्रसन्न थां परस दां, मंगु अई बरदान ॥ १७५॥ 
चिंतामनि कहि मुक्ति बर, बंस que दिय सोय | 
` तृतिय देव चंदेल घर, सदा राजधर हाय ॥ १७६ ॥ | 
पुरिष उपजे विक्रमी, समर अमर सम न | ् | 
'चिंतामनि तुव बेस महँ, भया न है नन होय ॥१७७॥ 


इय १९९ | 
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मुख मंगिया, at RAT बरदान | 
THAT भ्यान ॥ १७८ ॥ 
पति भूमितळ, भय 
बिहँसि भूर 


चिंतामनि सब 

aa क्रम च 5 
aa कव आदि È अवर भूप बहु धोर | 

i भये बन्नाफर मतिवीर ॥ १८० ॥ 


बंसधर, भये प्रगट परधान | | 
छि बंस कव, शिव दिय बरदान ॥१७९॥ 


बढाघच्छ Rah 
छप्पय | 


चिंतामनि ससिपाल राजपति ब्रह्म अग्ग हुव | 
qara जगपाल तासु मकरंद मंत्रि 'घुव ॥ i 
बाढब्रह्म महाराज जासु परधान अकूरह | १ 
शाक्तिब्रह्म घर सभा चंद AAA बर सूरह ॥ 

कीरति कुमार घर अल्ह इव जाहि राज ZI खग्ग बर | 
fag ब्रह्म आदि परिमाळ ळग इतैय बनाफर राजघर ॥ १८१॥ 


gi | 

wrga चिंतामनिहि भूमि गाया । तिनन्ने ससियपाल सुत सुभट जाया It 
WAG पुत्रं सभाचंद alt | Gulag के नद मकरद रूपा ॥१८२॥ 
TAT भया भीम सौ भूमि गाया । तिनन्नै अभयराज सुत सुभट पाया ll 
| महा साहसी पुत्र मनिकंठ राञ्जै। ज्र जंग मे सत्र तजि अत्र भाजे ॥ १८३॥ 
| Ag ag auaiga रायं । तिनं भूप चदेल का सक्ति भाय॥ 
तिनक्कै सिस्‌ सा दिये दीप चंदं । बन्यां YT अंग आनंद कंद ॥ १८४॥ 
| गया सोठर , पुत्र पहुमी सपूत | जिनं जोठर नंद पाया DRA ॥ 
i | WATT भया जालुक सत्रमारी | भया तासु दसस्थ्थ सो नामधारी ॥१८५॥ 
' के भये Wee FIs कुमार | दिखा जोति सव गहै केपि सार ॥ 
भपेदीह बलवान विक्रम अपार | Pes देखि के सत्रु घारे न खार ॥१८६॥ 
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se") 
दाहा | 

दसस्थ कें प्रगटे सुबर, aega ऊद कुमार | 
बल बनाफर अवतरे, बल्लि 
ह्यो प्रसन्न त्या र मानसक छ 
ढुतिय भूमितल कृपाकर, गुरु गोरख गो i 
सरद इक सेवन Tey, चि 
अस्त्र शस्त्र दै अवनि तळ, 
बुद्धि करण के जसकरण, जस के पृथु जसपाल | 
Ge प्रगट भये मही, महियपाळ सुवपाळ ॥१९०॥ 
बसोकरन मूरति सही, तब किन्नव मन ate | 
तिनके भूपति हुकुम महं, गने धूप नहिं छाँह ॥१९१॥ 
चदब्रह्म के वेस महँ, धारि qaqa जै लेहि | 
ताकौ श्री-सपति सहित, श्रीपद्मापति देहि ॥१९१॥ 

छप्पय । 
चंदब्नह्म मख मंडि इय सुनि aaa धारहि | 
जथा सकत करि दान पुरिष फल को पुर तारहि ॥ 
दारा पुत्र पवन्न भूरि भूतल ax पावहि" | 
निर्मळ होहि सरीर राग नर तीर न आवहि' ॥ 


हाइ ॥१८८॥ 


यह फल ANR उड़राज कहि आन भाँति नहि" हाइ भुव । 
Wale Age धनधाम बर सत्र, जित्त रन मूक इव ॥१९३॥ 


दोहा | 


` चेदत्र मख बेस अय, सुने बार त्रय कोप | 


~ 3 Bee 
अयुत पुत्र पावै घने, अटुट धाम ag हाय ॥१९४॥ 
अनगपाल सहँ व्यास कहि, रावल as कहि चंद | 
अब RS चहुवान की, कहत रारि बहु छंद e १९५॥ 
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( ३७ ) | 
(३) अल्हनसंबोधखंड । 
दोहा | 


बिप भारथ चंदेल किय , चाहुचान नुपराय । 
सा रावळ खवनन सुना , बदति a बरदाय ॥१॥ 
अनंगपाल महराज सह , व्यास भविष्य बताय | 
वर्तमान बरदाइ कहि , खुनि रावळ श्रीराय ॥२॥ 
अनँगपाल सह व्यास कहि , रावल सो कहि चंद | |. 
चाहुवान चंदेळ के , बरनत छंद प्रबंध ॥३॥ 
कहै चंद गुन छंद पढि , क्रोध उदुंगळ सोइ | 
चाहुवान चंदेलकुछ , HIS उपजत सराइ ॥४॥ 
समुद सिखर गढ़ पर्वे लूप , पकरि खाहि लिय संग | 
चलि बहीर आई aga , बढि बिरंग TE ग्रेग ॥५॥ 
जनमेजय मानो नहीं , कहिय व्यास करि ग्रथ । 
अवर दिसा yiga भवन , चलिय aera पंथ ॥६॥ 
बुद्धवान बहु बुद्धि करि , मंच मक मन ATE | 
जन आपन सब बहुत कर , भावी करै सु हाइ sh 


AÅ | 
इंद्रादक सब देव बखानहु । अनुसुइया घर भ्ृष्टित जानहु ॥ 
नल नूघु नृप रघुवीर सुज्ञानह । भावीबस सब भये अज्ञानह्‌ ॥८॥ 
देहा | 


सुर-नर नाग अज्ञान सब , भावी कै बस होय । 

को fe करतार गति , भुवमंडल महँ सोय ॥९॥ 
घेद्‌ भेद सब दीनई , सबै पुरान सिखाय | 

गुपित कमैविधि बुधन कहँ , हरषे सबै STA ॥१०॥ 
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पदम सैन कंमेद की , सैना दळी बिसाळ | 
गोरी गहि कट्टिय कटकु , असिय सहस्र कराल ॥ 

तीन चमूगू खंडन करिय , जे स्रत तिन aÑ वरी ` । 
जीत भइय agaa किय , घाइल भये q | 


TT Ry | 
चैपही । 


à रान ल पठवाइय । बहु बहियर नृप संग SmE । 
तिन मह शुनमंजरि सुखदाइय | कनकसिंध सरदार TARA ॥१३। 
| देहा | 
गैयर दये पचास सँग , हय दिय जुग हज्जार | 
सब परिगह के सँग पठय , कनकसिंघ सरदार ॥१४॥ 
छप्पय । 
समद सिषिर गढ़ परन राज दिल्ली दिशि चलिच । 
पातसाहि सुनि खबर धाइ बीचहि रन भिल्िव ॥ 
सकल सिमिटि सामंत चंद्‌ कयमास वुद्धिवर | 
| लहिव जुद्ध चहुवान गहिव प्रथिराज खाहि कर ॥ 
रजपुत्त gle पचास रन लुद्धि जबर सैना घनिय | 
पट्टान सहस पञ्चास पर जित्ति चलिव दिल्लिय धनिय ॥१५॥ 
TTT | 
राजा दिल्ली RA चलि आइव । चुकिय राह बहीर सुभाइव॥ | 
HES आइ RA थाने | सो परिमाळ सुनी यह wa ॥१४ | 
दोहा | 
पंच gig परिमाल नृप , gis बत्त अपतीर | 
कवन कमुक तै आइयव , कचन. कमुक के बीर ॥१७॥ 
पदमसैन* भानेंज की , कन्या हरी सुजान | 
कष्टि कटक faa नृपतिकव, फते लइय चहुवान ॥१८ . - 
१--परनसेन | जे 
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गारी करिय , HE कोप पठान | 
क्रि आफु नृपराई बर गहिय केप कम्मान ॥१९॥ 


RT $ as nee 


sqq | 


पदमसैन दुल काई जासकिय सुता हरण किय | 

aie भूप कंमाद मोद मन मज्मि बीर किय ॥ 

फिरि Mita खाहाव खन miza गहि लिन्नव | 

परि पचास हज्ञार मीर भूतळ धरि Raa ॥ 

रजपुत्त परे पञ्चाल रन तीस बीस घाइळ भये | 

ते बिदा कीन चहुवान भर जग्गिनपुर समुह भये ॥२०॥ 


w 


देहा | 


प्रथम खबर परिमाळ नृप , क्रोध कोन ag डाय । 
हु लग घाइल कनक छै , नगर महाब आय ॥२ १॥ 

घाइल संग पचास अरु , गुनमंजञार सुखदाय | 

भूलिय राह बहीर सब , नगर महाबा आय ॥२२॥ 

व्यास बचन के Mera, बदति चंद बरदाय | 

चाहुवान चंदेळ सह , संगर हात बनाय ॥२३॥ 

पदमावति किय भाँवरिय , नट्टो नृप चहुवान | 

उत मह्दोब मद्दी परे , घाइल मुकत घ्रान ॥२४॥ 

उत घाइल AA सुकटि , लेत स्वगे की राह | 

चाहुवान Rest नगर , करत बरन सरे ब्याह ॥२५॥ 


पद्धरी | 

बरनो बिबाह agaa रान | सो व्यास वचन कारे जुग प्रमान ॥ 
TA ma भंज्ञ सुबीर । कंमादमनिय TAT TAT ॥२६॥ 
रन कट्टि पंच age हजार aga कमोाद दल कटि gan I 
सुरतान पकर लिय आसु आपु । रुस्तम ततार मिटि गयव atg NASN 
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जुग्गिनि पुरेशा दिसिराज पाय भुल्लिय बहीर मरे 
घाइल कितेक रजपूत संग । दासी wish गा इथ सु आय ॥ 
७ न 


NY, SD उत 

पहु a स॒ महाब नगर आय | बरष्या स मेघ ie) ॥२८॥ 
> उ ७ aaa 

भय बिकल लोग घाइलउतापु | नृप बाग माँ चडि अघाय | 

जह महल ठाम सोभित Gas | बळ भलिय जा आपु [र] 


a थ चढि op 
सत इक आइ मालिय सुधाय । EFÈ सवोर चहुबान राय द अनेक | 


कहि m जरित प्रासाद येह । तुम कवन जात बर 
जलजत BES महराज आय | रानोन ज़ 
सु मास RAI तन तपन छाय | हु ws , 
फिरि रुक्कि राह माळीन सोय । बुछिय कबाळ TA 
गारिय सु दीन उग्गार हथ्थ pi me 
लाग्यौ सु जाय HIT सोस । धाये सुतेग कर करिब रीस : Wi 
दिक्षिय सु सीस तिहि घाळ सेइ । उड़ि परञ्च मथ्थ घर विभग होइ ॥ 
भय सोर सुनिय परिमाळ राज | पठये सुजञाध करि हुकुम साज ॥३४। 
चंदेछ जागरा वीर सूर | चेरे सहस्त्र इक मल्हन रूर | 
इक सहस लोग परिगहि सुतीन | तिन कहे Bars आयस्सु कीन ॥३५॥ 
जादव सुळंखि साँवत सुभेक | सजि गहिरवार गेहिल अनेर्क॥ 
ast सु बनाफर जूथराय। हरिदास बधेला ATA भाय ॥३६॥ 
आये सुसञ्जि दरबार सोय yga बात ततकाळ होय ॥ 
रानीय wet दे है खजूर | delta aa दरबार दूर ॥ ३७॥ 
ऊचे अवास साजे सु सुद्ध । परमाळ तहाँ बैठा बिरुद्ध ॥ 
मालिनि पुकार करि करि नवीन । परमाल जुद्ध कह हुकुम कीन ॥३८॥ 
[ दाहा । ] 
हुकुम कीन परमाल नूप , घाइल बचन उचार | 
अनाहक चंदेल नृप , क्यो मंडित महि रार ॥ ३९ ॥ 
बुलि अग्ग हरिदास कह , पान दये झह. लाय। 
ना मानो परमाळ नृप , घाइळ TE खपाय ॥ ४० ॥ 


भत मेह॥ 
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3 शब नारं से भरा हुआ 


| पर्थ के सारांश का सरल le 
"या है जिससे मूल 
| feat 2 | मनोरञ्जक 
a पांच पंक्ति 
£ रह सकते | a 
| उले इसकी एक प्रात 


॥ हमीर रासा (रणथंभार के वीर 
___ , शिरोमणि महाराज हम्मीर देव 

| | का जीवनचरित) २) 
jake ” ॥) 
| जंगनाम (दिल्ली के बादशाह 

| वहादुर शाह के पुत्रों का युद्ध) ॥ ) 
१ इद्वावती ee ly 
| फविग्रानन्द॒ धन कृत विरहळीळा<) 
| भूपण ग्रन्थाबली ( प्रसिद्ध कवि 
। भूषण के शिवराज भूषण, शिवा 


बवन आदि ग्रन्थ )  १॥।८) 
 \ उजान चरित्र द) 
| जेल बाबू हरिरचनद् 
का जीवनचरित्र l2) 


a frat na Ta 2 | इसकी भाषा 
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ताहित्य का सब से प्राचीन ग्रन्थ है ज्ञा अब तक प्राप्त 
वह हिंदी सा. > भारतवर्ष के अन्तिम क्षत्री सम्राट राजा पृथ्वी- 
ai वातत विस्तारपूर्वक लिखा है जा आदि से अन्त तक 
| हे । इतिहास प्रेमियां के लिये ता यह 
1 कुछ कठिन है अतः सभा ने समस्त 
हिन्दी भाषा में इसके साथ ही साथ छप- 
ग्रन्थ के पठन पाठन में बड़ी सहायता ओर आनन्द 
ते यह इतना है कि कहाँ से कोई पृष्ठ उठा कर 
क्तियाँ पढ़िये फिर कदापि आप समस्त ग्रन्थ पढे बिना नहा 
जन हिन्दी प्रेमियों ने इस ग्रन्थ को अब तक नहीं लिया है 
अवश्य लेनी चाहिए | इसके ६९ TA २२ भागों 
| agit हैं जिनका मूल्य २५॥) है 1 प्रत्येक भाग जुदा जुदा भो मिल 
| एकता है। मूल्य Uy के लगभग Ril Š 
| . अन्य उपयोगी पुस्तक | 


महिला agar (भारत वपे 
की विदुषी स्त्रियां की संक्षिप्त 
जीवनी) १) 
हिम्मत बहादुर विरुदावली (बांदा 
के प्रसिद्ध वोर हिम्मत बहादुर 


का चरित्र) १) 
नन्द दास की रासपंचाध्याया 12) 
अखरावट l2) 


यूरापीय दर्शन (यूरप के 
दर्शन शास्त्र का इतिहास) ॥ 
परिचयोप्रणाली (रोगी की शुश्रषा 


करने को विधि) LD 
संक्षेपलेखप्रणाली अथोत्‌ हिन्दी 
mee १) 


महाराणा प्रतापसिंह (नाटक) ॥ ४ 


सब पुस्तकें मंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से मिल सकती हैं! 
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अजीण व अजीण के दस्त की 


IN देवा | 
खाना पचानेवाले रखें के घटने बढ़ने वा | 
राग हाता हे जिसके यह लक्षण हुआ करते Š चिक 3 से अजी | 
À S खा ~ } 
शह, ` भारी जान पड़ना, पेट मे वायु के बाद ऐर ॥ 
peer मिचलाना, खट्टी वा aay डकार हाना, जी ,' 
si जलना, मुह मै पानो भर ३. | ! 
थाड़ा थोड़ा ददे हाना, चित्त का ० उ 
आलस्य आदिक । जब तक | 
at येळी ee है खान T हेजम | 
शे मे रहता è > जम | 
कठिनता से हाती है यही 
ST) ~ रहती यहा हालत ॥ 
हाता हैं जब यह अनपचां खाना अँतडियो | 
3 खोला ie A | 
आ ct = तच पेट मै mere | 
at ह्‌ द RelA हे व दस्त की चेष्टा | 
Dym हाता ४ । दस्त पतला वा. पानी के ऐसा | 
होता है। कभी कभी खाने के थोड़ी देर पीछे ही दस्त हा जाता है। | 
दस्त हाने से शरीर क्षीण हाता है। ये सब हालते कभी कम, कभी | 
अधिक होती रहती हैं De महीनों तक गी हैं। रोगी 
Eni धिक हे हता है आर महीनों तक चलती हैं। रागी का 
शरीर दिन पर Ra गलता जाता है । अन्त को असाध्य हा जाता है। ! 
शरार का साधारण पुष्टि का घटजाना इस राग का कारण है। / 
नोचे लिखी हुई हालतों मै ऐसाही हाता है-- पक 
वृद्ध अवस्था, काई विशेष राग के बाद कमजोरी, कम खाना | 
( जैसा कि ब्रत, aga, पारण आदिक में लाग करते हैं ), धातुके 
aà नष्ट हाने से क्षीणता, अधिक श्रम, ढुङ्चिन्ता वा शोक, प्रसव | 
के विकार से कमज़ोरी । F 
इन विषयों को विचार कर डाक्तर बम्मेन ने अजीणे की दवा ६ 
बनाई है | खाना हज़म करने च अजीगी के दोषों को मिटाने में इसका | 
विशेष शक्ति है । यह दवा छाटी छाटी टिकिया की ऐसी बनी हुई है। | 
पंद्रह राज़ के सेवन याम्य ३० टिकिया की एक शीशी का माठ y, 


E $ 
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करि बांग रजपुत्त जब , क्रोध जानि RATE | 
सर ढमो अखमान के , पग दिय परम पताल ॥ ४१॥ 
५ ९« 
| श्ावीदाम | 
) > X मग SS 
३ | aa परिमाळ हुकुम्म सुगाज ॥ म सन खाचत जग पे साज्ञ | 


बनाफर मुख्य सा खुर | TAS सु Aes लाह करूर Nea 


aa अल à 
ga खाय | लज सर TET ATT हाय ॥ 


ले भर जागर Ae 
ap वेस नरेस TEM | सनस्सुख सक्त JIR THA ॥४३॥ 
gan हरिदास बघेल नलिए | प्रवारय सक्र उचारय इष्ट ॥ 
सनी रजपूतन बच GET | बघे AT घाव उपाव खु अंग ॥४४॥ | 
कं रजपुत्त सुन्यो जब घेर । अहो नुपराय करी जिन बैर ॥ x 
इचे अति साध जहाँ नुपराय | कहे CATA बचन्न सुनाय ॥४५॥ 
gagna न छोड़हि दाव | करे मम अच ate उपाव ॥ 
वरे प्रथिराज at काजु विरुद्ध | तजे तब खेत Be जब जुद्ध ॥४६॥ 
॥ इहे gA वानि करे रत मैन । कहै नुप मारहु HITE बैन ॥ 
| चढी सब साजि Ste कि फौज | fre रजपूत सनग्मुख चाज ॥४७॥ 
भिदी तब दिष्टि सों दिष्टि करूर | झुरे रजपुच ALS HAT ॥ 


~ 


मिले मुख आइ मुछाल जुबान | उछालत आवत क्रोध अमान ॥४८॥ 
रगे वर सायक छक्तिय आय | Peat विष आसिय फाँखिय नाय ॥ 
रो उर संग सकत्तिय सेल ! करै gg चीर ge विधि खेळ ॥४९॥ 
कटक्ृत घायल खग्गन काट | खटकत सेल्हन खेळनि राट ॥ 
| tema गोटिय गिद्धिनि दौर । घटक्कत घायल दायळ मौर ॥५०॥ 
* चटक्कत चाप बहै करबाळ | नरक्कत नेखिय धाय FSIS ॥ 
छटक्कत सूर धर प्पर आय | जटकत शु थिय जुग्गिन घाय ॥५१॥ 
. ॥ भेर्कत इक्कन के गहि इक । नटक्कत जुक्तत कुहत इक ॥ 
| Rad टट्िय लॉ लगि सेन | लरे बिन सीस परे धन ऐन ॥५२॥ 
|. उक्त कायर दिक्ख अबद्ध । डडक्कत Sea aw विरुद्ध ॥ 
| डेटकेय रुक्किय कायर पाय | रनंकत संड खनंकत जाय ॥५३॥ 
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तथेई नंचत वीर तमंकि । थरथ्थर काइर जाइ रमंकि ॥ 
दरब्न दौरिय बीर तुरत्त | चरञ्चर चाल भयानक रत्त | 
नरहर रूर करूर लखाय । परप्पर FET जुट्टत काय i 
फरप्फर AT तरप्फर मार | SLT बाजत घाइन तार ॥५ 
भरभ्भर भञ्जिय फौज चंदेल । RUAT सुद्धय बिद्धय से 
उरद्धर छेदहि घाइल घाय । लरे प्रथिराज को सेन सुभाय | 
तबै उमरावन खायव चाल । भजी सब फौज way प n 
हजार सु तीन परे धर मद्ध । भजी परिमाल की फौज प्रसिद्ध ७५. ` 
कटे रन तीसक घायल सोय | रुपे रन बीसव पंडव हाय n j 
गह्यो गुनमंजरि पानिय घाइ । उठावत प्यावत कीन सुचाइ ॥५८ 
लगे सर सेल्ह सु सत्रह गात । कठी गुनमंजरि जुग्गिन बात ॥ 
नबाजिय बैस चँदेल रतन्न । बळी हरिदास कें कीन पतन्न ॥५९॥ 
सुनो नृप सोचु किया इक जाम । इहाँ रजपूत कठिन्न कै काम॥ 
कही नृप ऊदळ SE बुलाय | करै रजपूतन i जुध जाय ।६०। 


।५४॥ १ 


छण्पय । 
ata आपु परिमाळ वीर उद्दल बुलावाइव | 
कटे तीन हज्ञार भग्गि भग्गुल घर आइव ॥ 
महियपाल भुवपाठ कहिय आयसु हम पावहि | 
Sint से सामंत साम सकतेस पठावहि' ॥ 
कीतेब्रह्म ATA नवल फेरि छुबत्त इसि उच्चरय | 
मम चित्त Ra ag आइयव उद्दलसी विधि जय धरय HEM 


मातीदाम | 

तबै नृप Seu लीन बुलाय | सुनो यह काम खुजादव आय N | 
पराइ सु मल्हन दै तरवार | अहा इन घाइल लिञ्जिय मार ॥६९॥ । 

* कहै तब see बैन प्रसिद्ध । खुना नृप कह. रजपूत अबद्ध ॥ | 
कह्यो यह राजन कै घम ताफ | करो इनके! यह चूक जमा 


फ़ दिशे 
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तु दै महराज । हनै इनके जस भूतळ जाळ ॥ 

तवेद पुरान । अबद्ध सुबद्ध न किज्ञिय रान ॥६४॥ 

यह बच 2 चँदेल | तिनै पर काप न घालिय सेल ॥ 

\a a. बद्ध कराय | सदेह चल्ये जमलेकहि जाय ॥६५॥ 
erat ह gia नवीन | हती इन फीज हजार सु तीन ॥ 

a ama उद्दल सोइ | तवै हग चैन हृदै मम RTE NRAN 


दाहा | 
तब उद्दळ विनया करिय, सुनहु भूप चंदेल | 
माँ छत्री घायळ AIA, क्यों मंड wae? ॥६७॥ 
छप्पय | 
तब उद्दल SATE सुनव महराज अरञ्ञ इक | 
घाइल कहे अबद्ध कहिय परवान व्यासवक ॥ 
हाय चाप agata राष सावंतन भारिय | 
अतुल तेज प्रथिराज करच विनतिय हितकारिय ॥ 
चंदेलराज mag अरज अर्थ खरै साइ किञ्जिये | 
रजपूत दूत हनियै नहीं जीवदान नृप festa ॥६८॥ 
दोहा | 
भूष कान लगि ad कहि , भूपति सी चिलु लाय! | 
तीनि सहस हनिये सुने , उद्दल गयव डराय ॥६९॥ 
तीन सहस सेना हनिय , मारि न खक्क कोय । 
` दुरजन सब हाँसिय करै , जग मे अपजस हाय ॥७०॥ 
wes कहि पडिहार सों , सज्ञा सनाद सु गग । 
खडु amag बाग में सैन SE सब संग ॥७१॥ 


ns eS RS 


i 


| 


॥ 


(१) में छत्री घायल अवध , क्यों मंडहु अस पेल्न | 
THIR दासी हनी , अरु घायल रन पेल ॥ 
(२) जाइ ana के करन लगि , बोले दोनें भाय | 
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त्र सत्र बेधहि न हम , अवध चीर तरबार | 
आइ करी लगि चत्त कहि , ये बद्धहि पड़िहार ॥७२॥ |: 
सत्य बचन उद्दल कह्यो , Gaz सबै erg | 

तमकि भूप के निकट हो , बाले देनी भाय ॥७३॥ 


> a 
चापक्षा | 


सुनि उद्दछ किय बानिय सोइय । माहिर भूपति बाले AEO AT 
हम दरबार भाइ दाइ GER | रजणूतन पर पाप न मंडहि ॥७४॥ 


दहा | 

महिला भापति बानि सुनि , रिख पाये परिमाल | 

दारहु उद्दल मारिये , घाइळ घाइ निहाळ ॥७५॥ 

सुहृद TUE सत पुरिष Gi, तासां कहा बसाय | 

सोख मानि TTS चले , नृप सां कहा कहाय ॥७६॥ 

सुजंगी । 

सुनी बत्त चंदेळ भूपत्ति भाषी | चड्यो बेग Hew यहै वेन सापी॥ 
रहै तेग हथ्थं सप्रथ्थ सु घावा । Str खेल खग्ग तमासा दिखादो ॥७॥ 
दिये राजफुरमान डेरा पधारे । किये कवच अंग REA हकारे॥ _ 
दिये पंच हज्ञार सथ्यं चँदेछ | चले बाग काजे समाजै सुझेल IN 
निकङ्ट gmi aaa पुकारे | निकलि आव cage प्रथिराज वारे॥ 
सुनो कान बानो क्रपानी गद्दाये । अभंग बळी बाहु जंग मिलाये USS 
करे खंड खंडं भसु'उन्न भारे | हथ्यार घरे वीर ऊदळ पुकार ॥ 
लखे सावेतन वीर ऊदल BANS | RÉN आइ सनमुकख कनकेस बोढे॥८०। 
नहीं चावँडं कन्ह कयमास जाने | इहाँ see कवन थांके बा 
तबे sed बैन सर्वे सुनाये । महाराज की सासना मानि 8, 
घनो विनय कीन्हो न भूपत्ति मानी । अहं ज्ञात यं काळ थाकै am 
अहे उद्दलं बात Tem Tara | लरे चय उमराव जाहिर अ 
नहीं te हरिदास बघ्घेल रायं | अहे उद्द् काल ट 
सुनो नंद दसराज के साधु ares | प्रथियराज का ल्न खतास ae 
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पूजे हमार | बड़े सावत उद BATA मार्‌ ॥ 


gial 
aa पद्धि आयं | बिरे बळी बाहु अचं चळायं ॥८४॥ 


| ॥ परे परे मुड gh | उरं HE खन्ना ACA ठमंके ॥८५॥ 
at 
| 


gat समस्ती भनार | मना [वर्क माठ काने पनारे ॥ 
हो dee 


| न्यारे । परे SE तरबूज धरना पनार ॥८६॥ 
| दृ 


हक जमदाढ़ पीके पनारी | मना दुलहिनोी हाथ HSS अटारी ॥ 
दारी धरै रंजकं बीर नावे । HAT उ तक्र पूळं पू: nest 
| द्र लथ्यवथ्थं gE संन वार | सनो आमिष काज FE मुनारे i 
| नोखजर पंजर पार फार | भुजा जारिक तार मुक्की SLL ॥८८॥ 
| केज चंदेल की उद्द जानी | ळखी नैन परिमाळ मल्हन सु रानी ॥ 
go की सन के सहस दोयं | भजे तोन सहस लख भूप लाय ॥८९॥ 
। हे द्वादशं घायल gaz खेतं । रुपे भीम से बीस सिर बाँधि नेतं ॥ 
sat सैन रन सांप कै Sz भारी | रह्यो हथ्थ सेल्हं YAS पचारी ॥९०॥ 
उतै कनक चहुवान रजपूत धायं । वर वीर उद्दछ पे कूदि आय ॥ 
` बही उइळं अद्य अत्रे चलावे | परस्माळ कै सूर नामी REAT ॥९१॥ 
' इहै उदं चित्त संकं न व्यावो | करौ पहिल वार सु अत्र चलावे ॥ 
छस्यौ कनिक चहुवान ऊदल भारी | हन्यो सेल्ह अस्वं सुकत्ती पचारी॥९२॥ 
| ' इचौ उद्‌ का अस्व घरनी मिलाया । किये जुद्ध रजपूत चहुवान ठाया I 
तै दछ इक बैन उचारै | अहा कनक सम्हार AcE हमारी ॥९३॥ | 
सै गरंग लोहं सु हथ्थं गहाया | मनी जंबु पै बज्न बञ्जी चलाया ॥ i 
 ख्योहीक ऊदल कै आय नेजं। परचो फुट्चिचहुवानधरिग्रेतेसेजं९७ | 
कनक के फेरि असि कढढ धाये। | हते ग्रष्टऊ सूर ATA मिलाये॥ 


जी शो तेग कनकेस के सोस वारी भया मछि तह घाइ ऊदछ भारी ॥९५॥ 


दोहा | 
i मगे जोध चेँदे के , छाँडि उदल की आस | 
"यों चाळे दसराज सुव , हनै बीस बिन त्रास ॥९६॥ 
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जुगल सहस भर Hea, अतिय भगे भहराय | 
तब उद्दछ विक्रम करिव , घाइल हने बनाय ॥९७॥ 


छप्पय । 


करे खेत AS सूर इक सहस अमानह | 

कटे बनाफर साठ इक्क उद्दल घरि जानह ॥ 

परि पड्हार पचास परे चेरा सत सोइय | 
गहिरवार सत सत्त परे अंतर गिर हाइय ॥ 
चहुवान परे घाइळ कनक अवर बीस सगपरगइय | 


कविचंद कहइ परिमाल सह प्रथियराजञ सह लगाइय ॥९८॥ 


दहा | 
परे बीस घायल समर, और कनक चहुवान | 
गिरे उद्द रन मूरछा, कटि दासिय बपुयान ॥९९॥ 
छप्यय । 
करि दासिय बपुयान लखिय परिमाल अवासह | 
सहस इक चंदेल सेल खेलह करि ताकह ॥ 
प्रथियराज परिमाल रारि खुर भनत जिग्रंबर | 
कहै चंद बरदाय बीस घायल पर सम्मर ॥ 
सन मध्यह पंथ्थ हयरण घाइळ हो महुबे गवन | 
होने बिरुद्ध चहुवान ag भसिष aa मिट्ट कवन ॥१००॥ 
दोहा | 
परिव कनकसिय खेत महँ, कन्हरसी लघुभाय | 
इक उद्दल नहि आवता, साठ aga खपाय ॥१०१॥ 
चापही | 
चंदेळ सपूत ॥ 
१०२॥ 
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दाहा | 
न के » और मंजरिय वाम | 


aga 
। s Feet पर आछुही , कूदि गये RA घाम ॥१०३॥ 
ara ही , वित्त गया वह काळ | 


ह वचन सुनि , सुरकि आल्ह ततकाळ ॥१०४॥ 
कह , lea बुटिलय स्यार | 


| मृगया मर्ह य 
मुरकिंव आल्ह महाब 
हुवान चंदेळ सह , कहत सगुन यह रार ॥१०५॥ 

च 


चंद्रायन | 
arg गया निज घाम मातु कह giga | 
gza कहँ अवलोकि गूढ़ मत grad ॥ 
quia की मति मंद भई हम जानिय | 
भूपति माहिल मत्त रत्त जग मानय ॥१ ०६॥ 
देहा | 
सनि अदहन के वचन वर , कहत दिवल दै वाम | 
गुन तजि सब भूप के , स्वामि-घमे सह काम ॥१०७॥ 
- SITET | : 
खामि-धमे किन्निव हजुमानह । वाम अंत सब जगत सुजानह ॥ 
स्वामि-धमे संगर चितु छावहि | दीरघ वास देवपुर पावहि ॥१०८॥ 


| देहा | $ 
| रुदा पुत्र जत्रै न कोइ , Yaw का यह रंग | | 
| जै भूपति भय मंदमति , आयसु करी न भंग ॥१०९॥ | 


माता के ये वचन सुनि , गया आल्ह दरबार | 
५ भूप उठे भहराय सब , नृप ATS जुहार ॥११०॥ 
( चंद्रायन | 

| * आहह गयव दरबार कहिय परिमाल सों | 

। | घाइल हति बिन ga ge लिय माळ सौं ॥ 
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Th धक तुच दीवान अवध ay किज्ञिये | 


छत्रिय धर्म न होय सीख सुनि By ॥१११) 


देहा | 


आल्हन के वर वचन यह , सतपुरुषन सुखदाय | 
महियपाल JINS डर , छ्यौ IRAN जाय ॥११२॥ 
माहिल भापत काप कहि , सुनु जसरथ के मेद्‌ । 

राजन सह कडु बेन कहि , तिन कहें सब जग बंद ॥११३। 
भूपति महिल बिलेक कै , आल्हन रिल हग आन | 
बिहँसि भूप परिमाळ दे , गहिव सूर के पान ॥११४॥ 
संबोधन राजा करे , आल्हन अक srg | 

होनहार सो T गई , को अब सिट्टय राय ॥११५] 
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(2) सलखान aaa वणन खंड | 


धाचनीक | 
चंद कही हती तह छग चर पहुंच तिन 
शुररास Tort | कयमास राय, 
बभ्राज, AST प्वार, SIT 
ज गहिळात, इतने आदि दे सत 
चंदेछ बडो ag कराछ) 


विष्य राजा सह 

gf येती बात प्रथीराज सान चद्‌ 
aan राय; चावंडराय, AGJENT, 

ate पहारसिंघ तोवर, TECK 
ala | यह कहा क॑ भाला 

दाहा | 


aad वु 


कहे प्रथ्थु कानन सुनिय , घायळ AA सुजान | 
agaa चंदेळ निय , काळ मंडिय Taaa ॥९॥ 
छप्पय । 
निय बच agar करिव ATS विरुद्धह । 
हनि घायल बिन चूक अवर दासिय तिन सथ्थह ॥ 
कन्ह कयमास TAS जादव राजा मह | i 
| सुनहु चंद पुंडोर Gag गुज्जर रा राम ॥ f 
| चावंड जैत BAR श्रवन TST पञ्ूत विचारिये | | 
| सँजमराय ewa gag तंत सुमंत्र SAT ॥२॥ | 
दाहा | 
सावंतन सह GS नृप , सोच कीन उर ग्राम | 
भविष aa इहि काल कछु , कथ्य चंद गुशराम VA 
| भविष बत्त गुरुराम कहि , साँवत सिरे रिसाय | 
| ; छंडि महावा नगर वर , कनवज्ञह पुर जाय ॥४॥ j 
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ag लग नृप Re मारि मन , कहि SAAT बरदा 
तो य 
ज्ञा frat परिमाळ धर , इक वषे बिसराय ॥५॥ | 


ag । 
गुरु TIA कही सो मानिय | इक्क वर्ष 


नृप चित्त ap 
€ e ~ 
बीत वष सावंत रिखानय | फेर काप या 


पीथळ उर आनिय rey ; 
दोहा | 
जब उ प्रथिराज नृप , महुवे कञ्ज रिसाय | 
भामसाहि जब जब GSK , जनपद लेहि छिड़ाय hol | 
ऐसहि वसु वष गई , भये दाइ घमसान | 
ससा भाम गहि साहि कह , तब चल्ये चहुवान ॥८॥ 
कहे चंद प्रथिराज सुनि , थां महीन पर जाय | 
कछुक काल महे आशु हिय , खाँचत पहुँचे आय ॥९॥ 
सांवत बहु बलवान हैं , बल्लि सब्लि अवतार | 
ज्ञा रन मह ऊमी नृपति , कटो सहित परिवार ॥१०॥ 
चंद गुरू गुरुराम कहि , प्रति उत्तर नृप छीन | 
चल्यौ दुर्ग दरबार कहँ , मोन Ter नृप कीन ॥११॥ 
सावंतन सह वत्त कहि , किन्नव खेद अपार | 
महा मोन AN चमे गय , THY के दरबार ॥१२॥ 
सुनिय बत्त agaia नृप , घायल हने चँदेळ | 
सांवत बल हमसों करे , जुरत समर असि-खेल ॥ १३॥ 
चाइवान उर AJ करि , गय कालीमठ माँह। . 
सिरु छिन्नन छुरिका लई , गहिए अंबिका बाँह ॥१४॥ 
किहि कारन सिरु छिन्नइय , बदति अंबिका वत्त | 
अब भूपति लुम छिप्रही , कही खालि Ag मत्त ॥१५॥ 
O विनय कर जोरि नुप, परि चंडी के पाँय | 
मान मरद्‌ चंदेळ मम , सैना हतिय बनाय ॥१६॥ 


है 
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बोर चंदैछ के , बटिळ सा अवतार | 

| , earn AE ' सेना GA अपार ॥१७॥ 
a भुवपति करी , gat के पग लाय | 

| ee उमा , सत साँवत बगसाय ॥१८॥ 
मई सत्त सूर खब खंडि | 


जित्ति हाइ बर 
ao a 

S र , मारन संच जपाय ॥२०॥ 

र नृप मे| वपुष , या लुम ध 3 Ala | 

gaa मान चंडी बदति » चंद कहे सो हाय ॥२१॥ 

चंद वचन JEUN के , जब मिट्ट य नृपराय | 

तब तेरे तन स्यौ सहित , राज्य FAI जाय ॥२२॥ 

सीख दई जननी जगत , सो मानों प्रथिराज | 

चरन पर्यौ आनेदमन , करे समर महेँ काज ॥२३॥ 


कहति अबिका साय | 


चापही | 
आनंद भय भूपति परि पाँइय । महिष अज्ञा खत सत कटवाइय 
पूजी उमा ध्यान उर छाइय | आयव गृह नृप कीन बघाइय ॥२४। 


दहा | 

faa दान षट भेष कहूँ , चाहुवान सुख पाय । 
सुकवि चंद गुरु राम He , लिय समीप बुलवाय ॥ २५ ॥ 

जञा वरु श्री दुग्गे Rar, ata कह्यो सुनाय | 

प्रोहित गुरु गुरुराम तुम , मारन मंत्र AMT ॥ २६ | 

चापही | | 
; निय ॥ 
jf RA चंद चुल्लि वर बानिय | कहिय बत्त भूपति ७ | 
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aa सिद्धि सिद्धन पर पाइय । सेवन करि 
गोरख वर वरदान सुदिन्नव । से © फलु 
SS Tl सा सब आहह नाइ सिर 
जिन जमनन किय चमू खपाइय | उद्रि 


WaT सरीर QEA | बिना देव ठु बँधाइय ॥ | 


Raa वर E मलिक TS गहीर जुबान | 
अब fag चंदेळ कहूँ , समर मध्य चहुवान | ३ 
डुक बुंद मां चित न धारि , वेळ बहिन के ब्याह p र 
तब T मन चंदेल बढि , कोन्हें जुद्ध उछाह ॥ ३१ 
मो मन यह चंदेल सह , तुरत मंडेला. रार | a 
Raa जानि सोमेस पुनि , kaa संशि विचार ॥ ३२॥ 
अवध बद्ध घायल करे , अरु गुनमंजरि नारि | 
अनहोनी चंदेळ करि , दिक्ख्यो चीर विचारि ॥ ३३॥ 
सुन सर्व सावंत हो , यह पन किन्नव Be | | 
के at चंदेल के, सीस abs देंहु ॥ ३४॥ 
हनूफाल । 
यह कहिय भूपतिराय | सामंत सर्व सनाय | 
घायल सु दीन बिसाल | बिन चूक हनि परिमाळ ॥ ३५॥ 
गुनमंजरी सुभ नारि | बघ करत चित न बिचारि॥ 
भां जानि मानि सरक | चंदेळ करिय न संक ॥ ३६॥ 
बहु दबि भरिव गुमान | सावंत लखि परिवान ॥ 
भानैज का लिय दाव । चंदेल मन सुखु पाव ॥ ३७॥ 
इकु मालि मारेव साय | मम सुभट gar दोय ॥ 
यह करिव कान विचार | किन्नव विरुद्ध अपार ॥ ३८॥ 
` ` सु खंडिय दीन । चंदेल नुप मतिहीन ॥ 
नृप जानहार लु हाय | मन महँ न आनय कोय ॥ ३९॥ 
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कको Ài aq | बुधिवान वुद्धि न खेय ॥ 
स कोविद पाँच | तिनकी न मानिय आँच ॥ ४० ॥ 
न हाय | डेळंत राज्य सु सोय ॥ 

कहत सकळ पुरान । मानेत नहि अज्ञान ॥ ४१ ॥ 
रतिय की सब वत्त | मति पलटि सुशभिय पत्त ॥ 
दन माक बंड अति छाड | MITT कर अब लाइ ॥ ४२ n 
नत aag राज समाज | वैराग्य सत मन साज ॥ 


> oat कहि चहुवान | gga खु अवर जुबान ॥ ४३॥ 
2 50 त e 


x 


दोहा | 


A 


चाहुवान ये बचन कहि , मान गह्यो अति क्रोध | 
प्रन मचे साचत सब , करत gaa कर arr ॥ ४४ ॥ 
सत्य वचन सब समा महेँ , SAR संभर'केंत | 
मार सार चंदेल AT, बोळे सन सावत ॥ ४५ ॥ 

पद्धरी 
gat बघेल avon सथ्य | गंजी सुदेश aga सपथ्थ N 
sata बच agara काम । भंजिये भूप TRASATE ॥ ४६॥ 
चावंड qig बिरदालि बेक | घारह See arg निशंक ॥ 
gA सु चंदपुंडीर वीर । पष्षरि नरिंद प्रथिराज FIT ॥४७ 
संजमहराय वुल्ल्यो विरक्त । कढिये सुवीर बढिये तुरत्त ॥ 
सारंग बु बानी विराट । geg सुमाल परिमाल थाट ॥४८॥ 
सुनि बस कमध निडर ate | मारु सुवेग AEA JT ॥ 
ait सु जैत मत aaga | कीजै सुबेग चडुवान जुद्ध Mes 
tel चंदेल gza fare | कीजै इकुम्म चहुवान सद ॥ 
अचलेस बुल्लि ust सुधीर | दाहिये देख चंदेल हीर ॥५०॥ 
गाईंद बुझि गुहिकात बात । किञ्जिये राज परिमाळ मात / 
'बिझूझर सुराज कहि दाच साज। बढियै सुवीर चढियै emala 
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aeaa सापुळा कहिय सोय | चढ़ियै सराज 
धाँधू सु चुलि जोधा सु टाँक | जित्तियै राजग 
रयपाल बाक साधू सुराय | हनिये Ñg ब 
सावत सूर सब fata हाय । थप्पि 
दाहिम सु बुलि आगै ata । चिंतया 
जयचंद करहि उप्पर Gs | किज्िये 
कयमास बत्त EE तीर | फिरि बिहँसि सर्व ae सवी 
कनवज्ञ are महुवा सुनेस । भंजिये भूप नृप gus देस | | 1 \ 
थप्पियो मंत्र चहुवान सुद्ध । घारडु परम्म चंदेल जुद्ध ॥ ह 


टे महुब बाँक 
हान बनाय | 


> ७ 
पा मंच कयमास सोय 
मत्त भर सुद्धनेस॥ 


i 
| 
मत्त सवधान खेल ॥५४॥ 


बुछाइ चंद बरदाय साय | भव भविष बत्त तिहि अगम होय ॥ 
बुलाइ गम गुरु पास राज | वर हाइ महूरति करहु साज ॥ E 
गुरुराम ES मारन बखानि | ग्राल्हन ate Rey संक मानि ॥५७॥ 
राच कुड मंडे सुचि हामसार | साकिल कीन मारन विचार ॥ 

बन जाय खनिक शिवदान काटि । राजाभिलाष ता हाम बाटि ॥५८॥ 
अहि अस्तमाल जपि रुद्र मंत्र । अयलेक विजय JIR तंत्र ॥ 
केतकी पुष्प हर पर चढाय । कास के फूल हित करि बढ़ाय ॥ ५९॥ 
चक्कोर आय नृप दरस दीन | खजन सिखडि ay परस कीन ॥ 

भय हामसिद्धि Sage उचारि। पुनि गवन कञ्ज नव ग्रह विचारि ॥६० 
रवि जाग पुष्य त्रय नाथ चंद । पंचमे! राहु आनंद कंद ॥ 

सत्तमो सुक्र दस शुरो जानि । नवमौ सु बुद्ध बनि अधिक पानि॥६१ 
शनिवार तीसरी छटा केत | भौ पंचमेक अरिदहन नेत ॥ 

ग्यारह राहु बलि चढि निरंद | पारथ्थ जेमि बल aga दंद ॥ ६२॥ 
त्रिय aia हय वर मँगाय । सब जरित ag वञ्रणि बनाय॥ 
असवार होय प्रथिराज राय | किन्नव मुकाम नुप बाग आय ॥६३॥ 


दोहा । 
eal नृप बाग मह , पीथळ उतरे आय | 
काम कला प्रगटी घनी , पटरानो पघराय ॥ ६४॥ | 
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हंखावती, पदमावती, ससिद्वृता इच्छिन पवां री, 


ठीं : 3 > 
at | य हजूर लई | विररह बाग में तीन जाम रहे | 
द्व पटावी बुलवा 
ace | 


प किया विनादं | इच्छिनि राजनि बेठे AG ॥ 
वग गर्थि र ही के | कबियन बरन बागु बहु TATU ६० ॥ 


बंद वुळाय aai तूप a | 
त फरे वृक्ष टेके । रटे वेठ पक्षी सुमावा अनेक ॥ 

{बति बू खु जंबू वरीस | ge भु मि झुम्मिय यह हार a ॥६द॥ 
4 f . खोर चीनी चुनोयं | मना दीपक माळ मन्मथ्थ दाय ॥ 
1 कर इचे ख्व दाम | सुवा सारिका बेल Aga ताम URS 
Bea gat दरककै | कहूं सोभसार सुमार दरक ॥ | 
ag केछुवारी सुपारी नियारी । कह कमरे कढ ss भारी weal 
कहूं साल नाल गुलालं GIT । कह जात पी र भार ae ॥ 
at केलि मै केळ मार चकार । FE केर केलं कह SiR वार ॥६९॥ 
फरे फासे, ग्रो SAT सुचली | दरै दुष्ष सोकं सदाषं पचली ॥ 
कह कंचन कंदन ताप तापं | जहाँ काम कोच गदै राज चापं ॥७०॥ 
कहू पाइर डार बैठे परेवा । कह विज्ञपूरी खिँदूरी करेवा ॥ 
ae सारनो फेर कै वाय ल्यावे | कह amaga कों नोर यावै ॥७१ 
कहूं घट्ट घट्ट TRE चलावे | FE मालिनी चारु माळा बनाचै ॥ 
कहू ठेकुरी ढारि के वारि ढारै | कह थान ऊचै सजै नारि चारै ॥७२॥ 


दहा | 


वर सर सर सरसिज सरस , Tat बहुत वस जाम । 
वापी कूप तड़ाग तै , भरै agaat ताम ॥ ७३ N 


' इहि'विधि सुवरन वासने , सुख पायो लखि बाग ॥ 
जिन निरष्यो तिन या कह्द्यो , धन्य हमारे भाग ॥ ४४ 


बनी Fat 
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यह छत बाग महराज अति आनंद उछांड 

~ A A A र य 
बान बनिलागन बीच मते कन्हर गुन म डि | 
Ted एक 

ह्‌ का पान A आलिंगन रुपये | 
ता मुख चु बत प्रेस गहे कच चारन चपे। 
कविचंद कहे घरद 

द्‌ कहै वरदाय वर काम केळ नर कराल 


नु q l 
तान जाम जग भा गवन शे गर सल्यो घ d 


| 
| 
१ 
; "दहन रिप॥ ७५॥ 
दाहा | ] 
तीन जाम क्रीडा करिय , पटरानिन सँग राय | | 
चतुर खाम लागन ga , विदा कोन सुख पाय ॥ ७९॥ १ 
qg | 
गैर महल प्रथिराज सीख साबंतन दिन्निय | 
कुसुभपाट सिर पाग लाग कंद्रप रख किन्निय॥ ' 
पहर निसा रहि जग्गि कीन क्रिय कम छु अंगह | | 
सीख दीन सु दरिनि वोर किन्नव वपु जंगह ॥ 
कयमास वुल्लि a लियव दीरघनाव बजाइयव | 
चहुवान कन्ह नुप चन्र गुरु सब सावंत जु आइयव los 
दाहा | 
जज्ञ सोख सुंदरिनि दय , पहिर कपच कलकंद | 
सारे भट ऊभे भये , किये नगारे FT ॥ ७८॥ 
हनूफाळ | 
नृप जज बंब कराय। कयमास अग्ग बुळाय ॥ 
चहुवान कन्दर चंद । शुरुराम् आनंदकंद ॥ ७९॥ 
alisha सब्य साज | बिलहंन बंदन राज ॥ 


(३) छुंद ६६ से ७६ तक ज० प्रति में नहं हे । l 
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सिरताज आरब सास यामास AR Raan 
gua चाँवड़ कज eC 
हय रतन चंद पुँ डोर | मंगा न सादि सुर चीर ॥ 

हय सूर नरसिंघ दीन । aa gia नवीन ॥ ८२॥ 
ga भीम गोईद देव । तुरका Gea रहेव* ॥ 
gua जैत TAIT | लटिया लगे गन मार ॥ ८३॥ 
प्रनय्यार निड्डुर ल्याइ | उतफाळ खृग सम आइ॥ 

इय तेज रूप सुरञ्ञ। दिय राज देवन FN ॥ ce N 
हंजिय gea alata | बड़ TAT HARA I 
तुराक के हय नून । सँमप्यो सुराज THA ॥ ८५॥ 
बगसा मळेसी काज । सँमप्यो सुमानिक बाज ॥ 
अस कुसुम अरि दळ ठेळ | बिल॒हनी Fiz Ags ॥ ८६ N 
चहुवान हरिपद काज | समप्यिया माती बाज ॥ 

सुभ fig हेवर लीन | अचलेस कारन दीन ॥ ८७॥ 
सुरखा सु सनमुख सूर | दिय आदह काज हजूर Il 
नवलेस कों हय दीन | aT हेम सरवर छीन ॥ ८८ ॥ 
हाहुलिय कारन हीर। ताञ्जी सुतेज गंभीर ॥ 
हम्मीर काजै हंस । उपज्यो सुतुरकी बंस ॥ ८९ ॥ 
TH काज तुरंग। रेसमिय रंग सुरंग ॥ 
संजम्म काज सकाज | दिय खुरिय राज सुबाज ॥९०॥ 
MAG रग खग चाल | सँमप्यो सुर नरय साल ॥ 
ANY हय रनवीर | अवराह धाँघुव धीर ॥ ९१॥ 


S 
Re साहन काज । दिय सुद्ध राज सुबाज॥ 


सावत अवर कुलीन | अन्न हयवर दीन ॥ ९२ ॥ 
सिंगारे पोळ नरि'द । बगसीस कीन सुचंद ॥ 


| क जतन पाल 2020 WUW काज नवीन | दे सहस हेम सुदीन ॥ ९३॥ 


N 
BRI (२) हय मुकुट गाइ द राज | मानिक्क बाज समाज । 
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ama पार a | मद गलित गति जिमि 
उत्तंग गिरिवर अंग । जनु सिखिरि कज्जर स्रंग 
सिर चरचि लाल सिंदूर । जनु तडित घन महू E 
असवार ह्यो प्रथिराज । कयमास संग समाज । _ 
७ 
आकास देव सु स्वच्छ । सेना सु दिक्खत अच्छ॥ _ 2 
सन्मुख्ल सारख शब्द । अहि जीवनी Gave | 
की है ॥ ९६। 
जा सीस बेठी दैवि। जळजात खंजन सेचि ॥ 
बगु दछिन ऊँचे पाउ । मुख Sadi भख चाउ ॥ ९७॥ 
जल मॉक चकवन मेळ | जग करय अदभुत खेल ॥ 
भय सशुन आनदकद | ह सि गांठि बाँधिय चंद ॥९८) 
दोहा । 
चलिव सञ्जि सभर धनिय , सावँत सूर सुकज्ञ | 


AIT 


चारन धर चंदेल किय , Sita सागर ze ॥९९॥ 
| छप्पय | 

aiga राज चहुवान छीन सावंत सूर वर | 

अतुल तेज बल अतुल UJS सुरघम महापुर ॥ 

बीस Wee सब ग्रेग अंग कंगल कसि भारिय | 

चाहुवान राठोर गौर कूरम बड़वारिय ॥ 

गुहिलोत बघेलेय बागरिय मारिय agga मिल्यव | 

तोंवर पहार खीची मल्हन दाहिमार हाडा चल्यव ॥१००॥ 


- दोहा | 


साठ सहस दह सैन मह, बीन छीन बलिवान | 
fi È 5 ॥ 
बीस सहस जनपदन कहें, बिदा कीन चहुवान ॥१०१ 
wy SN rN ~ `~ T | 
चाइुवान सँग सेन fea, किन्नव काप अपा 


ता समयै भापत्ति का , पहुँचि आनिं प्रतिहार॥ ** 
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कुंडलिया । 

पती भापति पाठई , प्रथियराज क ried l 
पहिल मार मळखान फिर ; bg Rèm ॥ 
नगर महोवा दिख्खि , सेन-सदे निसि दिन धावहु | 
सिरसवाह लघु सोर , बीर तुम वेग खपावहु ॥ 

जो सम्हरय बलवान , कटक GER गहि कत्तिय | 
अपने कर लिखि भेज , दृश्य भापत सो. पत्तिय ॥ १०३ ४ 
adaa सिरताज से , कनवज गयव RMA | 

daar भौ मन्दमति , रह्यो महावे छाय ॥ 

रह्यो aad छाय, करै हमह सो होइय | 

हम रख्खत हैं राजु, देख दिसि भूतळ ARA ॥ 

करहु कोळ agata , बात Mae सा अंत न | 

gifs चंद गुदराम , अवर सवे सावंतन ॥ १०४॥ 
देहा। 

अर्धराज agata नृप , जा भां कै थां देहु | 

पकरि दैहि परिमाळ KE , नगर Arar SE ॥ १०५॥ 
यह पत्री कासिइ दिय , ्रथियराज के हथ्थ | 

खोलि वंचि आपुन नृपति , आनँद किया अकथ्थ ॥ १०६ N 
प्रतिउत्तर तत्काल लिखि , भूपति कहुँ नृपराय | 

जो हारै चंदेळ तो , अर्धराज्य बँटवाइ ॥ १०७॥ 

फेरि लिखी पड़िहार कहँ , बाळु हाइ नहि गस्त | 

> अध राज्य थां कहतु भां , अप्फव राज समस्त ॥ १०८॥ 
a गैक-भेपति के चर गोप्य वचन राजा सन कहा | ये कहा | 


7 दाहा! 

 गण्हउदद कनवज्ञ तै, जो कदाच नृप आय | 
भ्‌ के > 

a के थांके बाल वर , सिथ्या सवे पराय ॥ १०९ ॥ 
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हेह AA ततै ८ 
दाह डुख्य राजा दिया , पुर ते दए निकारि | 


संकट सुनि पुनि पां घरै , स्वामि घमे उर 
धा 


[निय धर हालिय | 
के सथ्थिय ॥११३। 
SLAR मुरकाइय॥ 
पाचल किन्निव ॥११४॥ 


आगे कीन पंच सत हथ्थिय । मानहुँ दिसि दिग्गज 
सत सावँत लिन्नै सुखु पाइय | इक्कु इक्क 
कन्ह YAS हरील जु दिन्निव । डेरा गढ़ गो 


सीख मगि चर राह लिय , aiga सत्य प 
देश दहन चंदेल के , चाले दल तडा ite | | 
बारह सै चालीस” भनि » ईष मास बुधवार | A 
करयो कोपु चंदेळ पर , संभरि सेभरि वार ॥ १ RI 
चापही । | 
जब द जुरि दिलय तै चालिय । दुत तर छे | 


दहा | 

बीस सहस अखवार सँग , तीस करी बरदाय | 

चित्रकोट तै अमरसी , दिन्निय कुमक पठाइ ॥ ११५॥ 

गापाचल डेरा करे , प्रथियराज सुखु पाय । 

भुमिया भाजे भवन तजि, बन गिरि खोह Gara ॥ ११६॥ | 

ची पही | 

तब कैमास कहै बुध बानिय | ASI महाबळ आप गुमानिय ॥ 
पूज बरेसुर के छल किञ्जिय | मळषे मार जगत जसु लिजिय ॥१९४ | 
ज्ञा कैमास कहिय से मानिय । बाजे नंद निसान शुमानिय। | 
चली फौज धरनोधर इल्लिय | सेस सहसफन भार gener ICT | 


i 


S नों an २८ ARN wes ^ a दिया है 
(१) दोनो प्रतियों के इस दोहे में चंदेल पर चढ़ाई का संवत्‌ ९९०० द्व . 
= में aS ~ ~ >e ठु | भाग 
पर मदनपुर के शिला लेख में (देखा आरकियिलाजिकल सवे आफै T E 1 
` << जीते जाने का संवत्‌ १२३ P 
छट २२, तथा भाग २१ पृष्ठ १७३-७४) परमाल के जीत 


~ a x PN | 
वि० दिया है । जान पडता है भ्रम से १२ के स्थान पर ११ लिखा ग्या है 
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स्वर के पंथ चलि gist मगि वरदान | 
। | हूल बँदैछन हो रदै , बहुरि गया चहुवान ॥ ११९ ॥ 
गपाचळ AAS कव, थाना खबार न पाय | 
gist वरेस्वर BY खां, परा सरसवा ATA ॥ १५० | 
मानि मता कयसाख कव , चाहुवान PIF छाय | 
agat के पंथ ही , सना सब चलाय ॥ १२१॥ 
प्रतत महावथ हथ्थ महेँ , मल्लारी अति डोळ | 
चाहुवान भूपत्ति के , दख eA भरि पील ॥ १२२॥ 
इक्क इक सावंत लिय , पंच पंच भर स्थ | 
जब चाळे चहुवान TS , हले घरनिधर सथ्य ॥१२३॥ 
गापाचळ दिन सत्त बिच ; फेर कुंच किय राय | 
शिव दर्शन की इछ्यश्य करि , प्रथियराज SF पाय ॥१२४॥ 


Was तै भूप चलाइय | सत्त सतंग घटा जनु थाइय ॥ 
TA गन सह नभ छाइय | हय खुर थार छार गिरिराइय॥१२५॥ 
दर कूचन चाल्यो चहुवानह | सार्वेत शूर शामिजठु जानह ॥ 
बनत निशान निशान झुहाइय | सेना सबै बटेस्वर आइय ॥ १२६॥ 
दाहा | 
सब Wadia Gea किय , शुरू बरदाय सुजान | 
मोदित सन मानस करे , ब्रह्मनाल असनान ॥ १२७ ॥ 


ll | 
॥ | 
१ 
l 


-i चापही | 

है us अस्तान दान करि राइय | दह मतंग खत अस्व A गाइय ॥ 

3 स सहस जुग भूपति लिन्निय | इत्तव दान विप्रगन दिन्निय ॥१२८॥ 
War गुरु कवि वरदइय | बह्चेस्वर मंदिर चलि आइय ॥ 
Ca परद्च्छिन दिन्निय । मानस मभू विनय बहु किन्निय॥१२९॥ 
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दोहा | 
पदमादिक फल फूल सब, RIN: 
सुरभो सहित सुगंध सब , घरे बटेस्वर मर 
कुशसज्ज्या बैठिय नृपति, विनय कीन कर A 
बिजय हाय अहिनाथ प्रभु, दरसन करव न्‌ 
सत्त ऊन जुग सत बचे, कहत भूत गनराय | 
जित्ति हाय चहुवान सुनि, सेना सबय खपाय ॥१३२) 
घन घायल संगर गिरहिँ , तन किय सुद्धि जज i | 
तव WA FE रचे विधि , शुरु गारिस्न बरदाय ॥१३३ 
सुनि नृप अति आनंद मन , परसि IJR सिर नाय | s 
जित्ति हाय भुवलोक फल , यह तनु रहय कि जाय ॥१३४॥ 
चलिव सदा शिव सदन तें , माद मानि चहुवान । 
AE कप सेना गजिय , ash घार निशान | १३५॥ 
FEC त चालिया , दये पील अगिवान | 
चम्मावति पर मिलिया , प्रथियराज चहुवान ॥१३६॥ 
चापही । 
बज्जे घार निसान सुहाइय | मिळे सूप भुसिया बलदाइय ॥ 
दय गय भार सेस अकुळाइय | सब दळ अवनि इंद्रगढ़ आइय ॥१३७। 
दोहा | 
सिंधु सरित पर मिल्लिया , चाइवान बलवान | 
मात होत चरराज मुख , सुनिय बत्त मलिखान ॥१३८ 
चापही | | 
WENT बासव गढ़ आयव | मछखान we चरन सुनायव | __ 
सुनत बचन मंत्रियगन gga | = | बालि मंत्र बर खुलिय १३ 


दाहा | 
महल रख्खये पास के , महुवै FE पठाय | 


बघु मंत्र मिलि sadr, जा तुव मानल आय ॥१४०॥ 


१३० कह 


FETT ॥१३ १॥ 
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चापही | 

बुल्लिय । मंत्रायन मानस किय खुल्लिय ॥ 

इय | फिर संगर किञ्जिय चितु लाइय॥१४१॥ 

दोहा] 

वधु त्रि के बचन खुनि , agata चितु लाय | 

dra देन रनिवास HE , सत महँ जाय ॥१४२॥ 

ggati तिय सह To आर लाड) 

af पर MET संभरिय , नगर महाव जाइ ॥ EEN 
चापही । ` 

| gaa वनिता वर qiga | मंत्त Sis कंत ढिग खुल्लिय॥ 

| agin वनिता कहँ वेदह । उपजतु सीख देत यद ace ॥१४४॥ 

| carga बल्य आरोहति । त्यों बिन कंत कामिनिय सहति N 

\ ग्रापु कहत dir मन होइय । मंगहुँ कंत दरस दिय सोइय ॥१४५॥ 
देहा | 

माया पुत्र qaa है, Aga कहे बलानि | 

सेवहि इक्क Waa, कंत सुक्त कव दानि ॥१७६॥ 
इलेक | 

वामने बघिर काणं कुब्जं खंजं पतिं तथा | 

सेवते विष्णुबुद्ध्या या सा नारायणमाप्चुयात्‌ ॥१४७॥ 
दोहा | 

` कुबिज खज बावन बधिर , इक-ग्रक्ष पिय पाय | 

परमेस्वर करि कंत तिय , जा जानै Fag काय ॥१७८॥ 

Wem Ras रहै , मरै देवपुर हाय | 

दोउच कुल के पक्ष कहँ , र सोय ॥१४९॥ 

मलख्खान तिय मान गहि , करिव विष्णु कव ध्यान | 

हो प्रसन्न प्रभु छुट्टहिय , कंथ सथ्थ मम प्रान ॥१५०॥ 
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सत्ति जान मलिखान तिय , फेरि न ay ज्ञु 

-उठि गजा पुने पा धरिव , जहाँ जननि a | 

चरन छिये प्रमुदित महा , बिहँसि कही मल ७ 

चाइवान माँ पर चढ्यौ , जाइ RÈ मत्त “a | 

: Å । । 
सुनत बन जसखान महामति । आनन चुस्मि ger | 
स्वामधमे कथ्थनि सुनि Saa । सो श्रुति छग्गि लिखा a 
परि परजंक BE तन सोइ्य । महिमंडल न यो 
स्वामधमे संगर तन खंडव | दीरघ | 


देहा | 
Sy भारत भूतळ करहु , als मरल इसि बानि | 


बच्छराज मम तात मा , जस जाहिर जसखानि 
p हि छ ॥१५५॥ 
नगर महोचे पाधरी , 


AA ws 
मिलो मल्हन HE जाय | 
ये वचन्न मलखान कहि 


वासुदेव पुर म डबर ॥ १५४॥ 


श परिव मात के पाय ॥१५६॥ 
चापही | 
pot तत्त तत्त अधिकारिय | भूत आदि अय काल विचारिय ॥ 
उन बध कव मतु सुनि आवड | सो थां मां कहँ आनि सुनावहु ॥१५३। 
फेरि भूप दरवारहि आयव । म'जिय गन सब सूर बुलायव ॥ 
ASIEI मां पर चढ़ि आयव | कहव मंत्र जाके मन भायव ॥१५८॥ 
aa मिन बुल्लिय इमि बानिय । gag भूप मलखान सुज्ञानिय ॥ 
धारि दुग कस्मान agag | इहि बिधि चाहुवान बिलमावहु॥१५९॥ 
सुनत छिप्र आल्हनसिय आवहि । प्रथियराज दळू दीह खपावहि ॥ 
मलखे म तर चित्त नहिं आनिय । सब म त्रिन सह aa बखानिय ॥१६०॥ 
दाहा | 
जा न उगै निसि मैं ससिहि , अहन किक. aÑ ura | 
aeae शंकर तजे, ata छपे मलिखान ॥१६१॥ 
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चैापही | 

~ जानिय | इक बत्त अप अप चित आनिय ॥ 
gt उग माद पियारिय | आलय जाय छाँडि सा रारिय ॥१६२॥ 
जग 
fe 17 साधन के जालद | मलान भूपति तुम बालह ॥ 
| E थां असि बाहिय । a हम बुड्डि सरित दृह माहिय ॥१६३॥ 
a garag । स्वामधर्स श्रुति छुने पुरानह ॥ 


इमि बदत ॐ" 
र ज्ञा सुभट पराइय | वर्षे सहस तन नकं पराइय ॥१६४॥ 


दहा | 


शेव दृथ्थह गतिवंत धारि , शैरव नर्क पराय | 
faae गुर स्वामि करि , ज्ञा मळखे तजि जाय ॥१६५॥ 
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(५) मलखान जुद्ध वर्णन खंड । 

| चापही | 
सुन जसखान सिखावन दिल्निय | पूत महारन क 
जय जय होइ इहाँ का राजू । मरे करेंगे सर 


पर परजंक छूट नहि सोइय ! महिमंडल सु 
स्वामिधमे इत जा रन खेडहि | दीर्घ बाळ 


~ 
उर राजू ॥१॥ 
[रराज सु eq | 
RAGE मंडहि ॥२॥ 
दोहा | 
सुनी सो गे , विहि 
सु an जसखान को , विहसि वुल्लि मलखान | 
स्वामधम हित मालु मन , देव परस्पर पान ॥ ३॥ 
वाचनीक । = ey fat सुभट मंचिन नै जे वचन कहे ते रानी 
जसखान प्रमुद्रित हा कही कै थांको छत्रिय ध्म सध्यो छै | 
ARE | 
ने RS TEN 
मत्त सुना मलखान मत्त HE बुछिया | 
जाइ महोवे कञ्ज तत्त इमि खुलिया ॥ 
लेहु पवत्रहि संग अद्य पग धारिया | 
करहि भूप परिभाव कनाज पधारिया ॥४॥ 
दाहा | 
देवळ Age mais, सब परिवार बसाय | 
बधुव सहित सुखवास बसि , म्य य जाया 
° 
अध सहस सादी खुद्य , पंच करी वर जान | 
कुवर बहारन संग दै, बिदा करिय जसखान Nel 
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चापही | : 
दध किय नारिय | चलिय सथ्थ जिमि देव कु वारिय ॥ 
i aa afin तिन ane | बीरनि कसि कटि तेग निषंगह ॥७॥ 
| न सिरसवा किंव | जन गन भज्ञि महावा लिन्नव ॥ 
/ aq सहर | 
| ये ८ 
| ie भूप सँग रहे खुहाये । STA मत्त मन मह अति STÀ ॥८॥ 


देहा | 

छे ज्ञात मग जन घने , शिचिका स्यन्दन बाह | 
2 A 
गंगाजू को राह ॥९॥ 


मळखे कव गढ़ बाग | 


अवर 


परब पाय मानों चली , 

नगर सिरसवा भञ्जियव , 

धाम घाम प्रति बैठि कै , वुलन gi काग ॥१०॥ 

आइ्ह ऊद गय रूखि करि , दिन पल्टा चंदेल | 

सेत नैकि के MAAT, जा मंडै असि खेळ ॥११॥ 

आल्ह ऊद मलिखान भट , संगर तीन ळराय | 

कवन होत चहुवान TT, जम He देत चलाय NM 

पुरवासी इमि उद्चरत , भगे पंथ महँ जाहि | 

iga के बेस ते', गयव राज महि माँहि ॥१३॥ 

मलखन शूर सहाय कहूँ , भेजि भूप नहि काइ । 

निविवेकी चंदेल wa, क्यों भळ भूतल हाइ MYN 

इतिय ad पुरजन कहत , भजे पंथ ne सोय | 

सिंहा अवलोकन कथा , नगर सिरसवा हाय ॥९५॥ 

चापही | 

सुरभिय सहस ad किय साजुव । जीन जराय देत सजि बाजुव ॥ 
Ram गननि बुल्लि नृप लेइय । दान लक्ष प्रति दिन करि देश्य ॥ ९९ 
कुस बिछाइ पुनि देवहि' ध्यावहि | दरस सरस भूखुत के पावहि ॥ 
विनय करहि मलिखान भुवालह । तब कर परसि देहि करबालह ॥१७॥ 
Í TANK । राजा परिमाल के स्वामधम्म अरु आह्ह की भगत 
| ‘her महँ चित्त हनुमान कै इष्ट ये मलिखान साधे | 


” 
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चापही | 

नृप चहुवान Tats आयव । सवा ला 
जा सह जुद्ध जरै नहि” काइय | 
संग पंच सत पीळ अमानह | a 

दिन प्रति दौर करत अधिकाइय | दप चंदेल देस E बानह 
पुरजन भग्गि गये इक संगह | साबँत रहे स्या 
मलख्खान सँग सस हजारह 


सिं य ल्यायब hy 
सु सरित पर Rise से 


T 
ताप ताम आयस XX MiRe 


\ 
ll १ 
इय ॥१९॥ 
करन शुष जंगह ॥ 
| इक इक्क थस्है दळ भारह ॥२०॥ 
दहा | | 
नगर सरसवा तै चल्यो , wey के 
झड सुरभि ऋतु पाइ कै , फूले गहन पलास ॥२१॥ 
चल महल ISUN के सब घुर संग लगाय | 
पंच अहन महँ Tar, कोरत सर पर जाय ॥२२॥ 
सुनत भूप पड़िहार कव , थाना FAT उठाय | 
ARE SES के महल AE , महळ रहे सब छाय ॥२३॥ 
रानिय आई मल्हन दे , बहु मिजमानिय कीन | 
मिलि रानिय जसखान दे , पूछे वचन नवीन ॥२४॥ 
स्वामिधम JÈ न भर , कवन नत्त नृप कील । 
WS उदळ के महल वर , पढ़ि पारन कयो! दीन ॥२५॥ 
पहरा पुत्र बड़े खरी , खाडि रूठि गय वीर | 
पड़िहारन घर साक भय , तन मन धरत न शीर ॥२६॥ 
तब नृप तिन आलय nag, संबोधन बहु कीन । 
बाग बावरिय साध सर , पढ़ि पारण सब दीन ॥२७॥ 
ये वचन्न कहि मल्हन दे , आप Gra फिरि आय | 
तइ लग चर परिमाळ पर , मळखे दये पठाय ॥२८॥ 
मलख्खान पत्रिय लिखो , cea चरन के हथ्थ | 
चाहुचान छल आइया , देख राखि समरथ्य ॥२९॥ 


1 रनिवास | 


= 
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सहस सेना सुसँग » gent पूरि प्रभाव | 
qa ७ बट A As A 2 

ॐ अजिया , डॉगरखी उमराव ॥३०॥ 
य कह भेजिया , 
मात्र सहा 


| छप्पय | 


dated उमराव पास म्हांके थां भेजडु । 

पारि मरय खत खुर आपु सूता सुखसेजडु ॥ 
छल आयव प्रथिराज Rist मम जुरन न पाइय | 
बट्टेस्वर कहूँ पूजि बाहनी निसु दिन धाइय ॥ i 
किन्नव मुकाम महि इंद्रगढ़ सिंधु सरित पर सिविर किय । a 
चर कहिय आय अधरात अति तब मंत्रिन Ale खबर दिय॥३१॥ 08, 


सवा लख्ख सेना सु सँग , कियव कन्ह अगिवान । 
यह पत्रिय परिमाळ कर , दृइय चरन वर आन ॥२२॥ 
बंचि भूप मुर्छा गयव , करिव सोक उर खान | 
मंत्रिन सह नृप aie कहि , पत्री लिखि मलखान ॥३४॥ . 
पत्रिय दिय परिमाळ नृप , परिगह सकल बुलाय | 
मल्लखान कव सिरसवा , किज्िय अब्व सहाय ॥३४॥ 
भल सल सब उमराव वर , कहत भूप सन वैन | 
महियपाल भुवपाल के , भये लाल रँग नैन ॥३५॥ 
छप्पय | 
महियपाल भुवपाल बुझि भूपति सह बानिय | 
साठ लख्ख कव देस खात मलखान बखानिय ॥ 


पुनह सेत किय लज्ज गहय संगर करबालह | 
Me Ses के बंध जानि जयचंद भुवालह ॥ 


सेना सहाय किमि म गइय जात चार इमि भख्खियव | 
अध्याय जुद्ध करि सत्रु हनि खाइ चाइ सुव रख्छियब ॥३६ 
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दाहा | 
खुनत सभा चंदेल की , रह्यो भूप गहि मैन | 
महियपाल भुवपाल को , आयस eq कीन ॥३ 
3 SIl 

साठ सहस परमार ढिग , सेना अति चल रीन | । 
ARANG बरजंत नृप , इक असच नहिः दीन ॥३८॥ | 
बिदा कीन चर हथ्थ दि गि तू 
A z य, a न कमान | 

S किय SS सु सब , तुव मध्ये AST ॥३९॥ 


महुबै तै चर चालिया , कलगी तून कमान । 
पहुँचि अहन दिन दूसरे , जहाँ भूप मलखान ॥४०॥ 
दिख्खत चर कह दूर ते” , बिहँस उठे HST | 
दिजिय भूपति aac’ , कलगिय तून कमान ॥४ १॥ 
करि जुहार मळखान लिय , कळगिय तून कसान | 
ge Sa लान ने , RÈI कुमक अमान ॥४२॥ 
कार तसलीम HÈRA तन , नृप qars जहार | 
सत्त सहस मम STRAT , समुह मंडय रार ॥४३॥ 
मरन मत्त मलखान किय , यह जानत बुध Sry | 
सिंहा अवलोकन कथा , चाहुवान दल होय ॥४४॥ 
mIa ga धरि , तन विभूति अति होय । 

. सोस जटा कर तूमरी , लिये बुझि चर दोय ॥४५॥ 

वाचनीक | चाइवान चर पाठये सिरसवा गढ़ मलखान की 

खबर छै atag कितेक सेना सहित हैं रि कै भजि जैहैं । 


दोहा | 
चाहुवान की बत्त सुनि , बिदा भये चरराय | 
तान अहनि रहि खबर लिय , भूपति पर फिरि आय ॥४६॥ 
TAAR चाइवान सह चर बाळा | येहा कहा कहा. केहा कहा | 
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ल्ळया , चाहुवान बलवान | 


RRR A 
छरिय Hla मलिखान ॥४७॥ 


at आये यह उच्चरय , 
भुवपति सुनि चर वचन कह , तन मन अति सुख पाय। 
कन्दादिक सावंत सत , RT SE बुलाय ॥४८॥ 

कर मसलत सावंत सब , aie इक शाल | 

प्रात पसर करि खिरखवा , हना भूय मलिखान ॥४९॥ 
किरि चावँड़ बिनया करिय ; GAZ भूप चहुवान | 

सविर दवाहा किञ्जिये , मिलिय भूप मलिखान ॥५०॥ 
वासवगढ़ तै कूच करि , बज्जे धार निसान | 

असवारिय असवार पुर , BA उतरि चहुवान ॥५१॥ 
सहिदानै बज्ञन ठगे , उतरि बीर बलवान | 

सिविर कीन असवारि पुर , सैन सहित चहुवान ॥५२॥ 
उचक्या दळ असवारि ते , दये पील अगिवान | 

निकट दबोहां के करे , Rafat भूप agata ॥५३॥ 

धन प्रताप ga सोमसुच , इमि सत सूर Hala | 

जा आदहन बळ दिख्खतीा , ग्रेतक देत चलाय ॥५४॥ 
दाहिम्मा दिय सिख्खपनु , स्वामि-घमे के काज | 
हाहुळराइ हमीर की , बिदा करिय प्रथिराज ॥५५॥ 


St | 


चाँवड राय सिखायन Raa) चढि आयव चहुवान नविन्नव ॥ 
करहु संधि मिलिके मलिखानह | जा उद्यारहु अप्पन प्रान ॥५६॥ 


दहा | 
गय हमीरवर सिरसवा , जहाँ भूप मलिखान | 
अति आद्र आसन gaa , अग्ग रख्खि किकियान ॥५७॥ 
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चापही | 
तब हम्मीर gies वर बानिय | सचि मानि मलखे 
चहुवान के aM चलाइय | जनपद दून लेहु लि ST खानिय UN 
Seri x ॥५८| | 
बिहसि भूप मलिखान कहि , सुन हम्मीर garg | 


स्वामिद्रोह ततकाळ परि , शैरच नरक कराल 

संधि करहि विग्रह करहि , बर परिमाळ ache 
Rİ सुसेधि चहुचान सह , घात करे करबाल leon 
बिदा ग्र हम्मीर नृप , फिरि सुसैन महँ आय ] 
वचन कहे प्रथिराज सां , मलखे प्रात लराय ॥६१॥ 
बचन सुने हम्मीर के , यह नृप बैन उचारि। 
स्वामिधमे लघु सयन सँग , मलिखे मंडिय रारि ॥६२॥ 
सवा लख्ख सेना सुमम , सत ara वरदान | 

सत्त सहस सह आहुरच्यो , सच्च सञ्च मलखान ॥६३॥ 
सब सावंतांने बुल्लि नृप , यहे वचन उच्चारि | 

ऐसे छत्रिय सां समर , किञ्जिय धर्म विचारि ॥६४॥ 
सब दल मिहि दबोह महँ , यहे मत्त उच्चारि | 

सत्त सहस इक वीर ले , दिन प्रति मंडिय रारि ॥६५॥ 
भूरिसिंह पठवाइयव , सत्त सहस सह राय । 

उत आयौ मळखान नुप , ज्यों गजगन सगराय ॥६६॥ 
Sea कांध नोसान बजि , छुट्टिय ताम कमान | 

हला हला करि सूर स्यौ , परिव भूप सलिखान ॥६७॥ 
तुमुल जुद्ध ZÉ दळ भयव , अति जमदाढ़ जघान | 
खजर असिपुत्रिय लरत , घरत सिखा ॥६८॥ 


इत धावा करि भूरसो , टाक बंस बलवान । 
ates सेल सम्हर लियव , सिप्परसो मलिखान ॥६९॥ 
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किय खाय मल , घल्ल सेल्ह सम्हारि | 


ह के कपच Sat, गयव।उद॒र HE फारि ॥७०॥ i 
| श कीन जुग जाम भरि , फेरि अंत रन पाय। , 
। खु” mate करि , पंच सहस गिरि गाय ॥७१॥ 
{ afta aa Res 
i चापही | 


पदमसिय भूप TRA । सत्त सहस सेना सँग ल्याइच ॥ 

हामा मंडिय रारिय । बरनि न हात परस्पर मारिय ॥७२॥ 

आमा aq gah भट gza | इक असि कट्टि सीख भुव gee ॥ 
1 ह कर भारिय | पद्मसिंह खंडो रन रारिय ॥७३॥ 


| प्रलिखान सेद 
4 राय खूर सत TRAI! जिमि aga सेना अवगाहिय ॥ 


। प्रति mÈ संमरू मंडिंव । ताको सिर मजले असि खंडिव ॥७४॥ 
| ३ aaa चहुवान पठावहि । तै मलखे हनि भूमि गिरावहि ॥ 
| प्ले पडु यह करिव विचारिय । दिन प्रति इक वरणि संहारिय ॥७५॥ | 
) एत सावंत जा वरनि न पाउव । खारे हत रन मॉक गिराउव ॥ | 
करे पकरि प्रथिराज भुवालह । जित्ति हाइ चंदेल विसालह ॥७६॥ | 
theta मन भय चहुवानह | सेनापति सुरति लिय पानह ॥ a 
| सहस सत्त सँग सैन अपानह | जैतखंभ किय आयव ठानह ॥७७॥ 
गहिव सेल्ह nea कर भारिय । सुरत खिय सेना भजि area ॥ 
हेव सेल्ह सूरत किय छत्तिय | गिरिव घूमि मानडु मन मत्तिय ॥७८॥ 
मणु नृप सह करिय पुकारिय । मलख्खान जाधा अति भारिय ॥ 
सुनिय सार काप्यो चइवानह | बरनिय मत मम सैन बढ़ानह ॥७९॥ 
दाहा | | 
mite भट WRA, पंच सहस परि सुर । 
इक सहस परिमाळ भट , जित्ति सबद्‌ भरपूर ॥ <° ॥ | 


चापही । . 
E पदमसिंघ पम्मारह । साधुवराय कोपि गदि ME ॥ 


ठ्य सिंह हरिचंद garag | बरियसिंह हतिया मलखानह ॥८१॥ 
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दाहा । 

अष्ट अहन महँ मारियो , आठा भट 

सत्त सहस सेना हतिय , कियव को 
चापही । 

agaa सेना सजवाइय | कुरिय कुरी क॑ 


विज' T ww BAT चठ 
यसिंह गजराज मँगाइव | चढ़िव भूप नोसान बा a 
SS ॥८३| 


सल खान | 


प i 
का . 


देहा! 
शिलहपास सच|वीर बजि , बीस सहस्र नोसान | 
ज्यो बज पर सजि धाइया , मेघन स्यो 
पातसाहि जिहि खेत गहि , महावीर चहुवान | 
ता सह या YAH महँ , का मंडे घमसान ॥ ८५॥ 
स सहस साद्य कटे , सहस दाय किकियान । 
पंच सहस सह आइरचो , धन्य भूप मलिखान ॥ ८६ ॥ 
दाला सम रूचकंत सिर , Qaan अकुलाय | 
सुड सकारहि अष्ट गज , चलिय सैन कहराय ॥ ८७ ॥ 


मघवान ॥ ८४॥ 


sqq | 

Wd गन गजराज सुनत दिग्गजनि कंप JF | 

a छुर थारन छार फु गिरि समुद पंक ga ॥ 

सक लक महे परिय धाय निसिचर त्रिकूट चढ़ि | 

सप्त दीप नव खंड रहिच दारुन सु शब्द महि ॥ 

संग कलह मानिस्ुगपत्ति भजि पद्मिनि दल सम डगिय ya! 
कविचंद कहै बरदाइ बर न करु कोप सामेस सुव ॥ ८८॥ 

दाहा | 

बीस सहस बलवान बर , कियव कन्ह अगिवान । 
चले सिरसवा age , जहाँ भूप मलिखान ॥ ८९ ॥ 
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चापही | 
q ताप मरातब लिन्नव | चाहुवान नृप राय प्रविन्नव ॥ 
र बनाइय | तै सब जुरि मलिखे पर आइय ॥९०॥ 
सरदारह । समर जुरत इहि हने अपारह ॥ 
व सावंत ख्य चित mag | खेत AR सलिखान गिरावहु ॥९१॥ 
देहा | 
रन मानि मन में लया , चाहुवान के काम । 
सार्वतन सब FRA के » कहत चंद कवि नाम ॥ ९२ ॥ 
AATA | 

| दो प्रथिराज सुसञ्जिय सेन | सजे सब Alaa सूर सतेन ॥ 
| न्ने चहुवान सुकन्ह समथ्थ | सजे कछचाह पजून सुगथ्थ ॥९३॥ 
सन्ने सँग चालुक सारँग देव । सजे सु पँवार सुलख्खन येच ॥ 
सते सँग दाहिम चाँदड़ सूर । खजे कयमास महा सुख नूर ॥९४॥ 
सजे कमधुज् सु निडर राय । सजे परखंग सु किल्निय चाय ॥ 
| सने सँग मोह चँदेल सुधीर | सजे अचलेस खुभट्टिय घोर ॥९५॥ 
| सने पडिहार सु अल्ह कुमार | सजे खहसामळ साखुल भार ॥ 
सजे सु WS लख्खन लाय | AR ALITA सु AAA राय ॥९६॥ 
सजे अतताइय सूर सतन्न। सजे सँग हाइलिराय हतन्न ॥ 
MW गंभिर हाड हवाल | AA वरहद्द हमीर Gare ॥ ९७॥ 
सने रयपाळ निसान बजाय । सजे सँग धीर सु धाँघुवराय ॥ 
सने जयपार सु जादव वीर । सजे जयसिंघ सु संगर धीर ॥ ९८॥ 
सजे सँग चंद पुंडोर मरह | खजे सँग गोरस हादिय इइ ॥ 
| सजे हरिचंद मलेसिय कह्‌ । सजे सँग नाहरराय are ॥ ९९ ॥ 
E बर संग सु पव्हन देव | सजे सँग मल्ल विशाल सुयेव ॥ 
घम संग जादव जाम मरद्द । सजे neta सु गाइ द हद्द ॥१००॥ 
| = सँग वीर मकुद्‌ पगार । सजे बिझराज सु खेत खगार ॥ 
; सजे सँग WES सा दुलमाय । सजे सँग मछ चँदेल सजोय ॥१०१॥ 
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सजे सँग भट्टिय भानु गहीर। aa सँग र्‌ 
सजे निरबान सुवीर मवाह । सजे सँग 
रज पड़िहार सु पीप RR । सजे भर भोम भवाल | 
सजे संग ARa MES सूर । सजे कनकेस ल्यि मल be ’ 
सज संग तारनमल्ळ सहस्स | बढीभद्र पूरनमब्छ aa Morn | 
v Q w q ॥ 
सजे संग चावर धीर परम्म । सजे सँग रावत राम गर्म 
लिये संग सावत सूर सधन्न। किये ge चाव उपाव मरज्न , 
थे न ॥ 
किये दर कूच चले चहुवान | चँदेलन उप्पर क्रोध निदान Ilgor 
~ ७१ कै ~ ९ 
भजै भुमियानि जु छंडि के देख । बसे बन मंदिर बंदर भेस | 
चल्यो दल सूधव रिन्निय बाट | पिले दल सावे 


वत दारुन थाट ॥१० 
॥ 
सुन्यो परिमाल नै थानव ताम | सिरस्सव कापि दह्यो बड ठाम | 


गया अब राज्य भये मतिहीन | me सबरे जन बात प्रवीन ॥१०७। | 
दोहा | 

कुरिय संग सब भूप ga , तिहि बंधव सुळतान । 

तिन सह संगर ऊभिया , धन्य भूप मलिखान ॥. १०८ ॥ 

धन्य धन्य बछराज पितु , धन्य जननि जस खानि | 

तिहि मलिखे सुत जाइया , जा जछु विदित जहान ॥ १०९॥ 

नगर दहाचा? छंडिया , चले चीर बळदाय | 

सहस बीस सह कन्ह नृप , अग्गे दिय चित लाय ॥ ११०॥ 

WMA महँ Karat , प्रथियराज गहि सार | 

मलखे सुनि बहु चिक्रमिय , मंत्रिय करहु बिचार ॥ १११॥ 

तब मंत्रिय कयमास कहि , gag भूप चहुवान | 

सत Maa हम आपके , नहि मल सूर समान ॥ ११९ ॥ 

या सम दे सावँत वळी , FATA रिसाय | 

छरिय भीर मलखान कहेँ , संगर देच खपाय ॥ ११२ ॥ 


Ta रठोर सुवीर 


र्‌ | 
सर प्रस $ 
"ग अथाह॥ १०१ 


(१) carer | 
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ma कहि , किय सब सुभट प्रमान | 


हत्त क. आनि मलखान ॥ ११४ ॥ 
नानक ऐल परि , THA [न] 
आनि H 


रत चढि , काइर पुंज पळान | 


था आया हँ Ca» सब दळ मह AGATA ॥ ११५॥ 
al 


घन सलखसिय बुल्लियव , मलकिय दारुन UR | 
रह्म सख सब सूर करि , AAA किय ATE ॥ ११६ ॥ 
प्रहल्ख्षान विक्रम बड़ा » स्वामिधम मन भाय | 
प्रथियराज लग ug Me , यह जानत सब काय ॥ ११७॥ 


gan पंच सत पीळ दिय , IST घार निशान | | 
[संहा अवलोकन कथा , जहाँ भूप मलखान ॥ ११८॥ 
agaa के अग्ग बहु , गोपन करिय पुकार | 
थां परि आयव संभरिय , सेना संग अपार ॥ ११९ ॥ 
सवा लख्ख सेना सु GM , ISA घार निसान | i 
इक्क कोस पर ऊभिया , चाइवान बलवान ॥ १२०॥ i 
सुनत्त बत्त मंत्रिन सहित , लिये बुढ्लि सब बंध | 
स्वामि घम परमाल कै , धारि आपने कंध ॥ १२१॥ 
सिरसव ते agar नगर , कोस तीस अरु चारि | 
अब लगि नृप परमाल दे , स्रवनन सुनिय न रारि॥ १२२॥ 
नहिय अस्व असि कुमक नहि , नहि पत्रिय चर दृथ्थ | |. | 
सुनहु वीर परमाळ नृप , कहा कीन समरथ्थ ॥ १२३ ॥ 
हम सुस्वामि हित सीस Ra, संगर करहि विसाल | 
म्हा पीछे agaia सह , कहा करय परमाळ ॥ १२४ ॥ 
ate बंध परिगह सकल , सुनि मलखान भुवाल | 
महियपाल gans के , मत्त रहत परमाळ ॥ १२५॥ 
बादर से गैयर गजत , asta घार निसान | 
` चैरत अब गढ़ सिरसवा , gag बत्त मलखान ॥ १२६ ॥.. 
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छप्पय | 
मलख्खान सुन बत्त मत्त बजर'ग उपायव | 
पिथ्यारा पा धरिव सैन चोरे सजि आयव | 
र: WIE AGS करहि उप्पर भर सन । 4 
ales भापति चुगल चारु पड़िहार खुअग्गह ॥ 
अरिसिंघ कहत विरसिंघ जुनि नरखिंघ 
मलखान कहै सब बधु सह Hoy अनो 


t K ater! 


v ast A 
जे साबत सुनिये सवन , साहिन चमुच खपाय 
तै सार्वेत मलखान भट , परे अचानक आय ॥ १२८॥ 


हेम मतु दिज्ञिये | 
केह किञ्जिये ॥ RRON 


चापही । 
esd. 
_ डव N i खबर नाहे Bs ॥१२९॥` 
` सुना नृप बनह । पंच सहस्स तुम्हारे a| 
सवा र्ल उत्त भर ज्वानह | दर RAAT आयव चइवानह ॥१३०॥ 
बिरसिघ कहि मलखान भुवालह | À? कज्ज गहा करबालह N 
जे भर पातसाइ गहि ल्याये । ते दळ दीह अचानक आये ॥ १३१॥ 
मडुषे आल्ह उदछ नहि“ भाइय । जे उच्चारहि म्हा कहँ आइय ॥ 
मम सु वैर माहिल भुवपाळहि । निर्वियेक भूपति परमालहि ॥१३२ 
नरसि ह कहै सुनो मळखानह | करहु भूरि जख सकल जहानह॥ 
स्वामि धमे अप चित्तह दिज्ञिय | निर्भय राज स्वर्ग कव किञ्जिय॥१३२ 
दरिसि ह बेशु बत्त इमि बुल्लिय । गूढ़ gia तत्त हिय geet! म 
स्वामि धर्मं हित गहि करबालह्‌। करु जुद्ध मलखान बिसालह॥ १३४॥ 
अब यह चमू अचानक आइय । म्हांकै कुमक हान नहि e 
अचल परय मस्तक पर भारय | आढ्हा बिन का आय उबारय |! १३५॥ 
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दहा | 


त करि मळखान उठ) विहंसि aga यह बत्त । 


ad दिय, फिरि पुच्छव मम बत्त ॥ १३६॥ 


पहिल स्वामिहित सीस 
चापही । 

gaa मँगवायव | पहिर भूप मळखान सुहायव ॥ 

घे पर RAA | मरन AIS मळखे मन किन्नव ॥१३७॥ 

a मँगायव | बंधि अस्सि सारत मन ध्यायव ॥ 

विप्रन दिय दानह | व्याहन चलिव चमू चहुवानह ॥१३८॥ 

ऊदल बलवानह | HST छाड WaT मलखामह ॥ 

म॑ धारहु चित चाइय | जीवन कितक भूमितळ माइय ॥१३९॥ 


दोहा! 

स्वर्ग हात संग्राम करि , स्वामि धर्म तन दीन | 

पूरन कहत पुरान से , पंच TA मत कीन ॥ १४० ॥ 
हनूफाल । 

मत कीन पंचा भाय | चित स्वामिधमेहि ल्याय ॥ 

दिय am पंच सुफोल | गिरिराज सम सर डोळ ॥ १४१ ॥ 

बढि चलेय तेज तुरंग | अति चपल मनहुँ पवंग ॥ 

चंदेल हित असि खेल । मो ज्ञासु मुह रन मेल ॥ १४२ ॥ 

सिर पग्ग पर दीनार | भळकंत जाति अपार ॥ 

उर माँझ मातिनमाळ | मनि मूठ लगि करबाल ॥ १७३ ॥ 

सब जटित हीरन लाळ | ag चंद दिनकर जाळ ॥ 

TRS सु झलकत कान । फंदा छु मनमथ जान ॥ १४४ ॥ 

राजीव नयन विशाल | अज्ञानबाहु रसाल ॥ 

विस्तार उर अरु भाळ | वृषकंध राज STS ॥ १४५ ॥ 

बनि रूप मलखन राय | जनु अतन नळ कव भाय ॥ 

यह वचन भूप उचारि | सब सूर मंडर्‌ शारि ॥ १४६ ॥ 
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पग पछिल देहु न कोय | इक काल 
रहि जुगल बीच सुचित्त । प्रम स्वामि घरि इ | 
कहि वचन मलखन राय । फिरि ats क i ॥ Ray | 
या 
स। सो करहि शेरव-वास | | 

सब अनुज धरि असि हथ्थ । संग्राम उव हित मथ्य ॥ १ 
8९| 


सुचु बंध अनुज जुबान । हसि ate श्रीमलखान ॥ 
करि स्वामिधमै सुवीर । भवसिंधु उत्तरि 


छे काठ सुहाय ॥ 


८॥ 


थोर ॥ १५० 
जे स्वामिधर्मे कराहि | तजि देह सुरपुर जाहि' ॥ i 
समाम साज सजाय । निस्सान दीह बजाय | १ ५१॥ 


साजी चमू चतुरंग | करि पिथारा सह जंग ॥ 
म्हा करहु विक्रमजाल | बिन आल्ह नृप परिमाल ॥ १५२॥ 
करि सकति खग्गन ख्याल | परमाल Sta हलाल Il 

हय चरन लगि धरि धूरि । रहि भान भा कहुँ पूरि ॥ १५३॥ 
सजि पंच सहस्र सु सैन । घरि स्वामिधर्म सुऐन ॥ 

चंदेळ WA सहाय | करतार सह मन ल्याय ॥ १५४॥ 


दाहा! 


इत आयब चहुवान नृप , उत आयब मलखान | 

रखा SET FE ओर ga, बज्जे घार निसान ॥ १५५॥ 
चाइवान मळखान जुरि , हात घोर घमसान | 

बीर अलकपुर संभु सह , बुल्लिय यहे Gara ॥ १५६ ॥ 
चाइवान चंदेल भर , भिरत भूमि भरिवथ्थ | 

Sg ईस बहु सोस थां , कह कह वीर सुकथ्थ ॥ १५७॥ 

रसावला | 

कह कह सुवीर कहंत | ्हखह सु | हसंत ॥ 
गहगह खुगारिय गंग | घहघह सु घुमड़ि तरंग ॥ १५८ l 
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pga नाइ | दिख्छिय सु जुद्ध उछाह ॥ 
a ii ,चमंकि | SESE सुछट निरमंकि ॥ १५९॥ 
E गन जाळ | फहझह सु झूमर ख्याल ॥ 
E लिय मार | ठहठह सुजन सुख सार ॥ १६०॥ 
क. SA af | ढहढह सु सिव वृष खञि ॥ 
7a : = हाय | थहथह खु थेइ AT साय ॥ १६१ ॥ 
दहदह सुवरद चलाय | घहधह सु धार चर जाप 
पहपह सु परि मन छु कि | HEHE YHA दर ऊँ के N १६२॥ 
बहबह सु वाहन दीर | भहभह खु भुत्तन भार ॥ 


महमह सु चलि महि छंडि | रहि व्याम तळ सब ALS ॥१६३॥ 


दोहा | 


रहिन व्योम तल मँडि कै , सिव दळ अति तन घोर | 

जह मरखे चहुचान कव , कलह Sta महि जार ॥ १६४ ॥ 
इति कथ्यय इतिहास कहि , बरदाइय कवि चंद्‌ | 
अब मळखे चहुवान कव , होत परख पर FF ॥ १६५ Ul 
ग्रामा हामा आइयव, जैतखंभ के ठान | 

इत भूपति agaa मिलि, उत भूपति मलखान ॥ १६६ | 
अप्सरानि सिंगार करि, दिख्खत देच विमान । 


जॉ बड्वानछ सिंधु कह, ज्यों मळ दळ चडुवान ॥ १६७॥ 


पंच सहस घन सेल सत, मळ नूप खूर समान | 

आये आयौ हे रहिय, सुनिय बत्त चहुवान ॥ १६८ ॥ 
मरन जानि मळखान नूप, करिव निसानहि घाय | 
मृत्यलाक कब भाग तजि, ASH मन लाय ॥ १६९ N 
हरिसिंध नरसिंघ वीरसिंघ, जयसिंघ स्या मळखान | 


. सूर कहत सब परसपर, सुनिय aa चहुवान ॥ १७० ॥ 
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f मुजंगी । 

सुनी मल्छखाने करन जुद्ध मंडे । अरी सिंघ ati | 
सजे अंग जयसिंघ भाई सुपंचा । करे लै परम : Feta बेडे] | 
हजारं सजे संग भाई भतीजे laa’ a Š a Tr १७) | 
बधी फौज पटं mE चलायं | GH कंग ibe | 
भिदी दिष्ट सां दिष्ट चहुवान केरी । किया न 
मुख कन्ह अग्गं सुकयमास वीर | 


@ अंग नैन हिन: 


क रे) Ñ 
"सान फौज सुफेरी | 


हह: 
जुरे जामजादै दिसा दकिखिनीयं | इते ahs रावत प डी a | 
os धोर SE पुंडोरचंदु | अचळसिंघ भट्टी पहार will | 
के च wir wt यमन ween 

3] चहुवान मध्यं सुठानं॥ 
विजयराज प्रथिराज सज्ज्यो सयन्नं । बजे नद्द नोसान गज्जे गयन्ने | १७७ 
Geil मएळखानं दिख्यो चाइवानं। उठी बाग बीर गभीरं गुमाने॥ 
लखी फौज चंदेल की वीर पिल्ले । धरा धोर पत्री वरा बीर मिलले ॥१७८॥ | | 
ae खंड खंड भसुंडन भारी oF छाक gÀ बजै खग्ग झारी ॥ 
Jee अन्य वार करे बिद्ध दाई | कटं काटकूटं घट घूमि हाई ॥१७९॥ 
सट सांग लग्गै खर्ट वार छत्ती | पटं पंकरत्ती Ag वीर मत्ती॥ 
खटक्क खटं सो बिह सुर वारे | गटक्कति गिद्धिन्नि दाऊ मुनारे॥१८०॥ 
धरक ति धावै ag वीर नच्चै । चरञ्घी चखैया चर्ट चारु सच्चै॥ 
जट ज्वान कै सोस ast] लेई । भरं कारभार उभारंत तेई ॥१८१॥ 
ठठं आय we रहे अक्षरेस | थर्ट सुर धावंत धारंत Fe! 
डडक्कत Ste चहूँ फेर ae | ठठक्कत E महा 
सतं सावँतं इक ह्यो संग धायं । हने बान Her धरा मैं गिराय i 
करयो ध्यान चंडी रर चंदरायं | परे मूरछा वीर सर्वे जगाय॑ MA! 
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डरायं | महा कोपि मलखान सेल्हं चळायं ॥ 
न + | पर्यो चावड राय धरनी aA १८४ 
। ह अग करी फुडि लेत । प ; नी अचैत १८४ 


AE 
| aa हरसिंध 


खान Me । हनै सीख पे पंच घर मध्य लोटं १८५ 
(6 दंती कि टट्टी उडायं | हते खूर सनमुख्य ag परायं॥ 
| ग प्राइन्नि जाधानुकूले | WAS पाइ MAT पालास HS १८६ 
4 ad चळायं । हने हस्ति हय gH धरनी मिलायं 
कहुँ गहन आयं | इतै! वैन मछखान सवें सुनायं १८७ 
वँडरायं | करो जुद्ध ret सों बंधे कपच कायं 


| diate कम्मान 
हरीहनन चहुवान क 


कह कयमास चा 
| ह दुर सावंत धरनी मिळायं | बली कन्ह हरसिंघ के बीच आयं १८८ 


| aia सावंत चहुवान पास | गयो फेज HE फारि करि Ste आं 
| वो सठख पंमार बिभराज वीर | छखनसी बघेला जुरे जुद्ध धीर १८९ 
| हौ तेग वाम सतं सुर धायं | nag इंद्र पर कोपि गिरिराज आयं ॥ 
एलन सार सों सारचवजाम भारी | करी भोम विकराज सलख छुरारी १९० 
| भाति जुद्धं अहनि अष्ट बीतं | हता मूरछा वीर चावंड चीत॑ ॥ 
| इतं दोय सावंत आवंत et) fat करे विक्रम जुद्ध पूरे ॥१९१॥ 


॥ | उबे मठुखाने लिये सेल्ह भारी | दुह कोध eH भई घार रारी ॥ 


वै वीर चहुवान चले परायं | रहे घाय अध्याय जाधा सुठायं' १९२ 
| हे पंच सरदार करि रारि AÀ | तबै कोपि प्रथिराज किय छाल इष्षे ॥ 
। ह करे वोर बिझराज के जुद्ध Arar | डरे पीळ Rea करे फेर क्रोधा १९३ 
| ऐकत te करे पेज घावे | तटकक gg Ste लोहं चलावे ॥ 
| 'बेकहकरि काप विराज बढयो | सतं सूर सथ्थं सु करबाल REAN १९७ 
। a कुमिनो से करी ale सुडं। परे मुड हंके लरे रास ail 
1 Rae चंदेल का साथ सारी | दहं दाटि कन्हं भिरयौ जुद्ध भारी १९५ 


| (झै ददते वीर भूमे गिराय॑ | 


EE 
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कटी सैन मलखान ata रिसानै | नट जेमि न 
; Sta Á खे आध॑ 
पटं छुट्टि कन्हं बटं बीच आयं । हना अस्व मल्ला त मागी | 
त i नुच 
सबै कन्ह को वीर किल्नो सहायं | कढी तेग मलखा १९ 
गे X >. 2 i q के यो 
Sy 5 5 Svs ale 
Ti मुड eh धच्चो इंड जाई | हनो कन्हके den on 
S - छि साँगि 
भया मूरछा सो धरा कन्ह आ ; > 
लिये इंड तेग IÈ “क उद SS पाहार reef 
क. €g छ ai | कठे सेन चहुवान मान 
स्वय हृथ्य सुर FEA सुमारे | Ot चंद चहुवान 
N ९”. A 5 
सबै वीर भुव SIR डर कोप ल्यायं। तबे Ss प्रथिराज 
` ° A > ७ > A 
बढे मुड बत्त सुना रुंड भायं। लखा नैन चहुवान का heey २० | 
wes या A A °F 
चस्या रुंड स्या पील भुव मध्य डारै | प्रथियराज के अंग लेहं न मारी | 
A e Ns ~ ७. 
सने ७ An A z | 
सु सड बेने ma सड चाय । हन्यो पीळ चड्ुवान धरनी मिलाय२११ | 
करो स्वामि-धमे बुधं कथ्थ गायं | न चहुवान के अंग लोहा चढाय ॥ | 
SS ७ SP > A . ७ क. bs 
जप्यो मंत्र भैरी धस्या इंड धायं । महावीर गब्यूत सैना चलायं॥२०२। 
ait ~ > ७ ay 
फिरयो गजि गहलोत Migi | हन्यो अस्व मळखान धनी मिलायं। | 
`A A 5 ० ० ७ । 
लख्यो गिते nesta पज्जून धायं | हरी सिंघ हंकत अल्हन सु आयं २०३ | 
Ra वीर करि क्रोध सेल्हं चळायं | लिये सिप्परं लोह भूमै fred | 
तवै रुंड धसि खग्ग की वार किन्नो । हने अस्व दाऊ गिरे भून चिन्नौ २०३ 
चियं वीर कै घाय दा दो सु किन्ने । परे मूरछा सोन सों अंग भिन्नं ॥ 
अयं सूर चंदेल के सवे कांही । करे धन्य धन्यं सु सुर व्याम मांही२०५ | 
तबै चंद शुरु राम भूपं gerd । अहा वीर बद्धं सु किज्जै उ 
~ क . भेरी > दि प्र | 
महा विक्रम चंद शुरु राम दिख्यो | मळखान ग्रोतार मैरी सुलिख्यी २०६ j 
a = वीर ae ll | 
SEA बलवान सह जुद्ध मंडे | बिना देव अवतार को वार? ७ | 
A LETA f m2 fart २०० | 
कर्यो ध्यान गुरु चंद भैरी रिझायं | हती रुंडमेंशक्तिलिन्नेखिचात | 
° के c मिलायं ॥ | 
गया जीतु करि क्रोध चावंड रायं । गया aces GIT गि | 
खप्यौ > [त लिने gard २०८ | 
चप्यौ पील तर चने चहुवान रायं | सबै दौरि सावंत | 


>... क 


di ts 
1 जाई॥ 
राय १९८ | 
“नषु Ry | 
भूप पुकारे॥१९३। ' 
सनमुख्ख धाय | | 
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da विक्रम gine | खड़े अति चहुवान के वेन बाले ॥ 

र राजै तुम्हारी | महावीर चंदेळ का समर मारा २०९, 
९६ gar aa gata भूमै न माना | गया पहुमि परमाल कै राज जाने ॥ 
है न होई | मलख्खान जोधा गये स्वगे साई २१० 


दाहा i 
pacar सेना सहित , परिव भूमि करि रारि | 
खामिधमै परमाल हित , लरत बंध वर चारि ॥ २११॥ 
प्रहण्लान संगर गिरिव , डारि भूमि Aaa | 
स्वामिधमै परमाळ हित , Sta बेच बलवान ॥ २१२ ॥ 
बळ घट्टिय परमाळ के , साहस बिन परिवार । 
मनहु महोत्सव नगर महँ , Tee काट किवार ॥ २१३॥ 
रतिय पलटि परमाल किय , मल्लखान रन खाय | 
ah aa महल बिच , घरू वन जमिय घमाय ॥२१४॥ 
उठिव हुकुम परमार के , रन लघु लोग परान | 
nRa कोपि करसार तब , ATA बंध रिसान ॥ २१५ ॥ 
भुजंगी । 
mas थाना स परमाल वारी | चल्यो खूर नरसिंग खग्गं सुभारी ॥ 
| Rg नरसिंघ बिरसिंघ चीरं। चले चंद GSK शुद्ध गहीरं ॥२१६॥ 
| ह्ये कृत चंदं हन्या हीक सायं । गिरणो सिंघ नरखिंघ चकचूर हाय ॥ 
| रण्यो चंद नरसिंघ बिरसिंघ ऐसे | हन्यो धाय खग्ग घट घाय जैसा २१७ 
| छिया चंद के घाय घूम्या सुझंगे | पिछ मारिया चंद बिरसिंघ जंग ॥ 
| Sea चावंड जयसिंघ घायं | तजे आयुधं मारु वथ्थं भरायं २१८ 
me जंग अभंग सहायं । घरक्कै घरन्नो करक्के सुसायं ॥ 
हे आनि gat विरति सोर बाहे | गहीर शुमानी अमानी Sate २१९ 
Tat म्रछा वीर ' चावंडरायं | gat जीवनं मत्र चंदं जगाय ॥ 
दौरि चावंड चने गहायं । समान हयं दौरि धरनी मिलाय २२० 
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ea चावडं राय जयसिंघ राव | तब अंग 
क Z Ad a | 
मुरी अंग अरसिंघ जग्ग चलाय यौ सि T 
य । रयो सिसेवा नग्न चहुचान Wry | 
दोहा | छ. 
हत |; 
नगर सिरसवा लुझ्यि श हेय गय जन करि ज्ञ । 
बहिय हज R र यी 
हे हजजल सोन मिलि , सत्त अहन रँग छाल | 
रि सिरखवा नगर नृप , हनिय सैन बलदा चि 
ऱ्य 1 रदाय | 
अरिसिंघ भाय न मारिया , भण्गि महोबे जाय ॥ २२ 
३॥ 


asea रन जूमिया 
मुहर Fel भग्शुळन मरत | me हि) | 
y _ ७ जानता यहाबत्ता 
चोपही | | 
पजा परा क 5: 
Us Š सथ्थ छुट्टिय तब प्रानह २२५ | 
सा शट जानि मोद | मन किन्नव । हेस हीर विप्रन गन Raa ' 
सुरभि विमल परजंक सुहाइय । खो तुम परे भूमितल जाइय ॥२२६॥ 
बिहँसत वढ्न मदन तन ऐनह । सवन सबद्‌ नन हिय भर चैनह॥ | 
बिन पति बपुहि भूषननि धारहि । घार नर्क ते तिया निहारहि ॥२२७ | 
तुव द्रसन विन मम अति खेदह । अरध अंग बनिता कह EN ' 
तजि पिय करहि पुत्र किय आसह । ते तिय करहि नर्क महँ बासह २२८ 
तजि माया धर धनि जे भारहि'। सत्य लोक पिय जॉय निहारहि | 
जा तिय के मानस यह आइय | जनम जनम सो पिय सुखदाइय २२ 
हाय नाथ निछुरत मुहि' छंडिय । थां बिन vet कहँ कहि जग रंडिय॥ 
इरि हरि हरि लीला मुख गाइय | gig प्रान पिय पंथ उड़ाइय RR! 
दाहा | 
तजे प्रान मळखान तिय , मिलिय कंत कहे आय | 
सत्यलोक किय आस तजि , बसिय देवपुर जाय ॥ २३१ ॥ 
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(६) अल्हन स्वस वर्णन खंड | 4 
देहा | | 


- At त्रेता द्वापर छरे , भीम बली EFATE | 
X bs. 
ait कलि À agata सह HUN भूप मळखान ॥ १॥ 
छप्पय | 


भिरिव भूप मलखान जेमि चेता कहि ग्रथह । 

बिना सीर धर उठिच सेन समर्थ सुमत्थह ॥ 

हनिव पील जस तिलक पहुमि प्रथिराज जु आयव | 

alag afta सँघारि कन्ह सिर खग्ग ळगायव ॥ 

परमाल लौन हल्लाल करि मथ्थ हार मह हर भरिव | 

कविचंद्‌ कहइ बरदाय बर लेक लोक महेँ जस करिव ॥२॥ 
परिव भाय नरसिंघ अवर बिरखिंघ NATAR | 1 
करिय पेज जयसिंघ सूर चावंड जघानह ॥ 

इक्क हजार सुवेध परिव इक ज्ञाति बखानिय | 

ठाकुर चारि हजार सदा समता, करि मानिय ॥ 

अरिसिंघ vist महुवै गइव सादी संग पचीस गय | 

यह खबरि पाइ कासिद सुखाने दारुन भय ATS भय ॥३॥ 


दाहा | 
सत्त सहस किकियान महेँ , साथिय बचे पचीस । 
तै भग्गे अरिसिंघ सँग , git साचिय जन ईस Nel 
पाइ खबर कासिद्दमुख , भूपति गय JORE | 
TRS भूपति खूहरिहि , मंत्रिनि SE बुलाय ॥५॥ 
मंत्रिन बुलुन जाळ जन , पठे दये परमाल । . 
अब आतुर चलि जाय कर , लै आवडु तत्काळ ॥६॥ 
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महियपाळ YAMS नें , कहिय बत्त य 
सच है नुक्कि। 
मलल्चान सा सुरमा , इक पाख नहि eae lhe 
. La Š l 
वाचनोक | राजा संग्राम की खबर है 
"` अत सहायक 
TRI 


| 
दोहा । | 
tad सह राजा कहै , IST इक जुबान | 
कान कान साँवत करिव , जहाँ परिब मलखान ॥८॥ 
चोपही । 
मलख्खान नरसिँघ बिरसिंध परि । परिव हरीसिंघ घाइन से भरि 
इक हजार ay परि अंगिय | चार हजार सु ठाकुर संगिय न्‌ 
भगि अरिसिंघ महावे आइय । सिरसवाह भाई 


र मरवाइय || | 
७ ज्या 
से परिमाळ सुनी यह कानह | अंतर डर उपज चहुवानह ॥१०। 


दोहा | 
जनपद जुत नरवर लई , अरु उज्जैन अपार | | 
) दब्योहा पारेछ लइ , रैयत करी पुकार ॥११॥ | 
चौापही । 
फिरि फिरि वेग पुकार सु आयव | प्रथियणाज सब देस दहायव॥ | 
अब परमाळ नुपति सुधि लिञ्जिय | सनमुख साजि जुद्ध बल किञ्जिय॥१२ | 
दाहा | 

तारि सिरसवा नगर नृप , हन्ये सुभट मलखान | 

रोज सप्त रहि लुट्टि निधि , किया कूच चहुवान ॥१३॥ 
कूच सिरखवा तै भयव , बज्जे धार निसान | 

धरै कोच उरई नगर , मेलि गयो चहुवान ॥१४॥ 
द्वादस दिन उरई रहे , फेर कूच किय वीर | aq 
इक्क लख्ख दल मिल्ियव , वेत्रवती क. तीर ॥१५॥ | 
फिर राजा रैयत्त सह , Gea वचन खुजान | । 
कितिक अहन प्रथिराज सह , मिरच्यो भूप मळखान We 
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दिवस वरनी JSE , ते सब हती सुजान | 
त ada सब सन छ ऊभ आन चहुवान ॥१७॥ 
जड चहुवान तजि , पारघा पुज खुदाय | 
सब सार्वतन वाहि कहि , मखे अद्य खपाय ॥१८॥ 
खि सेना घलखान नृपं , कळ्या दुग ते वार | 
रे पहर संगर करिव , हान सावत रनधार ॥१९॥ 


a 


qa वंध संगर परे , चाथव वेध पान । 
करिव छत्रिया धर्म सब , BR पारव मळखान ॥२०॥ 
डाहि दया आवरन सव , खनिकनि खनि अतिवान । 
प्रिव सरित पहूज पर , चाहुबान बळखान ॥२१॥ 
at सिरसवा संभरिय , सिवर atta तट साय | 
सिंहा अवलोकन कथा , RAAME पुर हाय ॥२२॥ 
इक दिन आठहन प्रात उठि , aig ऊद अश मत्त | 
बैसारे aaga दुबे! , aga स्वप्न किय बच ॥२३॥ 
चापही | 

| पाता सुनि अदभुत चित Baa | मळखे aga स्वस He दिख्छिय ॥ 
| बासम्रीर ten अति Grea | ताहि देखि अप्छर गन मेहत ॥२४॥ 
K l पट सोस मनिमाळ सुहाइय | चलि कानन कु डल कल आइय ॥ 
पत भाँवरिय बाजे asa सुनि घुनि खवन वारिधर लज्जत ॥२५॥ 
| Salar प्रलय कहुँ आयव | रहस बधाय कीन मनभायव ॥ 

Rel सहित महावे जायच | सिंघपबँर उतरद्यो मनभायव ॥२६॥ 
| तीक चाक मंडपह आइय | बैसा कुवर नारि eat जाइय ॥ 
| Ram mea दे आइय । गाय गीत बहु ANA बधाइय ॥२७॥ 
` सहन वनिता बनि आवहिं | जुरि जुरि रवनि परी सम गावहिं ॥ 
| PRC नर नारि सु चारह | पढ़त वंदि सुत द्वार अपारद ॥२८॥ 


` 'छन दे पग प्रि कर जारिय | gag मत्त इक बत्त सु मारिय ॥ 
एन जेठी रानिय के । अत्र सत्र बांधे बानिय के ॥२९॥ 


gi | | 


j 
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इक पुत्र लघु URI जायव । मलखे नाम ज्ञा 
पुनि भविष्य इहि भाँति विचारिय । भैरा कला 
खत्तिय वंस गहै कर कत्तिय। कट्टय सच सै 
SJA अप्फहि वरदानह | सहसनि = 
सत्त बरष कव वालक AA | at अभार WAG होइ 
तुव समरथ्थ भूमितल माँहिय । करहु अद्य मलखे परह 
यह बछराज वचन उच्चारिय | मळखेय कुं बर गाद ga गा 
हरज “re मरि मालिय । बैठारा आल्हन किय वेलिय ॥३ ॥ 
elke वचन काह दीन अभारह। पुनि पितु चरन देवपुर ao 3 
मम पितु वचन आल्ह उर धारह | गय चँदेल भूपति दरबारह ॥३४॥ 
सुनहु विनय WAS YNZE | मळले कुँवर समर महँ कालह ॥ 
करि ade सह विनय रु साहिय | आल्हन दीन राज छै मोहिय ॥२५ 
जेठा वेध अर्ह मम IZA | तात तुल्य जाना जग सोइय ॥ | 
बिहँसि बचन यह मलख कहायब | सो मम बंध बियाहन आयब TEC | 
मळले स्वप्न माँग कह बत्तह । से मम सुनिय चित्त agen | | 
अब सु मात बीत्यो वह कालह | व्यास साज नहि दिय परिमाळ३७ | 
देहा | 
पहुचि नहिंय परिनयन ae , जुग भाइन सुधि ae 
यह कहि ग्रंतरभ्यान ga , तब मम an विय खुल्लि ॥३८॥ 


तिपिन गायब | 
ली 

एन अवतारि lo 
न करि रत्तिय ॥ l 


र खाडि मलखानह Ii 


ag । | 
बिसमित भयव घरिय मम चारिय । पुनह निंद लग्गिय अधिकारिय॥ | 
डुतिय स्वप्न जननी gg भारिय । चाहुवान चंदेलहि रारिय ॥३९॥ 
सब भट पंच भूप बुळवाये | मंत्रायन किन्नब मन भाये | 
सब परिगह राजा सन बुल्लिय | गूढ हिय तत्त सु aie (४१५ 
इफ्कु बचन alga सब कोइय । आल्हन बिन नृप जुद्ध न दाय | 
सुनि चंदेल दूत पठवावहि । जगनिक भाट बुलावन आवदि॥४१॥ 
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प्रम वचन सुहाइय । rel कह स्वप ग्रसत्य न हाइय ॥ 
हि | सेस नाग भूतळ नहि रख्खहि ॥४२॥ 


तुत qa भख्ख 
३० i असल गर्दन 


| 
११] । gia माता मरा स्वप्न कह , करि पड़िहार विचार | 

| ga कै माथे देय ATZATA दल भार ॥४३॥ 
| | dra सिरसवा पर परय पिसन करे ठहराव | 
TE प्रहियपाल GANS नृप , SR पुत्र कव दाव ॥४४॥ 
| माता सुनि AAS दुख , अगिनि छग्गि उर दाहु | 
gift बचन ब्रह्मा कहै , ते न ARA जाहु ॥४५॥ 
कढिव ma वर नगर ते' , स्या वनिता लघु भाय | 
म्रहियपाल के बचन इमि , लगे साल डर आय ॥४६॥ 
स्यप्र कजातिक सत्य इव , वदति sz भटराव | 
तजब वेध राठार घर , उत्तर अत पराव ॥४७॥ 


चापही | 
| qh qiga देवलदै रानिय | gag पुत्र इक म्हाँ किय बानिय ॥ 
सामि साकरै gaa न जाइय | कोटि बरस सो नरक पराइय ॥४८॥ 


दोहा | 
देवलदे झुकराय कह , प्रति उत्तर दे कान | 
सोक वाक उर माँझ करि , भयव आल्ह नृप मान ॥४९॥ 
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दोहा । 
स्वसबारता आह किय , वरदाइय कहि गाय | 
सिंहा अवलोकन कथा , फिर अरसिंघ पर आय ॥१॥ 
चरन छुवे चंदेळ के , मरे कहे सलखान | 
सभा सहित WAS के , मनें छुङ्किगे प्रान ॥२। 


वाचनीक । राजा चंदेल Gan ते पूछत हैं अहो अरसिंध naan 


दहा | 
तब aiga अरखिंघ भट , नोखिय नारि नवाय । | 


बिना मु ड एथिराज स्यौ , Raa पील गिराय ॥३॥ 
चारि जाम सैना हनिय , तुमुल जुद्ध बलवान ! 

सान अंथवत सूमितळ , Mita वीर मळखान ॥४॥ 
यह कहि कै आरिखिंघ नुप , हग आँसू अति ढारि | 
सचा लख्ख असवार सह , लयन सिरसवा मारि ॥५॥ 
अतहपुर Wale गथ , Sls धरनि की आस | 
मल्हन रानिय आदि दै , राया सब रनिवास ॥६॥ 
लयब सिरसचा सम्हरिय , giga ag अस्थान | 
नगर Hara हा रहिय , मरे मळ मलखान ॥७॥ 

यों पुरवासी Sat , maa Ba Aas | 
मलख्खान सा सुरमा , सा जुझूभब रन खेळ । 
Mee उद्द से वीरवर , साबँत गये रिसाय । 
पुरवासिय इमि उच्चरहि , राज चॅदेळह जाय Ih 


KAI 
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Saat | 


पति कीन्ह दिवानह | तब तै भूपति भयव अजानह ॥ 
| ake की सधि बिसराइय | AEA नगर ARA आइय ॥१०॥ 


* aaa | ASAA की सिरपारस सावंत सब करत È | 
वा 


दोहा । ४ 


amaika तन दियब , TES करि कतलान । 
विय भारथ कलिकाल करि , धन्य धत्य मळखान ॥११॥ 


छण्पय | 
प्रहख्खान रन परिउ जानि छत्रिय भ्रम रख्खिव । | 
करिब मैन हलाल ख्याल दैवन गन दिखि्खिव ॥ | 
परि बिरसिंघ नरसिंघ परिब जयसिंघ अमानह | i 
भगि अरिसिंघ से भाय गहिब चंदेल सुठानह ॥ $ 
परि इक सहस ठाकुर अवर चारि सहस संगिय रहिब । 
परि बीस सहस पृथिराज के लरि सुर पुर TAA गइन IRRI 
दाहा | 
स्वामिधमे ak चित्त दिय , मदे मदे अमान) | 
Read सुर नर सिद्ध सब , ale विमान मळखान RAII 
बीस सहस हयराज परि , द्वादस चय गजराज | 
बिय सावँत सरदार बसु , गिरिब भूमि एथिराज ॥१४॥ 
पंच पील संगर परे , चारि सहस किकियान | 
इत्तन रन करि देवपुर , गये भूप मलखान ॥१५॥ 
मलख्खान सुरलेक महेँ , सुरपति लीन बुळाय | 
सिंहा अवलेकनि कथा , फिरि भुवतळ मह आय ॥१६॥ 


(१) मारे वीर अनेक | (२) देखत दिव मलखान गा, राखि पनी टेक | 
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चापही | 
मळल्खान महराज प्रविन्नव । उम्मर बरस 
धावत es मुड हंकारिय | पृथियराज कजर 
दोहा | 
संड हना किरवान जब , परेड भूमि agaa | 
ह जात पुरहतपुर , बैसा देवहि मान ॥१८॥ 
चारे बंध लरि स्वामिहित , रनतीरथ दिय प्रान ॥ 
बढी मोह माया महा , अरिसिंघ राय पलान ॥१९॥ 
बीस पाँच सादी सु सँग ,आय महोवे ठान । 
A 
सब सना पुरहतपुर , गई संग मलखान ॥२०॥ 
वाचनोक | येती बात राजा परमाल रैयत के मख सनि बैसे हते | 


© OSA = 
तह लगि खबर पहुँची कै चाहुवान की सैना daad पर आइ 
सिविर करे । 


तिस IR उन्न) | 


र्‌ | 


दाहा । 
कैमासादिक वीर सब , ge हजूर नरेख । 
सहर सहर थाना चले , cha Se सब देस ॥२१॥ 
ग्राम ग्राम चंदेळ के , अमल करी सब हेरि | 
SE भाग सैना Bs , नगर महेोवो घेरि ॥२२॥ 
पद्धरी । 
ससिपाल मिल्छि सिहुड़ा सुजाय । हम्मीर gee came M l 
सुम्मेरपुरह हरिदास लाल । नोहा चँदेळ खंडीत भाल RI 
मोधाम Sta ags हमीर । बादा छु बैठि बिरसिंघ बीर॥ 
खज्जूरपुरह सुभ सैन साज | गोइँद fs गहिळात राज Il 
SET WN कूरम्मराय | पाल्हन्न E मोडत मिलाय ' 
मनिया सुढुगे चावंडराय | सँग सहस चारिसैनामिलाय॥९९ _ 


(१) उमर वर्ष adie नविन्नव | 


क्र 
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सेम येह | हज्जार तीस बरनी सुतेह ॥ | 
सान सब सैन aft | जाजन सुचारि सब सहर घेरि॥२६॥ |? 
a भूप परमाल दैव | सुक्यो सु सहर ara भेव ॥ 
कु y है 
न किज्जिय GAT | भा साठ सहस बाह्रै सुतेग ॥२७॥ 
भूप यह हुकुम दिन्न | सब सहर राखि संगर न किन्न ॥ 
रिमाठ = SEs 
4 झ वीर आयो न काल | तब करहु वीर संगर Arey ॥२८॥ 
सब ag R 4~ > = ~ 
हुकुम कीन्ह qafa राय | चहु ies gis ee रिसाय | 
र सत्रसाल वीर | SATS पारि THAT धीर ॥२९॥ 
दृच्छितह al Ne A 
gene सूर पच्छिम सुभार। डाँगरसि बीर qea द्वार॥ 
e ~ ~ 
ga बान कम्मान राय | द्वाद्सह कास भाला सुजाय ॥३०॥ 
| an पहुँचि दुगे लगि वीर आय | जगनिक्क कुप्पि डारै खपाय॥ 
देन सत्त पंच मंडी सुरारि | पठया बलीठ हिय मानि हार ॥३१॥ 
दाहा | : 
बान कमान कलाप चलि , ACA मानत संक | 1 
aie हथ्य न आवही , नगर महोबा बेक ॥३२॥ ; 
बोलि दूत चहुवान लिय , यह बानिय SANT | 
ga कहाँ चंदेळ नृप , चौरै मंडय रारि ॥३३॥ ` i 
नातर छंडि महान HE , दंड हमें नुप भेव | i k 
म्हा कां थांकौं संधि यह , कालिंजर गढ़ देव RN pi 
Raa मत्त कयमास सह , भूपति अति चित लाय | E 
ये बचन्न कहि दूत सह , aga दिया पठाय ॥३५॥ 
चाहुवान संदेस लिखि , दूतहि दीन पठाय । 
जुद्ध करहु चंदेल कै , चरा छंडि कै जाय ॥३६॥ 
दूत जाय महुवे नगर , पहुँच्या जहाँ चँदेल | 
पत्री दै कहि धरा तजि , कै खग्गनि के खेल ॥३७॥ 
~ A a रः 
सच्या बेन परमाल नृप , मंत्रिय सुतनि बुलाय | 
बुल्लि सूर सावंत सब , परिगह स्या जुरि आय ॥३८॥ 


a सँग 


i 
साही 
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महाजीत भिल किय पुरा , ब्रह्मजीत पुर र 
| ae TX | 

इंद्रजित्त पुर भारमल , मंत्रिय SE बुलाय ॥ 
fe कै ३९। 
सभाजित्तपुर सभासिंघ , कामजित्तपुर वीर । l 
जसा ges जसरथ्थ पुर , ये आनहु सम ठो | 
जन पठये चंदे $ ee | 
ठिय चढ्छ नृप , पुरपुर पहुँचे जाय | | 
सब साजन सह आइयब , ब्रह्मजित्त सि 


त लाय ॥५ 
त” ॥४१॥ 
सकतसिंघ कां आदि दे , STAT जुरे अपार | 


` महियपाल भुवपाल सें , आये सब पड़िहार ॥४२॥ 
कहिय बात परमाल नृप , पृथियराज चर आय | i 
| संधि जुद्ध किय प्रवृति कहे , पंचन देहु पठाय ॥४३॥ 
छप्पय । 
Ret बत्त परमाळ काळ आयव पृथिराजद | 
मल्लखान रन मार मारि विरसिंघ garag ॥ 
भंजि सिरसवा नगर गंजि नरसिंघ वीर रन कि 
हनि जयसिंध gare देस giaa gles धन ॥ 
चडुवान प्रबळ QA करन पातसाहि गहि छंडियद | 
बुछाय कु वर परिगह सकल जुद्ध सु किहि बिधि किजिजयव 1४४ 
चौपही | 
सुत चंदेल get देइय । माहिल भूपति परिगह सोइय॥ 
कायथ श्रीवास्तव कल्यानह | उञ्चरि बयन राज मलियानह ॥४५॥ 
छप्पय |. 
बुल सुतन परमाल gig कायथ कलियानह | 
बुझि बेस नारेन गौर सारंग सुजानह ॥ 
गहिरवार बाहिथ्थ भाट जगनिक ea बुछिय | 
पोहित केशव समुझि राज बानिय बर खुल्लिय ॥ 


आयन सु सैन agata सजि जुद्ध Gea महँ हारिये | 
हित हाय जाय सोई arg सब तत्त Gad Sates ॥४६॥ 
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' स्या सुत 


(eas) 


दहा | 


ant हाय न आदह निन , सब जाधन उर आय | 


बचन a Y ~ 
aia मंत्र सह » कहिय भूप यह बत्त। 


agata चढ़ि आईये ? करहु HATS Ta ॥४८॥ 
तुने बेन परमाल के , मंत्रि वीर चित लाय। 

सत्य बैन को बाकता , gga जगनिकराय ॥४२॥ 
ह भल कहै , मंत्र बेन सुनि लेय । 


असमंजस अ à 
मानस आपु विचार FT , राजनीत मत सेय ॥५०॥ 


बगसी qig कल्यानसी , TAS भूप चंदेळ । 

करहु संधि ASS नहीं . जा संडे असिखेल ॥५१॥ 
महियपाल भुवपाळ कहि , समर भूप नदि मंड | 
पंच अवु दै अप्फि नुप , देहु दिसा दो छंड ॥५२॥ 

महियपाळ के वचन सुनि , ब्रह्मजित्त रिस ल्याय | 
आवत भू क्यों देहि नृप , मरे रहै के जाय ॥५३॥ 

ब्रह्यजित रनजित्त कहि , लघु मंत्रिन मत धारि | 


Mad दये भगाय नृप , अब मंडडु महि रारि ॥५४॥ 


चापही | 


रारि रारि सब सावेत ges | ब्रह्मदत्त निज वचन जु gÈ ॥ 
महन दे यह बचन सुनाइय । कु वर मत्त सुय जिनि राइय॥५५॥ 
रानेय मल्हन दे यह aiaa । राजा जुद्ध मास दे रख्खिय ॥ 
अनक पठे see geag | पंग काज अजस्त चळावडु ॥५६॥ 
तिस दिन मत्त करहु नहि' ज्ञानिय । मानस परत साच किय खानिय ॥ 
सोचसान उत्साह गँवाइय । सो भूपति रन माँक पराइय ॥५७॥ 


i दाहा | 
मत्रायांने लघु भूप करि , उतसाहित चित भएन | 


धमे धारि जय अजय किय , परमेइवर पर रख्खि ॥ ५८ ॥ 
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नृप सह कहि सके , गये मंत्रि मुरफाय ॥४७॥ 
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Geez 
मल्हनदे के वचन सुनि , मंत्रिन 
जल नृपति दीवान तै' , अंतह 
अतहपुर मल्हन सहित , af 
जगनक वर कबिराज कहे 


į 


रप सुख पाय | 
उर मै जाय ॥ ५९ ॥ 
2 नुपति चित लाय। 
? छिन्चिब अंत बुलाय ॥ m. 
बुत प्रगट भूप ये बैनह । मा मानस बिन आल्ह | 
पच अहन मह कनवज जावहु | जसरथ-नन्द्न वेनि a चैनह U 
य बहु ॥६१। 
भूपति के ये वचन सुनि , चित्त राष अति ल्याइ । 
बत्त परस्पर वुद्धिवर , बुछिव जगनक राइ॥ ६२॥ 
पद्धरी | 
sate बैन anf राय । पडिहार पंच दिज्जे पठाय ॥ | 
चुगली कुबत्त सरति लिन्न डारि | ग्रीषम सुघमे दिन्नव निकारि egy 
अब कहत ताहि ल्यावो मनाय | कटु वचन वान gÀ अघाय ॥ 
हय बाळ पंच SR Anta । नातर aera तजि नगर जाय ॥६४॥ 
पेसी कुबत्त नृप करी दोन | आल्हन मनाय अब मत्त कीन ॥ 
कोपित अनन्तरो रहि सु कोन | यह कहि gaa जग भये मान ॥६५ | 


देहा | 
अस्‌, बरसि अति रुदन करि , गये मद्हन दे पाय । 
Wits मंत्राने कील करि , लेहे सेस रिकाय ॥ ६६॥ 
करुना रस जग मानि मन , स्वामि धमे मन दीन | 
Wee मनावन कर प्रवृत्ति , करि विचार से लीन ॥ ६०॥ 
मल्हन दे पाँइन परिग , उठे जगन ग्रलुराय | 
के ले आऊँ mee के , प्रान aat = पाय ॥ & ॥ 
सहुगायत दिय आल्ह कहूँ , आपु नृपति सुख पाय । 
सोभित बानो राय कै , लिन्नब भूप मँगाय ॥ ६९ ॥ 
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पान प्रसन्न मन > श्री भूपति ग लाय । 
इय मग चढ्न के + हरनागरी AMA ॥ Go ॥ 
चापही | 
wae कवि जानिय । सीख दई परमाल सु मानिय ॥ 
waal जगनक भाट बिदा करि Raa ॥७१॥ 


तीस द 


| | gat 
| हल आगरे पर चढ़ि 
। पायाकुल । 
ग्रहन कों दिय अस्व सु सुत्तियमाल हँ | 

gaa कलँग्गिय सोख जराइन जाळ È ॥ 
दीन जरी TEMS सु अंसुक चार है | 

माछुल at दिय मद्दन मुत्तिय हार है ॥ ७२॥ 
दीन जराइ कि मट्टिय देवळ रानि कैं | 

faa को दिय मुक्त घरै बहु पानि कों ॥ 
FIS कै इक अस्व जवाहिर ठान है | 

जीन अमेल Gals विलाल कमान È ॥ ७३ ॥ 


दहा | 
कंकन दये जराय के , मुक्तमाळ पहिराय | 
कचवज को परमाळ नृप , बिदा किये कबिराय ॥ ७४ ॥ 
सोरठा | 
मल्हन कहिब सँदेस , बेगि बहुरि जग आइयब | 
नातर gea देस , भूमहीन चंदेळ सच ॥ ७५ ॥ 
दाहा | 
जा दिन आल्हन पुत्र हुव , नची अजिर महँ आय | 
देवळ दे हारो वचन , सो तुम सर्ब सुनाय ॥ ७६॥ 
धति याकी, सिख मानि कै , मनिया के पग लाय | 
ज देव प्रसन्न तुम , जाते mega आय ॥ ७७ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and N 
(' १०० ) 
म के पे 
हु सुर के चरन परि, चि 
1 आवे जसराज सुत , तो 
मनिया दे दरसन दये 
जगनक राय पधारिये 


नय कोन कचि राय | 
asd परस बताय ॥ ७८ ॥ 
? स्वामि वसन धरि गात | 

श आवहि आउ 
मनिया दे के वचन जुनि , चले जग 
हिरन आगरे बैठि कै , कनवज द्सि 
अंगनायक लायक अधिक , सायक 
पहुंचे FE नगर वर , आल्हन के दीवान ॥ ८ १॥ 
जगनक कां कनवज पठे , जल्हन निकट बुलाय । 
राजनीत मंत्रिय सहित , भूपति कहिय सनाय y ८२ ॥ 
आहन Ma अंत नहि” जुद्ध करै से इ 


q सिर नाय | 


कह्‌ जाय ॥ ८७ ॥ 
लिये कमान | 


आय | 
m De 
रानो कहि चहुवान सों , देय मास बिलमाय ॥ ८३॥ 


STE । 
रानी मत्त बच सा nRa | das कहं सहुगायत ठानिय॥ 
जल्हून पठय नजर सब RINA | मास देय मुकाम सु किज्जिय॥८४। 


दोहा । 
देय मास मुक्काम करि , चाहुवान चित लाय | 
तह लगि ग्राल्ह कनोज ते' , संगर कहँ चलि आय ॥ ८५॥ 
दिये चिताहन स्वान गन , मिजमानी बहु गथ्थ | 
कुही कुहेला बाज दिय , नृप जल्हन के हृथ्थ ॥ ८६ ॥ 
चापही | 


A रे ० ॥ 
कुही Seer बाज ÅM कगर रगर ग्रे चगर लिग्राये a 
oe | 


z कुच्छिय ॥८८॥ | 
अतर गुलाब सुदही बरह्विय | हैवर चार चढ्न FE नाट 
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त wet चल्लिय । सादिय साथ पंच सत भल्लिय ॥ 


य 
है व्ह” हँ झिल्लिव | एथियराज बितवै पर मिल्लिव ॥८९॥ 


Lei ज्ञाय कटक म 
र दाहा | 


grar की सुत साख Gia , GAM नृपति के तीर | 
gga विचारि चित , गयब बेतवे वीर ॥ ९०॥ 


। राज्ञा पृथीराज्ञ की डेबढ़ों के तीर जल्हन पडु चे तब 


बाचनीक 
तज्ञ सह द्वारपाल मालूम करी | 


सुहगायत परमाल किय , सा लिन्निय उपहार | 
द्वारपछ कहि भूप खुनि , जल्हन ऊभा द्वार ॥ ९१ ॥ 
S 
चाषाइ | 
ततत बचन भूपति बुलवाइब । पृथियराज दिख्खत सिर नाइब ॥ 
| मिलिब राज बिहसत काहे बेनह | चंदेळ चाम धन AAT | ९२॥ 
| तब जरून sat इसि वानिय | gg चडुवान भूप चित मानिय ॥ 
सुख चंदेळ धाम उर ऐनह । म्हां सह कहे बदलु ते वैनह ॥ ९३॥ 
| दै कागद सब नजर सु दिन्न | सब परमोध मिलन कच किन्नब ॥ 
राजा कनवजञ जगनक WAT | जहाँ बनाफर ais सु बिठयब ॥९४॥ 
Wer आये जद्ध विचारहु । År चहुवान छत्रि भ्रम ATT ॥ 
| पैधळनजर सांपसब रकिखिय | बचन जल्ह सह श्रीमुख भख्खिय ॥९५॥ 
| ' हाँ कबूल जल्हन ga बैनह | आवहि que करे जुध ऐनह॥ 
| सब सावंत लरन कहँ भरियो । आवहि आल्ह तबहि हुध करिया ॥ ९६ 
देहा | 
सिरापाय बहु माल के , भूपति लयब में गाय | 
मुक्तमाळ विय अस्व छै , जन्हनसी पहिराय ॥ ९७ ॥ 
कागद ले RRA चलिब , गय महोवे ठाम | 
` डेरा करि सरिता निकट , पीथल करे मुकाम ॥ ९८ ॥ 
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जल्हन भूप जुहार करि , क 


हिय प्रवृत्ति 
ae रतव 
दाय मास किय संधि करि नया 


> चाहुवान विरुमाय 
छत रे नन सुनि , आनंदित दीवा 
~ a i त न॥ 
1 लगि mee कनोज ते" , आचे पति किरच 
[न ॥ १०० 
पुरबासिन के gea सुनि , areas; जब आय ॥ 
SN 
सत सुरन गहि भूप स्या , गैयर लेहि छिड़ाय ॥ १०१ 
> EE > ॥ 
जल्हन नृप महुवे पठे , पुंछि चंद कविनाथ ॥ 
A 
बडो विक्रमी sree सुनि , तुम बुल्ली सा गाथ n १०२॥ 
फिर राजा बरदाय सह , वानी उञ्चरि येम | 
आल्ह उदल चंदेल at, रूसि गये से केम ॥ १०३॥ 
सत्त बत्त भुवपत्ति सुनि , आल्ह विक्रमी आय । 
व cn = 
SAT चादह बस किय , काबिल लइय छिड़ाय ॥ १०४॥ 


गारा 


कवन कञ्ज काबिल गयव , कियब कवन सह दंद। 
सो वृतांत म्हा सह कहब , बरदाइय कविचंद ॥ Ron N 


साठ लख्ख काबिल जवन , जुरे भोम बलवान । 


“wae 


इक मत्त किन्नव सबन , मिट्टन कहूँ हि दुवान ॥ १०६॥ 


हय गय गज्जन पुरिषगन , गन उमराव गभीर | 
परे सिविर सब स्ति ध पर , देस देस के वीर ॥ १०७॥ 


छण्पय | 
खुरासान सुल्तान कदल कैलास वास वर | 
राह राम खग्गरह भाज कालिंग देस नर ॥ 
हबसि उड भख्खाह वंग अयराक WE | 
फिरंगान खेधार बलक्किय जुरे सु र ॥ 
मिल्लिय सुसैन सब सिंघतट हि दवान मेटन्त लिय | ail 
सोमेस भूप स्रचनन सुनिय आपु मंत्रि सब I eo | 
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देहा | 
इमि उच्चरहि , पीर मकनपुर भिटि | 
gat , नगर महेवा मिंटि ॥ १०९ I 


E gaa जाल 
दिलय कनवज सहर 
बदति परस्पर da करि , जवन वीर बलवान | 


हद्धि सिद्धि सब लुट्टियें › ळीजे सब हि दवान ॥११० ॥ 


वे बातै' चरराज कहि , सोमेसुर के अग्ग | 
gt जवन सब दिसन के , पीछे धरत न पग्ग ॥ १११॥ 


x 
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(८) यवन युद्ध खंड | 


दोहा | 
सेमेसुर ये वचन सुनि , लिया साच उर आनि | 
लय बार मजा सब , जे भूपति वर जानि ॥ १॥ 
व्याग्न सुरिच्छव सुग चरम , चरन दिये पहिराय | 
जमन सन के भेद कह , बिदा किये लूप राय ॥ २॥ 
चापही । 
सोमेसुर मंत्री बुरूवाए। तुरत सर्व दीमानहि आए॥ 
तुम लघु चम्‌ जुद्ध मति ठाना | साठ छक्ष्ख आयो FITRAT ॥ ३॥ 
देहा | 


तब मंत्रिन ने मत दियो , लिखी पत्रि दीमान | 


HATA नगर HÈTA BE , जहां भूप बलवान ॥ ४॥ 
सिंघुर पार अपार दळ , Bt सर्व तुरकान । 
जा तुम नृप आयो नहो , Sr ek हि' डुबान ॥ ५॥ 
पत्री ले चर चार चलि , अलगारन चित लाइ | 
कनवज नगर ALIA कहं , आतुर पहुंचे जाइ ॥ ६॥ 
दिय पत्री जयचंद का , उत चंदेल सुजान ॥ 
अछगारन नृप चलियो , पेरछ करे मिलान ॥ ७॥ 
दाङ नुप सिलि मंत्र करि , जमन Agag आस | 
ज्ञा लग अगिन न Ek , बृद्धि हात उसवास ॥ ८॥ 
चैपही i 
असो लक्ख सह जयचँद आयो | सवा a परमाल सुहाये ॥ 
जुग्गनपुर कंचन ठहराया । ga अहन इंद्रपथ आया 11 
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प्रथ्वीराज रासो | 


साहित्य का सब से प्राचीन ग्रन्थ है जा अब तक प्राप्त 
ai! इसमे कचि ने सारतवषं के अन्तिम त्री सम्राट राजा पृथ्वी- 
ज का SAAT AT विस्तारपूर्वक लिखा है जा आदि से अन्त तक 
ग्रासे भरा हुआ है । इतिहास sat के लिये ता यह 

इसकी भाषा कुछ कठिन है अतः सभा ने aa 
का सरल हिन्दी भाषा में इसके साथ ही साथ छप- 


_ यह हिन्दी 


| ga क्क साराँश 
| वाया है जिस 
| मिळता है | मनोर 

a द्स पांच पंक्तियों प 


८९ 


रञ्जक ते यह इतना है कि कहाँ से काई पृष्ठ उठा कर 
faa फिर कदापि आप समस्त ग्रन्थ पढ़े विना नहीं 


4 रह सकते | 

| उन्हें इसकी एक प्र 
| मै l 
a सकता है | मूल्य १॥) के लगभग हे । 

अन्य उपयोगी पुस्तकें | 


| ma महाराज हम्मीर देव की विदुषी स्त्रियां की संक्षिप्त 


TA 


| हम्मीरहठ ” Wye इर ए 
` जंगनाम (दिल्ली के बादशाह के प्रसिद्ध चोर हिम्मत बहादुर | 


` बहादुर शाह के पुत्रों का युद्ध) ॥) 
इन्द्रावती. १॥) 
 कविग्रानन्द्‌ धन कृत बिरहछीलाट) 


| नन्द्‌ दास की रासपंचाध्यायी 12) 


क्य 


Reg बाबू हरिशचन्द्र 


पुस्तके मंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से मिल सकती 


ै जिन हिन्दी प्रेमियों ने इस ग्रन्थ को अब तक नहीं लिया है 
ति अवश्य लेनी चाहिए | इसके ६९ पन्चे २२ भागों | 
जपे हैं जिनका मूल्य २०॥।) है। प्रत्येक भाग जुदा- जुदा भी मिल | ( 


0 हम्मीर रासा (रणथंभार के वीर | महिला agza (भारत वर्षे - 
z र es 


का जीवनचरित) २) | जीवनी) २) 
हिम्मत बहादुर विरुदावली (बांदा | 


| का चरित्र) १) 


अखरावट - Iz) | 
/- यूरापीय दर्शन (यूरप के | 
भूषण maa ( प्रसिद्ध कवि दशैन शास्त्र का इतिहास) ॥) | 
भूषण के शिवराज भूषण, शिवा | परिचयोप्रणाली (रागी की शुश्रषा | 
बावनी आदि ग्रन्थ ) घाट) | करनेकी विधि) 9 
हात वरत २) | संक्षेपलेखप्रणली अथोत्‌ हिन्दी | 
mès | Uses 
का जीवनचरित्र ॥2) | महाराणा प्रतापसिंह (नाटक) My 
ताहे) । 


से मळ ग्रन्थ के पठन पाठन में बड़ी सहायता ग्रौर आनन्द | 
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अजीणे व अजीर्ण के दस्त की > 


> eae श्वो । 
खाना पचानेवाले रखें के घटने बढने चाह 
राग हाता है जिसके यह लक्षण हुआ कर a 3 पकार से अञ्ची j 
— भारी जान पड़ना, पेट में खाने के बाद पेर ¦ 


क wet चा व्य = दाना, जी | 
छ रना, सह मे पाऊ 
मै थोड़ा थोडा दडे दान भर आना 
ot थाड़ा दद्‌ होना, हि ee 
MSA आदिक । जब 
को थैली में रहता è | 
रहता है Ar |, 
कठिनता से होती रहती è eels j 
हाती है। जब यह अनपचा साना Sad 
x A ड्यि यो 
मे उतर जाता है तव पेट भै तडा के 
ve हाता हे, पेट फूलता हे व दस्त को = 
- Bee हातो हे । दस्त पतला वा पानी के ऐसा 
पला है । कभी कभी खाने के थोड़ी देर पं छे ही दस्त हो जाता है। 
दस्त होने से शरीर क्षीण हाता है। ये सब हालते' कभी कम = 
A ` N श्रे Aae 3 A 4 
ae होती रहती हैं Me महीने तक चलती हे । रोगी का 
T दि io = Xe > ~ 
शरीर i देन पर दिन गलता जाता है । अन्त का असाध्य हा जाता है। 
व सरार का साधारण पुष्टि का घटजाना इस राग का कारण है। 
नोचे लिखो हुई हालतों में ऐसाही होता है-- 
हे TR अवस्था, काई विशेष राग के बाद कमजोरी, कम खाना | 
( a कि बत, छक्कम, पारण आदिक मै लोग करते हैं), धातु के . V 
व्यथ नष्ट हाने से क्षीणता, अधिक श्रम, दुश्चिन्ता वा शोक, प्रसव 
के विकार से कमजोरी | 
aa विषयां का विचार कर डाक्तर बम्मन ने aad की दवा | ‘ 
बनाई हैं । खाना हज्ञम करने च अजीणे के दोषों का मिटाने में इसका ५ 
विशेष शक्ति है | यह दवा छाटी छाटी टिकिया की ऐसी बनी हुई है). | 
पंद्रह राज के सेवन योग्य ३० टिकिया की एक शीशी का माल). 
` रुपया | डाक महसूल १ से ४ शीशी ।-) आने.। oa 


जद 


EEr 


| (` डाः एस, के, बच्चेन ५, &,ताराचंद दत्त Bz, कलकंता। 
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> f 
j rgi E 


नागरीम्रचारिणी. 


l 


nen, 
Pe 


पादक, श्यामसुन्दर दास, बी? To | 


| i reo पा 7 या 

| FASCICULUS NO; 47.1 [BOOK NO, 23, 

NAGARI PRACHARINI GRANTHAMALA | 
| _ EDITOR i 
dh SYAM SUNDAR DAS, B.A. i 
1... Boe मा सत्यात 

। क भूप जयचंद बिन , दो नुप मंडहि रार ॥१७॥ 


& : चापही । 
a prs VASE | सोमेसुर नृप सुन महिंपालहि | 
ने राठोर मँगाई । दाइ भूप के सूर बुलाई ॥१८॥ 


pi d : दहा । 
ह UR अल्हसी , यहै बचन उच्चार । _ | 
o सहित सोमेस थां , ता मंडहु मग रार ॥१९॥ 
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[वषया 


(२३) परमाळ रासा--बावू इय 
/ १६८ तक ) 


इन विषयों को विचार कर डाक्तर =| ee i 
बनाई है । खाना asta करने च अजीग के दोषें को मिटाने में इसकी 
विशेष शक्ति है । यह दवा छोटी छाटी टिकिया की ऐसी बनी हुई है 1. 
Ta रोज़ के सेवन याग्य ३० टिकिया की एक शीशी का माल १1) 
रुपया | डाक महसूल १ से ४ शीशी ।-) आने । 3 


| hi 


` जा; एस, के, बेन ५,६,ताराचंद दत टीट, ATT 
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( १०५ ) 


देहा | 
र क्षीरति सुव विजपाळ खुव , दानों नृप बलवान | 
आया इत पुर संभरी , कहिय FA बरदान ॥१०॥ 
रागे दै सोमेसु लिय , जुर राजन BE आइ | 
पिले सकल बूकी कुसल , हय आगे रखवाइ ॥११॥ 
| चैपही | 
( fate भूप काबिल कह aga | सवा लाख सोमेसुर मिल्लिब॥ 
a सिमर सुलतान सुजानह | सुनत खबर STÀ पाठानह ॥ १२ ॥ 
| ल ग्रटक सब कटक खुहाया | vist जलालदीन पतिसाहयो ॥ 
| गति तीन,काबिल धर आइय | लिय जनपद दिय जवन भजाइय ॥१३॥ 
दाहा! 
तब जमनन ये मंत्र करि , तीन नृपति बलवान | 
कछुक दर्व दै संधि के ,'फेरि देहु हिंदुवान ॥१४॥ 
चापही । 
| हि जमनन बहु द्वे पठाई । पंग संधि कर बत्त सुनाई ॥ 
aNd हम सन रन मंडहि | तब हम aga हाइ दिग छंडहि ॥१५॥ 
| दाहा | 
| i हारीं ता देस दिय , अनुचर हाइ अपार | 
/ Masta state नृपति , ता तुम इजा पार ॥१६॥ 
५| जमनन के बचन वर ,, यहै बचन उच्चार | 
i क भूप जयचंद बिन , दे नृप मंडहि रार ॥१७॥ 
A चापही । 
| ) | E INSR | सोमेसुर नृप सुन महिपालहि | 
ठार मगाई। दाइ भूप के सूर बुलाई ॥१८॥ } 
दोहा । ae 
a N हसी » यहै बचन उच्चार। | 
| "एत सामेसथां, ता deg मग रार ॥१९॥ 


>>. पस 


| अश बनाफर अट 
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८ १८८) 


ST, अल्हन लोन उठाइ ES | 
पद्धरी | | 
उठाय पान MT सुळीन | परमाल काज परना | 
हय चढ़िब कूद बज्जे निसान । सँग रये सूर सावत अमान ॥२१ 
सकतेस सोम बेसी yale । जगनेख पदमती सचलाल ॥ न 
नवलेस Se बघेल | AIST सत्र संगर सुपेळ ॥२२॥ 
जल्हन सुजंग जगानेक AE | लालासु सोह सँग सेन aE ॥ 
पायक्क बंध डोंगर सुबीर | नरहर सु गैंडरय साळ धोर IRAI 
इन आइ उगरे किते जुबान । ते पिले संग अहन अमान | 
पिल्लेस खूर संगर अभंग | परमाळ राव पंगर सुसंग ॥२४॥ 
- कर पकर वीर जंपहि सुनाम | हि डुबान बदत जय राम राम॥ 
इच्छत सु सफल पुर हात धाम । रत स्वामिधमै BT सुनाम ॥२५॥ । 
दळ पिले देइ बद्दल समान | जब बुंद बुंद वरषंत बान ॥ | 
गहि साठ लष्ष सिंहन रिसाय | चलवात wag राडिय उड़ाय ॥२६। | | 
जरवान बात ठाढ़ी सुकीन । अल्हन Gua हित छाडि दीन ॥ | 
JEN सुशक्ति अति करत वार। गिर परत फूट धर पर अपार MRI | 
दंती खुदंत दे कट्ट जात । ag गिरत अंग उर पगन पात॥ | 
करं सुड मुड YEE करार | कट कुहर अंत AY God AME IRA | 
चढ़ि चढी श्रोत सरिता अपार | हय ग्राह हाइ पीलन पहार ॥ | 
कुट कुभ पुंज पुनि फाल होइ । कंछी कँगाळ आमीन सोइ IAAI 
उसनी पराज राजन सहाय | ag बदक ब्रह्म सामित विसाय ॥ a] 
ररत जुद्ध FE दल सुबीर | खब जमन पहुंच अब्देन qa 
भय गरज मार SE दळ BUS | चंदेळ चमू भञ्जय विशाल, भी ral g 
रहि साठ सहस aaga संग | मुख जपहि राम जीती अभ 
पंच लक्ख maa पाय । ag ओर घेर aaa सुगा y f 
o. जार जमन sat GANT | WE Tal अ्रल्ह चंदेल बीज x 


स कोन ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
a । 


s 


brs 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( १०७ ) 


gee माशी न कोइ । गहि लेव जमन पति कहिब सोइ ॥ 


pee weet पठान | पढ़ स्र ब्रह्म लिय कटि बान ॥३३॥ 
ad 


| र सुदषव वषय सुजान | HF कहर पुंज उग्यो सुसान ॥ 

| नि वाळ जमनिन जराइ । व्यापंत इक सर रहे छाइ ॥३४॥ 
डड 
त ओर वरषत अछाय । रथ बरत खुकटक कट्टी निकाय ॥ 
बा सुबरत पुत्र सहाय | छगि ज्चाळ माळ घिर सुद्ध जाय ॥३५॥ 
ल वुधा पुंज रवरवा बात | कर कर सुभ मल सुव बैठ जात ॥ 

( र लाय | जल चपल उन कत क सल 

| भये मेघ शब्द चहु ओर घाय | ज्वाला सुअग A जराय ॥३७॥ 

| aor सदीख पासाहि जान Baa सुहाळ कमान बान ॥ 

| तय सुबान छुट्टि उड़ाइ। कृप साहि बीर RA बचाइ ॥३८॥ 

| भजने पठान चंदेछ जित्त । अदहन सुवाल Ya माज कित्त ॥३९॥ 

दोहा | 


जीत भई चंदेळ की , हारे सवे पठान ॥ 
tag सब परमाल की , बसी आपने जान ॥४०॥ 


चापही | 


दोहा | 
हि गलात अज्ञात गा , बीरन राज नरेख | 
` इुतिय पराक्रम अल्ह कर , GE जमन लियं देख ॥४२॥ 


पंच सहस सिंघुर परग , सहस्र अश्वगैन बीस । 
. पायल थे sgg सुभट , fra Wee अवनीस ॥७३॥ 


"+ 
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चापही । 
मार महोवे के भट किन्निव। झोत कित्त उ> 


Sa — = देळहि RR | 
काबिल धर लीन्ही बलवानह । देश देश चंदेळ सथ Wag ॥ । 
BATA ॥४४॥ 


दाहा] 


| क्‍ 
कायर पंच पचास कट , पंच लक्ख पाठान] 
बीस सहस हय खेत पर , भजिय चन परवा ॥४५॥ 


४६॥ 
\ 


सोमेसुर जयचंद नृप , चित्त पान हित लाय ॥ 
काबिल धर चंदेल कहूँ , अप्पिय राज बनाय ॥ 
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(६) आल्ह कनवज गवन खंड | 
चापही | 


| ga जेर faa बरदाई | जीता नुप मंडली चलाई ॥ 

| क दिवस म्रिजमानी Fara | वेद विलि त्रह्मा कह elas ॥ १ ॥ 
॥ कु हय गय आगे TT कह दाऊ नृप राइय ॥ 

| उयचंदचित कनवजञ कहे MAE | FT परमाळ HATA आयहु ॥ २॥ 


देहा । 
जीति दिशा काबिल wz, giana जमन AAE | 
कोटि सत्य fast पुंज कहँ , दान दया नुप राइ ॥ ३॥ 
चापही | 


१ अर वत्त सुनिये चहुवानह | गहव सिंध Si करों बपानह ॥ 
jaa बुद्धि घर तालह । गोड गढ़ापति करचो aire jell 


देहा | 
किय करील नृपसिँघ कह , बहु मृगया Rig लाय | 
फिरत अकिल्॒व गौड सब , जन अपने विसराय ॥५॥ 
चै पही । 


(F का कोरत नृपराइय | दीवानहि बैठ्यो सुषदाइय ॥ 
| ag द्सरथ कहूँ बुछिब । कर्ण लग्गि इक मंत्र जुखुलिव ॥६॥ 
Wee बहु द्वे घरावहु । आप मुछक गुजरातहि' जावहु ॥ 
Meek करि विनय विसालह । सत्त मानि कीरति भुवपालह ॥७॥ 


मत्र Re 
रक मम कहत सुजानह । सुनडु भूप घरि के उर ग्यानह ॥ 


[ह स 
O NA सृगया नहि जाइय:। छदम कुटिल कर प्रान खपाइय ॥८॥ 


दोहा | 
रकाकिय जिन जाय नृप , गौड काळ मति मंड | 


ओ मान राज मम विनय कह , सिंघ सत्थ दिय छंड ॥ ९॥ 
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( ११० ) 
सुनत बत्त दसराज किय , कीरत सिय मुसक्ष्या 
द Jamy 
वलाधक्ष सूरत सहर , चिदा कोन पहिराय ॥ | 
नृप दसहर कह पान द्य ॥ 


त sq क ; f थ. g 
इत सगया कह सिंघ सथ , नुप अखिया गढ जाय | 


आपेटक की साज छै, गाड सेन सँग चंडि | ११] 
कारतब्रह्म ly दिय , नगर महाबा SR ॥ शी 
व भूप सँग सिंघ कै' , स्वान चित्तहन मोर l 
आषेटक कह VER, मनियागढ के तीर ॥ 
हाने सृगपति ant गन gale, बहुत परिश्रम पाय | 
आळस भय मम नयन रणि, कहिय सिंह सन आय॥ ey 
सुनिय सिंघ परजंक लिय , दिल्ली सेज बिछाय | 

तापर नृप पाढारिया , gy चरण वितु लाय ॥ १५॥ 
सोय गया निरभूछ gq, मंत्रिय सिंह gaa i 
काटिन जन के पत्ति यह , सो. इक्कव बन पाय ॥ १६॥ 
गाड बहुत चंदेल og, करी सिंघ नृप संधि | 
सावत कीरतब्रग्ह की , रूई सुजा देए बंधि ॥ १७॥ 

रे रे भूपति सिंघ सुनि , set सुजा विसाळ । 

अग्ग बचन दुसरथ्थ के , लिये कंख कलि काळ ॥१८॥ 
अब दुसरथ कह पाइये , Tar मुलक गुजरात | 
बाळक नृप परिमाल इकु , तुम wig प्रथु भात ॥ a 
राजा गहि सिवका धरो , तूरण दाख चलाय | 

सत्त अहनि AR मै गया , गढा सहर सुख पाय ॥ २९ 
धावक आय महोब कहूँ , सोमवती Ys बच ' 
सिंघ बंधि राजा war, गया गढ़ा करि मत्त ॥ > 
हाय हाय सब सहर हुव , सध भयो सब स i | है 
बंध aa के गयब , गोड गढ़ा अप लाक My ££ 
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qa रानिन पत्र लिखि , धावक दयन पठाय | 
ह तध सिंध छल > जतन करड चाया 
लगारन धावक चल्यो , घरिय न बिलम कराय | pa 
( ara दिवस महं पहुंचिया , सूरत सहर बताय ॥ २४ ॥ न 
| qar सूरत GEC गो , कहि दसरथ सह बैन | 
। सिंध बंधि राजा wal , गये गढ़ा चित चेन ॥ २५॥ 
i बलाधक्ष दसरथ्थ HT, कंद मूल फल खाय | | 
राति दिवस अति NEAT, परिब गढ़ा पर जाय ॥ २६॥ | 
uå | 
वठाधक्ष जनपद बहु जारिय। ग्राम ग्राम जनु बरत दिवारिय॥ 
भो गौड इक चरन पराइय। माहिष मतिय घेरलिय जाइय २७ 
_ दोहा । 
वलाधक्ष gawa ने , ay आपने वीर । oe 
बाल तरुण हनि Rig गन , बच्चै न रेवा तीर ॥ २८॥ 
दिकिख सिंघ सेना सबै , कीरत नृप छा आय | 
छमा YR महराज मम , tess प्राण बचाय ॥ २९, ॥ 


आपु Att जाइये, सब सेना लिय संग | 
इक लकख हिम अप्प मम , सरद सरद रति रंग ॥ ३० ॥ 


AÅ | 

| OG नृप इक aq बषानिय | सुनहु सिंघ मम चित यह आनिय ॥ 

WH बचन धरे नहि कानह | थां कह सिंघ पुत्र करि जानह ॥३१॥ 
दहा | 


कोरत नृप इमि बुलियन , लक्ख हेम पठवाय | 
हाँ जीवत थां देस पर , चम्‌ चॅदेळन आय ॥ २२ ॥ 
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चापही । 
सिंध राज बुल्लिय इमि बानिय | परिव 
म्हा सह चूक परिय भूतळ अति । स्वामि दोह मम कियन सानिय 


~ 
सो मम चूक छमा नृप राइय | यह कहि बिदा म 111] 
न चित्त 


कीरतत्रह्म बाहनिय आइय | दसरथ दिक चरन सिरु 
न 


चरन वाफक K 


दोहा | 
पान जारि Garey कहि , आपु महोचे जाय | 


be >. S A 
तरुन वुद्ध बाळङ-स्यों , डारी नाड सिटाय ॥ ३५ | 
रै मिटाय ॥ ३५ | 


चापही | 
कोरतत्रह्म ghee इमि बानिय | बच 


खु हारि मम करह प्रमान 
> ७. क अम 
म्हा जीवत थां गढ़ा न घेरहु। सब क ति 


a FS नगर महोबा FE ॥३६ 
द न गजराज तु भारिय | कुंदन नगन जरित अंबारिय॥ 
तापर RH चढ़ाइब | S3 कलिंद्र गिर सूर सहाइब IESI 
देहा | 3 
कीरत नृप अवलोकियै , चलिय Ga ag पाय | 
अळगारन दिन द्वादसे' , नगर महोचे आय ॥ ३८॥ 


चापही | 
फेर दूब बंधी पुर माहिय | asta बधाइ दान बहुधा हिय॥ 
सामासी उर आनंद किन्नव | कंचन तुला भूप कह लिन्नव ॥३९॥ 


दोहा | 
लियब अंक परिमाल सुत , दसरथ लेत बुलाय | 
ये राजा तुम राजधर , करहु चित्त जा आय ॥ ४०॥ 
यह कहि भूपति प्रान तजि , गयब सुद्ध सुरलाक | 


ee = ll 
नगर महोबे हे रहो, लघु दीरघ घरू सोक ॥ ४१ 
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> armada जरी? सती भई पति संग | 
ठक तृप परिमाल लखि , भयो प्रजा मन भंग ॥ ४२ ॥ 
a 


लक्ख हर अब्द कह ; ह्‌ देय परिमाल | 

लेय तृप सिंध at. दावे दिसा विशाळ ॥ ४३ ॥ 
चापही | 

वर्ष आल्ह तूप हे।इय । गय दिवान हिम रूषिय gaza ll 

à यह वचन कहाइय | इतिय हेम कहाँ कह AEA ॥४४॥ 


ora 
गढ़ा 


Us 


दाहा | a 


बिहँसि aig परिमाळ प्रभु , कीरतत्रम्ह सुनाय | 
सिंध पकरि gaar दया , काराग्रह! महँ जाय ॥४०॥ 
तब तुव आल्हन जळ HAR , पराचीन यह वत्त | 
भूप छीन दसरथ लये , किये गढ़ा सब घत्त ॥४९॥ 
सुनि जुबान अल्हन कुंवर , उठि आये घर सोय | 
प्रात सहस असवार सह , लिये संग बळ लाय ॥४७॥ 
रात दिवस धावा करहि , चळे आदह भटराय | i 
षोडश दिन माहिषमती , प्रात पहुच्चे जाय ॥४८॥ i 
पाय खबर नृप सि घ सी , दखरथ सुत चलि आय | is 
द्वारे ऊभा आदह सट , घन जन SH बजाय ॥४९॥ 
जै रुके ता रुक्तिया , क्रोधित दिकिख खपाय | 

आपु वीर सा ये वचन , कहे सिंघ नुप राय ॥५०॥ 
आयस नृप कै पाइके ) धाये गोड़ अमान | 

आएहन सिर पर आइया , कढ्ठि सक्ति किरवान ॥५१॥ 
आल्हन पाहन बान लिय , पढिब मंत्र चितु लाय | 
दौ दो द्वादस बसि बसु , dre गोड़ गिराय ॥७२॥ 
TE बान नृप घल्लियब , सा पाहन कच वाक | 

चार सहस भट गौड़ हनि , ते पठये RASTA ॥५३॥ 
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गहि Sera रन बीर हय , कच्छी सत्त कुदाय । 
गयब म्य दीवान मह , भगिव सि'घ भहराय ॥५४॥ 
पकरि ate आल्हन सुबर , आये फेर कुदाय | 

सब बीरन के अंग ही , सिंह सु पट्या आय | 


चै luut 
TIE । 
डारि fag सिवकालिय राइय । बाहिर सहर ऊसि फिरि | 
जाएय। | 


Wa दूत कहि बचन उमंगह | गोड़ समिटि मंडे अ 
दाहा 1 
गोड़ छिके माहिषमतिय , दीनै अरर गाय | 
चार सहस इक बान हनि , तासी केन रूराय ॥ 
पहर इक्क ऊभा रहा , गाड इक्क नहि आय | 
जारि वीर माहिषमती , नगर महेबा जाय ॥८८॥ 
चापही | 
धावक age भूप के अग्गह। आल्हन आय wR ममाह ॥ 
पकरि सिंघ सिवका महँ डारिय । कीरत नृप कव दाव उबारिय ॥५९॥ 
गाथा । 
सुनि भूपति ये aa, माद मान उर ऐन | 
चित्र करी कलि करनी , धन्य देवल दे धरनो ॥६०॥ 
.सकत सिंध पठवायं , nora सी छै आयं | 
'दिष्षि राज गहि बाँही , सोना सो लिय ताही ॥६१॥ 
दोहा | 
चरन परत नहि पाइयौ , आल्हन सो बलदाय | 
पान पकरि परिमाछ दै , भया सीन सह लाय ॥६२॥। 
तब ऊगि ल्याये खिंघ नृप , दया भूप पग डारि | 
जीवदान नृप दिज्जिये , बन्नाफर उच्चार ॥६३॥ 
जान Ue अहन Tat , गौड दीन करिवारि | 
कोरत नृप का दाव लिय , काराग्रह महेँ डारि ॥६४॥ 


च जगह ॥५६७ | 


५७॥ 
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‘ 


TE, कंचन थार उतारि | 
‘a कह गावति मंगल aR ॥६५॥ 
ट 

ae रि, आब्दनली Pag लाय | 


aca प 

4 ie कहँ , नगर महाबा लाय Neal 
घ 

धि छुप्पय ॥ 


ए FE दरख ATT कव किन्नव | 
a A उदंड पकार के हरि नृप छिन्नच ॥ 
ya का जत्ति ष्याळ षग्गन सह मंडिब । 
age वष कुमार औत अरि गन सब Diea ॥ 
दृह सप्त वष कव जल qaa स्वामि-धर्म ag लाइयब । 1 
जसराज सुवन कव भूमि तळ क कोविद अख गाइब ॥६७॥ 


दोहा | 

बल्नाफर चंदेछणुह , STAT बलवान | 

quad तिनके सुनब , कानि मंडि ALATA ॥६८॥ 
छप्पय | 

कान मंडि agata कहिय बरदाय मत्त गत | 

qua सेन परिमाळ रहे जसराज सेनपत ॥ 

गढ़ा ळग्यो qa जाय करिय Arga सह ATE | 

परिव चाल चंदेछ झेल घन रन अप BNE ॥ 

रुकिया तेन अरि सेन सब माम मरन सुद्धिय धरिय | 
पिल्या प्याल बिन सीस घर काम आप फत्ते करिय ॥६९॥ 
दोहा | 

एंड धरया किरवान कर , सुड उच्च हुंकार | 

` इनी सेन gagu सब , सहस गोड़ रनमार ॥७०॥ 
सहस गोड हनि संड रन , जीवत सत्त हजार । 

त्‌ भइय परिमाल किय , आनंद बजत अपार ॥७१॥ 


ag | te! 
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ELERNI 
गढ़ा नगर चंदेल सुलग्गिव | नोड स 


मिट जच | 
q 
भगिय सेन sit जस राजह | ER “OR 


नवसोस स्वामिके काजह 
दोहा | 
चालु पर्या दळ रुक्तिया , काम आय जसराज | 
मारि गोड़ लिन्ही गढ़ा , सिर दिय स्वामित काज jg 
चापही | È 
बीस सहस तह गाड संघारिब । असिय स 
केतिक भजि कंद्र नर जाहिय | केतिक 
केतिक अस्त्र सस्त्र भुव डारहि | दुत gR 
इक कहत त्याजि सब लाजह । गाव जानि 


दोहा 

पच सहस परिमाळ भट , परे सुकट करवाल | 
जित्तिव चारहु दिसा सह काहे AIS Jars ॥७६॥ 
उपहारे लीन्हें घनो , करय अनुचरी राय | 

चांदा सुर गढ़ वार के , मिळे Are सब आय ॥७७॥ 
मिले गौड़ पति भूप कहँ , यहे बचन उच्चार | 
चेदत्र क बंस धर , ना बंधय तरवार ॥७८॥ 
TOHA करि गढ़ा कव , सूहरसिय पडिहार | 

इक लष्ष सेना सु सँग , चालिव भूप अलगार ॥७९॥ 
सहर षरोळा आइयव , भूपति मन ढुचत्याय | 
दुसरथ के बालक्क सुत , कहा कही समुभाय ॥८०॥ 
सत्त-वषे कव आब्ह भव उद्दलसिय विय वष | 
सत्त बीम जन पढ्न के , क्यो घारत वल कष ० | १॥ 
यह विचार उर मांक नृप , करिय कूचु अकुलाय । 
अळगारन RAS नृप , नगर महोचे आय ॥८२॥ 


हस कव चाल सुपारिब ॥ 
बूड़ नबदा माहिय ॥७७ | 
न चन चरन निहारहि ॥ 
न रष्वा मम काजह ॥७५॥ 
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Aa रेमाळदे , दसस्थ arate आय | 
g qua त eat, WIE ऊद्‌ उर लाय ॥८३॥ 


॥ त. कर प 
टॅ ल गय , AARNA Tas | 


(> 4 T ga ग्रह 7 
me रकस बहुत , छै आये जन घाय ॥८४॥ 
ga मुकत 5 


चापही | 
3 आइय | ग्रव्ह ऊद आगे वैसाइय ॥ 
a पहिराइ पठावहि । पुनः पुनः भूपति बुलवावहि ॥८५॥ 
“ला ठीन बुळवाइय । तान पील aÀ सुखु पाइय॥ 
FF. oi सवर पठवायव | नगन जाळ रानिन पहिरायव ॥८६॥ 
q t 3 के तीरहि आयब | तब ae राज तान सुनायब ॥ 
[ह राज धर संसद aza | आयल दात OS AIA es 
gata महातम सारी । सैना पति धरनी f रषवारी ॥ 
` \ परियार मल्हन महरानिय । ब्रह्मानंद जेमि सुत जानिय ॥ ८८ ॥ 
| रती मह हुकुमु सुसञ्जिव । जसा जेम आवहन कव गञ्जिव ॥ 
f सरदार लगाये । सैनापति आल्हन ठहराये ॥८९॥ 


जि महा 
ad 


दोह | 
| वल्नाफर चंदेल ग्रह , सेनापति सरदार | 
| सो वृत्तांत सुनिजे नृपति , जाते भयव बिगार ॥९०॥ 


3 a चापही 1 


Wa घर धारिय जाये।पंच बछेरा लगे सुहाथे॥ 
| भा > E ~ न् 

। ठ मापति चुगलिय किन्निय । खो परिमाळ मान सब लिन्निय ॥९१॥ 
} i $ 


+. 


a दोहा | 
अधिक विक्रमिय ग्राल्ह के , बंचुर विहद तुरंत | 
जना लगत ही , छाड देत सुव अंग ॥९२॥ 
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सापटी । 

नुपति RST देखन किन्नव । राजा आहह बुझायो 

सावंत सूर सजे सँग सोइय | चले आल्ह भूपति सर ॥ 
देह | उ EN 

चल्यो स परमाल नुप , चले संग नृप वोर | 

सजे संग सावंत र है से आह रणधीर ॥ ९३ | 

चापही | 

कालिंजर गढ चल्यो नरेसह | आनंदित तव करे प्रवेसह Rul 
पद्धरी । 

गजराज बाजि सब सजहु वेग । रथ सकळ सकत सिवका अनेग। 

झलकत्त किलम तन जिरह देग | बलवान सुरमा हृथ्थ तेग ॥९६॥ 

डोला सुडोळ चंडोल साज । बन गरज सत्त सुरषत्त लाज़। 

SEs बुलाय नृप संग लीन । अल्हन JSA नृप हुकुम कीन ९७ 

तुम asg साज रनवास सथ्थ । सँग SE सूरमा मंथ may 

ag चली भीर एकत्त होइ । सब सेन सिकिल णहि मग्ग साइ९८ 

खेळत सिकार सब सूर बीर | एके हुलास करि अधिक धीर॥ 

पहुँचे gar कालिज जाय | तब देस मध्य बढ्यो उछाय ९९ 

wa amg सिर asa नारि। गावंत गीत set gami 

ठाढ़े सकल्ल मग उठत राह। नृप गो महल भीतर सुराह १०० 

राजमहल महँ जाइ राज | सब सूर वीर Sta समाज १०१ 
दाहा | 


करी केल QUS नृप | सब रनवास समेत । 
माहिल भूपति भूप को , मतो कुमति को देत ॥ १०२ Il 


अल्हन हय Sta के , पकरि car मग धाय | 
पेसे इनके पंच हैं, नृप के एको नाय॥ १०३॥ 
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ळ वुलूवाए निकट भूप = बचन सुनाए ॥ 
मागे AÀ उनके साठे बहु हय BA ॥१००॥ 
ते अधिकारय। जिन पर इन्द्रराज हय बारय it 
रमाळ सुजानह | नयन सत्त करि ales जुबानह १०६ 
दोहा! 
घार देव कै घर रहे , दे में एकज SEI 
जा तुम को नीकी लगे, सो gam हम देछु ॥ १०७॥ 
भूपति के सुनि कै बचन , उर में उठी क्रिसान | 
उठी सभा an सिंह ज्यों , वुल्छिव agi जुबान ॥ १०८॥ 
सुनत लगी सब कै बुरी , भूपति करे उपाय | 
अल्हन के राजा सवे , Gat सूर घर जाय ॥ १०९ ॥ 
चापही | 
सनत बचन आल्हन घर आइय । देवळ दे कह आनि सुनाइय ॥ 
मंगत पंच बछेरा भूपति | चुगली करिय महिल अनुभूपति ॥११०॥ 
ater | 
माता भूपति भूप सह , चुगली करी विसाल | 
वार वार वर Gan, माँगत हैं दय बाल ॥ ११६१ ॥ 
चापही | 
सुनत बचन देवळ दे खिज्ञिय | पूत बछेरा दैन न किञ्जिय॥ 
बासु छंडि कनवज कहूँ चटिळ्य । राजा दळ पाँगुर सह मिल्लिय ११२ 


a | 
भुबपति सह भूपाल कहि , सिवर बनाफर छाई । 
सुनत भूप परिमाल दे , लिन्नव छिप्र बुलाई ॥१९३॥ 
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चै पही । 
नृप परिमाल कहे मुख बानिय | आल्हन देव 
नातरू बासु छंडि के चलिये | आनहि as चेरा आनिय | 
लगत खयन आल्हन घर आये। St बास a ee i 
साहन बाहन सो सब लिन्नव | कनवज दिसा क नक 
तै reage १५ 
दोहा | | 
स्याह सिला गहि मिल्लिया 
प्रात हात मटवध सहर हा el 
क समाज ॥ ११६॥ 
पहिर कवच असि बंधि कट , कंगल लीन सुबास | 
कनवज दिसि कह कूचु करि , चलिय आल्ह नर नाह॥११७ 
आल्ह साथ पाडस सहस , सो सटवध्च पुर जाय । 
चार सहस असवार सह, उद्दळसिय पछिलाय ॥११८॥ 
चापही | : 
मकर वई पहरा पडिहारह | महिय पाळ भूपति सिरदारह॥ 
सुवरण खाज चरण सिर संघिय | इक सहस अयराकिय बंधिय ॥११९॥ 
इत्तन बचन Fel चर MZA | सुनत बचन sea रिख पाइय । 
सब सूरन खन बचन कहाइय | अयराकी सब SE छुड़ाइय ॥१२०॥ 
SgS पसर कीन बळदाइय | ZÀ प्रात पहरा सन जाइय ॥ 
चळत बान गोला गन भारिय | SSR होत परस्पर मारिय ॥१२१॥ 
गहि सुभ साग Sz कर लिन्निय छखत पसर सार्वतन किन्निय ॥ 
सारे सुभट कोट मह पेठे । एकै जाय मं दिर महं देठे ॥१२२॥ | | i 
ooo | दर्व gfe मन मानिय | इकनि पकरि alee किय रानिय॥ _ A 
भगि धनपाळ महाबै आयब । पुत्र मालु भगनिय विसरायब ॥१२३॥ 
इक्क जाम किय जुद्ध अपारह । पकरि लीन वसुपाल कुमारह ॥ 
रिद्धि सिद्धि ag भाँतिन छुट्टिय । पहरा नगर जाम मह छुट्टिय ॥१२४ 
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दोहा | 
ज्ञाम संग्राम gT बे लीन वसुपाल ॥ 
ag मातु भगनिय सहित , छार छान हय जाल ॥ १२५॥ 
पहरा मारि मटाघ गौ , जहाँ कटक सब मिल्क ॥ 
आल्हन सह धावक कहिय , उद्दलसी रन fag ॥ १२६॥ 
gar सह MEI कहिब , कचन किन्न लघु मत्त ॥ 
कवन जाध सह जुद्ध कर , कवन ग्राम किय घत्त ॥ १२७॥ 

च्चोपही | 

धावक giga इमि बानिय | सुनहु भूप आल्हन TPT खानिय ॥ 
rant बैक बसुपालहि | TE किन्नर उद्दछ खग च्यालाह ॥१२८॥ 
हा | 


पहर 


परे सहस पडिहार भट , तीस बनाफर नीर ॥ 
इक्क जाम मह जित्तिया , उद्दळखी रनथीर ॥ १६९ ॥ 
SITE 
धृक ga बदति आद भुवपालह | सुनहि बत्त भूपति परिमालह ॥ 
प्रमसाबँत मम नगर उजारिय | स्घामि-धमेभछ चले विचारिय॥१३०॥ 
दाहा | 
जा जाधा महि लोक ae, स्वामि हृदय दुख देय ॥ 
असिय सहस संवत सरह , बासु नक महँ लेय ॥ १३१ ॥ 
इतिय बत्त नृप Ales कहि , मानस TFT कराय ॥ 
qe .छग हरे निसान दुल , wes पहुँचे आय ॥ १३२ ॥ 
चैपही । 
N सहित बसुपालहि enaa । महीपाळ तिय अग्ग चलायव ॥ 
हुए चरन देवळ के जाइय | आदह चरन सीख रहि नाइय ॥१३३॥ 
— | 
Sag उद्द थां भळ करिय , माहिळ तिय मम माय ॥ 


साव त कवन ves करि , ei आयस बिन जाय ॥ १३४ 3 
२ 
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ATTET | 


महियपाळ बनिता जब आइय । waa करत देवल > 


a ` 
मिलत परस्पर दाउब रानिय । बाफक भोज चस एर २ TRY | 


< हक सा 
फिरि पडिहार त्रिया वैखारिय । सुने पाच घरि ती निय ॥१३५ 


से a बारिय 
देवळ दाय दया उर जानिय ! बदति दुक्ख पडिहार E | 
दाहा । 
~ Sy a x 
म SAL , सनहु उदल सत चे 
देवल दे इरि उ रै , सुनहु see सुत बैन ॥ 
माहिळ तोय बधी न तुम , माहि बे लिय ऐन ॥ १३७ | 


~ (a 
चापही । 
नहि थां कव ague अरातिय । इंद as बंध मम नातिय ॥ 


nas 


सुता महिल रूपा जिन जानिय | तुब भगिनी सम सदा बखानिय ॥१३८ 


सुता पुत्र परिवार से , माहिळ तिय पहिराय ॥ 
MA सी देवळ SE, विदा कीन सुखु पाय ॥ १३९॥ 
मटवंघ ते' दल Has , बञ्जय घार निसान ॥ 
कणेवती HE ऊतरे , बील सहस किकियान ॥ १४०॥ 
rak । 
पसर भूर भूपति सुत किन्नव । gana सवै Sle जिहि लिन्नव ॥ 
धावक धाय Mer लह आयब | कहिय बत्त सा नैन लखायब ॥१४१ 
Sle जंत्र इक SGA अति । परत बान मनां सलमा गति ॥ 
मारग चीर अग्ग तुव रुकिव ।'सब सावं त संगर सग छुकिव ॥१४२॥ 
दोहा | 
अल्हन धावक बचन सुनि , FT आरक्त जु कीन ॥ 
सोहा लाला सुभट किय , बिदा समर कह कीन ॥ १४३ ॥ 
पंच सहस सैना सु संग , सीहा que कराल ॥ 
आल्हन aag पाठयव , बिजैसिंह कहँ काल ॥ १४४॥ 
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छाला सीहा घायचे » बिज्लेसिंह करि रार ॥ 
र 


are जाम GEM SME ' त्रतिय जाम गय हार ॥ १४५॥ 
तब सीहासी नंद पति , कि 
at ल्या सूपति सुवन › दृश्य बड़ाषर बारि ॥ १४६॥ 


न्निय पसर सम्हारि ॥ 


ac करि आल्हन नुपति , भूपति सुत कह कुट्टि॥ 
दाइ पहर झरिलार रण , फेर बड़ी घर डुट्टि ॥ १४७॥ 
अर्ध सहस पडिहार भट , कटे घार घमखान ॥ 

qed भट पञ्चास परि , जाहिर सकळ जहान ॥ १४८॥ 


~ 


खपही | 
जागीर भापति किय आरिय। तडुज मारि नस्ती डञ्चारिय ॥ 
| 
|t 


परिपाटी पडिहार सुखुर्किय | GTS सुष काह नहि SEAT ॥ १४९ ॥ 


भेडोषर तजिया नुपति , चलिय अग्ग वर वीर ॥ 

वसी सहस सह मिलिया , कालिंद्री के तीर ॥ १५० I 
दैवळ दे बिनिया सु gin, कालिंद्री खुखदाय ॥ 

जनम भूमि महुबा नगर , फेर दिखावहु साय ॥ १५१ ॥ 
कालिंद्रिय कंकन सुदिय , बिहँलि दीन बरदान ॥ 
एवमस्तु कहि भुवन वर , HY सुग्रन्तरच्यान ॥ १५२ ॥ 
घाट घाट किय आह नुप , सहस नाव मॅगवाय ॥ , 
हुकुम करगे अनुचरन सैं , देव चीज भरवाय ॥ १५३ ॥ 
कनवञ्जह पुर tes गौ, बळी बनाफर वीर ॥ 

अवन Rag अति उत्तरी , गंगाजू के तीर ॥ १५४ ॥ 
गंगाजू अवलोक नुप , सोस नाय कर जार ॥ 

तुम जयपुर तर तारिनो , सुनहु विनय इक मार ॥ १५५ ॥ 
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म्हा आयो थांके सरन , तम जग न 
यह जननो बरदान मम as 2 T 

८ Sa SSON १५६॥ 
यह कहि कर परिवार Sat, करे WM अस्नान ॥ 
विभ gig देवल जननि , दये कोट इक दान ॥ १५७ | 
ऊन वस्त्र नृप आल्ह ने , भूतळ दया विछाय ॥ 
RT Sma ताही समय , दरस दोन AJ माय ॥ १५८। 
कंचन कंचन कर रसै , उर मुकतन के हार | 
सूर चंद्र मनि सोख तन , साभा छूसत अपार ॥ २५९ ॥ ` 
तब गंगा FI आवह सह , कहय घसत RAJT ॥ 
गोरिष वर वरदान तुहि , दये अवनि पर प्र ॥१६० H 
Rags वलि व्यास सम , पवनघुच से चोर ॥ 
सुर न बीजी तोहि सम , सुलु आल्हन वर वीर ॥ १६ १॥ 
यहि सुबत्त कहि स्वप्न महँ , भई सु अतरध्यान ॥ 
अमर देह करि मह TUN , गोरिख कृपानिधान ॥ १६२॥ 
प्रात होत आल्हन नुपति , वेठ गंग के तीर ॥ 
AEA नर अर्‌ नायका , तन मन धरत न घोर ॥ १६३ ॥ 


नर तल कवन सु इक कहि , इक कहि सुरपुर राय ॥ 
निसिपति कहि परिमाळ के , खावं त रूरी आव ॥ १९४॥ 
रूरी रूरी सब कहें , सबै रहे चितु डारि ॥ 

कनवज पुर अचिरज्ञु "करि , रहे माहि नर नारि ॥ १६५॥ 


दरस सरख लिय गंग के , घुल्लिय ae जुबान ॥ | २ 
जे सेवै नर नीर को , ते पावे निवौण॥ १६६ l i 
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दाहा | 


|] 
| 
॥ 


आल्हन ऊदळ TY विय , उतरि गंग तट सोय | 

संधाग्रवळाकन कथा , नगर महोवा हाय ॥ È N 

आल्हन सा परिमाळ सह , कन्य उ रिसाय | 

काऊ कहि अविका अजा, तनया AJA कहाय ॥ २॥ 
धावा धावा वीर है। , LETT लिये जाय | 


Fs 


ah सबै जन जान ले , महा दुष्प तन पाय ॥ ३॥ 


नगर महोबा के सबै , अंत भये उदवाख | 

जाय पुकारे भूप पे, feta के चाल ॥ ४ ॥ 

इक्क कहै मम धाम He , इक अजिर HE आय | 
mas झम कहि , इक्क कहे यह जाय ॥ ५ il 

इक्क कहै जुग पंच है , इक्क कहै दस बीस | 

इक्क कहै सत सहस हैं , UT चँदेल अवनीलस ॥ ६॥ 
परिय रीर झुचपाळ छै , पुरजन सबै सुनाय | 

सुनि श्रवनन परिमाछ सुप , पंडित लीन Fars ॥ ७॥ 
अनहोनी पुर Fal भई , कहै बैन दुजराय | 

We ऊद देउ बंध लुम , नाहक दये पलाय ॥ < ॥ 


| चापही | 

| % भाग पुर गर्ते बनाये | die wa धर तहाँ लगाये 

अत्र सस्र सब बीर चलावहिं | इहासूग कहँ बधन न पावहि ॥९॥ 
दोहा | 


tan कहँ que गन , निस-दिन awe धाय | 
बधन न पावहि अक्ष लघि , चपल चमकि ज्यों जाय ॥ १० R 
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आल्ह जान सब सहर को , सा तुम दया निकार | 
ताते यह उतपात नृप , मान SAFi विचार 
इेहासृग सूना BA, , सबै सहर महराज ae 
ताते यह उतपात अति , भनत दी 
अहन स्वान रोदन करे! अ क पा 7 a 

जु द्दोय i 

दिन पलस्यी चंदेल तुव , यह भष्षत बुध लाय ॥ १३ 
महियपाळ भुवपाळ SA , बत्त उच्चरे कान | 
पाडत गन का वचन झुनि , रहिव भूप गहि मान ॥ on 
aga वचन परिमाल कों , पंडित उठे garg | 
पुनह कथ्थ कनवञ्जपुर , आल्हनसी पर आय ॥ १५ ॥ 
सुनहु सवे माहावतिय , सब हस्ती छै आय | 
तन पवित्र भूतछ करहि , गंगा मध्य घसाय ॥ १६॥ 
gaa वचन नुप ME के , सब हस्ती जुरि आय | 
पंच बीस गजराज वर , गंगा दये घलाय ॥ १७॥ 
दुस हजार नृप पंग के , छुट्टे करी अमान | 
मलारी अरु सोवळी , जिन पर सेन जघान ॥ १८॥ 
oe दिस गज भेला waa , गंगा जू तट आय | 
मत्त महावत भूप के , दिन्ने करी छराय ॥ १९॥ 

घाचनीक- राज्ञा पंगु के अरु आल्ह के हस्ती लरे | 


देहा | 
SR भूप परिमाळ ते , कनवज्ञह पुर जाय | 
कौतक मानस जुद्ध कव , दिन्तै पील लराय ॥ २० ॥ 
O । 


रूसि आल्ह नरनाह सिवर काली सिल किन्नव | 
. बीस सहस असवार भार भाइय प्रति RAT ॥ 
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हर मठवध कहँ AAT | 
FAAA के MAT ॥ 
[छ विखाल ळराइयव | 


कूच करि प्रात स 
स वेस अवगाह Ad 
गंगा संबंद वर उच्चारेव प 
षत राज Sram सकळ पीळ पचीस पिलाइयव ॥ २१ I 
उतहिं पीळ दस सहस्र पियन पंगुर के आये । 
gia Ge विसाल काळ सम क्रोधित घाये ॥ 
ga परसपर जार घार सगर करि भारिय | 
य मार घमसान पीळ TIT क हारय ॥ 
परे पीळ गंगा निकट हने घनय कारात बगस | 
पुकार परिय नूप पगड कहय सवे HAT TTA ॥ २२॥ 
इक कहय काऊ FIR मुज HAA पुर आईच | 
इक्क कहै तूप छोन आयु उतपात WT ॥ 
सत जगौ सुन सहस अक्ष का मार पठायच | 
मीनकेत घरि वपुष ara saag चळायव ॥ 
इक कहय भूप परिमाळ के खाबॅत रूसि जु आइयव | 
दीवान जाय जयचंद कै धावन वचन सुनाइयच ॥ २३॥ 


पार 


देहा | 


तब मंत्रिन ये वचन BA, नृप कहँ दये सुनाय | 

सहस पचासक सैन सैं , केहर दयो पठाय ॥ २४ ॥ 
्रायसु पाय कढे हरी , वैरागा बर बीर | 

सहस पचासक सैन छै , मिले गंग के तीर ॥ २५ ॥ 
दस सहस्र सँग सेन छै, क्रमे सुवीर जुझार | 

करि प्रदक्षना आल्ह भय , STS सी असवार ॥ २६ ॥ 
जरा पुरिष छिक्या करिग , sew हय आरोह | 

तब लाला सीहा सुभट , कर मानस मह माह ॥ २७॥ 
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बाचनीक--तब GES जग ज्योतिषी का पुढी यही न 
आरोहत छिक्या हाइ ताको विचार कही । तब जा जेगज़ाति जा 
NV तका 


हाक हाकि राजन प्रसस्त है यथा मत्स पुराणे ॥ t Rey कहा के 


MTT वाहनारोहे विवादे गसने तथा | 
विद्यारंभे शुभे कार्य न छिक्का शुभदा मता ॥ २८ ॥ 
यथा पद्मपुराणे 
सवै दिक्षु ga नेष्ट Arga मरणा Te | 
अफल तत्‌ फळं विद्यातऱद्धपीनस कैतवं n २९॥ 


s 


१2 


रह्‌ । 


A 


ये वचन्न सुनि A सन , दुंदुभि दोन्ह बंजाय | 


d कारे रे पीरे जा y , D 
रे पीरे लाल JN, मम भर लेह छिड़ाय ॥ ३०॥ 
XR | 
चीस सहस अल्हन के ange | संगर झुरत मुरत नहिँ अगह | 
सजिव वीर उद्दळ अगवानह | गजत सूर वज्ञत नोसानह ॥ ३१॥ 
दोहा | 
देवलदे क्रोधित महा , पुत्रन वचन सुनाय | 
कल मह चल्य कहा न कछु , केहर जियत न जाय ॥ ३२॥ 
विंस देय संगर करे , Ret सिय बलवान | 
जब जुरिया तब जीतया , जाहिर सकळ जहान ॥ ३३॥ 
मार साज AÙ तुरग , सुरग कुरग से आय | 
नै > | 
चाने avg विरद्द वर , जुर्यो कठेरी जाय ॥ ३४ ॥ j 
| त्रिसंगी | 
केहर KET सेना फेरी बाजत भेरी सहस दसं | 
WAG भट नइ जनु घन भइ Aaa रुद्रं रूद्र रसँ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : पति 


क. 5 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 


(2१०९. /) 

सर aa सिंद न ga भाजु स्या ॥ 

घनवानं Ble कमाने घूम ZAT ३५ ॥ 
मारत वीर प्रचारत कायर आशत रन त्याग | 

: f qatg खंड सनद नचत RAZ नट दाग ॥ 

रे गरेक श्रोणित TH BHT नक TAT परे | 

[यं करिय पिलायं उद्दळ रायं आनि जुरे ॥ २६ ॥ 

फर FITS आकर adhe चाकर लेह गही | 

नी रिसि चित आनी सिंघिन तानी बचन कही ॥ 


तह कि 
भिंटत भ 
केहरि बरद 
सन सुन्न बना 
सुति के उद्वा 


छुन पुन कट् रं कुजर ५ 
रहय उद्वानं करिय जघानं केहर जान परत TA N ३७॥ 


र सर आ पु सन्‌ | 


कृढिढय कर तेग घावत वेग क्रोध अनेग [चित्त घर | 

cat हय qt विक्रम पूरं उद्दळ AL धरनि पर ॥ 

पायक चय धायं IE सहायं घत घायं घन्न घन | 

ज्ञाधा उत आयं केहरि ल्यायं अस्य aera बीर तने ॥ ३८ ॥ 

चलि अत्र अपारं gg दळ मारं सरित सुधारं बहत aa | 

भग्गिय सब सैना छषत न नैना चुत बैना दीन aa ॥ 

उद्दल रन HSH पेत न छंड्यो वीर उदुंड्यो जानि सबै | 

करि पग्गन ष्याळं शिव उर माळं मुंड विशालं दीन तवे ॥ ३९॥ 
देएहा | 

afta सैन राठार किय , जुगल कास अकुलाय | 

जाय षबर भग्गुल दृश्य, भूपति का ag लाय ॥ ४० ॥ 

परे सत्त किकियान पर , करभ दे।य सत पेत ॥ 

इक्क अहन भर गंग तट , बहिय श्रोणि मिलि रेत ॥ ४१ ॥ 

परे इक = Be , पायक प्रबल सुदेस | 

परे बनाफर तीन सत , जित्तिव mæ नरेख ॥ ४२॥ 

पंच करिय किकियान सत , बीस परे महार | 

परे वागरिय पंच दशा , पंच परे पडिहार ॥ ४३ ॥ 
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करि धावा आल्हन नृपति , के 


हार दयव 
चर > भेग 
पील सत्त जयचंद के , रू g 


था चज रथे छि 

‘ चैापही । | 

ही गये दरवारह । बुड्डिय बसन रुधिर | 

भाषत बचन GT के अग्गह । पाळायन भर oe बहि 
बीस सहस पर सेन बषानहु । पंच सहस रु x 

काट कोट सम जुग सरदारह । जि aRar a Ñ जानहु। | 

दोहा | TE eg | 


पंच पहर गंगा निकट , केहरि संडिय रारि | 


ai विक्रम सुरपत्ति सम , दिष्षत ऊभय हारि ॥ ४७। 
खान भुवाल विजपाळ सुव , क्रोध चित्त अति ल्याइ | | 
तीस लष्ष सिंघव सहित , रावन देहु पठाय ॥ ४८ | 
बीस सहस बलवान भट , डारै! सबै खपाय | 

जुग सरदारहि बंधि के , कनवज सबै दिखाय ॥ ४९॥ 
मान सीख रावन चलिग , तीस लष्ष लिय संग | 
बजिय ढुंदुभिय जाळ जह , डगे घरनिधर अंग ॥ ५०॥ 


छप्पय । 


तब JAA मकरंद चवहि नृप पंग राय सुन । 

तथा सृष्टि संघरिय जिया लष्षन.सुमथ्थ ga ॥ 

ये भूपति परमाल SÈ सेवन कहाँ आये। 

Wee IES इन नाम सुजस तिनके भुव छाये ॥ 

तुव सरन आय तिन मरन ga अस paa किमि बुभ भिये । 

बुलाय सूर सन्मान करि gar न जुद्ध अरूकूमिये ॥ ५१ ॥ = i 
दाहा | | 

सुनि बानिय मकरंद की , भूपति अति सुख पाय । 

आढ्ह ऊद के बाध Èr, छाषण दीन पठाय ॥ ५१॥ 
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raat | 
सिय आयव । उद्दल सी आगे हा ल्यायव | 


मिलि राजकमारह । आगे UST ग्रस्य मनहारह ॥ ५३ ॥ 


दाहा | 
सी ग्रति प्रीति मय ¦ कहें बचन परिपूर | 
वर दाऊ TY ले, पच पंग हजूर ॥ ७४॥ 
आदर कोन GAS | 


goad 


at के 
मिछिव भूप जयचद जू, (| 3 
पुछि षवर परिमाळ किय , रहि गाँजर दिय देल ॥ ५५॥ 
ळण्प्य | 

geg TAT RAIS छंडि परिमाळ वास वर | 
परापति किय जागीर मारि उञ्ारि आरि घर ॥ 
करि आदर जयचद दान बड़द्‌ सुभारिय | 

घारे सत्त मँगाय देय हथ्थिव हितकारिय ॥ 

infra माल विस्साळ अति हीरा पाची TARA | 


जसराज सुवन अरचे अधिक मिलि मारु मंगळ कारय ॥ ५६ ॥ 
देहा | 

कहै चंद प्रथिराज सुनि , विक्रम विरख बनाय | 

जार बनाफर आइहैं , रूडहि सु डन चाय ॥ ५७ ॥ 

करय गान Ste बजे , नृत्य करै शिव आय | 

जा आवै आल्हन नृपति , श्रोणित सरित बहाय ॥ ५८ ॥ 
Me पराक्रम अवर किय , सुन सु भूप बलदाय | 

चार मवासिय जेर किय , कहत चंद बरदाय ॥ ५९ ॥ 
कनवजपति = , आदह उद्‌ देउ भाय | 

चार मवासिय संघ करि , वीरा दये उठाय ॥ ६० ॥ 

इय गय मानिन दबि दिय , आदर बहु नृप किन्न । 

` विजञहद कुरहर गाजरहि , ze बंगालहि दिन्न ॥ ६१ ॥ 
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us ue IEN चूप , अप आल कह आ 
FARIS मह जाइव , जहां दिवलदे माय ॥ |: 
तब अल्हन सी जार कह ९२॥ 


» Fag जननि | 
। 3 म i 
चार सवासिय संधि लिपि , दृश्य पंगु ao ai 


छ 
SRR 


चापही | 

तब बुल्लिय देवलदे बातिय । चार मवासिय कठिन सजारि 
मार ERA साजु षपाइय | पंशुर चिव eq नहि an | 
न्न > p a i 3 
ये वचन्न देवलदे भष्षहि | gag पुच छत्रिय रज र 
अप सॉवतन येग बुलावहु | होइ अंतर से।इय ठहर 


इय ॥ ६४॥ । 
ष्षहि | ! 

TIE ॥ ९५ | 
दाहा! | 
मत्त वचन छुनि ay विय, 


दीवानहि चलि आय | 
भेज अचुचरण छिप्र ही 


» स्वावनतन बुलवाय ॥ ६; | 
सीहा लाला आदि दै , बुध पायक रनधोर | 
सवे सभा He आइया , इत्यादिक सब वीर ॥ ६७॥ 


AÂ | 


दाहा | 
सुनि सावंत सुवुल्लियव , स्वामि aa चितु लाय | 
सनधे रप्षहु आढह नृप , चर कहँ देहु पठाय ॥ ६९ ॥ 


==] सनघे चर हथ्थ के , पत्रिय दिन्न लिषाय | 
चारि अहन विच da करि , गाँजर पहुँच्या जाय ॥ ७०॥ 


दुरवानिय सह बर कहिय , ठुव अंतहपुर जाय | 
करहु अरज बिरसिंघ सह , अल्हन पत्तिय लाय ॥ ७१। 
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tHE; कहे galt सह वेन | 

या , पत्तिय fare देन ॥ ७२ ॥ 
चापही | 

MAS .जाय हजुराह आनिय ॥ 


र We act अभि 


fa इमि alma । द 
[शि ह चर इमि भष्षहि | agg भूप fen कडु अभिरूष्पहि ॥७३॥ 


नृपति ह्य पत्तिय दई , विनय BEA कर जार | 
T चार मवासिय घार ॥ ७४ ॥ 


दोहा | 


' ग्रीजयचंद नरेस दिय 
giza चर पुन क्रोध कर , BAZ भूप मम वत्त | 
ज्ञा a कायदन करि , TE गाजर FF TA ॥ ७५ ॥ 
बाँच नृपति पत्तिय सनध , a फर चह हृथ्थ ॥ 

राज नियत जयचंद करि , करिव अल्ह कर TT ॥ ७६ ॥ 
विरसिंघ हरसिंघ क्रोध करि , चर कह दोन हकार | 
पंगुर तूप नहि जंग करि , AAT ळष्ष अखबार ॥ ७७ ॥ 


mee महोवा छंडिया , कनवञ्ज आय fara । 
बनजारे सम मेलिया , पत्तिय दीन पठाय ॥ ७८ ॥ 


चापही | 


| mia भाषे मत goat । विल wee बनजारहु मिट्ळहि ॥७९॥ 
ET | 

| पेचरसैौ बत्ते कहिय , नहिय सनधि मन कीन | 

| | केहिव जाय नृप अ्रल्ह सह , नहि थां से मतिहीन ॥ ८० Il 

७ चरउततें at चालिया , दे विच शिवर कराय | 

॥ पेक अहनि कच अंत करि , कनवज पहुंच्या आय ॥ ८१ ॥ 

| देथ्य जोर चर आठ सह , नहि पत्तिय छिषि दीन । 

मां कह संघ सुफेर दिय , थां के कहि मतिहीन ॥ ८२॥ 
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चापही | 
सुनिय अल्ह नृप चर किय बानिय । नयन र 
उद्दल कञ्च जरूर JSA | चर किय यवर कहि 
q 

QT बंध गये दरबारह करि जहार ॥ 
'चर किय षवर कही सब जाइय | gZ जय 


तुप तनु 
=e "य निहार्‌ह | | 

५ उद मन त्याह्य | 
दोहा | SE 


जयचंद्‌ नरेस | 


७. A g श्न देस li <५ ॥ 
पंगु नृपति वीरा दये , कळगी तून कमान | 


तहळन सी उमराव सँग , अर दिय 


आल्ह ऊद विय को घुकरि , सुनु 
चार मवासिय भूप गहि , gi लै 


छष्षन रान ॥ Ce 
तिंस सहस हि डच अमू , Rie सहस पड़ान | 
सहस पचासक सन संग , Stay कोन QATA ॥ ८७॥ 
छ्प्प्य । 
करिव कोप नृप अर्ह War बाहिर कठि किन्निव | 
faa सहस असचार भार भाइय सिर दिन्षिव ॥ 
ALE शूर इक मत्त धरइ vit स्वासि सोस पर | 
लरहु जुद्ध करि ऋद्ध घरहु विरसिंघ वीर बर ॥ 
यह कहि gait घवसन SRA सत्तर सहस पलानियव। | 
कलमलहि सेस धरनिह डगहि ses कोप उर आनियव ॥ ८८॥ | 
दाहा | 


दा सत मत्त मतंग वर , WIT दीन बलवान | 
BMA उद्दल सुभट चर , ते इक्षत घमसान ॥ ८९॥ 


इनूफार | 


नुप अल्ह बंद कराय ळष्बन सु उद्दलराय | 
= 0 
सोहा सु लाला आय संग सुसट सूर सजाय ॥ ९ 
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PERG पायक सँग रन मध्य मह बजरंग | 
न तहळन चान जयचद जाथ असमान ॥९१॥ 
र चलि बागरी पडिहार | 


हर संग खु भा 
संग्राम अरि दळ SSH ॥ ९२॥ 


q वीर FAS 
जि चळेय गाड अम 
सजि चलिय क्रिय अनेक निजु स्वास TAR टेक ॥ ९३ ॥ 
सत दाय लिन कमान मन पंच गाला षान | 


[न संग सच सहस कमान | 


qaa सहस सुवान चढ्छ सुउ ट अरान ॥ 5४ Il 
लिय ग्र सख्य अपार र ग कठिन चीर जुझार | 
इहि भाँति सेन सु संग तब HY किय बजरंग ॥ ९५॥ 


| कियव कूचु BAAS ते , बात घोर निशान | 
\ ग्रलगारन HEA परिव , SET नाघट आन ॥ ९६॥ 
हरी तै ag चालिया , सकळ सेन अहुराय | 
तीन जाम मह ग्राइया , खापा गढ़ कह ATT ॥ ९७ ॥ 
सुनिय पवर nat Yaa , अल्हन सी ales आय । 
मिलन मत्त मन मह घरिव , उपहारहि मंगवाय ॥ ९८॥ 
देय सहस संग हेम लिय , दिन्न अल्ह कर आन | 
RAT विनया सु करि , स्हां अप्पन करि जान ॥ ९९ ॥ 


i 


| Jå | 

Ria बहु माळ मंगाये | झमिया कज दिन्न पहिराये ॥ 
Pinata किन्न सु हत्त | पुनह अह ME HEA सुबत्तह ॥१००॥ 
दोहा | 


गट गाजर सुनि कठिन अति , कहव घोलि निजु मत्त | 
तब धुमिया कर जार कहि , बिना छिद्र नहि Ta I १०१॥ 
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S 
a ह ली पठाइ 
रा [ ~ ७ [| 
दागर हय aS करि , गजर भिर 


चैपही । 

अल्ह नृपति उद्दल बुलवायच | सुमिया मत तब 

गूढ़ मंत्र मानस धरि लिन्चिव | छिद्र करण कच 
दोहा 

वालि साहिनिय gen किय 

अयराकी कक्षिय सुरंग 


Tam १०२ h 


ताहि खुनायव ॥ | 


जतन सु Pray ॥ toy | a 
i दे! सत neq सजाय | | 
> चाढागिरिय बनाय ॥ १०४ ॥ 
STA । 

भिन्न सूर सत पंच अमानह । जिन जित 
See सी यह छिद्र बनायव | चिज्ञहट अद 


j 


`A 
दै दार करि जायव ॥१०५॥ 
दोहा | 


\ 


SNA तहळन Alcs सँग , sew छिद्र बनाय | 
सिंहा अवलोकन कथा , गढ़ गाँजर मह आय॥ १०६॥ . 
वाचनीक--विर सिंघ हर faa देऊझ कुवर, पेमचंद रूपन रायन | सः 
बुळवाय जंग सन सावंत आदि दै मंत्र कथ्यते | | 


Stet | 


>> 


सापागढ़ भुमिया मिलिव , विजहट अब्ह सुधाय | ॥ 
बेस धरूषह जित्ति करि , rat पर परय सु आय ॥ १०७॥ 
पत्तिय नहि fit wor कह , कहिय जुवानिय सक्त | | 
म्हां पर सैन सु डारिया , रीस नयन करि रक्त॥ १०८॥ 


त 


चापही | 


$ K वट ॥ 
करि मंत्रायण aa सुठानिय | सब HE म खावतन जानिय 


सैन उतरन नहिं पावहि ॥१०९ 


पहु वर सरित घाट बॅधवावहि | Ales 
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अके पठानह । पंशुर गर्भे gàr बलिवानह ॥ 
जामज्ञा लिक्षव सोइय Wes आय रिसि भिश्नव ॥११०॥ 
> कन्न पठानह | वेळ व्याह मदन चहुवानह ॥ 
तिहि लिन्नव | गोरष गुरु वरदान सु दिन्नव ॥१११॥ 
इक जिचे संग्रामह | पाडस वषे मध्य बलिवानह ॥ 


fale & 
पकरि इक जा 


| it या 
ad fad अस्व 


दोहा | 
कहि विम सब आवह कब , रूप कुमार Gary | 
गोरज गंमन स्थ लिय , घाट पंथ बँधवाय ॥ ११३॥ 
सरडा | 
दो सत लिन्न कमान , रूपनराइन चालिया | 
, तिंस सहस किकियान , पँच सहस्र सुवान लिय ॥ ११४॥ 


> A 
न्ापहा | 


धार वांधि जुग कोस लगि , wk वीर अमान | 

आल्ह चमुव उतरे नहिय , तुम किञ्जव घमसान ॥ ११६॥ 
या कहि कै विरसिंह नृप , गढ़ कव किन्न विचार । 

पायन षायन चीर सब , ते Raa Farr ॥ ११७॥ 

Na सपीलन ताप धरि , और रहकला बान | 

नहर काट के रक्ष कह , लघु Ga कीन पयान ॥ ११८॥ 
पत्री लिपि भुमियान कै , लिज्ञिय छिप्र बुलाय । 


हा tae जु MEN , किज्जे अच्च सहाय ॥ ११९ ॥ 
३ 
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चापही । 
मेघनंद पूरव थे आयव । सहस पंच सेना सँग 


Tey 
कुरहट ते रयभान सु चल्लिव । सप्त सहस au! [यव | 


सह मि 
विजहट चमुव न आवन WET । आल्हन घेर लिन्न हि Ron 
अवर कुमक भुमियन किय आइय | ते रन जंग करहि आ UE 
इय ॥१२१ 
॥ 


दोहा | 
बीस सद्दस असवार जुरि , पैदर सहस पचास । 
ora ast विरसिंह नृप , कर सैडे किय आस | १२२॥ 


हर सिंह वीर सु आइया सिवर कराय ॥ 
ग्रतहपुर म्हा जाइया , मिज्ञमानिय qaqta ॥ १२३॥ 


इत उद्दलसो छिद्र बनाइय | पह वर घट्ट सिचर कर आइय ॥ 
Test गमन पुंछिय वत्तह । vet लह घुल्लि कहा अव जत्तह ॥ १२४॥ 
चाचनीक-वोला म्हां सादागर छै वीर विरसिंह के पास घेरे | 
जाया छै जात ॥ रंग कथ्यते ॥ ॥ 
| 
दाहा! | 
पेराकी कक्षी सबज , सुरषा समद सुरंग | | 
बादामी अबलष बने , चौधर THT पिलंग ॥ १२५॥ | 
षिन्न संदळी बारता , चगर सिराजी हंस l 
पँचकल्यान कुमेत हय , राहालिक महिया बंस ॥ १२६॥ 
ताजी सुरषी चीनिया , लष्षी गरी वाज | 
'कुछा मुसकी Afsa , केहरि मगसी साज ॥ १२७ ॥ 11 
इत्यादिक Ga जात रंग , हय तन महा विसाल | । 
देख दहांयो आल्ह नृप , इहा रहै कछु काल॥ १२८॥ |. 
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SITET | 


रायन चर पठवाइय | घारिन कञ्ज खवर कहि जाइय | 

pa विरसिंह भुवाछह | आवन feist अस्व इहि पारह ॥१२९॥ 
र अस्व सब आइय | भीतर काट सिवर करि जाइय ॥ 

ये वचन जु भष्षहि | कक्षिन कञ्ज चाकसिन रष्षहि ॥१३०॥ 


see al 
दाहा। 


qa सावंत सु बुछियव , विरलिंघ देहु खपाय | 

सिंहा अवलोकन कथा , नृप ग्रल्हन पर जाय ॥ १३१॥ 
कुंडलिया । 

पत्तिय उद्दळसिय पठय , नृप अल्हन कह लिष्पि | 

पहिल मार घरुषान कह , फिरि गढ़ गाँजर दिष्षि ॥ 
फिरि गढ गाँजर दिष्षि , से निसि दिन धावह | 
विजहट बाल गंभीर , चीर तुम वेग षपावडु ॥ 

जा रम रहि बल समर , तान गट्टहि कहि कत्तिय | 
अपने करि far भेज , दइय उद्दल सो पत्तिय ॥ १३२ ॥ 
सावैतन सह छिद्र करि , नार RAT आय | 

विर सिंघ दे वंधेज करि , गढ़ गाँजर मह जाय ॥ 

गढ़ गाँजर मह जाय , प्रीत हमसे दिन बट्टहि | 

विज्ञहट कञ्ज कुमक , इक सार्वेत नहि कट्ठहि ॥ 

करहु पसर नृप अल्ह , झेल रष्षहु नहि Bas! 

इत तै चलहि कुमक , छेक रष्षहु सावंतन ॥ १३३॥ 
दहा | 

यह पत्रिय कासिद्द दिय , आल्ह न्रपति के हृथ्थ | 

पाल वंच पुन आल्ह सी , आनंद कियव अकथ्थ ॥ १३४॥ 
चिठ्ठी सुनि aaga नृपति , कूच कीन बलघान । 

देय जाम मह आइया , वीहट के मैदान ॥ १३५ ॥ 


T 
> 
ता 
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चापही। 
चरन जाय भष्षिय इमि बानिय । अर्हन आनि पर्यो सो 
देस उजार दीन सब जारिय । कहत जाम मह चिज् 
दोहा | 
no ७ चर बचन , अचर संत्त नहि कीन | 
चालव विजहटा आसि तज , मरन 
घावा करि आवा que, ae a a i 
SN सान | 
लषा Bt gg सैन ga, बिजहट के मैदान ॥ १३८ 
सुजंगी । - 
भयौ बीर Gages बिजहद्ट बारे | 
TAT सुर AE TAS सम्हाश ॥ 
So दिष्ट सों दिष्ट चैनं sat | 
करी जुद्ध कठि सुद्ध म्हा सा म्हार ॥ १३९ ॥ 
Sale मीर तहलज्न गहि घण्ग धाया | 
बळी बीर घरुषान के soy आये ॥ 
जुरे बीर देऊ करे भीम भीर | 
करै जुद्ध कर AT सुद्ध गहीरं ॥ १४०॥ | 
Tet कु त हथ्थं हन्यो हीक सोयं | 
गिरञो पान agga मुछी सु हयं ॥ 
BA मीर षान धये! आय ऐसे | । 
हन्यौ धाय षग्गं घटं घाय जैसे ॥ १४१ ॥ 
लगी तेग Far gÀ सूर अंगं । | 
दुई सेल हीक॑ गिरच्यो मीर जंग ॥ 
उतै दिष्ष कालेस Wa Tales | 
तजे आयु धंमारु वथ्थं भरायं ॥ १४२॥. 
Be मछ जंग अभंग खुहोयं | 1 
घरै क्यौ धरंनो करै क्या सु सायं ॥ | 


हेट मारिय E 


। १३७ ॥ 


ss 
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( १४१ ) 
gt आनि सुकी विरचि बीर aig | 
nat BAM अस SATE ॥ १४३ ॥ 
बढी बैल बीर BI चिलाय॑ | 
gait मीर काळच घरनी ASA ॥ 
aas WE दील करं क्रोध ATA । 
हन्यो अस्व सक्ती सुधरनी मिलाया ॥ १४४ N 
बिना अस्व घरुषान सेल चळाय | 
लग्यो जाय अंगं नहीं घाय आयं ॥ 
पकर अल्ह पाखे सुहस्थी Sera | 
war टार TES गरद (सलाय ॥ १४५॥ 

दोहा | 

तार विजहटा Gf पुनि , हनिय सैन बलदाय | 
मुरछा तै तल्हन उठिव , अप्प सेन मह आय ॥ RAR N 
कालेषां अरु मीरपां , इकसत परि किकियान | 
पंचक सै पैद्र गिरिव , विजहट के मैदान ॥ १४७॥ 
हेम लक्ष विय ais लिय , सिरापाय पहिराय | 
सरद सरद के दास तुम , सा दिननिय पठवाय ॥ १४८ ॥ 
Wat कर अल्हन नुपति , Pea कूच भहराय | 
विजहट भुमियां सँग चळ , सापागढ़ कह जाय ॥ १४९॥ 
उद्द afiga जान तह , अहनि Wat अति धाय | 
पहु hed सवितर sqa , पहुवर मिळव धाय ॥ १५० ॥ 


चापही | 


Re पर फौज मिलाइय । बँदोवस्त सह सिवर कराइय l 
| Ti विरसिंघ बँधवायव । सरिता नीर अस्व नहि पायव ॥१५१॥ 
| छ अर्हन सिय वत्त sara । गजर मह दिष्षिय गढ भारिय | 
j | पे अवर WEY घुदवाइय | पंगुर जपत हार मन TET ॥१५२॥ 
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Arar | 

अल्ह TTT कर काय , रूप तह त 


भ्रौ वर नही कछ घाय हात प्रात संगर कर R 
Ce ॥ १६ 
चैपही | i 
सब सावत जार करहु STURA | तेपचान सब देह 
सरज़ाम सब जाय TERE | सरिता उतर क घलाइय ॥ 


गौरज गमन देहु हटाइय | उन 
ये चन्न owm सिय नष्पिय | अ 


सह grg 
चर 
मत नहि [चत मह र्‌प्पिय ॥१ 
tuj 
दाहा | 
लष्पन तहळन पान विय , लिये चान RATA | 
ag हे नी परखपर हात 7 हा घमसाः 
Ble [र्‌ IATL , हात महा यमसान I १५६ ॥ 
रसावळा | 
चल चलिय बान कमान | घलहि' TWAT अमान | 
gee रहुकुला आन । धरधीर मळपहि ज्वान ॥ १५७॥ 
Wt चळाबत तीर । कुट्टहि सुपेद्र बीर । 
दाउच परसपर EH | इक इक्क मारहि SH ॥ १५८॥ 
शब्द Gea कराल | gek घतिय जंजाळ। 
कम्मान ARA अपार । चरष त मेघन घार ॥ १५९॥ 
थक्क परसपर बीर | धर स्वाम धर्म महि धीर । 
लरि पंच दिन दस भट्ट | weit न सरिता घट्ट ॥ १६० ॥ 
दोद्दा | 
कोप कीन पंगुर कु बर , हंके बीर पचार | 
सेन सहित तल्हन धस्या , अवर बीर GRIT ॥ १६१ : 
sale जाध पिल्ले उररि , विरसिंह बीर कुमार | 
गौर जगम्मन भिल्लियव , करत परसपर सार ॥ १६२ ॥ 
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मातीदाम । 
तदह कुम्म सुगज । पिछे aa ata जंग पसज्ञ | 
q Wes ` Sa नक दे सै 
( q हष्पन ताल्हन सान | उतै विरखिंह के वार अमान ॥ १६३ N 
z AN ~ 
| प्रस तप अंध जरूर | करै अति कोप मरह मरूर | 


झै व क्रोध के ई हे 
| eae रक्षि मै आय । सम्हार उठंत बचावहि दाय ॥ १६७ ॥ 


| पै जह 

( हाहि तेग सुवाह उठा ' ae 

| त बर सायक afar माँझ | बच पुनि घाय करै तह रॉक | 
छ 


ग सकत्तिय मेलि | कर सब चीर यहे विधि खेल ॥ १६६ ॥ 
so 


qa मुछाल जुवान | चळावत आवत क्रोध अमान | 
seie सीख 'बरल्षि में आय ॥ १६५ ॥ 


| gh स गेरे. तहँ 
g तह सेल्हन खेळ face । गिर तह खूर सुधनु काट । 
| हमि गिद्धिति आमिष दार । था वु चु गळ मुष्पन NTR 
| ह कर चाप at करवाल | गिरे कट मुड gesa घाळ॥ 
पे. कट सूर धरकज्षि सुसेन । डरे बिन सीस परे घर ऐन ॥१६८॥ 


| है तह कायर नाहिर मंक । wt तहँ शूर कर नहि संक! 


दहा | 
अष्ट सहस रजपूत गिर , पंच सहस किकयान | 
दो हस्तिय रनि भूमि मह „ परे चार TETA N १७१ ll 
दस सहस्र विरसिंह भट , सप्त सदस किकयान। 
चरन जाय नृप पवर किय , जित्त जगम्मन जान ॥ १७२ ॥ 
ऱ्या पुन Ba करि , सादागर बन आन | 
पायन उप्पर मिल्लियव , नार कनेरा ठान ॥ १७३ ॥ 
ये बचन्न चर ga सुनिय , wag अति सुष पाय | 
tte जगम्मन सो कहु , IES देहू षपाय ॥ १७४ ॥ 
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वाचनीक-उद्दटल बुध पायक 

पै हटे i जाहिर भयौ छे | 
सांवथ्थ सै जुद्ध करे छे ॥ 


सा कहा इ 
थां विरस दा के जयचंद के बी 
कायर ही 
7 स्म 


| 
y 
४ 
५ 


दाहा! 


आन षाय Fata किय , बच्चे कवच कसि $ 
मि धमे परि हि = au 
स्वामि धर्म परि चित्त दिय , RAG जगम्मन जंग | र 
Sy ॥ 


जप्पय | 
चाढिव वीर उद्राज लीन सा 
अतुल तेज बळ पुंज सतुल सुर धर म z 
तीन सत्त लिय संग a an बय 
बिस सहस मह छंडि सूर करम बड़ वारिय ॥ 


à 2 | 
यहे घेर जगंमन गवर सुनि शूर तवहि हंकारियव | \ ठ 


चेत AAT | 


दस सहस सूर रजपूत वर आन उद॒ल परि डारियव॥१७७ ¦ पि 
| ‘ 
दाहा । | तः 
See संग सु तीनि सै , दस सहस्त्र सह मोर | 
f ~ >> N lan A A 
SE वार सा आहुरे , भीम जुद्ध किय डोर ॥ १७७॥ 4 
r ह्ये 
सुजंगी | T 
जुरे बीर दोऊ यहै बत्त भाषो । लग बेग wya सनमुष्ष राषो | व 


गही तेग हथ्थं समथ्थं सुधाचे | करै मार wit ठका देत जावै ॥१५८ 
चले वीर हँकै कपानी gard । अभंग बळी वाह जंग मिलावै। 
करै षंड षंडं भसु डन्न भारे | gg वार कट्टे Gas पनारे ॥ १७९॥ | 
विरंचे बली बाह अत्र चलावे | इके gece ged मिलाबै। | 
घले धोपसूधी gag वरक्षी । परे HE न्यारी गिरै अस्व कक्षौ ॥१८ | 
चरं तीर मारै परै मुड हंके । उरै GE सनाह धरणी ठमंकै ! |} aT 
लगे सेल्ह छत्ती हयं पार HE | गिरे सूरबीर scat सु ge ॥१८॥ | 
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gi परे अद न्यारे | परै Ze भूमद्धि बट्ट gat) 
an qag कोपं समारी | गिरे खेत सूरं सु लिन्हे कटारी॥ १८२॥ 
i गरज्जे सम्दारा | इक इक मारे परे भूम धारा | 
ae कज्ञ जुट्टी सुनार | ait dat पंजरं फार डारे ॥१८३॥ 
ae मुकी सु चीरं चलावे | करे सार ata सुचावे वधाचे | 
bas at क्रद्ध सनमुष्ष MA IIE मु ड alas से FE जावे ॥१८४॥ 
हरसि की उद्द जानी! CI नेन नुप अल्ह ळष्ष गुमानी। 
gat भीम सा उद सिरवंधनेतं। घस्यो आय गोरे SAT आन पेतं॥१८५॥ 
gat सैन रण साप के उद्द भारा | गह्या हथ्थ Aes gita पचारी । 
जे गौर जगमन्न रजपुत्त धायं | वरं वार उद्दछ पे कुद्द आयं ॥१८६॥ 
बही बीर परिमाळ अत्र चलाया | घरा मद्ध तुम वीर नासी कहावो | 
| ` कह उदलं गौर संका न ल्यावा । विरसिंघ वीरे छु अत्रं चलावो ॥१८७॥ 
gat गौर जगमन्न उद्दल भारी | हन्यो अस्चसेल्हं सुकत्ती पचारी | 
गिरौ उददःतैजी सुधरनो मिळायो । किये जुद्ध रजपुत्त विरसिंघ हाया १८८ 
| तै ee इक्क वैनं उचाशे | ग्रह गोर सम्हार See हमारी 
Baise सेल्हं सुहथ्थं गहायो | मनै इंद्र करि कोप बज्न चलाया ॥१८९ 
za वीचही कंस Veg नेज | पण्चो जगमन्न धर अंत सेज ॥ 
हयो पौर के फिरि असि ales घायो | उतै चीर विर्रासंह को पुत्र धाया १९० 
घळी तेग sgg के सीख चाई | तवे बीर करि घेर लिन्ही वचाई। 
बही बौर करि क्रो घ षग्ग चलायो Adeg के पुत्र धरती मिलाया १९१ 


रे | 
न्न 


sr. 
B 
A De 


दाहा | 
गैर जगेमन जुझिझयव , अर विरसिंघ कुमार । 
बीस सहस हि गिरिव , श्रोणित घार अपार ॥ १९२ ॥ 


AÅ | 
We भग्गु गये दरवारह | giga बसन रुधिर वहि धारह | F 
ONT वचन सु बिरसिंह अग्गह | पालायन भट लगत TAME ॥ १९३॥ 
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दख सहस्र तुव सैन सु संगह | उत सत ती 
दृश सहस्र सम इक इक MAF | काटन सम रो सथर 


क. ~ ड्क 
सुभट तेज थांपर चाठि आइय। उन क i । 
नृपति अर्ह आये R जंग करे क _ १९ || हुम 
TUI अर्ह आये नहि भारह । कर संग्राम सु जति S re @ 
जा | 


ज्ञ 
दोहा | "शान 
पंच दिवस पहुबर निकरि , जग 
विक्रम किय सुरपत्ति सम z 
पुनह काप करि उद्द परि “दै विडार ॥ १९६॥ 
CSE पारे , आयहु गौर अमान 
एक अहन भर Ste किय , रन 
अष्ट सहस ळष्षन चमू , इनो बीर करि रारि | 
दोइ सत्त किकयान परि ) तह 


सन मंडिय रार | 
› रष्षन दी 


तीरथ दिय प्राण ॥ १९,३ p 


न वार सुचार ॥ १९८॥ 


फिरि उद्दल सह आइरिव , ति'समार ATA | 


रूप नरायन रन गिरिव , साग | गैर 
य, भाग ब गही s 
गा चमुच गहीर ॥ १९९ | । हिन 
चापही । r 
or SFA बहुर सुन कीनह | होनहार विधि Ar लिख दीनह॥ | | 
Q wy (> ५ 
: ₹ जगमन सार्वेत HRAT | रूप कुमार जूक रन गिरियव Nool 
र वेर पंगुर चढि आयव । गौर जगंमन मारि चलायव॥ 
Na `A 
कड्ढारय किय सेन खपाइय | ret गढ़ आकर राजु कराइय॥२०१॥ | 
| गाज 
दोहा | | xe 


यह विलाप विरसिंघ करि , रन कह धरत न धीर । 
गयाजू कह चित्त Ra, Rac करहि जा तीर ॥ २०२॥ 


A [eS 
TET | 


ये वचन्न बिरसिंघ बर giga | ag तनया पुनि मत्त जु खुलिप॥ | 
WICH मह चित्त न दिज्जिय । सुर्गलोक कव राजु करिजिय ॥२०३॥ ` 


be 
e 
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वरसिधिदे सब रजपूत छम gore कहा | म्हा कै 
नेट जगॅमन सावंत रनछेत्र जूझाळे । रहां जुद्ध करी कै 
क्रे ar मत्र कथ्यत | 
दोहा | 
aga ये वचन कहि , साच देहु तुम छंडि । 
पेक जंग पाइन कराह पुन RIRA नुप दंड ॥ २०४ ॥ 
यह Gad मन मान छिय पुन गढ़ सह खा जाय ॥ 
सिंधा अवलोकन कथा , फिर अल्हन पर आय ॥ २०५॥ _ 
चापही । 
| हत लपन पठान बुलाइय । सार्वतन सह छिप्र छु आइय ॥ 
| लाफर ये बचन उचारिय | उद्द जगेमन मारिब सारिय ॥ २०६॥ 
i रौर कुवर विरसिंघ कव मारिखि । पुनह लन बहुतक संधारिसि ॥ 
। हिदी पहुवर घाट छुडाइय | सिवर कीन खाइन पर जाइय ॥ २०७॥ 
दाहा i 
। | उतर ग्रव्ह पहुवर नदी , ळष्पन तहरून घान । 
| आय सिवर खाइन करेय , बञ्जत घार निसान ॥ २०८ ॥ 
चापही । 


| 
| गजर गढ़ अल्हन नुप आयव । नाके बाँध सुदल मिलवायव ॥ 


} 


| उद सी बुध पाइक जाइय | अलहन चरण परे से आइय ॥ २०९ ॥ 


दाहा | 


जुगुल बंध भेला भये , उद्दळसी पर पाइ | 

माद मान aega नृपति Baa कंठ SATA ॥ २१० ॥ 
पुनह लघन तहळन मिळे , आदर'सो सुख पाइ | 

धन्न सुभर परमाळ के , बड़ सावंत SME ॥ २११ ॥ 
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वाचनोक--ग्राल्ह ने स 


भिल ९ पठवाम्री i 
दै मिला के जंग कशे | नरसिंघ तीर जाई 


दाहा | 
Ween चर कह भेजियव 
दंड देहि के जंग कर 
दूत इहां ते आलिया 
Seal चर तब अग्ग ही 


गढ़ क्‍यों छिपे 


झुक 
Te माडे È Is 


UTHER ॥ 
पच्या विरसिघ तीर | 


1, सुनहु नृपति मति AT ॥ 
चापही | 
तव चर बु i 
alg खुन मम वानिय । मत्त मान चिरसिंघ बुध ज्ञ 
ऐपत RR कह मिळव विचारिय | गढ अ दस रक्खु तुच a | 
भारिय २१४ 


x 


दे।हा | 


य वचन्न सुनि काप करि , IST AE जुबान | 


Haig पूवं कच , अरु कुप्य Rata ॥ २१५ ॥ 
बहुत जुद्ध उद्दळ करिव , awa तहळन षान | यव 


अच अर्हन भांसा करे , कढ चोरे घमखान ॥ २१६ ॥ । 4 
चर आयव अर्हन सुनु , बुछिव क्रोध अमान | E 
: i a | er 
दड देहि नहि मिळन ga, कहत जंग मैदान ॥ २१७॥ बै 
> A gi | 
चापही | ‘ 4 
Ec 
चर मुख बचन उद्द सुन लिन्निव । दो हय पाषर डार सुदिन्निव। | ऱ्ह 
SE अस्व बुध पायक दिय सा । रन वीरन पर आपु चढ्यो से ॥२१८ | परर 
A दाहा | | उल 
अल्हनं नृपत जुहार कर , उद्दलसो बुध कीन | | Re 


दिष्षि ताज नैतेज उडि, भु मि छाड़ हय दीन ॥ २१९॥ 
विय जाजन आकास कह , गया सुमहि हय छंडि | | 
गढ़ गाजर मह जाय बर , कह विरसिंध रण मंड ॥ २२० ॥ sg 
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त्रिभंगो | 
शी विरसिंघ भारी काहि छिप्यो । 
3 ast भट्ट सन से शब्द आन ARAN ॥ 


aq हरसिंघ भेव छ सळेवं साम्ह भयो | 
भट 
| हि 


म धर मारत कायर भागत रणा त्याग | 


सैन सघा 


[gaat 
पायक उद्द स बची 3 
क॑ श्रोणित पंक हय बुधि हक लरत खर | 


Rata हरसिंघ आये आन जुरे ॥ २२२॥ 


हायक मारत ATA नट लाग ॥ 


ट भरि श्रे 
| qa बळदाय तैजि 
एक हय छंडयो सुब रन ASAT संघ चंडयो जुद्ध करं | 
| रतन भारह जंगन हारह लरे हकारह AY ळर । 

| ya से।धं करि अति क्रोध हरिखि घ जां भूम ठया ॥ 
Veet वानेतं उदल चढेतं चेस मरेत स्वग गया ॥ २२३॥ 


| क हय agent विरसिंघ वड्छ्यों तेंग सुकड्ढ्यो सास दया । 
| हग तन खाई मुछौ आई हय ळपटाई झूम गया ॥ 

| हसी भष्या पायक लष्यो विरसिंघ भप्या लरजुट्ट । 

| saa tak पगान पेळहि अप अप झेळहि कर GFE ॥ २२४ ॥ 

| है कंगल धावे तेग बचावे पैज करावे चीर BS | 

| ते रण शूरे विक्रम पूरे अति विय at वीरबळं ॥ 

| हठ कहि तेग घावत वेगं क्रोध अनेगं चित्त धरयो | 

मर्या हय नूरं विक्रम पूर विर्रासंघ सूर धरनि पर्यौ ॥ २२५॥ 
|| Raat रीस आयति दीसं विरसिंघ ईसं चाळ दया | 

fea हय ast हथ्थ सुनेजं gan जेजं जाय लयौ ॥ 

। AR सवयो बीचहि छिक्यौ गढ़ सब संयो थाय ae | 

| भरि विक्रम जालं षग्गन core पकर yale अस्व चढ़े ॥ २२६ | 


one 
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दोहा । 


हरसिंघ भाय | Ras नृप हि 
सुज aa १ पप ariig घरि 


A 
मुछो सै पायक जम्यो , संग उदल कब लीन। | 
T iN ga 
उन गाजर गढ़ जपत किय , TT पायक v Roy ॥ छ 
छ ¢ 
वनितन सह नहि बुलियव ES) 4 


टु चचन्न उद्‌ भष्ष 


X A ॥ Q २. < 
चापहा | १ 


विरसिंघ पकरि अस्व धरि लिन्नव | चुटके हय ग | 
i द ढ़ ; 

अल्ह हजूर आन करि रष्पिय । लप्पन पह जाहिर किश्ञव | 

y “| सा इम 

सिवका धरि नृप सिवर पठान ह. पसर क FAT ॥२२९ 

TOE पसर देर नहि” कि "ओ सब बीर garg 

ह रनहि किञ्जिय | लघु बड़ जन कह जान न & र. | 

: द्‌ २३० 


दोहा । 
ATT | 
द पूरव कव, कुरहड कव रयशान | 5 
जंग रे हि 1 
जग लरन कह आहुरे , षवर कहिय चर आन ॥ २३१॥ C 


A [a 
चापही | f 


विरसिंघ पकरि gz धरि RRT | गांजर गढ़ मह थानव Peay | 
पा > 
पायक बुघुगढ़ से चढि धावहि | प्रात पसर NRA करि आवहि ॥ २३२ 


दोहा | | 
मेघनंद चर वचन सुनि , कूच कीन्ह बलवान | 
घाट छोड़ सैना भजी , मिलन कज्रै भान | २३३॥ 
पसर कञ्ज नुप अर्ह के , वीर उठे हंकार | \ 
मेघनंद भजि पूर्व कह , रैभान फरहरा डार ॥ २३४॥ | 
उद्दलसी की वांह सौ , मिल्यो आइ रैभान । 
` अल्ह नूपत कह भिंटियव , भिंटिव लाषन रान ॥ २३५॥ 
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चापही | 


बानिय । तुम समद्ध पंगुर के आनिय ॥ 


| qa बुल = टि 
We दिन्निव | सो म्हा नेत मान अब लिन्निव ॥२३६॥ 


दोहा! 


पुछ कुसल dura FE , करि आदर सनमान | 

ga Hee कर AT कहि , तुम नृप पंगु समान ॥ २३७॥ 
सरडा | 

कहत अल्ह तृप बैन , सब सावंतन सा कहिव | 

सिवर करहु तुम चैन , मेघनंद BAA भग्या ॥ २३८ ॥ 


rå | 
| a मंजूमनि नेद कुमारह | चेटक AIAG बढि ARE ॥ 
| तो भगिकर बंगाळहि जावहि । सा पुन देस हथ्थ नहि आवहि ॥२३९॥ 
l देहा | 
| उच्चर ग्रल्ह बचन्न ये , अस्व मनोरथ aT | 
| करि प्रदक्षिना चढिव पुनि , मेघनंद के कञ्ज ॥ २४० ॥ 
हथ्थ जार तब अस्व कह , सुनछु मनोरथ देव | 
| मेघनंदः मंत्रन लरहि , तुम जन BBE भेव ॥ २४१ ॥ 
| ताजी कहदिय ता जना , भुमि छाड आगास | 
| इक AAT मह अल्ह गय , मेघ नंद के पास ॥ २४२ ॥ 
| 
4 सीहा लाला que सह , उद्दल RRA GIT | 
| दस सहस्र असवार सह , करहु HEE कव सत्त॥ २४३ ॥ 


_ चढ़िय aga सब वीर हय , नद्द निशान बजाय | 
पंच अहनि बिच सिवर करि , पहुँचि अदह ढिग जाय॥ २४४ ॥ 
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Nee 
सापहा || 
मेघ नंद सह चर कह जाइय | पंच सहस स 
वळ 2 र at 
अष्ट सहस राला संग NR | मिल्लिस आय सैन RT l 
तुव ह्‌ i at 
दोहा । हेर, ० हौँ 
| 


` 
ये वचनन सुन ऱ्य जि » चल्यो बीर करि क्रोध) (a 
छाला उप्पर डारि दिय , दस सहस्र भर जोध ॥ २९. | | g 
TARTS | $ 
तद सैन विय जुरि आय , बहु अस्र सस्र चलाय | 

~ an | 

IS सु MwA SM , पुन घाय मारह घग्ग ॥ २४८॥ 
फरसा सो तामर घलि , इक इक्क मारहि पिल्लि। 
किलमे gasar ठुद्धि हय पार जावहि फुड ॥ २४९॥ 
क्रोधंत धावहि' काळ , संग्राम JE कराल | 
मुकी सु किज्जे मार , तह वीर SER कार ॥ २५०॥ | 
पर मु ड धरतो तीर , धर धाय मारहि वोर | | 
कर केहरी नषवार , सुर सुभट डारहि फार ॥ २५१॥ | 
थक गये बीर समथ्थ. , नहि विरम पावहि हथ्थ | 
विय gaz लोहा मान , सुर चढि RRT विमान ॥ २५२॥ ॥ 
करि मेघनंद विचार , अब करहु AAT मार। ' | 
पढ़ वीर जंत्रन छीन , सब चमू ग्रंथ सुकीन ॥ २५३॥ 
जानो सुअल्ह ata , लिय वन्हि वान दिने | | 
Feat सुबीर Rara , सब तिमिर faa खाय ॥ २५४ ॥ | 
दोहा 
महावीर अ्रल्हन नृपति , लियव वान RANA | 

मेघनंद तेही समय , भयौ सु ग्रंतरघ्यान ॥ २५५ ॥ 
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चापही | 


द तरवार क्रपानह | अत्र सस्त्र डारहि बळवानह | 

3 सब सैन षपावहि | इकन ak इक धरनि मिलावहि ॥२५६॥ 
ga माया कर जानिय । बीर पठन कर साइक तानिय | 

बान आगास TAT से | मंजू नंदन भूम उतर सा ॥ २५७ ॥ 


|. 

| 

१॥ 6, 
| 


दोहा | 
पुन सीहा सा आन gÈ, wit छिद्रम बलिबीर । 
पुनह प्रगट हा छरन कह , AMAT THAT ॥ २५८ ॥ 
छंद | 
क्रोधंत सीहा सुभट घायब उग्र वचन उचारही | 
सुन मेघनंदन खुभट AT तुम AA कर अच IÅ ॥ 
सुन वत्त इम बळवंत लिन्नव हथ्थ Ges सम्हार के। 
आयव जहां अल्हन सुभट तह कहे बैन उचार के ॥ २५०. ॥ 
सुन सोह Ge अमान तुम THT सुसेल्ह न अग्ग ही | 
मम सेव्ह TE बचे नहीं Hat सुर पुर मग्ग ही ॥ 
तब मेघनंदन सेल्ह लिन्निव घाल Raa जास सीं । 
तब FE हय भय सीह Vac षग्ग कर गहि रास At ॥ २६० ॥ 
हनि अस्व भूमि गिराय दिक्षिव क्रोध चित्त घना Sar । 
गिरि मेघनंदन भूम परि तब छिद्र कर अंतर भयो ॥ 
क्रोध maia सुजंत्र Haw भुल्लि डारिस सैन कह | 
यह वीर कर विक्रम: बळी पुनि हक आयव Hes कह ॥ २६१ ॥ 
१ गयौ विशाल कराल dice मेघनंदन काळ सौं | 
आतुर बहार विभंजि अस्वहि' मार चालिव सेव्ह सों ॥ 
संधान धन सर अल्ह छाड़िव उरग जिमि डर लागही। 
रण छुट्ट प्राण पर्यो बळी सँग सैन STA भागही ॥ २६२ ॥ 
४ 
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दोहा । 

मेघनंद संगर परिव , गयच ai चिलु र 

गय 
कहिय खबर भग्शुलन तन , सन = 
१ जूमाने डुछता 
अल्हन हथ्थ कमान लिय , प्रत्यंचा 
घल्ल दीन अति पीन हो 


स | ९९२ 7 
पिच कान | 


गया फार उरवान ॥ २६४ | 
मेधनंद संगर परिव , गये स्वग) चितु छाय i a 


कही पबर MIISA सब , मनजूमनि सह जाय ॥ २६ 
पंच सहस सादी परे , करभ कडि सत घेत | के 
डेढ अहन रण भुम मह , बही श्रोण मिलि रेत ॥ २६६॥ 
बनांफर भट सहस इक , पायक प्रबळ सदेस | 


पंच पीळ पर अस्व सत , जित्तिव अल्ह नरेस ॥ २६७॥ 


सत्त पहर रणभूम मह , सेघनेद किय सारि | 

तब अल्हनसी कोप कर , लियव बान संभारि ॥ २६८॥ 
सुनत षवर भग्युलन किय , मनजूमनि ढुछुताय | 
चुल्लि मंत्रि परिगह सकल , meg मंत्र ठहराय ॥ २६९॥ 


छप्पय | 
तब सुमंत्र इमि चवहि बुद्ध बलदाय नुपत सुन | 
ये सावंत बलवान छाय gag दिसान खुन ॥ 
aa राज बड़ भूप संग सावंत बड़ भारिय | 
तिन कर गर्भ नवाय जिस केयक रण रारिय ॥ 
तुम लरन मत्त नहि घट्ट धरि अस कुवत्त नहि किजिये। | 
बुल्लाय सकल परवार Ga मिलन कज चितु दिजिये | २७०॥ | 


दोहा | | 
ata के इम बचन सनि , मनजू मनि खुष पाय | | | 4 


अल्लह नुपति के मिलन कह , उपहारै मँगवाय ॥ २७१ ॥ 
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घलिय बहु माळ के , WE लक्ष लिय हेम | 


ag र जि 
[इन सौ चालिया , मिळत चित्त घर नेम ॥ २७२ ॥ 


पु 
सब स 
चापही | 
oa सिवर पहु च्या aq राइय | करिय भिट्टि मन माद बढाइय i 
| हारहि धर ग्रग्रसु छिन्लिय । हथ्थ जार विनया से किन्निय ॥२७३॥ 
| | हिय पंच अस्व सत रण्ये। अब कह हुकम होत इम AÀ h 
द तपत बुछिव इम बानिय | संवोधन करि अति रस सानिय २७४ 


बचन बाह नृप Wee दिय , सिरोपाय पहिराय | 

कनवज पुर कहद सथ्थ लिय , मनजू मनि सुषपाय ॥ २७५ ॥ 

करव कुञ्च नृप अल्ह पुन , चलिय सेन अळगाय | 

एक ग्रहन विच अंत किय , नोघट सिवर कराय ॥ २७६ N 

नाहट तैसा चालिया , कूच कीन वलदाय | 

॥ पंच अहन विच सिवर कर , गाजर पहुँच्या आय ॥ २७७ ॥ 

| लष्षन TSA षान कह , सिट्टिब अल्हन वीर | 

सब जाधन सह मिलिव वर , पुन उद्दळ रणधीर ॥ २७८ ॥ 

| चापही । 

(ARAM कह अदह लिआयव । लष्षन तहलन षाण मिळायव ॥ 

| अछ सी पुन भिट्टिव भारिय | दिष्ब gaa सावंत अधिकारिय २७९ 

दाहा । 

अल्ह उद्‌ फिर gigaa , विरसिंघ वीर सा आइ | 

चार लक्ष विय हेम लिय , सिरापाय पहिराय ॥ २८० ॥ 

| qÅ । 

a l Re पाइक बेल सुलिन्नव । गांजर ga विरसिंघ कह Raa ॥ 
| Amig रूजू रहि राइय | सरद सरद के दाम पठाइय ॥२८१॥ 
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दोहा । 


चार मवासी टोर के , भुसिया लिन्न सो कै 
। 


कश कह्‌ आय ॥ 
सापा त पुन कूच कर , बञ्जत घार निसान | 


a 
सब सेना सह आइया , लहरी ea आन || २८४॥ 


XC} | 


लहरी तै सैना चली , बहुत माद मन खाय | 
विय ज्ञाजन कनवज्ञपुर , सरतह मिल्लव जाय ॥ २८५॥ 
पुनह कूच किय अल्ह नृप , कनवजपुर मह आय | 
सावेतन सह gigaa , सिवर करहु अब जाय ॥ २८६॥ 
चापही । 
अल्ह उद्द HAT आइय । परे चरण देवळ के जाइय ॥ 
दिष्षि दिवल सो अति सुख पाइय | करहि निछावर ana बधाइय २८७ 


शी 


sS आ 


जुगल लक्ष हेमन कह fear! भिक्षुक az दान तिहि Ral । 


सब सावंतन BI बुळाइय । raa किन्न निकट बैसाइय ॥२८८ | 


दोहा | 
ळष्षन तहलन विय गये , जहाँ पंगु दरवार | 
सकल प्रश्‍न जयचंद नृप , Gala करि gE ॥ २८९॥ 
लष्षन लष्षण भाति सह , विनय कीन fag लाय | 
अल्ह उह के प्रोज की , कथा कहिय समुझाय ॥ २९० ॥ 
GAT कथा सब पंगु नृप , नन्नाफर बुलवाय | 
पंच मतंग खुडोल वर , लत हय छिप्र मॅगाय । 
ते बगसे मन माद करि , सबय दिन्न सव भार | 
अल्हन नुप असि ळष्ष मह , थप्पि RA सिरदार ॥ २९२॥ 


। २९१ ॥ 
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ज़ कह , नगन जाल पहिराय | 


प उदरा ; 
Ti सव , जग सावंत षपाय ॥ २९३ ॥ 


सराज 
qa धन्य ज़ 
i चैापही | 


ag कर जारिय | सुन जयचंद विनय तुव मोरिय | 
वासी प्राय ERE! चिदा कीजिये जाय जरूरह ॥ २९४॥ 


| वार में है 

| दोहा । 

ga वचन FATT नृप , लिन्नव BI बुलाय | 

सिरापाय बड़ मोळ के , Ra सबय पहिराय ॥ २९५ ॥ 

HE सुभट सह हुकुम कर , उठिव भूप दरवार | 

चार मवासी सथ्थ gA, बिदा करहु मनहार ॥ २९६॥ 

महल जाय अब्हन नुपत , शुसियन पान सुदीन | 

अपने अपने धाम कह , कूच मवासिन कीन ॥ २९७ II 
छप्पय | 

कहय चंद कर जोरि gag agaa भूप वर | 

चार मवासी जार पकर SAAT चरनन AT ॥ 

मनजू मनि वंगाळ वीर बिरसिंघ सु गांजर | 

रैभान घरुषहि fra कियव हज्जूर से हाजिर ॥ 

इन सुजस जाय ककुभन रहिय ळरिय जहाँ तहँ जित्त इव | 

तुब पैज ईस सब छूट नृप छरन आल्ह नहि वीर तुव ॥ २९८॥ 


दहा | 


कहै चंद प्रथिराज सुन , विक्रम विरस बनाय | 
जार बनाफर आहहे , संडहि मुंड मिलाय ॥ २९९ ॥ 


करे गान Ste बजे , नुत्त करै शिव आय | 
A 
जो आवे अल्हन सुभट , श्रोणित सरित बहाय ॥ ३०० ॥ 
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चाइवान सह चंद कहि , Rİ सामेस्व 
भूतमान थां सौ कहे , अल्ह ऊद्‌ की Re 
अवर ओज प्रथिराज सुन , जा TE 
थां पर वित्या सो कहत , अल्ह 
टार सिरसवा सम्हरिय , 
जाय खबर महुचे भई, 
श्रवन 1 
१ जोगिन कव िष्प ॥ ३०४ 
STE । ‘| 


॥ ३० 
ह पराक्रम लिष्ष 


॥ ३०२ ॥ E 


नर ३०३॥ 


प्रथियराज महुवे पर आवत । आम आम कव अमल ई | | 
भुमिया दर्व दैहि अधिकारिय । चढि आयच सम्दर B "| 
मिल्लिव आन सरित इहि पारह | wea कञ्ज सब we 
सत aaa Gas के ane) अवर सैन ae a 
सब AT उमंगह ॥ ३०६॥ \ 
दोहा | 9 
देश aig चहुचान लिय , gig सघन घन वेस | 

खबर भग्गुळनि जाय कहि , नृप परमालह देस ॥ ३०७॥ 
छप्पय । | 
खवरि पाय परमाळ चरन सुख अग्ग जु बानिय | 
प्रथिय राज चढ़ि आय देख gia लाइ जानिय ॥ i 
JER धन अरु देस ग्राम थानिय से भग्गिय | । 
नुप चँदेल किय सोच आन उर वान सुलूग्गिय ॥ 
यह खबर पाय गय साध नृप रानिन बत्त सुनाइयव | | 
सवा लष्ष असवार सह argara चढि आइयव ॥ ३०८॥ d 
दाहा | i 
खबर जाय परिमाल नृप , कहत साध मह जाय ! | 

रानो मल्हन सुनत ही , किन्न सोच उर लाय ॥ ३०९ It 
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चापही | 


ब्रानिय इम भष्पहि। विना अल्ह Agar को रष्षहि ॥ 
अविर ? oa तिथि लग्गिय । चाहुवान उर प्रज्ञा सुभग्गिय ॥३१०॥ 
[सं 


$ 
|) 
|.» 
fe] 
$ 


| प 
| im दोहा | 


qaaa परिमाल कहि , गद्‌ गद्‌ नुपत Zar | 


yaa मास किय पर्व वर , रही कजरिया जानि ॥ ३११॥ 


qt चँदेछ के वचन सुनि , रानी रोदन कीन | 
घरिय कजरि यह Gra मह . तुम विन ma प्रवीन ॥ ३१२॥ 
छप्पय । 


तव मल्हन इम चवहि सुनहु महराज सूप घर | 
श्रवन मास किय पर्व आय चहुवान देख पर ॥ 
घ्र घर मंगळ वंद दैम दै।नानि at सज | 

ब्रह्मा कुवंर बुलाहि BE महिपाल भूप वर ॥ 

कहि वनिता चंदेछ सह मत्त इक ठहराइयव | 


| अर्ह ऊद नहि धाम तुव कीरतसर को जाइयच ॥ ३१३॥ 

देहा | 

मल्हन दे के वचन सुन , लृप दीवानहि आय | 

| द्वारपाल कह fa ही , कहे वचन समुझाय ॥ ३१४॥ 

| बैठ राज दोबान मह , मंत्री सबै बुलाय । 

| ब्रह्माजित्त कुमार वर , सब सावंत चलि आय ॥ ३१५ ॥ 
छप्पय । 

चलिव ब्रह्मजित कुंबर चलिव जगनिक्क राय वर | 

| चलि मंत्रिय कलियान चलिव सकतेस महाभर ॥ 

चलिव वार छत्रसाल चलिव प्रोहित मतचे सब | 

चलि भूपत महिपाळ चलिव सारंग सु केशव ॥ 
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सव quz चलिय मंत्रिय उवर दोमानहि 

आए कुमार रजपूत सब नृप पारमाळ बुट bas 
च॥ 

प ३१६ 

aT | 

य gaz EI सव , नृप परमाळ जुहारि | 

श्री चंदेळव gigaa wee ै | 

धरी कजरि यह साध मह्‌ 


मही 
पत्त भूपत्ति कहि, मम सुभमत्त चित धार ॥ २ 


<<} 
चट्रायन | 


माहिल भूपत मत्त अग्ग नृप वुल्लिय | 
चाहुबान चढि आय दंड दे मिल्लियं ॥ 
अवर मत्त नहि भूप वित्त दै टारियं | 


WE उद्द नहि धाम जंग TI हारियं ॥ ३१९ ॥ 


दोहा | 
सत सावत विक्रम बली , चाहुवान के पास । 
कारतसर कह जाइया , वंद करहि रण वास Il ३२० ॥ 


/ 


चापही | 
अषर मत्त चंदैछ सु किज्जिय | बोट कजरिया साध g लिजिय॥ | 
देहु दवि यह संघ विचारिय | सम्हर राज करहि नहि रारिय॥३२१॥ 


दहा | 


पडिहारन के वचन ह » मंत्रिय चुप्प कराय । 
बह्माजित्त कुमार तन , लगिय प्रश्नि उर आय ॥ ३२२ ॥ 
नृप चंदैलव सुवन जरि , कहिय वत्त झुक राय | 
तुम मामा agara मिल , दिन्नव राज ढहाय ॥ ३२३ ॥ 
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i qc इमि चवहि खुन हि भुचाळह | 
TEF q काज दंड किन्नव महिपालह ॥ 
! a बच नृपत तुम अस्व मगावहु | 
A नहि देहि कही तज धाम सजावहु ॥ 
मत्त पडिहार विय घुटहि BAK यह साधवर | 


ga कहत 
ga afa कहि Wee SZ नाहे TRS घर ॥ २२३ ॥ 


भयव ताप 
देह | 


ये qaa बह्मा कहे , क्रोध चित्त उरु ल्यास | 
que दिन्न महिपाळ कद , RAT पान घटाय ॥ ३२५ ॥ 


SIF | 


कुप्पिव राजकुमार gag सावंत ALAT | 
स्वामि धम उर ATE TEE भम सत्थ महाभर ॥ 
बडभ गभे चहुवान हरहु संगर कर भारिय | 
सत सावंतनि मार देहु प्रथिराज विडारिय ॥ 
यह ts करहु चंदेळ ढिग बिना सु ड रुंडन ATE | 
| ं | चहि चढ़ि विमान सुर दिष्ष ही जा न इतव विक्रम करइ ॥३२६॥ 


दोहा। 


करिव कोप ब्रह्मा कुवर | सब सावंत सुनाय | , 
tat जीवित नहि दंड दै , मम कीरित सर जाय ॥ ३२७ ॥ 
NT कुमार गय , मल्हन दे के अर्ग | 
सजहु कजरियां मात तव , धर कीरत सर पग्ग ॥ ३२८ ॥ 
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Qq । 


सुनत बचन मल्हन सुख पाइय । बजत 


A 
साध ग्रास 
कहिव मत्त तुम सुनहु कुमारह | अल्ह “बे बघाइय | 


उह न i 
R तुव Warg ॥३२ (| 

छण्पेय | ॥ ह 5 

प्रथय राज चढ़ि आय तेज देचान समानिय 

चेद राम गुर आय संग चंडिय अश 


i वानिय ॥ 
सत सावत वळवान इ 


के लष्षण मुष मारहि | 
घरि गोरिय पतखाह भीम सम जंगह जारहि ॥ 
कहत मात सुन सुवन बर पीथळ पद्चिन 


जीत लिय | 
दशराज सुवन 2 | 


नहि ड ST aq | 
है सथ्थ तुच गय कनवज कह रूस विय॥३३०॥ 


J 


AY 


Tat | 

मल्हन दे के बचन सुनि , कोप चित्त सो भष्ष Y 

NOR . ER a“ a | | 
दळ षडन ALE , मानस मम घर रष्ष ॥ ३३१॥ 

छप्पय । 

सपत करहु मम AS ACE प्रण सुनहु ATTAT | | 

करगह असि उतमंग धरत गहि गंग सपत कर ॥ { 

प्राथय राज दल बदल पवन सह सब उडाउव | 

कोरत सागर मध्य हेम दैनानि बहाउव ॥ 

दह दसय शूर yaw हनहु बिन अल्हन विक्रम RE | । 

यह सपत षाय परमाल किय सल्हन पय निमेळ करहु ॥३३२॥ | 


दाहा | 


ये वचन्न सुन सुवन के , मल्हन दे सुख पाय । 
सजत कजरिया are सह, कर षोडशा AAMT ॥३३२॥ 
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छप्पय | 


हिल सुमंजन चीर चार कि चुक हिय साहय | 
jaa तिलक ज्ञा भाळ कन कु डिळ मन मोहय ॥ 
रति बैसरि बैनिय माग मानिक छवि राजय | 
घंटिका बनिय हार मातिन के छाजय ॥ 
नवीन कवि चंद कहि सुषत मोळ चातुरिय भनि | 


a 7 सोक Gee 
यह कहत ग्रंथ मतिजान वर ये पोडश श्र गार गनि ॥ ३३४ ॥ 


दोहा । 


त्रे रक्ता त्रे उजळला , त्र स्यामा तिहि 

इक सुक्षम अस्थूल द्वो , वारा भूषण येह ॥ ३३० ॥ 

सता सञ्ज चंद्रावती , आभूषण श्रगार । 

निशपति ATA जुवारिये , डुज्जे रति अरु मार ॥ ३३६ ॥ 

मातीदाम | 

aft मल्हन रानि सिंगार सबै , चंदेल भुबाल की वाम तवै । 
अज्ञनार Pear नलनार वियं , परिमाळ ate के दावरियं ॥३३७॥ 
पुन सोहत सार सिगार किये , अवतार खतं HIR लियं | 
बहु रूप रमा रति का गनिनो , पतहीन दुषी विष की भगनी ॥३३८॥ 
मृग कामिन कैसे मैन बने , जिन पे झषि षंजन वारि घनं | 
पुष देख लजै निसपत्ति जपै , उडिगन्न ग्रभूषण जात सवे ॥३३९॥ 
बनि नासिख दीपक जात भने , तह आसुन Aai AA गन | 
नव मुक्तिय मध्य सलाल लसै , कवि द्वौ बिच मानहु भाम बस ॥३४० 
= हार अपार विराज छयं , मनिका लगि श्रीजुत शब्द मय | 
मुख बाहु सनालनि ga श्रयं , तनि कंचनि चंपक वार वियं ॥३४१॥ 
कुच श्रीफल चंद aga गने , बहुलंवित केस सिवाल भने । 
कवरी हिरनो सम सोभ बढ़ी , AAA मणि कंचन GA चढी ॥३४२॥ 
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जुग बाजुव बंधनि बाहु लगे , घत वासच दामि 
- AEN सन 

iad दंति सुकु दनि की कलिका , काञ्च w x 

F A A 4 ३ श्च म A 
की बहु शोभानि दार छय॑ , SN कंठ रअ 1 अलिका 

सुभ ऊरण जघ सुसोभमयं , पदकन्न अभूषि ने राजञ गये। 

गतिवंत चले गति भूपरयं खज खय 


श ART स हि... 
सुरलाक विमान सुदेव ठय , उरा आया 


गाय g 


z यं ॥ ३४५ 
र सुचित्त oe ३४५॥ 


SN nh A ~ 
मल्हन दे का आदि के , सानन सज श्र'गार | 
दासी सजि रनवास की , करता रूप सँवार ॥ ३४७ 
ब्रहजीत दीवान गय, सब खावेत बुळाय। 
कासमीर gn दये 


» सब जाधन पहिराय | 
l ३४८ ॥ 
बाजी दिय गुन आगरे 


 बाँरि साबँतन कज्ञ | 


स्वाम धम उर que घरि , कीरितसर कह सक्रि | ३४९॥ la 
TJAT | मृ 
St सु ब्रह्म कुमार | बहु अस्त्र सञ्जण घार ॥ [उ 
छन साळ सूर अमान | जिन हृथ्थ लिन्न कमान ॥ ३५० ॥ E 
T: EE BAIT ॥ अरि पट्टि gSA अपार ॥ हा 
र सिदोवा वीर । संग्राम तन धर धोर ॥ ३५१॥ ॥ 
जगनिक्क वीर अपार । करि दिव्य बाननि मार ॥ | इ 
अल्हन सुजाध गँभोर | नहि शत्रु पावहि तोर ॥ ३५२ ॥ ह 
नरहरिय गौड सुजान | अति सूर रिघ अमान ॥ 
द्विकने वरई संग | करि क्रोध जित्तिय जंग ॥ ३५३ ॥ | 
सजि सुर केशव राय । जमदाढ़ मारत धाय ॥ 4 स 
जादव सुळंषिय सूर । ते लरहि संगर पूर ॥ ३५४ ॥ A 
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सहस TAF afa | संग्राम तन धरि लज्ञि ॥ 
सुबानिक जोध | मारहि छु अरि कह क्रोध ॥ ३५५ ॥ 
सु विय पडिहार | जे दंड मे अधिकार ॥ 
aa सैन सूर समूह | जे करत मघव RE ॥ ३५६ ॥ 

हि दह SES संग | जे गंग कह वजरंग ॥ 
क्रा करय कु वर सहाय | ASUA STUA ॥ ३७७ Il 


भारा 


fq सावंत सब , AHA घार निसान ॥ 
सर कह सञ्जिया , ब्रह्माजित बलवान ॥ ३५८ ॥ 


सेन स 
कीरत स 
पद्धरी | 


बढि चलिव ब्रह्म मानहुँ सुरेस | सोभा अपार atag RAG ॥ 
aaa grz सिर जटित हीर । जसु गान करहि बंदीन और ता 


॥ सित असित अरुण लोचन विसाळ | सोहंत कंठ मुत्तीन माळ ॥ 

| तह लसत श्रवन कु डळ विलोल | कलकंत आय आभा HITS ॥३६०॥ 
| मृग मद सुमंडि तह तिलक भाळ | वलिहार करहि AT नगर बाळ ॥ 

| ग्रधरान रागु तंमोळ जीभ | जडु कमळ मध्य दाड़मिय बीज ॥ ३६१ ॥ 


| gau पिष्षि ag मंद हाँस | चंचला चम्तकि ag इंडु पास ॥ 


Tee दंत छवि परम पूर । घडु AAR मनहु उद्वेग सूर ॥ ३६२ ॥ 


| Wit सथ्थ अनुचर अनूप | सुर संग मनु सुरलोक भूप ॥ 
| } दुतिकन्न दंड जह विजन वाल । जजु कलपवृक्ष कर आल बाल ॥३६३॥ 
| दछ दिष्षि संग Ada सेम । भारथ्थ सैन पारथ्थ जेम ॥ 


संग सजे सुर सेना अमान । ब्रह्मा कुमार अवतार काम ॥ ३६४ ॥ 
चैपही | 


tha सैन चळ स॒ संगह | छरन काज उतसाह SATE ॥ 


| दंड किन्नव पडिहारन | चाहुवान afg समय विचार न ॥ ३६५ ॥ 
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महीपाल भूपत्ति Sita 


पा कि या r= कै 


कहि कुवत्त ब्रह्मा कुव 


रु, पडिहारन i 
~ नन हि ॥ र 
वाचनोक-- महि | 
चनोक ; ARS भूपति चर हश्थ पत्री लिषी | ड ॥ ३६६॥ 
q 5 ~ ~ ~~ कां 
| उद्द कनवज्ञ हे था चढि के कजारिया देषन मिस SiG ey | 
भभौ थां रणवास घरे | रावो | गदा सेना | 
4 
दोहा | 
महीपाल जुग छदा रिषि ५ चाहुवान कह संधि 
~ < ~ | 
दिषनि कजरिया आव सिस , de oes 
` „ SE पकरि करि द | 
र वद्‌ ॥ ३६७ ॥ | ; 
चंद्रायन | 


माहिल पत्री भेज लिषी चहुवान कै | 
करे कूच ततकाळ सुमाडिल धाम $r | | 
श्रवन मास किय पर्व आय छळ किजञित्रे | h 
दीन सुचरि के हाथ राज कह RN h ३६८ ॥ | | 


चापही । f. 


RR 


माहिर भूपत चर पठवायव | येक अहन चिच सिवर करायव॥ | : 
डुतिय अहन चिच धाय area | चाहुवान कह पत्रिय Raa ॥३६९॥ | | 


दाहा | 
सनध वंच सम्हर धानिय , गुर कविचंद सुनाय | 1 जा 
चर को प्रत उत्तर लिषा , मानस मत्त जुआय॥३७०॥ | , 
सब सावंतन सैन सह , argana नृप बुलि | i 
कीरत सर कह चालिया , मम शुपिष्ट लगि aly ॥ ३७१॥ 
सञ्ज सैन सावंत सब , asta घार निसान | जी 
दिषन कजरिया सम्हरिय , नगर महोत्सव जान ॥ aR | 4 
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RES) 
gam | 
ह सावंत भारी , सजे चावडं धीर सेना सँघारी | 


तरना a > cer गोटा R 
qa पुंडीर चंदं , सजे खर नरसिंघ मेघं सुभइं ॥३७३॥ 


ga राइ 
` gaa ल्ष्षं 


ही | ga दाहिमा आति ER ae 
| वमद हरिसिंध पज्जून रायं , an सर्वे सावंत जुद्ध करायं। 
वीर 


सैना मनै इंद्र राजे , मना मेघ भादा महा नाद गाजे ३७५ 

a दुंदमी ढोल भेरी agar, सुने oS पाताळ ae भुजंगा | 

| । A बंसरी संष सहनाय तूरं , भये खल दिकपाल के कणे पूर ३७६ 

॥ at तीन हज्ञार दूधू gat द वेठ | पाताल भ्र पारं | 
जै सोर सुर ईस ससभान SSSI , सजी खेन FTE, गंभीर सज्जै३७७ 

किन मत्त मैमत्त घूमंत मत्ता , a बदला स्याम माये zza | 

aa बागरी रूप राजंत Far , मनो बग्ग आपाद पात उडता ३७८ 


ag जाधकारं , सज्ञे HORA राजं सुतामर पहारं | 
ताई सुवीरं , सजे निडडुरं राइ घाधू सुधीर ३७४ 


a पीत लाळे सुढाळे. tam, मता चंचला चौध छाया BER | 
गरी अंग के कुंभ सिंदूर मंडे , घटा अत्र प्रतिमै मना मार तंडे ३७९ 

` है जार छंछाल तै मुक्ष नीरं , लगे गंड गुंजार सेमर भीरं | 
किया कुंडली कुंड सुंडाह लीयं , VA चार भारे जु श्रंगार कीयं ३८० 

` उसे गात गंभीर ASI जेरे , मना मेघ छूटे प्रलय काल केरे । 
. | mad पाय बेरी waa, बजै घूँ घरू घार घंटा sae ३८१ 
| दनो किकिनो लंक लागी घनेक्कै , मना पावसी रैन Rest कनके | 
wait तहाँ तेज़ ताओ तुरंगा , परै उच्च उक्षाल माने FET ॥३८२॥ 
कयाहै Wels दुरंगा स्वरंगा , खरे स्वेत पीतं तथा स्याह रंगा । 
इराकी अरबी तुरक्कीग्न कक्षी , अमाला ममोाला लिये माल लक्षी ३८३ 
कमे ८ महा लक्षमी at, मना उच्च उच्चैश्रवा सोभ सीवा | 
मया मान हीना Ige न भग्गे , चले पाय ज्या वेग पायो न ढगो ३८४ 

जुरे जीन मानिक्क Vea मोती , ठगे संग डोले मनी इंद्र गाती । 
Rated लोलक सोहे अभालं , महा सोल मय कंठ बाळंत बाळं ३८५ 
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a ( १६८ ) 

चढ़े सथ्थ चहुवान के सथ्थ वारं , 388 मनी 

ss सबै ७, fo तै चिं है कर 

सबै षंडधारीचि त मोहे , मन चित्र मे an nig 
Re A 


संभर नृपत पयान किय , दुजवर पढत असो 

चंदेले परि चढि चलिव , दिलीपति = ta i 

सवा ST सैना चढी , दस सहस्त्र वर पीछ a 

दस दिग्गजि तै आगरे , उन्नत घन सम डोल i ३८ | 
८॥ 


छप्पय | 
चल्यव सुसम्हर वार सैन सावंत सथ्थ भर | 
हन्यव सुभट मलषान अवनि आकंप वीर वर ॥ 
मेघ ag जिमि चालि सैन सरवर हो चहिलय | 
हय गय नर भरि चीर सरित sha ga हल्लिय ॥ 
घुरथारन उडि गरद गहिय नभ सुभान लोकत भयव | 
इक इक रूष्षन हनत चलिव संग रजपूत सब ॥ ३८९॥ 


देहा | 


~ तै 
वेत्रवती ते कूच करि , तट gata घरि He । 
पहु फ्त सवितर उचत , पीथळ दळ सब fing ॥ ३९० ॥ 


छप्पय । 


सेसु सीस लचि भार ste धर डाढ ढरक्किय | 

समद पार लगि सहमि वारि मेदिनिय भरक्किय ॥ 
चलिय सैन गज बाज धूर थरंत पूर जलद जह। ७ 
कमठ कसाके धसि मसकि धसय पब्चय पताल कह ॥ 
ate चलिव भूप सम्हर धनिय संक भान हुअ बाग लि। ए 
हरु हँसिग भूत नंचहि सुगम gina पान सुपत्र लिय ॥ ३९१॥ | 


a 


अडवा 
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पृथ्वीराज रासा | * 


3 से प्राचीन ग्रन्थ है जा अब तक प्राप्त | 
उ are के अन्तिम क्षत्री सम्राट राज्ञा पृथ्वी- 
में कवि विस्तारपूर्वक लिखा हे जा आदि से अन्त तक” 
वृतान्त आओ है। इतिहास प्रेमियों के लिये झा यह 
ग्रा तकी भाषा कुछ कठिन है अतः सभा ने समस्त 
अ्रनमाळ है| ल हिन्दी भाषा में इसके साथ ही साथ छप- 


काले र इसब | 
f at सारांश कु ग्रन्थ के पठन पाठन में बड़ी सहायता AIT आनन्द 
: मूल p: 


4 $ ; है कि wo oy IN उठा 
बाया है। मनोरञ्जक ते यह इतना हे कि कहां से कोइ पृष्ठ उठा कर 
Tea मता, पढ़िये फिर कदापि आप समस्त ग्रन्थ पढ़े विना नहा 
-च पंक्तियां 41५ 
पांच पाक्त 


। जिन हिन्दी प्रेमियों ने इस ग्रन्थ के! अब तक नहीं लिया है 


एक. प्रीति AAR 


A 


य लेनी चाहिए | इसके ६९ पन्चे २२ भागों 
है । प्रत्येक भाग जुदा जुदा भा मल 


तं 
A 
७ 


a : oes A वर्ष © 

ee रासा (TMU के वीर | महिला agza (भारत 
a हज हम्मीर देव | की विदुषी खिया का सरि 

शिरोम __ प: 

जीवनचरित) २) | जीवना) 2 

a ` ~ हिम्मत बहादुर विरुदावली (बांदा 


हम्मीर हठ के प्रसिद्ध वोर हिम्मत बहादुर 


जंगनाम (दिली के को ॥) । क्रा चरित्र) > 
बहादुर शाह के पुत्रों का युद्ध) ॥ | नन्द्‌ दास की रासपंचाध्याया |Z) 
इन्द्रावती W  अखरावट 2 


कवि आनन्द धन कृत बिरहळीळा7) | यूरापीय दर्शन (यूरप के 
भूषण ग्रन्थावळी ( प्रसिद्ध कवि | दर्शन शास्त्र का इतिहास) y ॥) 
के भूषण के शिवराज भूषण, शिवा | परिचयोप्रणाढी (rit की शुश्र 

£ वावनो आदि ग्रन्थ ) wz) | करने ' की विधि) 1) 


सुजान चरित्र २) संक्षेपलेखप्रणाली अर्थात्‌ क, 
Wag agate , शार्टहैण्ड z 


रि । ig (नाटक) ॥) 
का जीवनचरित्र ॥=) | महाराणा प्रतापसिंह ( हे 
वे मिल सकती a! 


-ये सब पुस्तकं मंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से ! 


= 
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जाणं व अजीरण के 
व इस्त की ढ़ 
खाना पचानेवाले रखें के gos 
„रोग हाता है जिसके ये लक्षण Tet बढ़ने चा चिक 

द Sat करते हे शात 


`ता है! B | 
` दस्त दने से wh जाता है। 
. अधिक होती रहती हे उभ हालते. कभी कम, कभी 


ay, 3 क चलती हें । ni कं 

४1 है अन्त को असाध्य हे 

7 [जाता 

नोचे ठ साधारण पुष्टि का घट जाना इस रोग का कारण , 
इई हालतों मे ऐसाही हेतता है-- 

( जैसा कि रिचा काई विशेष रोग के बाद कमजोरी, कम खाना 

= hs क्षीणता, अधिक श्र g 

के विकार से कमजोरी | $ म, दुश्चिन्ता वा शोक, प्रसव 


an ye का विचार कर डाक्तर बम्मेन ने अजीण की दबा | 
विशेष शक्ति है l RNA करने च अजीरी के दोषां को मिटाने में इसकी! | 
न हे यह दुवा. छाटी छाटी टिकिया की ऐसी बनी हुई है। . | 
SD न योग्य ३० टिकिया की पक शीशी का मोळ १) | १ 1 
| डाक महसूल १ से ४ शीशी ।) आने । y 


au = क, बसेन ४,६,ताराचंद दत्त हीट कलकाता! 1 / 
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विषयानुक्रमणिका | 


i 
(२३) परमाळ रासो--बाबू श्यामसुन्दर ण 
दास सम्पा | í 

२०० तक ) दित (पृष्ठ १९. 

(२४) छत्रप्रकाश--बाबू श्यामसुन्दर 

जुन्द्रदास और बाबू कष्णबरदेद 
' चम्मौ सम्पादित (पृष्ठ १ से ३२ तक ) \\ 
सूचना | | 


अब कोई प्रति बाक़ी नहीं रह गई है ओर इधर कई पक gmbh 
प्रतियाँ मिली हैं जिससे उसका पुनः प्रकाशित करना उचित जान पडता 
है । सम्पादक 


è k p 
१ 


ü 
£ 


छजप्रकाश पहले इस माळा में प्रकाशित हो चुका है पर उसकी | 
f 
| 
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दाहा | 
ga लेकानि सुन ga सावंत अनंत | 
aq अहन मै आइया , MRS सिवर RCT ॥ ३९२ ॥ 
गय परिव सम्हरधनिय , सब सना सह ल्याय | 
पत्रय लिष परमाल क कासिद दिन्न पठाय ॥ ३९३ ॥ 
| छप्पय । 


लिप पत्रिय चहुवान RA कासिद्द पठाइय | 
इक्क जाम मह पहुँच ढिग्ग चंदेल ऊ भ्य il 

देव ठानि वनिनूर नगर पुरहत बषानिय | 

fg कर्मा रचि घवल धमन सोभा सुनि जानिय ॥ 

प्रहियपाळ विय पंच णुनि भूपति उर संका भइय | 

श्रवन मास किय पर्व कह प्रथियराज आवन RRA ॥ ३९४ ॥ 


पत्रो सुनि परिमाळ दे , तन मन गयव सुषाय | 
मल्हन दे ब्रह्मा कुंबर , AT नुपत Ferg ॥ ३९५॥ 
i TET | 
| कहय भूप पत्रिय सुन बानिय | मम मानस मह संक जु आनिय | 
कीरतसर पीथल दळ मंडहि | हमे दन ग्रवळा किम छंडहि ॥ ३९६॥ 
; सेरठा | 
afua ब्रह्म कुमार , अस कुवत्त किम बुमिकये | 
पीथलदल संघार , जीत पत्र TY SE मम ॥ ३९७॥ 
छप्पय । 
चबहि ब्रह्म जित कुँवर सेख सीसहि सुव छंडहि | 
पच्छिम दिस उच भान ga तजि भवन जु मंडहि ॥ 
दह दिग्गज चलि जाहि देव गिरजापति भारिय । 
, मेरु सिंधु चलि जाहि देव geg जम धारिय ॥ 
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( १७० ) १ 
इतेय सर्वे चलि अचलि चल कीरतसर मम 
. 2 A bzi 
षड षंड तनि कटि सब चंद dq नहि पग mi 
ह 


ड ॥ ३९८ 
दाहा | ॥ 


सुनि कुमार के बचन ये , रानिय ग्य 


ढुछताय 
देव कञ्ज पग ढारिया , मनिया दे ढिंग | 


छप्पय । 


साच मल्हन उर छयव पेज ब्रह्मा कुमार सन | 
नही अल्ह zy रष्षि प्रन कहय सीस धुन ॥ 

गय मनिया दिव पास विनय बहु भांत उचारिय | 

तुम चंदेलन बंस राष आये कुप भारिय ॥ 

Be कासार हेय सथ्यह ALE करहु कृपा वर दिज्जिये | 
सागर समान HLT तह हेम दैन फल किञ्जिये ॥ goo 
दोहा | 

अंचल ले पाइन परिग , देव पूज मन लाय | 

कहिय देव रच्छा HLT, ब्रह्मा केर सहाय ॥ ४०१॥ 
पूज देव रानिय सबै , अप्प साध मह आय । 

सिंहा अवलोकन कथा , अल्हन सी पर जाय ॥ vor l 
मनिया दे कनवज्ञ गय , साध बनाफर सोय | * 
जामनि सारहि भार की , अब्हन BA सुहाय ॥ ४०३॥ 
मनिया दे सुप्नात कहि , सुन सामॅत मत धीर | 
RAT पुर के बाग तुव , कट्टहि alas बीर ॥ ४०४॥ 
चाडुवान मांडिल परिब , वंद करन कहि बाम | 

ज्ञा नहि अल्ह सहाय तुम , ब्रह्मा आवहि काम ॥ ४०५॥ 
सपनी दै देवा गयव , Mc aa नहि बुछि | 

वेद सहाय कहे वचन , अ्रल्हन ga विय छुलि ॥ ४०६॥ 
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बापही । 
qa चिंता भय पूरद । मात दिवल दे आय हजूरह । 
ga बोर उछ बुळवाइय । दैव स्वम से] कहत सुनाइय॥ ४०७॥ 
F कु डलिया | 
कनवज पुर समुझ , वद्ध वगीचा आम । 


at कह है 3 
न सब सैन सह , माडिल करेय मुकाम ॥ 


aga N क 
प्राडिल करेय मुकाम , धस्य रानन कह साइय | 


कर सहाय ब्रह्मा कुवर , काम आइव दुख ताइय ॥ 
gaga मंदिर आइ , विनय करि पूजिव मो कह । 
अये दया परसन्न , सुन्न दिय कनवज ते कह ॥ ४०८॥ 
दोहा | 
मनियादे aa ga सा , Wes मात सह afg | 
वेद सहाय जु कहि गया , सा मम हग विय घुल्लि ॥ ४०९ ॥ 
बाचनीय--अल्हन माता अणु उद्दळ सहित वैसार कै मानियादै जे 
| पाच बातै सुप्र मै कही बगीचा बद्ध 'चहुबान माडिळ रानिन की tet 
` हय तो ब्रह्मा अछप तै बचे | 
दोहा । 
सुपनंतर की aa रहि , अवर अल्ह सा भष्षि | 
चाहुवान चंदेळ Be , कौन महोवा ches fi ४१० ॥ 
= aĝ । 
| पतत aaa पीथल सह भारह । पारथ सम जे लरत हकारह | 
ज्ञा मम उद्दळ करहु सहाइय | जगत जीत ब्रह्मा जसु पाइय ॥४१६॥ 
दोहा । 
उद्दल सो ये बचन सुनि , qiga ae जुवान | 
दिषन कजरिया जाइया , अवर मत्त नहि मान ॥ ४१२ ॥ | 
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~ 
चापही | 
तब माता देवळ दे gee । ग्रीषम रित àr | 
A | gi सै | 
जान कहत तुहि लाज न आवृहि | उपथ जाइ मम नाय 3 RR 
i MAR | 
छप्पय | Be) 


॥ 
चवहि दिवल दे मात सुनहु उद्राज सच व | 
E k Soe उतरन वर | 
ठ दुपहरा धाम काट ठाह दोन सथ्थ भर ॥ 
We आयव चहुवान देस दहपट्ट सुकिक्षव | 
मलषे सार्वेत जूझ षबर नृप माहि न दिल्लव ॥ 
महियपाल विय हं सहि अवर अनादर किम. हुज्ञिये | 


मम सुमत्त चित्तह AIRI नगर पयान न किञ्जिये ॥ ४१५ 
४॥ 


दोहा | 
आन षाय दसराज को , उद्दल HRT जुबान | 
नगर महोत्सव कञ्ज मम , जागिन भेष बषान ॥ ४ १५॥ 
.सपत सुनिय उद्दल किय , अल्हन सी चित लाय | 
माता सह विनया करिव , करि आइस खुष पाय ॥ ४ १६॥ 


चापही | 


देवळ दे माता इम बुल्लिय | दइय बिदा कहि मत्त सुपुल्लिय। . 
Wt नृप घर विय तुम sag | करिय सपत जो जाइ सुनावहु ॥४१७ k 
अल्ह उद पंगुर fen आये | कर जुहार राज्ञा बैसाये | 


4 
"© 
| ay y 
y 


A. 

हथ्थ MT अर्हन से वुल्लिव । तत्तमत्त अंतर कब gigs ॥ ४१८॥ 
दाहा | | 
चवहि अर्ह बानो सरळ , सुन HAYS महराज | है 


उद्दल सपत जुषाइयव , महुव कजरियन काज ॥ ४१५ ॥ 
कनवज पति ये वचन सुनि , Giga मधुर हुबान | | 
' चाइवान चंदेल जारि , का तूँ हात अजान॥ ४२०॥ | 
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चै पही | 


जन उद्द मन caq | नसन a के अश सुभष्यव | 
छळ संक न मानह | स्वास घम धार सगर ठानह ॥४२१॥ 

g" लि इमि बानिय | अनआदर HA aa वषानिय | 

प्रवत ee सन लिजिय | समक चित्त पग सा पुन दिञ्जिय॥४२२॥ 

छप्पय | 

ga आदर किय राम पितह बनबास gaa | 

अन आदर पहिलाद नाम शिव कव नहि लिन्नव ॥ 

अन आदर भय AA जाय वन तपखु माडव | 

अन आदर भय पंड ग्राम हथनापुर छंडिव ॥ 

अन आदर तुम भयव विय घर चंदेल छुड़ाइयव | 

यह कहत मत्त कनवज घनिय अन आद्र किम जाइथव ॥४२३॥ 

दाहा | 

प्रतउत्तर कर जार कहि , TAS TY महराज | छ 

जे अन आदर आप कहि;, करि आये पर काज ॥ ४२४ Ul 

छप्पय | 


अन आद्र श्री रामदेव झुनि कारज सारेय | 

अन आदर पहिलाद भये पुरहतम भारेय ॥ 

अन आदर भय Wa अटल पद्विय सो पाइय | 

अन आदर भय पंड जंग जित्तिय अधिकाइय ॥ 

यह कहत उह ज़यचंद सह इन अनआदर यह करिय } 

सत सूर सहित चहुवान दल जित्तहु मम प्रण यह करिय ॥४२५॥ 


दोहा | 
पुनह gig जयचंद नुप , चाइुवान दल भार | 
जंग जित्त पतसाह सह , हत a SRTA बार ॥ ४२६ ॥ 
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रूष्षन सो वुल्लिव करि जोरिय । पंगु qua बिनया सन मोरिय। 
म्हा उद सग जाड USRA | महुच कञ्जरिय देखडु जाइय ॥४३० 
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( १७४ ) 
छप्पय । 
कर क्रपान RET क्रोध करि कहय Ir 
कालि कलह कलि SUE कुहक विक्रम a 
ये महंत कि कंठ कहि कारे उ... ~ 
डे meer PE कारे कंठन भि | 
कार्य कु भ किकियान कुष्ट करि जाहि न 
~ a 3 
करि काप कहत कनचञ्ख मह कनक कभ 
2 ÈH कारमम इय्‌ 
FAIS नृपत के अग्ग क हि पी 4 
ME पीथल दल पर 
= इल कट्ठ हु कारय ॥ 


केम सुकणे जिम i 


p ४ 
दाहा | २७॥ 


पंगु राय हँसि TEI , दइय बिदा सुख मान | ( 

SEG सम सावंत नहि , sar सुर न आन ॥ ४२८ | | 

सिरापाय बड माल के , नगन ज्ञाल पहिराय | 

अल्ह उद्‌ कह पान नुप , दये कजरियन पाय ॥ ४२९॥ 
ag | 


छप्पय । 
पंगु राज इम चवहि सुनहु लष्षन कुमार बर | 
ताहि लग्ग परवार ग्रार सब सैन राज भरि ॥ | 
हम दिष्षहि द्रग सुवन गये चिंता बहु लाइय | 
विय भाइन मह इक्क कहय उद्दल सँग जाइय ॥ : 
तुब अष्ट सिद्ध नव निद्ध सब सखा पिय मंदिर बने | 
नगर महोत्सव दिषन कह कवन बुद्ध आइय मनै ॥ ४३१॥ 
दाहा | 
दिष्ष माह नुप पंगु कव , लष्षन पर अधिकाय | | 
° Y 
सुज सुवन सह उद्द कहि , तू नहि संग भलाय ॥ ४३२ ॥ | 
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न नृप मोम से » संग सैन सत सुर | 
प छप्पन राजन कुवर, हॅम दर्व तुव नूर ॥ ४३३ ॥ 
ठु 


छप्पय | 


जब लष्षन इम aak gag उद्दळ मम बानिय | 

पहिळ जंग दम करहि बरहि अप्छरि मनि मानिय ॥ 

gg पंड तन कटहि iq गळ मुडन मेलह | 

पकरि 2g प्रथिराज सूर खुरपुर कह ASE ॥ 

जयचंद सुजस जाहिर करहु जुग जुग जग कोरत चलहि ॥ 

हां चलइ तुम्हारे सथ्थ अब नगर महोवा तन तजहि ॥४३४॥ 


दोहा । 


मुज gat के बचन सुन , लूप लिय कंठ ठगाय | 
| कीन बिदा जयचंद नूप , लष्षन सी सुष पाय ॥ ४२५ ॥ 
3 कुमक कञ्ज लिज्जे लषन , लषन कजरियन कञ्ज | 
सिरापाय बड़ मोळ के, ea मनि गनि सञ्ज ॥ ४३६॥ 


छप्पय । 


बिदा करिय नृप पंग संग ऊष्षनस्तिय RAT | 

मोद पाय पहिराय बसन ag माल नविज्नव ॥ 

असिय ळष्ष मह Sie पंच सत सूर पठाये | 

किते जीत संग्राम सुजस भूतल महेँ छाये ॥ 

लिये हेमउ वाता माळ ga जुगल बंध आगय धारिय | 

दिन्निय कमान मुलतान किय सुभ तुनोर सरबर ART ॥ ४३७॥ 


दोहा । 
करि जुहार अदहन aT ; सिवर कञ्ज पग थार. | 
आय मंदिरन मंत्र किय , aga कञ्ज पग घारि॥ ४३८ ॥ 
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विंस सहस RT अर्ह से 

लरन कञ्ज जाधावली , अग्नि ज्य 


कहय उद्द खुन अल्ह सत्त इक 
नगर महोत्सव कज्ज इमहि को 
वर जाग ATS भोग सब त्याग सुदिजिय | 
pa सहस Si ग सुर भेष पलटाय सुलिञ्जिय | 
इम करहु AT एकत हो आन कान नहि 
बुलाय सकल परिगह चसुव चलन कज्ज म 
दोहा । 
we उद्द के बचन GH , मानस मत्त जु आय | 
करहु सिवर गंगा निकट , भेष देहु TEE ॥ ४४१ ॥ 
मात Ras के चरण ga , करि कनवज तै कञ्च । 
पंच सहस सैना सुसग , दोय पील बर उच्च ॥ ४४२॥ 
ME ST लष्षन चले , महुव कजरियन कज्ज | 
आन सिवर गंगा करे , चाहुवान परि सजि ॥ ४४३॥ 


तत्त जषानिय | 


संचरहि | 
त विस्तरहि ॥ ४७, , ' 


छप्पय । 
सजिव Ry परि मेघ सजिव दंती परि केहर | 
सज पच्छिन परि बाज सजिव चीतानि ait पर ॥ 


सजिव काल पर स्वान सजिव आमिष गिध पूरह | j 
सजिव भेड पर भिंड सजिव स्यारन पर सूरह ॥ ॥ 
इमि सजिव गंग तै भेष धरि स्वामि धर्म चितु ल्याइयव | | 
चहुवान चमुव भय समद सम अल्ह अगस्त सुठाइयव ॥ ४४४॥ | 
S 

दोहा । r 


EE a सुरसर की करी , बानो सरल उचारि | 
तुच माता जग पावनी , तरनी afg भय पार ॥ ४४५ ॥ । 
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ग बहु माळ वारी | तिन हेम हीरान छग्गी किनारी | 
QA 


पंच हजार | बजे बाज अन्नेक 'घुन्नो अपार ॥४४६॥ 


ती भात सब्ज सु ; 
: डोर ee समारी! कहू भर करनाल बाना GUT | 
afaa > के की SEE a 5) ४४७ 
छाया। कह गान गव का तुल्य गाया ॥४४७॥ 
गसुरपूर भू 
g 


करिके विभूत Asia | कह पाठ पाथोन के चित्त ल्याच | 
a 


erste दैन ge उचारे ॥४०८॥ 
gg ध्यान गौरिप्प की इष्ट nè दिवं मंच के 


इसी मांत सड्जे सबै अन्न घारे तिनं दिष्पि हरि सत्र का रूप वारे | 
हे जागि कम्मान पुरवान नावे | कटं बंध GAIT तैगं बघावे ॥ wes ॥ 
í 
के हाथ मै सेल्द परिगह सुळीने | इके गुरज बैठान सम्हार कीने | 
कप जमदाढ़ गहि पान पैनी | मनी व्याळनी व्याल ते काढ पेनी ॥४५०॥ 


दुकै धार कंगाल अलि बंध नावे | इक हस्त दुल्तान दाऊ बनाव | 
| कै ami FHT घोस नीके। अरी गात के पातकी जार नोक ॥४५१॥ 

दोहा | 

इसी भांति जागो aN , चळे इष्ट उर लाय । 

तीन दिवस विच सिवर कर , कालिंद्री तट आय ॥ ४५२ ॥ 

रवि तनया सह विनय कर , तरनि उतर भय पार | 

किय मुकाम कलपी सहर , कल्पेस्वरहि जुहार ॥ ४५३ ॥ 
छप्पय । 

कल्पेस्वर कह पूज दान EMIT हेम दिय | 

उद्दल लष्षन जीत मांग वरदान जाग लिय ॥ 

ईस देहु बरदान हाहि ga आने द कारिय । 

उद्दल लष्षन जित्ति किन्त कीरत सर भारिय ॥ 

चलि ही सर्वे कालिप्प तै बैत्रवत्त तट सिवर कर । 

दिन दोय करे मुक्काम तह जान छेत्र अति खुभग वर ॥ ४१४ ॥ 
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; दोहा | 

` > 

वेत्रवतो ते कूच कर , चले जो 

दोय अहन को अंत पर , सूपो सिल्लव 

सूपा जोगी आन पर , पवर सनी ag Rn 
Şi चान | 


वरन हथ्थ वा EN 
॥ ७५६ 
९॥ 


2 Rİ बिनया चित श्र 
TE सेव आदर सहित , इत जोगी 


जोगिन प्रतिउत्तरि लिखा , agata 
श्रवन a ° ०८ 
न AS किम पव [देष , तीरथ को मन रत्त। 
चाइवान क ह ज्वाव लिए , नहिय अल्ह मन की त 
र न्‌। 
ब्रह्मा कुवर सहाय कह , स्वान धम चितु दोन ॥ ४५२ | ` 


पग धारि ॥ ३९४ | 
धार चित्त | 


छप्पय | 
स्वाम RT हनुमान अवर अंगद सुजोधनन | 
स्वाम हित्त घर इष्ट कनक मारीच BANAT ॥ 
स्वाम हित्त सा कने अवर भीषम सो किन्नव | 
स्वाम RT धर gta सीस जैद्रथह सुदिन्नव n 
स्वाम Ra परमाल के जोगी भेष खु अल्ह धर | 
स्वाम हित्त Seq लषन gat मंत्र नहि चित्त करि ॥ ४६० ॥ 


दोहा । 
अवन मास किय पव हित , मेघ भद्द जिमि मिल्लि। 
दोय जाम अह आइया , स्याह सिला धर मिल ॥ ४६१॥ | 
नगर महोत्सव देखिकै , जागिन अति सुष मान | 
मनहु धाम पुरहूत के , मृत्य लोक मह आन ॥ ४६२ ॥ 
माडिल पै सम्हर धनिय , स्याह सिलह जोगीस | 
पंच सहस सह मिल्लियव , जंपहि उर धर ईस ॥ ४६३ | 
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ja सहस सावंत सेष जोगिन तन धारिय | 

पहिर गूदरिय am ast खिंगिय wd ॥ 

gga gaga पंच ate नगर महोत्सब MIAT | 

स्याह सिलह जागीस घरि धूनो पान लगाइयच ॥ ४६७ ॥ 

दोहा । 

शिव विभूत गोळा लिये . वार्घभर धरि aa | 

कहिय चरन परमाळ सह , बहु लेखक हैं संग ॥ ४६ ॥ 

अत्र सस्र सब धारिया , जागी मार समान | 

जंग कज्न परसन्न है , जित्तय इंद्र विमान ॥ ४६६ ॥ 
निसानी । 


चंदेले सा चर कहा जोगी एक आया | 

पंच सहस तिहि asa रावहु रूप सुहाया ॥ 
स्याह सिळाधर मंडिया धूनो बहु लागी । 

मनहु हर Rg रूप रामत देघत त्यागी ॥ ४६७ ॥ 
तुब सहाय गज टेर ज्यो गोप तजु आये । 

अत्र सस्त्र बहु धारिया विय पारथ आये ॥ 
qaa चर की बत्तिया राजा मन आई। 

भेद काज जगनिक्करा अबहु देइ पठाई ॥ ४६८ ॥ 
alg भट्ट भूपत्ति राहम बैन उचारे | 

दस सहस्र संग हेमरा मिष्टान महारे ॥ 

चंद पुत्र तू ही करा पेधा अति दीनो । 

होहि न काऊ te रा लिय भेद नवीनी ॥ ४६९ ॥ 
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सुनत भूप की बत्तिया कव पंथ खिधार 
सिवर जाय जोगीन के लह: घर al 
< OSS नशर उचारा | 
उपहार धर अग ही पुन चैन कहाई | 
भू ने A S | गे 
पति नै बिनया करी gia मुनिराई ॥ ४ 
दाय मास ळावन क$ = ~ S So ॥ 
द्‌ उ STAR करा ga tz कराया | 
फेर इच्छ जह की कशे तह कै 
दस सहस्र नित हे ON तह का फिर जाया ॥ 
जञ नित हेम ले धनो = 
जागी ake ‘i tg sl. 
तरा हा बहु भाग लगावा ॥ 
GAT काव को बत्तिया मुन नाथ कहाइय | 
द्रव्य छाड़ इम ग्रह की पढ जाग AUZA ॥ 
धान षाइ नहि आन का गुरु आयस दिल्ला | 
तीरथ न्हान बिचारिया सब साथ नात 
E स्या सब साथ aay ॥ ४७२ ॥ 
पच्छिम दिस मम थान रा पूरव से ज्ञाइय | 
कहि जागिय सब बत्तरा कचि से समुझाइय N 
इसिय भाँति जगनिक का आदर बहु कीन्हा | 
फूल पान दळ पत्र ले परसाद सु दीन्हा ॥ ४७३ ॥ 
दोहा । 
बिदा करिय RATA को , तन मन अति सष पाय। 
जाग विभूत दई सबै , नृप कै अति चित लाय ॥ ४७४॥ 


४७१ i 


छप्पय | 
कहत भट्ट जुनि भूप कथ्थ जागीन बषानहु | 
बड़ब ज्ञान बड़ तेज अवर दूसर नहि जानहु ॥ 
आप चलिय महराज PRA मनहार महाहिय | 
जिहि प्रकार जागीस रहय द्वय मास ga हिय ॥ 
यह बच सुनत Wale नृप चलन कञ्ज चित लाइयव | { 
बुछाय कुचर ठाकुर सकल तव quae मँगाइयव ॥ ४०५ | 
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दोहा | 


z2 , जागिन ढिग fag लाय | 


naa भूप प 
5 maha कथा सुनाय ॥ ४७६ ॥ 


उपहारे घर अत्र ही, 
| परसन grat चरन तब , जागिय कर गहि लीन | 
प 


घेठारा आदर सहित , तुम राजा परवीन ॥ ४७७ ॥ 
छप्प्रय | 


तुम राजा परवीन बहूत ज्ञानिन अधिकारिय | 

सकल गुनन भरपूर रहव तुम आन द कारिय ॥ 

हम भिक्षुक जागीस आय अब तुम्हरे Faz । 

पाय दरख तुच राय भयव आनंद बिखेखह ॥ 

aq कजरिया कूच करि चरेय जाइ KA कह | 

करय दरस शिवनाथ के कटय काट पातिक तह ॥ ४७८॥ 


चापही | 
कहय भूप सुनिये मुनि राइय । सस बरदान देहु खुप पाइय ॥ 
प्रथियराज म्हा पर चढि आयव | Wee उद कनवञ्ञ सिधायव॥४७९॥ 


दोय मास इत छावन किज्लिय | सावन मास वितीतन दिञ्िय ॥ 
, सुनत बचन जोगी लघु afga । भूपति arg मंदिरन Aga ॥४८०॥ 


नभ पूना जिय मन अति आइय | ्रथियराज दळ संक न ल्याइय ॥ 
सुनत बचन ब्रह्मा सुप पाइय | सजहु HALA मुनिन कहाइय ॥४८१॥ 
दाहा | 
बिदा भये परमाळ नृप, बिदा सये खुष पाय | 
बैठ सुपाखन मंद्रिन, मल्हनदे ढिग जाय ॥ ४८२ ॥ 
aaa मास किय adia , सर्व सवेरी चंद | 
| सजहु करिया सुभ घरिय , करहु गान आनंद ॥ ४८३ ॥ 


= CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation i and eGangotri 
ERES ) 
छप्पय । 
श्रवन मास किय पर्वे सजिय ge 
सजि सिवका सत देयय अवर डोला स Fe 
(७ St, ज 
सज उमंग सब सैन गान कोकिळ an भारिय ॥ 
¢) का a 
सजिव सुधा सब नगर किय हक बी रिय | ॥ 
हेम लक्ष दिय ढुजन = a रिय॥ 


सभ धरिय 
देहा | = ॥ ४८४॥ 


श्री परिमाळ ate रूज , मार नही तिहि ओप । : 
al कह है श दिनकर हात aa ४८५॥ 
ब्रह्मा जित्त कुमार सजि, चल्यव कजरिय 
सज सैना सामत सब , ash बञ्ज भरकर ति ॥ 
थुजंगी । 
बज्ञे नह नोसान मेघं गरज्ज । बच्चे फेर करनाल भारू IN | | 
बजे तार तूमा बजे चार तार । बच्चे साहनाई सुरही तुकार' pe |! 
बजे ढोल जंगी रबाबं नफोरी | बजे डीन सुरमंड मुहचंग हीरी 
बजे झाँझ मंजीर सुरताह माही।नची अप्छरी आन उर ai माही 


देहा । 
दो सत सिवका संग चलि , ब्रह्मानंद अगवान | 
नगर त्रिया सब चालिया , कीरतखर कह जान ॥ ४८९॥ 
साठ सहस हय पष्षरो , गैयर सहस पलान | 
अस्त्र सस्त्र लोहान चलि , दये सूर अगवान ॥ ४९०॥ 
aa पील परिमाळ नृप Raa निसानय घाव | 
सर्व सैन ga mata , कीरतसर पर आय ॥ ४९१ ॥ | 
sqa | { 
आय नृपत परिमाल कुवर सब सैन सुभारिय | 
आय च देखिन वाम आय दासी अधिकारिय ॥ ' 
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गर त्रिया सब गान कोकिला जुत सम वुलहि । 
त 


f भांत सकळ बनिता उतर हैम दान हथ्यह सुलय ॥ 
च नगर देव JET सम कुसुम बस्न खागर सुभय॥ ४९२॥ 
दोहा | 


a 


A~ 2 A ~ डे 
सवका ते रानी उतरि , हैम दान लिय हथ्थ | 
कीरतसर मह पग्ग दिय , घुटिय कजरिया सथ्थ ॥ ४९३ ॥ 
Jå | 


(हैंह दोन लिय मल्हन रानिय । सुमिर देव पाट्यो कहि बानिय ॥ 
| दुतिय दैन दहन के नामह | गय कनवज्ञ रास विय arag ॥४९४॥ 


छप्पय । 


aq qaa परिमाळ कञ्जरिय चाट साध वर | 
लिप्रे सू सावंत महा Asta अतुरूघर ॥ . 


' रो ब्रह्माजित संग अवर रनजित्त कुमारह | 


महियपाल भूपत्ति gan मंत्रिय सिरदारह ॥ 
अवर बजत बाजे सकल AT निलानन NA इव | 


'सुनि सुनि चुकार Aaa किय चाहुवान दल संक gA ॥४९५॥ 


देहा । 

सुनिय खबर agaia नृप , घुटिय कजरियां आय | 

कीरतसर रानी सबै , गान हात अघि काय ॥ ४९६ ॥ 

सजिय सैन सावंत सब , जंग कञ्ज मन लाय | 

चढिव पीळ सम्हर धनिय , Raa निसानन घाय ॥ ४९७ tt 
छप्पय । 

IRI भूप चहुचान गरद असमान भान दव | 

सबह ळष्य किकयान सेस संका न आन लय ॥ 
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दह दिग्गज करि कान आन Were प्‌ 
ह. था 
सुनिय कूद केलास चलिद गिरिज रिय | 
t पति सार 
संग सन सब धवर चाळिय 


सिन तोछन | 
ज्र J 
BAA मास किय पर्व कह | 


“TS आयव संभर y 


नि 
दोहा | पा 


इत ठाढा ACS नुप , उत आयच चहुवान | 
लषा SW विय सेन इव , कीरतसर अदान ॥ ४९९ | 
चापही । 
त्रितिय दोन रानी पुन Rast चलि चावंड I आय ahs 
सग सुभट आया चाड सारिय | कीरतसर मह घरभर पारिय ॥५५५| | | 


षबर पाय ब्रह्मा कुवर , TIS चमू चहुवान | 
चावड बरनिय सञ्ज भय , माहि अगवान ॥ ५०१ | 
दस सहस्र चावंड सग , सेना बळिय अपार | 

दस सहस्र सह आहुरे , माहिर विय पडिहार ॥ ५०२ | 
इत उतरे ARS सुवन , उत चावंड बलवान | 


दाऊ वीर सु आडुरे , भोस किय STA ॥ ५०३ ॥ 
भुजंगी 

जुरे आय वीर gg सैन वारे | 

सुमिर अप्प इष्ट महा क्रुद्ध भारे॥ 

चले तीर नेजा बँदूषे बरच्छी | 

परे फुट्टि त्यारे महा तेज कच्छी ॥ ५०४ ॥ 

वर षंजर' पंजर मार फोरे | 

लगे हीक जमदाढ़ मुक्कीन जारे ॥ 

लगे षग्ग सीसं परे तुट्टि न्यारे | | 

अये आमिषं काज गिद्ध ननारे ॥ ५०५ ॥ | 


a 
|] 
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शब्द हकार | : 


A 


PEU क्रोधां सु A 
ररी देव आकास ak नार ॥ 
गहै तेग ged कपट्ट JTA | 
करे सैन जाधं धरती स Free ॥ ५०६ ॥ 
an चावा डं रीस gei पारी | 
करा आय जुद्ध सुम्हांपे सम्दारी ॥ 
महीपाल पुत्रं सपुत्र सुझाया | i 
gat चाव डं अस्व घरनी मिलाया ॥ ५०७ ii 
gat फेर अस्व महीपाळ पुत्र । 
भये लथ्थ व्थं सुधरनी विचित्रं ॥ 
ढरै मल जुड करे पेज भारी | 
हनी चार्वडं हीक सुकी म्हारी ॥ ५०८ ॥ 
पर्यो चाचे डं वीर मुछी नविन्नव | 
an वीर कयमाख क्रोधां सु किन्नव ॥ 
हन सेल्ह भारी लग्यौ हीक सोयं | 
महीपाल पुत्रं धरा मध्य सोयं ॥ ५०९ Ul 
दोहा | 
तीन सहस पडिहार सँग , दोय सहस ALATA | 
पंच सहस रजपूत गिर , कीरतसर मैदान ॥ ५१० ॥ 
| भगिय सैन पडिहार विय , चंदेली ढिग आय । 
( कहत पवर परमाल सह , माहिळ सुवन षपाय ॥ ५११॥ 
चापी । 
माहिळ भूपति gga आनिय । आँसू द्रगनि ढरकि कहि बानिय ॥ 
मम कुमार डारिय रन मारिय | सैन सरस सह पीथिल सारिय ॥५१२॥ . 


छप्पय | 
सुनिय षवर परिमाळ भयव चिंता अति पूरह । 


mafia पडिहार जंग Sait रन सूरह ॥ 
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तीन सहस रजपूत गिरव कः 
र त गिरव की रतसर माहि 
कहत वीय पडिहार भूप तव मार 3 
मानिय नाहिय 
अब कुसल परिय मम सवन गिर ॥ 
` महूळन 
कोउ aq नहिय रजपूत सँग TS पधारिये 
जुद्ध नृपत l 
उव हारिये | 
दोहा । Ise 


ये बचन्न रजपूत सुनि , काप वीर 


डो गर सी बुल्ल्यो तबहि , स ! 


TE भूप परिमाळ | ५१४) 
छप्पय | 

तबहि कुप्पि छत्रसाल कुप्प डौ गर सी aes 

हम घालहि किरवान मार जमदाढन पिल्लहि ॥ 

कितिक सूर चहुवान आन देवान देह घरि। 

करय नोन हल्लाल ara विक्षेद स्वर्ग बर ॥ 

इम चवहि सर्वे सावंत वर करहि जुद्ध भारथ्थ सम | 

आप पुत्र घोषे सु जिन gag वीय पडिहार तुम ॥ ५१५॥ 
दोहा । 

जंग कज्ज छत्र साल चलि , अरु डोंगर सी वीर । 

उतहि उरर कयमास सो , सर कोरत के तीर ॥ ५१६॥ 


~ 
दोऊ नुप को सन जुरि , दह दह एक हजार | 
विय सेना जुरि आहुरे , करत परस्पर सार ॥ ५१७ ॥ 


जोटक | 


क्लि छह Wat सीख भरं | भट मेघ समान सु कूह करं 
कर सेल्हन लै वर sara मिले | तह सूर अमान सु-जाय पिले॥५१५ 


Acar | 


भरत परसपर सार , उच्छल घाय घले तहाँ | 
घायन भये सुमार , पछिल पाय धारे नहों ॥ ५१९ ॥ 
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मातीदाम । 
आव ate खरार । मना बन wee कटर कवार। 
मियं a 
हि सूर सुधीर | महा भरि सावंत विभ्रम वार ॥५२०॥ 
a राज g आयव काळं । ढिले वर सवै सु सर qua | 
A 
o 4 g मंचिय रार । जुटे रन जाध सु वार जुकार ॥५२१॥ 
शा 
gate पिला संग | फटे घर भार Raa AT | 
न लु चल्लहि भेद | मना खुभखार करावहि छेद ॥५२२॥ 
है कि र 
सिर नाचदि उठ FAS । बरे तन कोड सुबीर अवद्ध । 
आन कि नदिय जाळ । परे गज वाज भरे रनताळ ॥५२३॥ 
क्वाह. 
कि सेव्ह सु एकन एक । परे रन fin gee ant 
gee ळग्गत कठ | छुळक सुधाय करे दिढ स॒ ठ ॥५२४॥ 
[घ स्‌ कूद करंत। मना मतवार at रन HTI 


तरफ्फर 
करन ज जज 
हिनक्िय वाजिय वार सवार | फिरे गज भीत करंत चिकार॥५२५॥ 
अट धर ag g ATA वान । बिना जल पाय तलफफत मीन । 
उठे रजपूत gg दल सन। गिरे कटि as परे धर ऐन ॥८२६॥ 
धप्पा छत्रसाल सु सूर Tals | उत कयमास सुआयव g l 
भये लथपथ्थ स्‌ दोउव वार | बहे कर मु किय भिद्द सरीर ॥५२७॥ 
छो जमदाह नही कनवार | परे रन वार झुझार समार | 
लगे विथ घाय बरावर ग्रेग | गिरे रन AST वीर सुजंग ॥५२८॥ 
धरयो करि काप पजून मरद । जुरे रन सुर सुमंधव Uz | 
aun agate gim खुर | दया हिय सेल्ह स॒ लग्गिव पूर ॥५२९॥ 
भगी रन सैन ळषी परिमाल । feat रन मछो श्री SAAS | 
अनेग गिरी तह फेज बिसाल | करे TAA अब केन सुहाल ॥५३०॥ 


दाहा | 


7 धर सिवका कयमास कह , लय पज्जून सुजाय | 
। छत्रसाल सिवका सुधर , डौंगर सी छै आय ॥ ५३१ ॥ 
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अप्प अप्प सैना सुगय , दाउ 


इत कोप्यौ ब्रह्मा कुचर , उत पपया 


कोप्यौ च 


ऱ्ह रावन पर राम काम पर संकर जैसे 

ou मेघन पर पवन जाय छन मे उडते $ 
et बलि परि करि कोप बज्न बज्रो हळ oy 
i m जूहन संघ जाय पंचानन षंडय ॥ a 
डाह भात चब्यव Garg केह सग 


क AN ७ || a सैना नि 
चद ब्रह्म क बेस पर चढि आयव सर a 


सम्हर धनिय ॥ ५३३॥ 
दोहा | 

चार सहस चंदेल सट , चार सहश चहुचान | 

अष्ट सहस रजपूत कारि , रण तीरथ तजि घान ॥ ५३४ ॥ 


X 2 

Sni घसि चंदेल किय , क्रोध चित्त उर लाय ॥ ५३५ | 

रानय RRA दै कहिय , सुन कुमार मम बत्त | 

चाइवान चढि आइया , करय अक्ष तुव TA I ५३६॥ 
छप्पय | 

जा पच्छिम दिसि saa पूवे अथै जा दिनकर | 

जो फनपति धर que गवर पर हरय जु शंकर ॥ 

ह्म वेद्‌ नहि चवहि अन्य दुदिष्टिङ भष्षहि | 

जो सागर जल घटय मेरू मरजाद न डुल्लहि ॥ 

SAT कुमार इम उञ्चरहि उलट धार गंगा बहय | 


दोहा । 
0 दौन कहि ब्रह्म afg , दिया निसानहि घाय | 
Safe चलिव सम्हर नुपत , ag निसान बजाय ॥ ५३८॥ 


f 
चइवान शूर चौशुन ack ता न संक AA जान लय ॥ ५३४॥ १ 
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दछ मेळा भये , करत Sle रन सार | 
w 


zsa 
संघ द आंगरे , हात भाम सम मार ॥ ५३९ ॥ 


रि भुजंगी i 


जरे भीम आही । दिघै देव गंधर्व विम्मान माही । 


ga धर वार 
फिरे ताळ दक | जर्‌ ASST आन सर TEA ॥५४०॥ 


भूत प्रत 
१ ज्ञोध जोधा HE भार भारी | गिरी टूट के तेग अद्धीन नारी । 
ह ज्ञ 


> तज्ञ वीर जमदाढ़काढी | घरी पान पेनो गही मूठ गाढी ॥५४१॥ 
घंघरे तेग धाया | इताह वार चंदेल को क्रोध AAT ॥ 


तर नाहक Ka $ हज. 
गहे बांद faa । हने सूर जमदाढ़ सो पान सु चे ५४२॥ 


ail Gee asst 
रे सूर चहुवान के आय Ae | SC sits चंदेल के बीच थम्हे ॥ 
गहै सर किरवान मक्की ques | छरै सथ्थ वथ्थं TE सन पिले ५४३ 
केस घाय अध्याय कर भूम चुके | थन थान HE न कासार TH ॥ 
छै कार सा कार पर सेन सूरं। करे TET वर्षा न देवास पूरं ५४४ 
उठ वार वेगं gate साकार | मना कर्के संतार तुट्ट करार ॥ 
प्रढै na सीसं सदामिन चमंके | भन काय जाई खुदेवा SAH ॥५४५॥ 
eang GAA निहार | मना चाछ siR माई हजारे ॥ 
हहंकार हंकार हंकै सु वीर | बजै सिंघ ag लरे वीर पूर ॥ ०४६ ॥ 
amu ma सवार मिल्दै | मना राह गाहक चंपे qiz ॥ 
हियं तामरं हीक GE फरक्के । छचै मीन वंली सुभूमे सरक ॥५४७ 
me सुधूरं at सुड भारं । डगै कापि पंका इर भात भार ॥ 
मिली जागिनी जागन चैत्र घाई । फिरे तंत फिप्फो पर पूव आई ५४८ 
परे विद्य पंड घरै de सुडं। गहै गिद्ध TA देषि छ ड ॥ 
सिरं नीर आवद्ध नंघे अपार । WA ईस देवं दिवे क्रोध भारं॥ ५४९ " 
बहूवान gà सतं सर ating फौज चंदेळ Rag TA 
सबै स्र थक्क अचित्त विचित्त' | दयौ पील बैठे धप्यी इंद्रजित्त ॥५५० 
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दोहा । 
विचल चमू परिमाल की , सम्ह 


रन ग्रा 
ब्रह्मजित्त कुमार सँग, रहे यख 


कन्हभुवाळ se इम बानिय | सनि 


A ~ कुमार च A 
५ ` भगिय सैन रन सहिय न अंचह । रहे तरा हि ग्रमानिय | 
y दस प 


म. 3७ > ASB Sati) 5 we oe en gt af id “४ ०7 TOASTS, 


छप्पय | 
कहय HT नरनाह समभ नहि संगर किन्नव - 
| कहिय बत्त पडिहार सूप तव मान न लिन्नव॥ 
अह्माकुमार तुहि आन भूप चहु वान घरक्षिय | 
लतसावंत वलिवान पेल बैडान फेर दिय ॥ 
उन रहै सूर दह पंच संग कटिय सैन विचलिय अनिय। | 
अब मिळु जाय चंदेल कह पकरि लेहि सम्हर धनिय ॥५५३॥ i 
दाहा | 
प्रतउत्तर दिय कन्ह के , सूर ब्रह्म के बुल्लि । 
E दम तुम भैया जूमिये , कोप वचन सो घुल्लि ॥ ५५४ ॥ 
छप्पय 
ger जगनिकराय चुलि वानिकरन सूरह | 
बुलिव श्रो छुत्रसाल बुल Sine सी पूरह ॥ 
RR डद कनवज्ञ ake तुम आन सुछानिय | 
बडव गर्भ चहुवान चुल्लि पकरन कह बानिय ॥ 
यह कहत बीर चंदेल के सुनहु qe सत He तुम । 
संग्राम मध्य ब्रह्मा कुवर जम सह लेहि छिड़ाय हम ॥५॥ 
ater 
भय विवाद दाऊ दळनि , करहि कू रन रंग । 
सावन मेघ gag git, ठरत सर रनबंक ॥ ५५६ ॥ | ५ 
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सर agna धपय ब्रह्मा जित सरह | 

पय oq जारि जंगह लरहि करहि विक्रम अति पूरह ॥ 
13 कह हनय मार मंचिय सरमाहिय | 

gm -> तन रड चले निम्मान सुजाहिय ॥ 
ie अपछरिय स्वर्ग मह अप्प अप्प सावंतवर | 


> aq ईस गल माळ खिर परे रहत धरनी TAT ॥ ५५७ ॥ 
छै 
दोहा | 


'चाहुवान चंदेल के , कटहि जंग मह AT | 
जुरे भूत पेसाच षग , अमिष सपहि AZ पूर ॥ ५५८ ॥ 
चंद्रायन | 


बुलि सुर नरनाह सुनी प्रथिराजयं | 
कीन्ह सुरत सत जंग नाह मह थाकियं॥ 
सन बचन्न ये भूप चंद कह aiga | 
पराचीन कहि बत्त चंद गुर ga N ५५९ ॥ 
) छप्पय | 
aak चंद गुर राम Gag चडुवान भूप वर | 
जगनिक जल्हन सथ्य राह बाराह बीरधर ॥ 
अवर सूर छत्रसाल सकत Sine सी AE | 
देव अत्र कविराय लरय विक्रम कारि पूरद ॥ 
ब्रह्मा कमार जाधा बलिय करहि रार तन aie सुव | 
अहि बरन आय पारथ सुवन किमि पावहु जीवत्त तुव ५६० 


दोहा | 
2 = i 
सुनत बचन गुर चंद के , Tew सम्हरवार O 
सतै सावंतन सों कहत , मारु ब्रह्म कुमार ॥ ५६१ 
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स्वाम TH धरि सूर सब , घाय सजि जि 


इतय गरुड़ सम ब्रह्म SR द 
WSR, पवर पाइ ware .. 7 
> । ५६२ ॥ 


सुवन si सनि बैन जवेह चंदेल 
संगर हैं दृह पंच भरिग सब सेन तमाह | 
मानया दे कह QAR रुदन कार रानिय af 
नहिय Nag उद्‌ राज कुवर कह कान ड न 
चहुवान भूप सब oft घन 
वैद करहि सत सूर aq लेहि प 


सवाभ zh 


Riga | 
हि सेन भरभर सुभर ॥ 
कर घरघर JAT ५६३ ॥ 


जागिन सह चंदेल नृप , दीन बचन इमि भष्षि | 
vat बिनया तुम चित घर सस कुमार अब रषि 
जुग जागी नृप सा कहा , gg चँदेल Pag लाय । 
ब्रह्मा तुच पारथ्थ सम , थां मन संक न ब्याय॥ ५६५ I 
अष्ट दौन रानी लया , पोटल संगल मेल । 
अल्ह कहे ब्रह्मा कु'वर , करत षग्ग रन षेल ॥ ५६६ ॥ 
छप्पय | 
सुनहु भूप परिमाल ag जागी इमि बुल्लय | 
धन्य ब्रह्मजित कु वर भार पीथल ढल मिल्लय ॥ 
इहि समान नहि बीर वीय भूतल मह जानु | 
सत सावंतन ठेल पेरि हय गयो जुठानह ॥ 
दृह पंच सुर सह आइरिव अवर aga भग्गिय सकल | 
DAIS कुवर सह मुनि कहा पसर करे तुव अति सबछ॥५६७॥ 
| दाहा | 
लष जोगी कीनी पसर , महा क्रोध उर आन | 
दो सहस्र जागा खु्सोंग , हर हर शब्द बषान ॥ ५६८॥ | 


१ + 
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रसावला | 
qt कष्य घायं । करीयं पिलायं | 
gan निड्ढराय | छुर जुद्ध ठाय ॥ ५६९ |; 
त्रियं तैन रत्तं | कहे वैन तत्त | 
फुले ठच रेन । gë पोय सैन ॥ ५७० n 
घ्ने कर्म दीस | सुभे टोप सीखे | 
सनाहं सुदेही। तिने उक्त केही ॥ ५७१॥ 
करै जाध जुद्ध | गजै मेघ भद | 
चळे अत्र रोने | युर मान STA ॥ ५७२ ॥ 
gë वान gai | मनी इंद्र पथ्थं । 
करे वीर गाजं | AS जान बाजे ॥ ५७३ | 
मुठी दिष्ट मंडे | लिये जी उछंडे | 
हने वोर घारी | छुट सूम भारी ॥ ५७४ ॥ 
छुटै अग्नि हथ्थं | जरै सत्र, मथ्थं | 
छरै सैन जंग । SS मुड TTA ॥ ५७५॥ 
Ra पीथ वैनं | छर सिद्ध सेनं । 
घपै सुर Arar | हने पील Alar ॥ ५७६ ॥ 
सबै सत्त घारे । न aa उवार । 
छुटै वाय वेयं | AAT शब्द SA ॥ ५७७॥ 
। gE सैन NÀ | मने काल आये | 
( SE क्रोध आने । इके वेस जानं ॥ ५७८॥ 
| जसं दाढ़ घल्ळे। वर सार किल्ले | 
करै तीर मार । वहै लेह घार ॥ ५७९ ॥ 
नदी सैन पूर । फिरे गैन हर | 
— गैन काली | नचे षण्पराली ॥ ५८०॥ 
रूची ईस जंगे। रसे रास अंग । 
उभे छेत्रपाल | बक्कै विक्कराळं ॥ ५८१॥ 
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डुव जोन GE । पछे परग ae 

7 हने मभ्यं i 

हने तक मध्यं। परै अद्ध अद्ध 

र LS R € ॥ ५८२ ॥ 
कर सार अगं | दर्व जान जगं | 
गज सीस पानं। घरे बिज्जु ज्ञान 
A ~ ७. छ जात 

धये वीर जागं । हने सैन लोग | 

परे टुट्ट मु डं । लरे उ रु'ङु ॥५८४॥ 

नषं वारि किन्न । उद्र फार दिन्नः | 

पं निइ रायं | पिल्यो ang धायं ॥ ५८५ ॥ 

A क 
धप्यो जाग ईसं । भगी सैन दीस ॥ ५८६ ॥ 
दोहा | 

मुछी हो निड दुर feat , भगी सैन भहराय | । | 
7 s = 
लष्पन NY सुजान के , See नीर ढर आय ॥ ५८७ ॥ । 
शिवका धरि निड, gt पठे , ळष्षन अप्पन जान l | \ 
चाहुवान नुप ट्रगनि BAT , क्रोध चित्त उर आन ॥ ५८८ ॥ À 


छप्पय | 


करिव कोप प्रथिराज सूर सावंत बुलाये | 

कन्ह दाहिमा सथ्थ AST पम्मार सुआये ॥ 
घांधुवराय TAC ळषन चावंड NATAR | 

चलपहार विभराज जाय संगर कह ठानह | 

यह करिय FHA ALAA नृप अष्ट सूर तुव जाइयव। 
जिन करडु जग्य तुम झेल अब जागि सु जंग षपाइयव ॥५८९॥ | | 


दाहा | 
चले अष्ट रजपूत बर , चाहुवान के AT! । | 
आय जुरे लष जाग सह , बाळे बाळ करूर ॥ ५९० | { 
E a , पट तीरथ घर Ha | । 


॥ 
काळ गिरा सब आप कव , लुटहि गूदरी सब |! ५९१ 
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त के, कॉप वदति कर रूप्प | 


गुर आयसु म्हा के दया , SE सैन सब भष्ष ॥ ५९२॥ 


चापही | 
3 ज्ञाधा सुनि बानिय | पेरिय सार भरन लगि आनिय | 
सह जा रन मंडहि। हनय सैन कंह तिळ तिल खंडहि ॥५९.३॥ 
छप्पय । 


gad बान ज जाल ताप तामर असि घल्लहि | 
ज्ञाय परस्पर लरहि मार agita Tete ॥ 
सिंधिन अरु गुरजञान परिघ विधुवानि पट्टि चलि | 
भिडपाल अखि पुत्र वाक वशुदानहि आमल ॥ 
गहि पेस FAR फरसा सुल्य पंजर मारन आइयव । 
maga र जक घलिय जोगी यावन चल्लियव ॥ ५९४ ॥ 
दाहा | 
इधर तर गिन बहि चलिय , दंत पंत दै नाळ! 
रुड मुड तह देषिये , गिर रजपूत fare ॥ ५९५ l 
अष्ट सूर देवा सुमिर , घलहि अत्र अपार | 
ब्रह्म कु वर जोगी हटे , देष्यो सुनि खिरदार ॥ ५९६ ॥ 
चापही | 
मुनि सुवेग sga बुळवाइय । तुम खुज्ञाय रन करहु सहाइय ॥ 
ag लपन सत सावं त Ata । कोपि gea मूछन पर फेरिव ॥५९७॥ 
छप्पय | 
 सल्ल आय अवतार बढल के अग्ग सुबुल्िच | 
घनगराज कहि बानिह हरि लंका गढ़ हल्लिव ॥ 
O सेल्ह ऊरह चंद सूरज भग भुल्लडु | 
भुव सीस पारि सावंत समर घग्गनि सह षिल्लडु ॥ 
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भनि नागईस भधर 
उद्राज af बेप कमठ सकल लोक संकान 
दव चइ T 
दोद्दा । 
उद्द बघ 
न जागीस साने चलि aea 


खुष पाय 
चान सहस जोगा | 
‘J हस जोगीस अरि चदले fey आय॥ ५९९ 
देथ्थ जोर परिमाळ कह बुल्लिव सुनेयरराय | ; 


We कजरिया अभय स्ये! जग कज्ज म्हां जाय 
॥ ६०० ॥ 


चापका । 


तर तेज बषानिय ॥ 

GTS SERTION 
छप्पय | 

Ba सत Qt तिनहि सर असर सुकंपहि । 

काल वरुन THUS खुनत नभ अर्ग सुचपहि ॥ 

उधकि उठहि त्रिपुरारि वेद ब्रह्मा कह भुल्लहि | 

हहर लक गढ़ परहि सुनत रावन fag डुल्लहि ॥ 

पाताल लोक षलभल परहि ARUTA संकान भय | 

इम चवहि मल्हन उद्‌ जोग सह पळ मह ब्रह्म सुधेर लिय ॥६०२। 
दोहा । 

लघु जोगी कहि काप के , खुन माता मम बत्त। 

कितिक सूर चहुवान नृप , करहु जंग सब घत्त ॥ ६०३॥ | 


छप्पय | 
यह gikoa जोगास काप करि अत्र जुलिन्नव | 
सवाळष्ष अन Tag gag सत सूर नविन्नव ॥ | 
हनहु सैन गज बाज जंग मम संक न मानिय | | 
ब्रह्म कु वर उब्बेल सुवन दसराज वषानिय ॥ 
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परम करु प्रतिग्या ईस ढिग इतव पराक्रम म्हां RG | 


< | नह भूप चडुनान सह मार पोळ पीथळ Tg ॥ य ; 
दोषा | 

aga बतत ज्ञागीस सह , aes यहै जुबान | 

चाहुवान के खूर सत » सो महां करत बषान ॥ Gor Il 
छप्पय । 

रहि चंदेळन रान Gag मुनि ईस gatza | 

ग्राम कुठारन पाय छरन कं ह कुँवर सहाइय ॥ 

सेना संग चहुवान भूप वर संक न मानय। 

पातसाह दल जीत ककुभ जाहिर जग MAT I 

उद्राज अदद गय रूस चिय का रन घग्गन पेलिहे । 

प्रथियराज दळ भूप वर को मम कुं वर उवेलिहे ॥ ६०६ ॥ 
दोहा । 

प्रति उत्तर जोगिय कहिन , जननी था से मान | 

मुड दंड agg घने , कु वर उविल्लडु जान ॥ ६०७ ॥ 


छप्पय । 
कापि बुल्लि लघु योगि सुनु मल्हन महरानिय | 
अल्ह उद्द सम समर करडू यह मान जुबानिय ॥ 
जुरहि आय ज्ञमराज पवन सम ताहि उडाउव | 
हनि मारहु सत सुर स्थोन की सरित बहाउव ॥ 
इहि asa छेद प्रथिराज दळ अखि तरंग मन Geer | 
भुव डार पील सम्हर नृपत ब्रह्मा कु वर उवेलही ॥ ६०८ ॥ 


दोहा । 
ee कुंवर का सोच बहु , रानी धरत न धीर | 
फेर बषानहु था gag , चाडुबान बलबीर ॥ ६०९॥ 
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छप्पय | 
मल्हन दे कर जोर कहत तपसो सुन dz 
ES हजार दिय हेम फेर Raa तुम साऊ i 
प्राथयराज बड़ भूप जंग कबहू नहि हारय । 
कन्ह बली नरनाह सूर सत चंद उषारय i 
जब इष्ट धरत देवान कव इक दह गुन बढहि । 
नहि Wes उद्द घर सुरमा चाडुवान सह का जुरहि॥ | 
tf ९" ११० | | 
इक्क बेर द्वे चितिय सुन , जोगिय सत्त सुकीन | 
करहु जंग पारथ्थ सम , तव रानिय चितु दीन ॥ ६११॥ 


छप्पय । 


सहय धनंजय तेज जोगिस्वर हथ्थ सेल्ह लिय | 

रवि datas Rag cag भूप अच सेन सूर हिय ॥ 

ज्यौ सुधनंजय तेज वाज गज जूथ उडाउव | 

मुड इंड करि जुथ्थ afta किय कूल बनाउव ॥ 

यह सपथ करत चंदेल ढिग सुवन धनंजड afer । 

rei डार पीळ सम्हर धनिय तव हित घार सुमेलहे ॥ ६१२॥ 
दोहा | 

सप्त दौन रानी fear, लघु ओगिय अगवान | 

चलो जु सनमुष जंग कह , जहां भूप चहुवान ॥ ६१३॥ 

वीन सहस जोगी धय्यो . अल्ह पिष्ट लगि acs | 

ता पीछे प्रेतिन चढी , भूत प्रेति द्रि Prea ॥ ६१४॥ 


sag i 


चल्यव सुक्र गुरु बुद्ध चलिव रवि चंद भोम वर। 
। ; 
चल्यव राइ भनकेत चल्यव ऋषि सत्त नषति धर | | 
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अद्यव aT afz ईस चलिय केहर चढि चंडिय | | 

ज साठ चार जोगिन चलिय अप्प अप्प खप्पर सु लिय ॥ 

gia FE सह जंग BK दिषन कञ्ज रछ्या सुइन॥६१५॥ 
दोहा ! 

ag जोगी सह जंग जरि , सुनि जुपिष्ट सिरदार । 

जुरे आन तामस भरे , अर सिर घटिल ETAT ॥ ६१६॥ 


a 
ag 


सूर सिंध सेवन जुरे , दर हर शब्द पुकार । 
घत TA सम अत्रविय , करत परस्पर सार ॥ ६१७॥ 
रसावला । 

ताप छुट्टी सही । धूम छाया मही । 
वान छुट्टे घने । मेघ सब्दै जनं ॥ ६१८॥ 
छुट्टियं सायकं | हंस लै जायकं | 
सार घल्लै वही | जोध पिल्ले सही ॥ ६१९ | 
कन्ह आयौ बढी | YT कंप्यो भली | 
उत्त उद्द धप्यो | सेस संका छप्यो॥ ६२० ti 
तेग घल्ले घनी । सैन कट्टे अनो । 
GAC ANA । पंजर फारिय ॥ ६२१॥ 
क्रोध किन्नो मने | सेल SS घनं | 
मुकिय arta’ । दोइ हंकारिय ॥ ६२२ ॥ 
घढ्छ कत्ती जरव । सूर HE करव! 
सास रुद्रं हर | gg धरनो पर ॥ ६२३ ॥ 
वेग उट्टे ळरै । He भारी करे | 
RE वाजी धर । मत्त दंत्ती पर ॥ ६२४॥ 
श्रोन भूपे वहै | गिद्ध मासै ae | 
मार भारी भय | देव ea ST ॥ ६२५ ॥ 
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जागिनो षण्पर' । वेग छै छे ae 
सूर लैके घर । जानि assi र i 
भूत पाते भगी । शस क: : ॥ ९२६॥ 
aun a धर । कटि न्यारे qr ॥ ६२७॥ ५ 
नष सिंघ य, । षिचि aS हियः । 
S चथ्थ भय | चीर भूमी छु 
फेर छुट्टे लरै । कृष्ण सै घरे । 
पाय चल्लै नहीं | घाय qed A 
कन्ह सीमा हय । सूर सत TA A i 
इन्त जोगी अपे । रुद्र मंत्र जपे ॥ ६३० ॥ 
घूर नभ छाइय'। ईस दग जाइय' | 
JA आस St | सीस बाघंवरे ॥ ६३१ ॥ 
उट सिंघ धय्यो | बैल नन्दी छयतौ | 
दैव संका भई । सिंघ ge कई॥ ६३२॥ 
चाइवान अनो । संक षाई घनी | 
इत्त जोगी पिले | जाय ane मिळे ॥ ६३३ Il 
द्रष्ट ब्रह्मा धनो | बेट पीळ' घनी | 
जोग UT चले | दंत IS फुटे ॥ ६३४ ॥ 
जाय ब्रह्मालिय | जोग सिंही भय'। 
इस्त अल्ह' कह्यो । ब्रह्म पिष्ट रद्द ॥ ६३५॥ 
चेल मार wa । नैन se aw 
ब्रह्म प्रष्ट ठय । सुर आगे दय ॥ ६३६॥ 
दहा । 
खुष पायौ ब्रह्मा कु वर , TAT सुनी चंदेळ | 
जोगिन Hat उवेलिया , पीथल दळ दिय ठेल॥ ६३५ | 
अवर सेन TAS नृप , दीन्ही सर्वे पठाय | | 
आय कु वर भेला भए , जंग कञ्ज अधिकाय ॥ ६२८॥ | | 


य ॥ ६२८ ॥ 
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7 निज 
$ ——; ~ नी 


पहला अध्याय 


दोहा | 
एकरदन खिंघुरबदन दुर-बुधि-तिमिर-दिनेश | 
ढंबादर AACA सरन गज जै Rafe गनेश ॥१॥ 


Be | 
pena बुद्धि बर पाउ | कर GM जारि तोहि सिर नाऊ | 
तू अध के अधओधघन खंडे । अधिक अनेकन faa fee ॥ 
प्रथम करे सुर नर मुनि पूजा | और कैन गनपति सम दूजा॥ 
niga नेसक शुन गाय! सलकबाहन मादक पाये ॥ 
च्च कभ सिंदूर चढ़ाये। रचि उद्याचळ छबिहि बढ़ाये ॥ 
gaa लिये दरद के दाटे? । विकट कटक सकट के काठ ॥ 
दोहा! 
काटे संकट के कटक , प्रथम तिहारी गाथ । 
प्राह भरोसे है सही , दै बानी गननाथ॥२॥ 
| Be! 
। a& ज्ञे mika बानो। तुही सत्य चैतन्य बखानो ॥ 
| तुशे आदि ब्रह्मा की रानी | वेद पुरानमयी तू. . जानी ॥ 
दोहा । 
q विद्या तू बुद्धि है , तुही अविद्या नाम । 
तू बांचे सब जगत कै , तू Sk परिनाम ॥३॥ 
bpm 


EO 


O a कआक आ कह नेरे = खोले, स्वतंत्र करे । 
T दाटै-भय दिखावे, भयभीत करे) २९०क ७ 
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तेरी कृपा लाळ जै पावे 1 तै 
कबिता रीति कठिन रे भाइ | 


oo 
बाहिन q १. 
`A ७, < ` p g हि 
बड़ी बंस बरनो जी चाही । कैसे उन R जा) ' 
° ~ . La X म j ॥ 
चहू आर चंचळ चित घाले हे 
ह आर चंचल चिलु घावे । बिमल बुद्धि इह RINY | : 


. A fa 
बाँधो बिषे सिंधु की डोरे । फिर 


ज्ञा उर विमल वुद्धि ठहराई । ते tare है 

उठी अनंद सिंधु की लहरे | जस सुझूता ॥ 

छहरि छहरि छिति मंडल छायो । aa सुनि बीर a i 
दोहा | 


दान दया घमसान से, जाके 


हिये उ 
oe in छाह | 
सोही बीर बखातियै , 


ज्या छत्ता: छितिनाह ॥ ४॥ 
BT | 

भूमिनाह को बंस sedi, सबही आदि भान कौ जानौं 
एक भान सब जग के ताळे । जहाँ भाजु सै देखि sent ; 
सुर नर मुनि दिन अंजलि बांधे । करत प्रनाम भगति कै कांधे॥ 
एकचक्र रथ पै चढि धावे । सकल गगन मंडल फिरि आवै ॥ 
साठि हजार असुर नित मारे | धरम करम दिन प्रति बिस्तारै ॥ 
कमल क्यो न मुसक्याइ निहारै | ळच्छि देत कर सहस पसारै॥ 
'करनि बरष जल जगत जिवाबै | चार ag संचार न पावै॥ 
काळ बांधि निज्ञु गति सा राख्यो | एक जीभ जस जात न भाष्यो। 


१ = वास्तव में पेर--उत्तीण होना, Feat, तरना | 

२--छुत्ता = महाराज छुत्रशा का प्यार का घरेऊ नाम | 

डे कहा जाता कि जलान्जलि पाने से सूय्येदेव साठ सहख gait का fra 
विनाश करते हैं । 
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CR, 
ater | 
> ज्ञात न जासु जस , ऐसे उदित दिनेस | 
दा भयो महा बळी , As उद्द ड नरेस ॥५॥ 
कि ताव 
a | छन्द! 
Il x 
i | मानस उपजाये | याते मानव HJA कहाये॥ 
‘I | हि का बंस कहाँ छौँ | जगत बिद्त नरलोक जहाँ लो ॥ 
५ | ~ if 


म॑ ठिति छत्री छबि छाये । चारिहु जुगन हात जे आये॥ 
हे सुजद्‌ं डान थंभे | पूरन करे जु काज अरंभे॥ 
qa भार x 
| aq दुज के Cant | जुद्ध ज्ञीत के देत ant’ | 
गाई > i ‘ A 
qa प्रवांन प्रजन के पाछे भोर पर न हळाय हाछ॥ 
हित परनि खग्ग गहि तोरे ॥ 


लि 
vo हयाचा का जा. ल. या 
पंथ चलिया AATA N 


ae छांह सरनागत राखे । पुन्य 
देहा | 
प्रगट भयौ तिहि बंस मै , रामचंद्र अवतार | 
ag बांधि कै जिन कियो , gage कुल संघार ॥ ६॥ 
BE | 
| ma के पुत्र सुहाये । कुल ळव सये जगत जे गाये ॥ 
| बुस कुछ कलस भये छबि छाये । अवधि पुरी तृप घने गनाये॥ 
। (तिन मे दानजूक खिरताजा। हरित्रह्म कुल्थमन राजा॥ 
| हरा कुलतिलक sai महीपाळ जस जाहिर कीनै॥ 
| | Rs sa सुत पाये । नुप-कुल-मनि भुवपाल TEM ॥ 
- तिनकेकप्रल चंद जग जाने । सूरन के सिरमोर बखाने ॥ 
"तिनके fame मरदानै | बुद्धिपाल जिन सुत उर आने ॥ 
) गद विहंगराज तिन जाये | अवधि पुरी नृप खात बताव ॥ 


imam = इंका | २--गाये = प्रख्यात हुए । 
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दोहा । 
बिहंगेस a के भये, कासिराज्ञ सि 
अवधि पुरी ते उमडि जिन, कीनो कासी च्य | 
छन्द | "si 


कासिराज नूप मनि छबि छाये । कासो बैठ छु 
तिनके कुल जेते gq आये। काशीश्वर ते ve बेगराये | | 
pres नंदन तिन पाये । सुच पर प्रगट हाये | i 

तिनके बंख अये aq जेते। गहिरदार मह “a 
गहिरदेव के पुत्र बखानो | विमळचंद जग ae त | 
राजा नाइचंद तिन जाये । जिन दौरन* ह जान | | 
गोपचंद तिनकै सुत ऐसे | करन she TAJ a "| 
तिनके गोबिंदचंद  गरूरे । दान जूक बलि विक्रम पूर । | 
दाहा । र 

टिहनपाळ तिन के भये, परम-धरम-घुर-धीर | 
बिंध्यराज़ तिन उर धरे , जे गुन में गमार॥ ८ ॥ 


| 
छन्द i | 
बिंध्यराज नृप सुत उपजाये | सानिकदेष देव से गाये] | 
ताकी पुत्र प्रगट जग मांही | बीकळदेच धरम कौ छांही। | 
अञ्कनवमे पुत्र तिन पाये | जुद्ध मध्य अञ्जन ठहराये॥ | 
तिनके बीरभद् नृप जानौ । छत्र धरमध्ुर धरन सयानो 
बीरसद नृप के सुत सरे । भये पाँच बल बिक्रम पूरे! 
चारि पुत्र पटरानी जाये । छडुरी* रानी पंचम पाये | | 
चारि पुत्र के नाम न जानी । पंचम नृप कै बंस बखानौ | ९; 
बीरभद्र नूप gaa बगारे। ge पालि सुरलोक सिधारे॥ | - 


१--बगराये = फेलाये । 
३--लहुरी = छोटी ॥ 
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दादा | 
ar, गये सुजल जग माड़ि? । 


के , बाल बहिक्रम छाड ! ९ ॥ 


छन्द्‌ | 


बीयर Gat 
| gent पंचमसिंह 


qe बहिक्रम जान्या । लोभ az बघुन डर are ॥ 
मी उन छीनी | बॉटि चार हीसा* करि लोन्ही ॥ 
e a इमि भारे । ग्रह तजि पंचमसिंह सिघारे ॥ 
| त गेह बड़ी दुचताई* | कित aa का होइ à सहार ॥ 
णा कठिन रे भाई | सबल उमाड निबेळ को खाई ॥ 
gaa राज्ञ संपति के काजै। बंडुन मारत TY न छा ॥ 
| gaa तनकु पाप अधिकारे | घन जाबन सुख तुच्छ Ran ॥ 
रटत आपु न जानत अथे । माया के बंधन सब FA 
देहा | 
प्राया के BE बंध सैं , बंध्या सकळ सँ सरार | 
qea लोभ समुद्र मै , कैसे पावे पार ॥ १० ॥ 
छन्द । 
पर होभ सागर का aË भ्रमत सबै माया श्रम माहँ ॥ 
सा माया चैतन्य बखानी | आनन्दमयी ब्रह्म की रानी ॥ 
amaa ब्रह्मांडं aÀ । काळ ब्रह्म खेळत जिन देखे ॥ 
Imi हेके तिहि भोये। दुगधउद॒धि नारायन साये ॥ 
इहि ब्रह्मा भयभीत उबारे। प्रगट मादि मधुकैटभ aS ॥ 
g महिषालुर संघारे। देवन के सब काज सँवारे ॥ 
धूमनेन sa भवानी । चंडमुड खंडन जग ज्ञानो. 
win खप्पर भर खाये। रन मै सुभ निसुभ ढहाये ॥_ 


रे) I 


A f J ~ A 
img = स्थापन करके अर्थ में भ्राता हे । 
D `A ०2 
२--हीसा यह wat शब्द हिस्सा का अपभ्रष्ट है = भाग । 
~ [aS l 
२-इुचताई--दुचिताई हाना चाहिए = चिता, मतिञ्रम 
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“as दाहा | 
: यागनिद्रा भई र aan ae 
हानो कहिके कंस से र ज्ञ 
य पर आ 
३ ॥ Ry 


De | 
विध्यबासि ` A ~ a ` 
ee A नामे । देता सव, 
तारके सरन जाइ ब्रत लो छे मन वाहि 
एहि विचार पंचम उर जान 


बिमल Was मंजन कोन्ही TE 
xa 


तीना ताप देह तें छूटे। परम भक्तिरस के छु 
उख लूरे॥ 


छित फल सन i 
> ALn A = तन | Í 

छलकि” नीर नेननि भरि आये | दुरित दुःख तिन ह जन धाये। | 
); सग | 


TRAST छाई जगमाई। भक्ति हेत उर इल व | 


2g मूरति जगसाइ की , रही ध्यान ठहराइ | 
एक पाइ पंचम az, भूख प्यास बिसराई ॥ १२॥ 
छन्द | | 
एन प्यास पंचम को भूली | त्रिकुटो लगी समाधि अतूली॥ | 
सात योस इहि रीति बितीते | पंचम इन्द्रिन के शुन जीते। । 
सुनी गगन मंडल चुनि? ऐसा | लहिही भूमि आपनो वेसी॥ | 
सुनि पंचम नृप उत्तर दीनो । भुवहित हौँ न परिश्रम RU 
उळटि गगन gà गगन समानी । कछु प्रसन्नता पंचम मानी॥ 
बहुर सात बासर त्यों बीते | लागे हान मनोरथ रीते'॥ 
तब पंचम नृप करवर* काळ्यो | निज सिर देत भगतिरस बाढ्यो॥ 
काटन कंठ लग्यै हटि ज्योंही । उठि कर गह्यौ भवानी याही । ७ | 


॥ १. 
२--रीते = शून्य, खाली । ४--करबर = कराल, खद, ETT तत. 
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दोहा | 


याही करुनारख भरी , गहे क भवानी हाथ | 
a जै करि बरपे सुमन , सुरान सहित सुरनाथ ॥ १३॥ 
Be | 
> दे घुनि नभ मंडळ मंडी । कर करवार छुड़ावति चंडी ॥ 
मक वर झुक झरि" छुड़ाया | कछुक घाउ पंचम सिर आया ॥ 
ही कर बुंद इक छूटवौ । मनहुँ गगन तें तारा zeit ॥ 
| _ छति पर परयो छलिक ofa जाग्यो । जननि हिया करुणरस पाय ॥ 
होस go बुँद वह देख्यो । साहस अतुल भक्त का लेख्यौ ॥ 
gaa जल थल acatar | सिर ससिकला ग्रस्त बरसाया tt 
| gan अस्त बूँद पर ज्योंही | उपज्या कुँवर तहाँ a त्याही ॥ 
i aA RAU कुमार fart | छुडी A ते पय धारे ॥ 
दोहा | 
छुटी पयोधर धार तै , कुँवर किये पय पान | 
' विंध्यबासिनी उमगि उर , लगी देन बरदान ॥ १४ Il 
छन्द | 
ait देन बरदान भवानी | फुरै समर में सदा ENA ॥ 
बढे बंस जग माह अन्यारी | छत्र थमेघुर कै रखवारी ॥ 
तुव कुल राज अखंडित te । जा सताइहे ar मिटि RI 
द्रपुस्तनिः है नृप भारी। दान पान मर्द“ घना Il 
प्रधमहि राज आपने पावो । परभुव भोगनहार . कहावा ॥ 
यह कहि हाथ माथ पर राखे । पुहमी प्रगट बुंदेला भाखे ॥ 
पाइन परि पंचम बर लीन्ही | मन बंछित जननो फल दीन्ही ॥ 
याया: 


॥ । Bates Ss a is : 
<4 | igs AR = कोरि, झटका देकर । २ फुरे = फलीभूत हा । 
उ  ३-दरपुस्तनि = शाखान्तरों में, पीढ़ी पीढ़ी । 

४--मरद--मदे = वीरता | 
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A बुंदेल 
प्रगट्यो 1, बरदाई। भया सम 


- A A £ की 
अतुल जुद्ध AYA सा बीत्यो। पंचम राज | i È ai 
; आ 
पंचम यदपि पुत्र बहु पाये | पै कुलतिलक 
=, Tar गाये 
गाये | 


oy A =) ~ ~ ~ 
इति श्री लाळ कवि विराचते छत्नप्रकाशे 


बुदेलाजन्मवरीलोनाम अ्रथसोाज्ध्यायः ॥१॥ 


1 


a 


| 


| th 
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दूसरा अध्याय 

दाहा । 
जब , भयैः प्रगट TAT | 
ली , काशीश्वर नृप बीर ॥ १॥ 

Be | 

oea की देवी पूजी। किहि न बीर की कीरति ASAT ॥ 
$ पूरब दिसि eet | बोर हवर पच्छिप्र का कीन्हे ॥ 
जा बीर सा हारे 1 अर उम्रराड वहत्तर मारे ॥ 
दीर करे अपने मन भाये । सबक सच्ुदळ खेत ATÈ ॥ 


बरदाइक बुंदेल 
गहिरवार पंचम जे 


बीर समर झारी) करवाळे । जीती कारी पारी mèn 

शानो ZEI ॥ 

१--भारी = चलाई, प्रहार किया । Ree 
२--कालिंजर--बैँदेलखड के बाँदा नामक प्रान्त के समीप यह स्थान Z| 
ain प्राचीन काल से एक अति प्रसिद्ध तीथस्थान सिना जाता हे, इसक्री 
गणना नव ऊखलों में हे | यहाँ का दुगं इतिहास में परम प्रसिद्ध रद्द ऑर 
यही चंदेल वंश के मूलपुरुष महाराज चंद्रत्रह्म की पूज्या माता हमवतीजी न 
काशी से श्रा कर निवास किया था । = é 
३--कालपी--यह नगर बुंदेलखंड का द्वार करके प्रसिद्ध है आर युना के 
तर पर बसा है । यह कहा जाता है कि वेदव्यास भगवान्‌ कृप्णद्र पायन की माता 

| सस्यादरी यहीं रहती थीं ओर यहीं भगवान्‌ वेदव्यास का m Sal था। भारतीय 
इतिहास में यह नगर भी कालिजर के समान प्रसिद्ध रहा हे आर aren A a 
भी बुंदेलखंड की प्रसिद्ध मंडियो में से है । पझावति काव्य के रचियिता मलिक- 
मुहम्मद जायसी के विद्यागुरु शेख get यहीं के निवासी थे ओर उच es 
यापि यहाँ बनी हे । कविवर कमलापति मिश्र यहीं के निवासी थे उनके वंशज 
मालवीय मिश्र अद्यापि यहाँ हैं | राजकवि पद्माकर जी भी समय समय पर यही | 
रहा करते थे । सम्राट अकबर के परमप्रिय चतुर मंत्री महाराज वीरबलजी ग 
02 जन्मे थे । उनके राज्यप्रासादो के भझावशेष अब तक रंगमहल आदि रास 
से यहां पुकारे जाते हैं परन्तु अब वे सब प्रासाद नितान्त ध्वंस हीर REE 

स्प में हमें दृष्टिगाचर होते हैं । 
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सोष्यां बीर सत्रु के पानी । करी 

पेसा बीर बुंदेला गाची पह a 1 3 
दाहा । ou 


तिनके अ्रजन A 

A g aie बखाने | सहनपाल 

बु बळ गढ़ कुठार ` तिन लीना aag Waa! में प 

तिन सुत सहज इन्द्र से पाये | सहजइन्द्र जग द उन कीनो | 

तिन के भये पुत्र मन भाये। नोनिकदेच दे "च 
` q गाये 

पृथ सम gaa तिन जाये । तिनके रामसिंह छा ये ॥ 


तिनके : 
के सुत जाने ॥ 


र छाये॥ 
१-- महोनी--इसका शुद्ध नाम सुहानी है 
यह स्थान मऊ सुहानी के नाम से पुकारा जात 


राजधानी हे ति में 
राजधानी ह । जनख्याति में अद्यापि यह स्थान “बड़ीगद्दी” 


अब कः करके प्रसिद्ध है और 
ब कुटिल [ड से प्रहारित हे 

काटल काल क दड से ह हा यह प्राचीन राजधानी एक साधारण 
आम के रूप में वत्त मान हे | 


२---गढकुठार--वास्तव में गढ़कु डार है । यह स्थान Te अथवा ओड़छे कः 


समीप हे । बुंदेला के अधिकार में आने से प्रथम इसमें ami का राज्य था। 
SIN बढ्लखड में बहुतायत से रहते हैं और पतित जातियों में इनकी गणना. है। 


यह किसी काल में बड़ी प्रबल जाति के लाग गिने जाते थे और बड़े उद्भट वीर 
होते थे इनकी आदि राजधानी गढ्कुंडार में थी वर्तमानकाल में ये बहुधा 
चोकीदारी, साईसी व किसानी का काम करते हैं और उपद्रवी भौ समके जाते हैं। 
३--अमल = अधिकार | 
४--जतहरा--यह स्थान टीकमगढ़ (ओड्छा) राज्यान्तरगत जी० आई पी” 
रेलवे के मऊ रानीपुर स्टेशन के निकट है और ऐतिहासिक स्थान है । यहाँ बही 
बूटी बहुत पैदा होती ÈI 
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A हिकः 
| जालोन प्रान्त के कोंच परगने में | 
7 ह और बुंदेल वंश की ग्रादि १ 


a । जनक जजाति) प्रियत्रत जैसे ॥ 


तिन पु जुद्धरस मीना” । भया मेदिनोमल्ल प्रवीना ॥ 
E: ag नदेव गरूरे | मछसान तिन के सुत सूरे ॥ 
दाहा | 
agar" के नंद सो, रुद्रप्रताप अतूल | 


नगर ग्रॉंडछा जिन रच्या , खेद खलनि के मूल ॥ ३॥ 


पुत्र प्रतापरुद्र उपजाये । प्रथम भारतीचन्द कहाये ॥ 
zà मधुकरसाहि बखाने | उदयाजीत जगत जग जाने ॥ 
कीरतिसाहि कीर्ति जग छाई | dee भूपतिल्लाहि भलाई ॥ 
आमनदास उदित जसु लीन्हो | चंदूनदास चंद्र सम कीन्हो ॥ 
दुगौदास दुवन* दळ भजे । घनस्याम सञ्जन मन रजे ॥ 
प्रादास परवीन प्रतापी । सेरादाख ase थापी ॥ 
aaa खुसाल सदाई। ये जगविदित बारहो भाई ॥ 
दान जूक बल बिक्रम पूरे | खमर-धीर गंभीर गरूरे ॥ 
दोहा । 
रुद्रप्रताम नरिंद के , बिदित बारहै नंद | 
थपे श्रांछड़े नगर में बड़े भारतीचंद ॥ ४ ॥ 


१--जजाति = ययाति राजा । २--भीने = सना हुआ, भरा हुआ । 


अयह शब्द या तो दुष्टन या दुश्मन का अपभ्रंश हं या लेख-दाष a 


“यवन का दुवन हो गया है। 


३--मजाही--यह फार्सी शब्द जमजाही का संज्षिप्त रूप हैं जा जम pals 


जाही दो शब्दों के योग से बना हे। जम शीदईरान का प्रबल समूट पा pe 
z पद 
जाम जमशीद प्रसिद्ध था । उसी का संक्षिप्त नाम जम है! जाही का अर्थ पद € 


अर्थात्‌ जमशीद का सा पद अर्थात्‌ प्रतिष्टित पद या सामाज्य | 
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sq 
राखे | करे काज मन के 
z 
भारी । नृप कुठार के करी 
STAT | मेड मिरे कै 


जेठे पुत्र Rise 
थम्मे मुजन भूमि भर 
खेलत चले शिकार स्‌ 


जे ie नि सो हू नो 
जन एक शहर तै आये | नदी उतर बन सा हे ॥ 

: $ सघन Re 
तहाँ बाघ इक गाइ पछारी । सा करुना करिसु ने माये 
कानन परत . दीन वह बानो | उरन पुकारी 


सिर धरि छत्र धम्म को बानी र a 

गरजत दुवा' परस्पर जूटे। ane 
दहा | 

aan ag ag, तज्या गाइ के काञ्ज। 


परम. उच्च आसन दिया , सुरनि सहित सुरराज ॥ ५ ॥ 


छन्द | 
GM सहित सुरराज सिहाने | पुन्य प्रतापरुद्र अधिकाने | 
कार अभिषेक आडछे छाये। भूप भारतोचंद्र कहाये ॥ 
पुन्य पाळ जग जसु sears | इक हरि ही को सीस नवाया ॥ 
तेइस बरस राज नृप कीने । धरनि छांड़ि सुरपुर सुख लीनै | 
उपज्या नहों पुत्र मल भाया । मधुकरसाहि राज तब पाया॥ 
उद्याजीत आदि दै भाई । सबै भूप कै भये सहाई ॥ 
प्रजा पाल पुर पुन्य बढ़ाये । दान जूक जिनके गुन गाये ॥ 
अरतिस बरस राज़ नृप कीन्हौं । निस दिन रहो भगतिरस भीना॥ 
देहा | 
जाके उदयाजीत से, भाई सदा सहाइ | 


जस प्रताप ता नृपति का , कही कान अधिकाइ ॥६॥ _ 


छ > = भप | 

५--कुठार = गढ्कुँडार। २--करुणा = wae! ३7 7 
हांक्यो ~ a DYN हाक --द्ववा = दाना l 

४--हांक्यो = ललकारा। £६--विरक्ताना = क्रोधित हाकर। ६ 

७--बगरायो = फेलाया | 
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छन्द | 
व. देवा । जिन उद्याचछ किया agar? ॥ 
जी र 


A [= यह स्थान gadas के छुत्रपुर राज्यान्तरगत है ओर ama 
p मील पर पूर्व की आर मऊ महेवा के नाम से प्रसिद्ध हे । 
‘a ag ae! बुदेलवंश की पूर्वीय शाखा at यही आदि 
सके च ee इसके कोट के भी सीताफ शरीफा ) ai का 
nee पर gaga केशरी प्रातस्मरणीय 
जु साल के राज्यप्रासाद बने हुए gl ।चरकालान होने से ये राजसंदिर 
2100 e गमे थे परंतु छत्रपुराधीश श्रीमान्‌ परम JAA महाराज विश्वनाथ- 
पक = महोदय ने उनका जीर्णोद्वार करा दिया है । इस राज्यप्रासाद की अटारी 
कि व के समय घुवेलाताल का दृश्य अत्यंत मनाहर हाता ह | सीतल समीर 
का संचार पक्षिया का कलरव, Ra जल पर बालाक का प्रकाश, कमलवन का 
विकाश चित्त पर एक एला प्रभाव डालता है जो वर्णन नहीं हा सकता, कवल 
saa ही पर निर्भर है | इसक अतिरिक्त आर भी बहुत से अनुपम राज्यप्रासादा 
ada इसी कोट के भीतर पड़ हैं। घुवेलाताल के पश्चिम तट पर महाराज छत्रसाल 
की परमप्रिय महारानी कमलापलि का समा मंदिर हे जिसका गोल शिखर मीने 
से निसि दिवस चमचसाता रहता हं । यह सम्ताधिसंद्विर अपने ढंग का अनूठा हा 
मंदिर है । इसी तड़ाग के पूर्वे तट पर महाराज छ gaia जी का समाधि मंदिर ह 
जिसका कुछ भाग अपूर्ण रह गया हे | उसके निकट हा एक आर चा es 
हे जहाँ पर महाराज छत्रसाल की सेज दै | महेवा AA उजाड दशा में ह । यहा aa à 
नीचे डेर ठार पर बारहवीं aA की बहुत सी जेनसूतियाँ के खंडा के ढेर z 
और कहीं कहीं बौद्ध मूतियों के भी खंड मिलते है आर ऐसा जान पड़ता हैं 
कि चंदेलवंशीय महाराजों के समय में भी यह स्थान काई प्रतिष्ठित स्थान रहा 
यहां से एक मील उत्तर--पूवे की ओर चल कर महाराज छुत्रसालजी के कनिष्टा- 
त्मज, महाराज जगतराजजी का जिनके वंश म अद्यापि चरखारी आदि राज्य लि 
सुदीधे विस्तृत जगतसागर नामक तड़ाग l यह तड़ाग वास्टव में पर्वतां की तलहटी 
की एक विस्तृत झील हे । इसके तट पर भी बारहवीं Tale! की बहत से जेनतीथ- 
करों की प्रतिमाए* जिनकी चरण चोकियों पर प्राचीन काल क लख हैं wai है आर 
एक विशालगढ़ी के भग्नावशेष हैं । यहीं पर “बु देला बाबा की वैठक?” नाम का एक 
विहार सा पड़ा है जा हमें किसी बोद्धविहार का अवशेष जान पडता । इसी तड़ाग 
से वतेमान काल में एक नहर निकाली ag है जा एक बड़े भूमि भाग को सींचती: ह 


z 
ce 
Es 
ह्‌ 


t 
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जुद्ध मध्य उद्धत अरि मारे। दे > 
ता सुत WaR मरदाना | प्री 
जहां समर मा चन्दा के 
कैयक' nites सिंधु विला २ 
3 । घाइ घ घट fs । 

लीलतु फिरे लाह को लपळे | ange कै सिह à 


Wie पठान जुद्ध में जीते। भरे कालिका का मापे | 
खप्पर 


सा? § 
साहिसेन' RRA हलाया । साहिभार कै बिरद 


लायै | 
eo बुळाया ॥ 
साहिभार बिरदैत मनि , ins स्टू के नन्द | 


पुहमी मे परगट भये , सीना अ ॥७॥ 


| A2 i 


~ ~ 
प्रेमचन्द न्ट बस्तर y 
न्द के नन्द वखानै। कु'वरसेन जग जाहिर जानै ॥ 


- कोया । करि करि दान जूक 

जसु लीन्हो ॥ 

दूजे सानसाहि RRRS | दोरनि दपरि gaa जिन भात ॥ 

4 ata बुद्धि बल चांडे | वेठि साहिषुर ' जिन जस मांडे ॥ 
र भागवतरा (गोले 

Ak i CRE ले | सचुन साळ समर सरमीले | 

किया महेवा जिन रजधानी । कीरति विदित जगत में जानो॥ 


Ay 


NA ९ 


Ia = कितने ही । २-बिले।ड़े = मथे । ३-लीलत फिरे = खाते फिरते हैं। | 
“लीलत फिरे लोह की लपटे ?? से अभिप्राय हे कि वह समरमूमि देख करि उत्सा- | 
हित होते हैं और ween को सम्हालते हैं । ४ श्रगवै--आगे बढकर लेवे, अभि 
माय सम्हालने से ह । ४--रीते = खाली | ६—साहिसेन झकमोर हल्लायो | साहि- 
भार को विरद बुलायो ।-से श्रभिग्राय है कि उन्होंने बादशाह की सेना को झक | 
ओर डाला और उसे रणभूमि से विचलित कर दिया जिसके कारण उन्हें व N 
विशद यश प्राप्त हुआ कि वह cata? के उपनाम से पुकारे जाने लगे | 

६--सिमिरहा--स्थान विशेष | ७--मरदाने = वीर | म--दुवन दुरम | 
का ख्पान्तर ह । ६--साहिपुर--स्थान विशेष | | ह 
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ga भा छबि चाजे । ब्रह्मा विष्ण रुद से राजे ॥ 
y aĝa तैज उर आने । तीना नेन रुद्र के जाना ॥ 
i देहा | 

gaiga परसिद्ध अति , भये भागवतराइ | 
ताके ga ga में , लगे चारि फळ आइ॥८॥ 


छन्द । 


ताके पुग्य चारि फळ छागे। खरगराइ अरू चन्द SEAR ॥ 
सुजानराइ ga । सब को चस्पतिराइ सहाई ॥ 
age भैया sgae जानो | चारिड सुजा विष्णु की माना ॥ 
बारिउ चरन पुन्य छबि छाया | चारिड फलन देन wg आया i 
हिंदवान सुरगज उर आनां | ताके चार्यो दंत बखानों ॥ 
at अंग चमू जिन राखी | चारच्या समुद जीति अभिलाषी ॥ 
|, करन चारि हुळलाये | चारिउ चक्र सुजल बगराये ॥ 
i हरि के आयुध चारि गनाये दे जड़ छिति रक्षन का आय ॥ 
देहा | 
जद्यपि आयुध विष्णु के , चारतो छबि उद्दाम | 
पै दानव दळ दळून कों , गदा चक्र सां काम ॥ ९ ॥ 
छन्द ! 
जदपि गदा की बड़ी बड़ाई। पे कछु Be चक्र की घाई" ॥ 
गदा समान सुजान बखाने | चम्पतिराइ चक्र उर आनो ॥ 
गने कौन चस्पति की जीते | गनपति गने तऊ जुग बीते ॥ 
साहिजहां उमड्यो घन धोरा | चम्पति क कापान' ककारा' ॥ 
साहि कटकु झकझोर झुलाये | गिल्यो* बु देलखंड उगिलाया * ॥ 


S 


कट 


र कसर E T 

१-घाइ > ढंग, वारी, ओर, शक्ति । -ma = बवंडर । 
गिल्यो ~ 

३--मकोरा = झाका खाया हुआ, निगला हुआ । ४--रिल्यो = निगला डुश्रा । 

२--जगिलाये--आतंक दिखा कर छीन लिया, लोटा लिया, फे! लिया । 
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चम्पति करों 
रा साह सा ऐड | पैटि सक 
खुबा जिते साहि के aig) मुगल देख मेह 


चम्पति SA 
बुधि बल चम्पति भया सहाई | T राइ ‘ 
गार ररी X SI 
५९०” तब 
इति श्रो लालकविविरचिते UIT तु देटबंशवर 
a q s 
डितीयाउध्यायः ॥ २॥ BF 
aoni re Ss 


a. a | MS. 
१--मेड़ = मेड़ पर, निकट 1 २- चांडे = बलवान | 


g ।लमगी > ~ || 59 
३-अआलमगीर-्रोरंग जेब । 2— Rat shed 
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तीसरा अध्याय 


दोहा | 
| चंपतिराइ नरिन्द के, प्रगटे पांच कुमार | 
मंडे कुछ बरम्हंड ' में , जिनके जस बिस्तार ॥ १॥ 
पांच पुत्र चंपति के जानी । प्रथम सारवाहन उर आनी ॥ 
| mar रतन मन माने | छत्रसाळ गोपाल बखाने N 
pad छत्रसाळ छवि लीनी । निज बस भूमि भावती कीनी ॥ 
हा गुन छत्रसाल के गैये। कैयक सहस जीभ जो पेये ॥ 
रन अंगद अंगद गुन भारे । कीने जग मै खुजस उज्यारे ॥ 
जाकी तेग अरख' मै डूळे। बाजतु खार हत a फूलै 
ढीनी केयक बिकट कराई । अरि की चमू अनेक हराई ॥ 
दुबन जीत दक्षिन के लीने । दिल्लीपति के कारज Fal 
दोहा | 
कीने काज दिलीस के , लीने ,! बिजे अनेक | 
ae चंपतिराइ के, धरी धमे की टेक ॥ २॥ 
, छंद | 
रतनसाहि निरमळ गुन पूरे । परम समथे समर अति atl 
més के जिते ठिकाने | जळ थल अन्तरिक्ष के जाने ॥ 


 बरम्हंड से ब्रह्मांड का श्रभिप्राय है । 
२ अरस--फार्सी अश = आकाश । ` 


< 
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(ERIS) 
प्रगट महेबा मे रन कीनों । अरि की फौज 
अंगद रन ता दिन बढि जाने । शुनन बडे mS wa Bat । 
तिन तै लघु गोपाल गनाये। सी da aaa खाने | 
wale समर मंह सेल IBS a: 


| हिरदै दै भाये 

a खि j 
आ पन फा कथा RR seeps तत hii क्षा दाहे 
म सब | 

आहे ॥ | 


जदपि नदी पानिप मरी अपने अपने ठां 
प गगा म सिलत हों, गंगा ही का न E 
SA !३॥ 

गंगा श्रिपथगासिनी जैसो। SAMS की कीरति 
सब सुर नर नागन की बानो pe 
गावत पार न पावहि कोई | 
जैसे उडे बिहंग तहां şii 


THE बिमल पवित्र IA 
Ra खरब आनन किन Bey | | 
देखत गगन बिसाल जहां हैं ॥ À । 
शुन अनन्त मुख एक हमारे । चपळ चित्त थारी मति चार। |: 
चाहत है पते पर तैसी | खतकचि मति की पदबी जैसो॥ | 
अगम पंथ के af बिलसाई । ह्वे जग इहि भांति हँसाई॥ | | 
ज्यां बामन ऊचे फल चाहे । चरननि उचकि उठावे aa | 
दोहा । | 

उचके g पहुंचे नहीं , बाहैं उच्च उटाइ | 
रोग हँसी के रस भरे , देखत कातुक आइ ॥ ४॥ 


छंद | 
जा कौतुक उर धरि जग रई । gh सरस कथा सब कोई ॥ 
सरस कथा सुनि हिय इलसाये | सब कै छत्रसाल गुन भाव! 


॥ 
गह तेते गुन ताक 
सब जग मे जेती मति जाके | उर उछ Jra 


So बीच में त्रिशूल। | 


É १ सैल - सांग, लोहे की माटी नाकदार सलाका ओर बीच 
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( १९ ) 
प्रति माफिक सब गावे | गुन को पार न काऊ पावे ॥ 
वै पार गुननि को नाहो | ज्यां सहसानन त्यां हम आहों ॥ 
के चरित उज्यार | मेटत कुछ कलिकाळ अँध्यारे ॥ 
बुंदेला | आपु शुरू सिगरी जग चेला ॥ 


एडन छत्रसाल 
छ चंपति के ऐसे | बरने कश्यप के रवि जैसे॥ 
साळ 7 3 
a दोहा | 

कद्यप कै रवि गाइये के दशरथ को राम | 


के चंपति का aaa. छत्रलाळ छबिधाम॥ ५॥ 


छंद | 


gas के Jana गाउँ; | पूर्वे जन्म की कथा छुनाऊँ 
| एक समय हजरत ' फरमाये | बाकी खान बळी Vhs आया ॥ 
र खेळु बंपति Si माच्या | बाजत मार रभि हर नाच्यो ॥ 
| ghak मिरे दुवा दळ बाँके | Sra पटे? MRa के नाके ॥ 
Wager कलह कें कांचे । बैठे बिकट face काँ बाँध ॥ 
agp gz छबि छाये! नाम सारबाइन जे गाय ॥ 
| जान जुद्ध अमनेक' अढ़ाये | खेलहार ता समय पठाय॥ 
| वांकी खां के कटक उप डमे । बँधे घाट को मारग SET ll 
दोहा । 
घाट छांडि ग्राघर * धरयो , कु वर सुने जाहि ठार | 
बाकी खां के कटक की , भई तहां के दार” ug 
छंद | 
सैलहार पर फौज धाई | केयक सहस अचानक आई ॥ 
कुवर सारबाहन छबि छाये। खेलन सहज ताल म आय ॥ 


1--चक्कव = चक्रवर्ती । हजरत = शाहजहां से अभिप्राय है । 
RAR = मारुबाजा, रणवाद्य । ३--लेथनि = लाशों स॑ । 

४--पटे = भर गये । ४--अ्रमनैक = हठी, THAT | 

६ ओघर = दुर्गम मार्गे, कुघाट | ७- दार = श्रक्रसण | 
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( २७ ) 
aagi बरष aÀ लागो 
। बुद्धि 
as हथ्यार तीर मै राखे । जल ae खेळन मे 
एकन कें धरि एक ढ्के अतुल खेल 


र्र | सलिल i 
एके भञ्जै पहर के काछे१ | an उछाल परस्पर मे 
ल a 


निकट जानि तन वूडि बचाचे | छल सै जळ क. हि 
चरन चपेट चलावत चूके | तिन के देत | 


देहा | 
या विध अति आनँद भरे , कबर करै 


क्ष हा ` २ जलकेल । | 
बाका खा उचका परओ , उद्भट कटक सकेल | | । 
» ॥ ७७ ॥ | 


छंद | 
फाज अचानक निकट हँकारी | खलल आइ खेल में पारी। | । 
कु वर He जल ते सर AA । आइ हथ्यार तीर में होते || 
हांक मुगल ताल को जोरी । भजे' बिडरि बालक चहु me) 4 
कुवर सारबाहन बळ बाळे । तमकि तोर तरकस ते' काहे॥ 
काढे तीर बीर जब ऊख्यों खर समूह asa पर रो ॥ 
बखतरपेस' हळा* करि धाये | कवर अडाल हले न हलाये॥ | | 
अरुन रंग आनन छबि लीनी | तानि कमान कुण्डलित कीनी॥ |. 
छूटे बान बज्न से ağ फूटे que निकट जे हांके॥ | 


दोहा | 


मिली फौज प्रतिभट गिरे , खाइ घाउ पर घाउ | | 
कुंबर दैरि परबत चळ्यो , बढ्यो जुद्ध का चाउ ॥८॥ 


१-काछे = काछनी, लंगोट, जांधिया | 
Raita = भीगे हुए । ३--बखतरपोश--कवचघारी । F 

किया) | 
४--हला = हला, शार । &--मिली = आक्रमणं 
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छंद । 
erat आई रन ga । घाइलठ घने परे जह TH ॥ 
पान प्रान बिन देखे । बिकम अतुल कुवर के लेखे ॥ 
देख्यों दल भान्यो । प्रगट कु वर चंपति को जान्यो ॥ 
सब धावे | THT कुँवर जान नहि पावे ॥ 
ढाले दै आगै । हय तजि पिले* बीररस पागे ॥ 
0 निकट जब आये | कु वर AAG बान बरसाये i 
| g इक बान दुद्दे भट फूट । झाक ae तऊ चह ea जुट ॥ 
| कंवर एक सहसन घरि घाये । ज्यों बेरिन अभिमन्यु cara ॥ 
| दोहा | 
सक्यौ कु वर अभिमन्यु ज्यो, महारथिन के बीच । 
साह भारि Rg सुधिर की, बिरचि मचाई कीच ॥९॥ 
छन्द | 
i | प्राची कीच ale’ जब बाज्यो | कुं घर अरून आनन छवि छाज्यौ ॥ 
am भारि एकत के काठे । एकल हरचि हांक दे डाटे* ॥ 
घरइ खाइ न अ्रघाइ$ हठीलो ! उमग्यो सिरतु समर सरमीलो ॥ 
| क्षेतुक ळपत भान रथ रोपे | बिडरयो* कटकु कं बर के कोपे ॥ 
Reg कटकु वीर जे बाँके | भार हथ्यार हरघि हठि हांके ॥ 
gaa में सनमुख पैख्यो । सुरज भेदि बिमानांने TEA ॥ 


॥--करकु = कटक । २--बखतरिया = कवचधारी | 


३--पिले = घुस पड़े, टूट पड़े, धसे । 
~ 
४--साह- यह शब्द सार से बना हे जिसके अर्थ त्च के हैं। यहाँ 
te <n x हे ओर शस्त्र के अर्थ 
लोहे के सार, फोलाद से जिससे शस्त्र बनते हैं अ्रभिप्राय हैं 


मै प्रयुक्त हुआ है । 
१>डाटे = ललकारे | ६--अघाइ = तृप्त हावे | 
l sR) ८--+मार = युद्ध । 
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(ररक) 
तेगन लगि तन तनक न बांच्या । रन मे 
रुद्र 


सी 
सुर्न FET बरषा बरषाई | जैमाला हर TH, 


दोहा | ५ Ruta | 


सजी आरती Stag , san अपर 
कुवर सारचाइन किये Metr के 
छन्द्‌ | 

बीरलोक आनंद अति छाये | समाचार चंपति 
सुन्या कु वर रन सज्या Seay) सोक बहे माता अति रोगो 
तब माता को सपनों दीनो । समाधान नोकी विशि क 
माहि बैर म्लेच्छ सँ Heath काज अपूरब ॥ 
ताते फिरि अवतारहि लेहे! । हैं फिरि प्रगट तुम्हे सख a 
ओर माइ की RE नवीनो । सा में आइ WORT कीनी , 
यह सान क माता सुख पाया । सपना अपने! प्रगट सनायौ॥ 


wag | 
WY y १०॥ 


आये | 


भई प्रतीत कछुक दिन बीते । सांचे भये सपन चित चीते'॥ ' 


देहा | 
चित Wa सांचे भये, खुपन माइ के चारू! 
प्रगस्यो चंपतिराई A, छत्रसाल अवतारू ॥ ११॥ 


इति श्रो लालकविविरचितै SIIR छत्रशाल नृपतेः 
पूर्वजन्मकथावरेनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


3--हूर = अप्सरा | २-_चीते = चेते हुए, अभीष्ट । 
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चोथा अध्याय | 


| छत्रसाल gaat जन माई | घुनि गंभीर रुदन में पाई ॥ 
| {maî qn ढ्ट्र्री' । देती आनन के aft प्री ॥ 
| प्रतो भ्रमर की पांति सुहाई | UFA Ia उ gi ॥ 
gan भाळ विशाल बिराजै | कनक TE कैसी छबि छाजै ॥ 
ढसतु अरष्टमीचंद Pet है aga? भूप के तख्त मनो है ॥ 
जैन बिसाल असित सित राते | कमळदलन पर अलि जनु माते ॥ 
gt fats जानु लो आथे । सुवभर AME खत उठाये ॥ 
उन्नत नखनि लसत Weal । नक्ष कपाटनि की छबि छाई ll 
दोहा । 
, चक़्वतनिर के fa सब , गगन WTA राखि | 
ga धम जब ग्रौतरचो , सामुद्रिक' दै “साखि॥ १॥ 
छन्द । 
wA पुत्र उठी यह बानी । धन्य धरी सबही वह मानो ॥ 
दुंदुभि बजे लोक सुखदानी | ठो दिखा प्रसन्न दिखानी I 


Ia = लटे , श्रल॒के । 

२--वखत = फारसी शब्द व.ख्त = भाग्य । 

२--चक्कवतिन = चक्रवतियों | सदे 
४--सामुद्रिक - बह विद्या हे जिसके द्वारा शरीर पर के वाह्य चिल्ला सं 
किसी पुरुप का भविष्य जाना जाता है | ९ 
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७ २४८) 
जातकम कीन्हें सुख मूळे । अमर पि 
उमग भरे नर नारी m,a 0 
रा गावे । पिता तुरग 
सतकवि बदन नची बर बानी । सिश्षुक झे i 
š à नि ल्च्छमी 
किरति नची जगत सन भाई | ज्ञा í Y 
लिख्यो छठी मै सत विमल जान्हसी गे 
त्व. सचाई | दान जूक दरा 
मन करतूति करम के ŽA । जिन इन. Mr 
न सम तखततपी 
ER ॥ 
दोहा | 
ईस नखत अनरूप अरु, अस्थवंत परिनाम | 


Dea `A a 
जनमपत्र ताते लिख्यो , हे saae यह नामी 


छन्द | 


ऱ्य qai मै छबि छाई! भुवभर सहित कृपान उठाई॥ 
ता दिन कबिन कबित्त बनाये । दिये दान तिनकों मन भाये| 
छुइन चळत qye बाजे । सिंजित gaa हंस हिय छाजै। 
गहि पलका की पाटी डाळे । किलिकि किलिकि दसननि डति खोले ॥ 
विहँसत उठत भोर ही ai निरखत के न RÀ अनुरागे ॥ 
खेळत लेत खिलोना आछे। aaa किलिकि ste के पाठे ॥ 
रुचि सां तकत तुरग जे नोके । बिहँस लेत मुजरा* सबही के॥ 
दिन दिन बढ़े बढ़ाइ अनेदा । जैसे सुकळपक्ष कौ चंदा॥ 


दाहा | 


खेलन बोलन चलन में , सब को देत अनंद | 
बालापन तै बढि चली , दिन दिन बुद्धि बुलंद” ॥ ३॥ 


= जज ST, 


S न समा 
१-- जान्ह = चन्द्रमा। र२--पासनी = श्रन्नम्राशन | ह | 
5 शब्द SH उत्कट | $ 
२---सुजरा = अभिवादन 1 ४ --बुलंद--फार्सी बद ade = उच; 
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( २५८ ) 
छन्द | 


| ate कछु ऐसी | या जुग ate नाहिनै जैसी ॥ 
| क्वी वु 3 aa art | अदभुत वुद्धि भगतिरस पागी ॥ 

न Be वित महेवा । तहां हात रघुबर की सेवा ॥ 
ad ae रस भीने । सुन्दर AGI बान का ठाने 
; न रुप सुहाये | धडुषचान लोने छवि छाये R 
àii छम रूप ag धारे | भूषण बसन सिँगार सिंगारे ॥ 
सीता oy ay ER qzaa चळत चित्त को मोहे ॥ 
agia T कर साहों?। सुकुट सीस छवि कही न जाहाँ ॥ 


दोहा । 


सिंहासन ऊपर aa, सोहत अदभुत रूप | 
परगति at दर्सन करै , पंचम चंपति भूप ॥ ४॥ 
॥ i 
` तह. उभवोर आरतो साजै | झाछर” झांक संख बर बाजै ॥ 
बाळक वृद्ध तरुन az आवे । नर नारी सब दरसन पावै i 
mas दरसन के जाहाँ । बाल सुभाइ घरे मन माहा ५ 
ग्रतिमिष' रूप अनूप निहार । चेतन जानि चित्त ROTE ॥ 
इनके संग afar भाई । ता यह बात भलो बनिआई ॥ 
अपना धनुष दैह जै मांगे। घरिकु खेल कीजै इन आगे ॥ 
adi सब दरसन कें आये | तोटी वाळत नाहि. बुलाये ॥ 
Rak जब सबै इहां तें। तब ये भली कहेंगे बाते ॥ 
दोहा | 
इत उत ये चितवत agi , मंद मंद सुखकात | 
सीता सें चाहत wet , कळू रसीली बात ॥ S 


ater = गोला ë २--मालर = घंटा, घरयार | ७ A 
E i अनिमिष 33 = हट जावेंगे। 
आही. 8 = इकटक, पलक झुकाये बिना | ४-टरि नेहे = द 
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% il Bz । 
a अनिमिष js RB AR | तब पंडा) ns 
प ठाकुर बोलत क्यों नाही 
तब पंडन ये बचन सुनाये। ये ३ दि इन 
बालक वुद्धि कु वर तुम मांही 
= रि 

यह सुनिके अचिर खित चाहे 
ये बिचार चित मे” ठहराने । इनके व्हो 
हि चाइ सबनि की S | तब ३ 
तात अब हा पलक न लाऊ 


g नि चार SAMS चित , रहै चिते अनिमेष | 
आंखिन ते भरि (भरि तहां , ate बगरि* RÈT ॥ ६॥ 
- ख्य! 
उ 
। पक कु वर Bt केसा॥ 
Samt Sag डर मांही । कोतुक सबै बिलोकत आंही॥ 
बिहसत रामचंद्र मन मोहे । तकै' न सीता तन तिरछोहै॥ 
तब मन में ae बात बिचारी । ऐ aga मन में धनुधारी ॥ 
अब जा बालगुबिंदह पाऊ । ज्ञा as ता इन्हे खिलाऊ ॥ 
माखन खात इन्हें लखि Sari Mer मांगि धाइ a ह ॥ 
ज्ञा ये नचन केसह आवै । लटकत मुकट अतुल छान छाबै॥ | 
दहा | | 
यह छबि magha की , हिये रही ठहराइ | 4 
माया के उपजे तहां, गये प्रपंच बिलाइ॥७॥ _ | 


१--पंडा = पुजारी | २-र्‍व्यांत = ढ़'ग, काट छांट | ही. 
A : 4—aedl = E 
“रे बगरि = फलाकर । ४- ढरिढरि = लुढ़क लुढ़क कर। ¬ a E 
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छंद । 

l प्राया के छूटे | बेचन बिदित fama के टूटे ॥ 
| res aoe gat बढि आई । प्रेम उमगि कछु कही न जाई ॥ 
a प्रेम चित राच्यो । त्यां त्यां बालगुबिंदा नाच्या ॥ 
AAN कट छबि छावे | छटकि लटकि आसन पर आव ॥ 
सीस मु गन पर पारे । छत्रसाल अनिमेष  निहारे ॥ 
S H şi आये । लिन सन मे अचिरज ठहराये N 

a सिग ae देखे । अनहानी के लक्षन लेखे॥ 
g ८ पागे । तुरतहि तब कढावन” लागे ॥ 


दोहा) 

यद्यपि बालगुबिंद ज्‌, राखे है पाढ़ाइ | 
नाचे तदपि घरीक छौँ , संपुट पगन ISTE ॥८॥ 

क ु i नल 
कोई । सबकी बुद्धि way भाई ॥ 
बढाई ! इच्छा पूरी हान न पाई ॥ 

| पंडा तुरत कहाँ ते आये । घरिकु गुबिंद॒ न नाचन पाय ॥ 
tf ढिग बुळाइ अपने हो. लेतो। घर ते मांगि मिठाई देता ॥ 
ये सुख पाइ मिठाई खाते । मेरे ढिग ते जह न का ॥ 
dea आनि बिघल यह कीनी । घरियकु नाच न दल्न a À 
इहि विधि अतुल मनोरथ aie | निरखत रहे घरक i 5k 
प्रेम प्रतीति प्रोति उर पागे । नाचे छुटक भगत के आगे ॥ 

दोहा | 

| | ` चेतन तन नाचे हुते , ब्रजबनितन के संग | 
| छत्रसाल के प्रेम ते , नचे ग्रचेतन ग्रेग ॥ ९ ॥ 


| 


इति श्री लालकविविरचिते छत्रप्रकाशे छत्रशालवालचरित्र 
बालगोबिंदनुत्यबरीन नाम चतुर्थोध्यायः ॥ ४ ॥ 


~. 


, MNF... 
-यौढवन = सुलाने । २-घरिक = कुछ काल तक, अथवा एक घड़ी तक 
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पाचनो अध्याय । 


छंद | 
एक जीभ हौँ कहा गनाऊँ। कळू कथा 
पक समे दिल्लीपति $e) । पग न) जु 
अरब खरब लों हुते खजाने 
'साठि हजार सुभट कृछ Get | कोऊ कहू न सा pi 
साहिजहान देश सत्र लीने। । किया बुंदेलखंड बळ P । 


देहा | 
हीना देखि कुँदेल बल , दोन पजन के काज । “ 
चंपतराइ सुजान मिलि , किये मंत्र तिहि राज ॥ १॥ 
छंद | 
कळू कालगति जानि न जाई। सब तै" कठिन कालगति गाई ॥ 
रीती' भरे भरी scart) ar ag करै ते फेर भरावे॥ . | 
कीजै कहा नृपति नहि JÀ | काळ ख्याल काहू नहि È| 
साठि हजार gaz छै भागे | काहू के न जगाये जागे॥ 


अर्थात्‌ रणभूमि में पग रोपने का जुझारसिंह ने साहस न क 
आर शाहजहाँ की सेवा स्वीकार करके बु देलखड ओर gee | 
उ . स्वाधीनता का नाश कर दिया । l 
२--हीने = निकृष्ट, gaa, दीन । ३--रीती = शुन्य, खाली । ह १ 
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(ich?) 
| मुगल गदेले । सिंहन की सु थरी? गज खेले ॥ 
क > 
ag करै बचाई । सा BRT जनम्या माई ॥ 


के यह मंत्र बिचारे। | मुळकु INT लक्ष संहारो ॥ 
हारे । सा जीते जा पहिले मारे॥ 


देहा | 


के , उमड़े दोऊ वीर । 


qe मंत्र ठहराइ 
के , ऐसे अति रनश्रीर ॥ २॥ 


al मुलक TANT 


N द । 


॥ 4 | ठाय? मुलक उठाये थाने | सुनि uF बहुत मुरकाने ॥ 
1 | रसती सा पहिराया | पीठळ r सहाइक मा ॥ 

| नि बाइस उमराइ sae । थाने छाड 2 गा | ue ॥ 
paral? चंपतिराइ ARET । Èra पर कीनहै बाडा ॥ 
ai कमान कु डलित कीन्ही । कठिन मार तीरनि को दीन्ही ॥ 


aga तीर बज्ञ से Bt! बखतरपास पान से pl 


८०. २५४ 


p 


१-यहां कवि का ` प्री यह है कि “बीर भूमि शिरोमणि ड॒ देलखंड 
Qe = Ho ho 


। | की वीस्रसवनी भूमि में घृणित और अपावन सुगल आकर 


| क ~ की यह 
| | गे, हाय इस कायर जुझारसिंय की कायरता स इस वीर भूमि द 
| gma के न हाने सं, 


आनंद से विचरने 


हृ दृशा 


| । ai कि सगरा के विहार कानन में उसके भक्ष गज, 
। | ©श्रानंदमय विचरने लगे | 


- = २-लाये = जला दिये । 

| किया- -ख्र्धात्‌ भीषण रूप 
देने अथवा मिला देने के हैं 
नितान्त ढीला करके- 


प्रा । ३ विरभ्यो = सम्मुख हुआ, उलका । ४ बगमेला 
पे आक्रमण किया | मेल देने के अर्थ छोड़ देने, डाल 
OR ७ डे Ri की बागों को 
| र बगमेल से अभिप्राय यह है कि घोड़ों की बागों 
aid सरपट दौड़ा कर शाही सेना पर टूट पड़ा | 
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(४ २० ) 
फौज फारि चंपति रन जत्या । अरि पर प्र 
मार गौर की फौज हराई | नळ इ काल Qa बीत्या y 
मने माहे | | 


दोहा | 


मारो ठिल सहिबाजखां' , दिये HEIT बारि 
ar 


फते फतेखां सों लई , बाकी खान सहारि ॥ ३ 
Í 


sq | ए 
मारि लूट सब फेज हराई । सूचा दिल $ 
[लूट [जे हराई दिल म 
ae र ते सुना घेण हि FEAT खाई॥ ड 
a Sa घरा | Rar asa 
चक्क सा AL र 
k मे 
न त. 
१ सहिवाजखा, शुद्ध शब्द शहबाजखां ह । यह शाहजहां की सेना का नायक , 
Š [a ` 0 \ f 
था । इसने वाकीखां फृतहखाँ दंगस आदि सेनानायको के साथ बु'देललंढ ए 0 
) न 
“आक्रमण किया था । d 
3 
A ` ` S K 
२ ऑइछा, ओड़छा श्रथवा Bret, adam टीकसगढ राज्य की प्राचीन | 
A सी aN ha . ` | i 
राजधानी हे । यह स्थान झांसी से Wa छः मील के अंतर पर बेतवा तट पर घसा ! 
y f 
à ` a (SRL Ota NES अकबर | 
है | इसी ग्राछांधीश वीरकेशरी महाराज वीरसिंहदेव ने प्रबल सम्राट अकबर का दरप । | 


दमन करने को उसके प्रिय मंत्री अबुलफृज़ ल का शिरोच्छेदन आंतरी की घाटी म ॥ " 


किया था । कविकुल गुरु केशवदास मिश्र इसी ओछ में जन्म A ओर येप | ` 


SNA ~ > > नि aS रघुनाथ | 
राजधानी न रहने से छुबिक्तीन हो रहा है तथापि नोचोकिया फलवाग, रड 


०, em _ OO AAA राज्यः 4 
जी के मंदिर, चतुभु जजी के मंदिर, ओछ के दुर्गम दुगे, शर श | 


रर 4 CR वित है | | 
mart के दृश्य से उसका ऐतिहासिक महत्व अद्यापि जी 


३--वारि fear = जला दिया । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(०१ ) 


agat भाग्या । घर" उज्जेन* ATAT लाग्या N 
~: quar? मारी | Wag: में खलभल पारी ॥ 


ay 


हिँ जात गनाये | चामिळ' तै रेवा ले लाये ॥ 


सिरिज मध्यभारत का एक नगर ह | 
USS ३ २ सारत A 
gaat, यह नगर गवालियर राज्य का एक सूवा हं आर TAT का 
२ 9 


र्त प्राचीन ऐतिहासिक नगर है कहा जाता हे कि कविवर सवभूति यहां 
एक श्रत 


। उन्नति पर था, यहाँ पर अब 


y - A > काल =. A 
ने इस नगर का cha कर दिया All वाद्धकाल म यह नगर बड़ा 


भी महाराज अशोक के समय के बहुत से स्थानां के 


3 हैं और प्रसिद्ध साँची के स्तूप भी इसी के समीप हैं । यहाँ प्राचीन-काल 

संढहर पड़ है ? : आर ताज 

| पक श्रतूषम मंदिर भगवान GAT IER का था ओर सामनाथजी के संदिर 
: पता है कि दराचारी शहावुद्दीनशोरी ने उसे तोड़ा 

3 समान श्रीलग्पज्न था । कहा जाता है कि दुरा वारी शहावुद्दीनगोरी ने उसे तोड़ 


था। “वाल? qå का नास हैं ओर उसी वाल से ग्रह भेलसा बना ह । माचीन 


3 


इसी के निकट प्राचीन “Gam” नामक 


विदिशा का यही नगर राजधानी था, 
नगर के खंडहर पड़े हैं । 

३--धर = वर्तमान घार अथवा धारानगरी | 

yada, यह नगर जगत प्रसिद्ध महाराज विक्रमादित्य की राजधानी था। 
वर्षमान काल में महाराज स्वालियर के मालवे नामक सूबे की राजधानी ह हमें 
इसके विशेष परिचय देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि जा लोग, महाराज विक्रमा- 


x 


~ N परि ~ चित ` à ` a 
fa ओर कविकुलगारव कालिदास के नाम सं रिचित है वे उञ्जन सं पूण 


'कराया जाथ | 


४--धरधरा लगना = केपकेंपी लगना, थरांना | ६-धमकि = धावा 


Rel ७--धमोनी =शुद्ध नाम घामानी हे, यह नगर सागर क निकट 
मध्यभारत में हे। ८--गोपाचल--ग्वालियर का प्राचीन नाम ह | 


९चामिल = चम्बल नदी । 
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पजर' सहर साहि के बाँके | धूम 
सब उमराइन चौथ. चुकाई। ग्रो 
लिखी खबर बाकिन* टिठकाई 


डेर 

l waag क्षे 
देहा । 

चंपति के परताप ते , पानिप गया ame 


Was भरि रहि गये NAR उमराइ ॥ ४ 
॥ 


Sz । 
सुनत साहि. फिरि भेजी फोज्े sag दरिया के 
खानजहाँ सबा ale आये। स्याही सेदमहस्मद्‌- „$ 
धाया ॥ 


बली बहादुरखान हँकाये । अष अबदुल्लहखाँ पग må 
ओर संग उमराइ छनेरे। आये ul 
डंका आइ देस मे कीने 


सी माज ॥ 


A N Ce A 
१--पेजर > निकट क, समीपस्थ । २--ओड़ना = सम्हालना | 


नवीस | यवन बादशाहा के समय में एक प्रकार के दूत प्रत्येक सूबेदार के साथ में 
तथा युद्ध के समय में सेना के साथ सें गुप्त रूप में रहते थे । इन्हें अखबार | 
नवीस कहते थे । राज्य दरबार में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा हाती थी । इन्हीं लोगों को | 


हिन्दू राजसभाओं में “वाकिन?” अर्थात्‌ वाक्य-लेखक कहते थे । 

१ ठिकठाई =ठीक ठीक ६--“'पोसेरी भर रहि गयो नोसेरी उमराव” | 
अर्थात्‌ वह ( शाही सर्दार ) प्रतिष्ठित नायक जिसका नाम नोसेरी उमराव था महाः | 
राज चंपतराय के प्रताप से भयभीत होकर ऐसा सूख गया कि नौसेरी के गैर पारी 
भर रह गया अर्थात्‌ अब वह अपने पूर्व रूप, बल पौरुष में इतना घट गया है कि 
नो सेर के बदले पाव भर हा गया है । ७ मोजे = तरंगे , लहरै | 


८--सैदमहम्मद = सैयद मुहम्मद | 
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पृथ्वीराज रासो । . 


हिन्दी साहित्य का सब सै प्राचीन ग्रन्थ है जे अब तक प्राप्त 
2 । इसमै कवि ने भारतवष के अन्तिम क्षत्री सम्राट राजा पृथ्वी- 
© जीवनबृत्तान्त विस्तारपूर्वक लिखा है जा आदि से अन्त तक 
i घटनाओं से भरा हुआ है । इतिहास प्रेमियां के लिये वा यह 
Baas रल दै | इसकी भाषा कुछ कठिन है अत; सभा ने समस्त 
E. के सारांश का सरल हिन्दी भाषा मे इसके साथ ही साथ छप- 

1 है जिससे मूल ग्रन्थ के पठन पाठन में बड़ा सहायता ग्रेर आनन्द 
haat दै | मनोरञ्जक ते यह इतना है कि कहीं से काई पृष्ठ उठा कर 
दूस पांच पंक्तियाँ पढ़िये फिर कदापि आप समस्त ग्रन्थ पढ़े बिना नहाँ 
रह सकते | जिन हिन्दी प्रेमियों ने इस ग्रन्थ को अब तक नहीं लिया है 
उन्हें इसकी एक प्रति अवश्य लेनी चाहिए | इसके ६९ पन्त २२ भागों 
gat हैं जिनका मूल्य २४) है। प्रत्येक भाग जुदा छुदा भी मिल 
सकता है। मूल्य १॥) के लगभग è| 


ग्न्य उपयोगी पुस्तकें । 


महिला agad (भारतवर्ष 


हरीर रासो (रणथंमार के वीर क 
की विदुषी स्त्रियां को संक्षिप्त 


शिरोमणि महाराज हम्मीर देव 


का जीवनचरित) २) | जीवनी) गी ड १) 
A 9 हिम्मत बहादुर विरुदावली (बांदा 
इम्मीर हठ DIa सिद्ध वीर हिम्मत बहादुर 
जंगनाम (दिल्ली के बादशाह es ge 1g छ 
बहादुर शाह के पुत्रों का युद्ध) ॥ ) | ग À 
N इरावती रायु W नन्द्‌ दास की रासपंचाध्यायी 12) 
। aR ; 2 $ अखरावट _ l=) 
हः कवि आनन्द घन कृत विरहळीला7) यूरोपीय दर्शन (यूरप के 
| भूषण ग्रन्थावली ( प्रसिद्ध कवि. | दर्शन शास्त्र का इतिहास) ॥) 


भूषण के शिवराज भूषण, शिवा 


परिचयोप्रणाढी (रोगी की शुश्रषा 


t । पापनी आदि ग्रन्थ ) १॥८) | करने की विधि) y 
१) 5000 २) | संक्षेपलेखप्रणाली अ्थोत्‌ हिन्दी 
| आरतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र शाटेहैण्ड ड - १) 

Í का जीवनचरित्र l2) | महाराणा प्रताप (नाटक) ॥) 


$ 


` ये सब पुस्तकें मंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से मिल सकती ži 
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i अजीर्ण TE ‘ 
अजीण व अजीर्ण के दस्त की दवा 
खाना पचानेवाले रखें के घटने बढ़ने 
राग हाता है जिसके ये लक्षण हुआ करते हा से अज्ञोशे 
। भारी जान पड़ना, पेट ये के बाद पेट. 
मिचलाना, खट्टो वा व्य ज्यु होना, जो 
छाती जलना, मुह मै पानी भर आना, 
मै थाडा थोडा दद हाना, चित्त हीर 
MEA आदिक । जब तक की सहानि 
की शेली मे रहता है ate पा हम 
कठिनता से होती रहती हे यही 
हाती हे । जब यह अनपचा खाना Sane 
म उतर जाता है तव पेट भै गडाची 
हातो है, पेट gear है व त 
रत 


ड दृस्त की चेष्टा 


z pee 


aan _ रां छ । दस्त पतला वा पाता क 
होता है | कसी कमा खाने के थोड़ी देर पीछे ही दस्त हो mae 
दस्त हाने से शरीर क्षीण हाता है। ये सब हालते' कभी कम कभी 
अधिक होती रहती हैं मरोर महीने तक चलती = | रागी का 
शरीर दिन पर दिन गलता जाता है । अन्त का असाध्य हा जाता 2 | 

शरीर की साधारण पुष्टि का घट जाना इस रोग का कारण है। 
नीचे लिखी दुई हालतों में ऐसाही हाता है-- 

वृद्ध अवस्था, कोई विशेष राग के बाद कमजोरी, कम खाना | 
(Stat कि व्रत, sga, पारण आदिक में लोग करते हैं), धातु के 
ay नष्ट हाने से क्षीणता, अधिक श्रम, दुश्चिन्ता वा शोक, प्रसव 
के विकार से कमजोरी | 

इन विषयों का विचार कर डाक्तर बम्मेन ने अजीयो की द्वा 
बनाई है । खाना हजम करने च अजीण के दोषां को मिटाने म इसका _ 
विशेष शक्ति है । यह दवा छाटी छाटी टिकिया की पेसी बनी हुई दै! 
पंद्रह, राज के सेबन याम्य ३० टिकिया की एक शीशी का मोल १।) 
रुपया | डाक महसूल १ से ४ शीशी ।7) WA! 


2, उँ री es and eGangotri र छ 


< 3 
A 
= 

x 

‘od 


[ पुस्तक संख्या २३, २४ 


नागरीप्रचारिणी ग्रन्यमाला । 


sesan 


सम्पादक श्यामसुन्दर दास, बा० To | 


FASCICULUS NO. 49. ] [BOOK NO. 23, 24, | 


NAGARI PRACHARINI GRANTHAMALA © 


EDITOR 
SYAM SUNDAR DAS, B.A. 


PUBLISHED BY 
THE NAGARI PRACHARINI SABHA, 
Te BENARES. 
ति संख्या ॥) [Price per fasciculus As. &. Ey 
ISSUED on THE 25rn SEPTEMBER, 1914 


PRINTED BY APURVA KRISHNA BOSE AT THE INDIAN PRESS, 
ALLAHABAD 


Digitized by Arya Samaj ~ Chennai and eGangotri 


[वषयानुक्रमीशका । 
(23) परमाल रासा--बाबू 


श्यामसुन्दर दास सम्पादित 
२३२ तक ) 


| (२४) छत्रपकाश--बाबू श्यामसुन्दरदास The बा 
A वम्मो सम्पादित ( पृष्ठ ३३ से ६७ तक ) 
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( २०१ ) 


Ta 
fe आयव चहुवान नुप 2 ot कु चर मुन इस 1 
alt 


aa सैन रन आहुरे, कटत रुड तन सीस ॥ RR I 


भुज गी । 


at जुद्ध जोधा दुही क्रोध भारी । 

घळे अत्र पै अत्र मारे ह कारी ॥ 

इकं इक्क याय षगं ब्याल पिल्लै | 

कटे सुर वीर घरन्नी सुमिल्ळे ॥ ६४० ॥ 
तबे gia सूर ब्रह्मा कुमार | 

चप्यो डोंगर वार आया सुम्दार' ॥ 

उतै दोर पिज्जून गायो Gara | 

भये Zea चथ्थं TH वोर जो ॥ Vt tt 
घरे चार मुकी नहीं पग्ग टारै। 

गिति भूप पज्जून आये तमारै। ॥ 
धप्यो देवकर सिंह रीखं सु प्रायौ | 

हनौ Sint सोल Aad खुचाया ॥ ६४२ ॥ 
fica डोंगर सकत सिंह कपट्यो | 

दई सागरोस दही fg फुट्यो ॥ 
धरयो चीर जयसिंघ चहुवान केरी । 
दई सास सक्तं नहीं स्वग हेरी ॥ ६४३ ॥ 
धप्यो SITS बळी जोध आये । 
दया सीस जय सिह के षग्ग चायो ॥ 
तबे वीर tra बळी कन्ह ठाणे | 
गिरं छत्रसाळ लग्यो Ber पूरी ॥ ६४४ ॥ 
aa पंचियम वीर जल्हन Gare | 
बली aa कन्हं सुबीच गिराया ॥ 3 


क" 
3 
> 
हट 
hd 
$ 
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गिरे सूर चरेछ के भूम IT | 
इते कन्ह आदिक सुर उठाय ॥ ६३, 


दोहा | 
इतै बीर चंदेल के , उतै बोर चहुबान | 
` अप्प अप्प सेना गये , मुळी घायल 
इत कोप्यो जोगीस मुनि , उत के 
स्वन मास किय पवे कह , 


प्यो चहुवान | 


RIS बीर अमान ॥ ६४७ | 
छप्पय । 
बोय सैन सावंत भये घायल रन सूरह । 
भोम जग रजपुत्र Sta करि विक्रम qeg ॥ 
इक इक सा हनय बीर पग्गह नहि टारिय | 
रहे जग थकि बीर भये मुळी रन भारिय ॥ 
नरनाह कन्ह चलि काप करि सथ्य सूर सैना घनी | 
इतदि चालिव कोप कर ओग वर जुरी आन ती छन अनिय॥६३८। \ 
दोहा । ! 
गुरु आयस लघु जोगि चलि , उतहि कन्ह चहुवान | 
इतहि पिष्ट गुरु चालिया , उतहि पिष्ट चहुवान ॥ ६४९ ॥ 
भुजंगी । 
चढ्यो पिष्ट चहुवान नोसान बज्जै | 
मन मेघ आषाढ के नाद गज्जै ॥ 
उतै जोग सिंही gg बजावे | 
ga व्याम देवा सुमेघ ळजावै ॥ ६५० M 
जुरे चार जोधा नजै राग मारू | 
किये अप्छरी अक्ष आनंद चारू॥ 
SE यार Hara बज्जै DAS | 
उठे जव जोधा न pia चाऊ॥ ६५१ ॥ 


a 
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बज डोर श्रंगी सुभेरी खदंगा । 

aà वांसुरी संग सहनाय जगा ॥ 

at FTA ढोल ते जंग तूर । 

z? लोह से भाग है षग्ग तूर ॥ ६५२ ॥ 
हसे घेत दाने लसे भूम माही । 

फिरे देवि गौरा गहै पीव वाहो ॥ 

लिये संग वेताळ भूत सुताळी | 
सुरापान कीन्हें नचे मत्तवाली ॥ ६५३ ॥ 
नचे भूत ati छुटे केल सीसं | 

करै जुग्गिनी पान विहसंत दोस ॥ 
_तहाँ गौर भरतार डोरू बजाचै | 

रसे चंद्र माथे महा सोस पावे ॥ ६५,३ N 
gê डीठ Èi करे मार मारे । 

gg वोर सावंत कट्टे हथ्यारै ॥ 

as गोल तीर मनो मेघ धार | 

लगे साथ हथ्य सुवाजंत तार ॥ ६५५॥ 
zÀ am पकं गिरे सीख टे । 

'कई वान सांगी gg वोर छुट्टे ॥ 

कटे सूर सावंत अंग ARIS | 

'पिये रक्त काळी ळई इस माल ॥ ६०६॥ 
परे भूमि घायढल झूमंत घाई | 

तिने देवि सुरान कै चित्त चाई ॥ 

फटी पापरी शूद फैलंत वेडी | 

मनो माक मारग्ग HE दहैडी ॥ ६५७ ॥ 
a घाय बाळे रकत्तेभभके। | 
चहै एक लोहा हुमक्की हमको ॥ 
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जुरे जोर जोधा भई मार भारी | 
A 
SÅ लोह थक्के मनै। हार ज्वारी ॥ ६. 
aa ब्रह्म जित्तं स्वय' अस्व दीनो । Fe 
चढी लघ्घु जोगी सउत्साह 


र कीनो ॥ 
हर नागरी बाज जोगीस पा 


थो । 

करै पग्ग जमकाल से! जुद्ध ठाया ॥ ६५ 
तचे कनै चहुवान बागे उठाई | क 
पर्यौ ae पक्षी नमे बाजु जाई ॥ 

इते जो गिन अप्प तेज' घपाया | 

मनो सिंघ cata पे ata धाया ॥ ६६० | 
SE क्रोध जोधा सुदती पचारै। 

गिरे भूप पाहार से ढाय डारै n 

इके जाध करि क्रोध बाजी उडावे | 

Rae षग्ग षेले हने तेज MÀ ॥ ६६१ ॥ 


, दिषो सैन कट्टी बळी कन्ह ar । 

करै रास जेगीस पे कूद आयो ॥ 

इतै लष्ष जागी सुतेजी चलाये | 

जुरे भीम से जोध क्रोध कराया ॥ ६६२ Il 
aa कने agata Gea’ उबारी । 

मनो इंद्र करि काप वज्ञ' सम्हारी ॥ 

IA सेल्ह जागी पे चित्त चाई | 

लगी सेल्ह हीक॑ भ्रमो चक्र घाई ॥ ६६३॥' 
aa aq किरवान Aviva feat | 

ai कन्ह के सास धाय नविन्नी ॥ 
गिरच्यो जान कन्हं सुकयमास धाय | 
करी रीस Anha सर षग्ग नाय ॥ ६६४ M 
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चल्यो बीर षग्ग सिर टाप Seat | 

हन्यौ सेल्ह कयमास खाना सुफुठ्यो ॥ 
पर्यो भूम कयमास सवे FANT | 

gaa तान कस्मान बान चलाए ॥ ६६० ॥ 
got arg जागी कर षग्ग छिल्नो | 

ad बीर के सी AT दे। सु दिन्नो ॥ 

वहै श्रोनतं ग्रेग ते घार we l 

मना जावकं माठ धरनी THE ॥ ६६६ ॥ 
qt भूम at सु अध्घाय घायं | 

अनी AKAMA At चाळ TW ॥ 

aa बोर चावंड घाधू सुधायं | 

अनी चाल TH तने AA तायं ॥ ६६७ ॥ 
aa चंपियं बीर चावंड UT | 

कहा पाय चंदेळ कीनी सहायं ॥ 

aa जागियं बीर बुछे जुवानं | 

महावीर धानुधेरी चाहुवान ॥ ६६८ ॥ 
fiat फौज चंदेल कौ देश लुख्यो | 

किया भूरि संग्राम सैना सुकट्यो ॥ 

-कछू काल चंदेल को लैन पार्ये | 

aÀ संक जानी खु किन्नी सद्दायं ॥ ६६९ ॥ 
सुनै बैन चावंड उर क्रोप छाया । 

बळी बाह उद्द'ड सेव्हं चलाया ॥ 

-लग्यौ सेल्ह कंगाल खै टार A । 

पकर बाह चावंड कै षिंच RA ॥ ६७०॥ 
“हनी हीक niaga करिवार भारी । : 
(किया मूळी वीर ya मध्य डारी ॥ 


& 
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N INET बीर करि क्रोध घायी । 
ह्‌ RS ai सके सीस nà 
Tai टर घाय अंतः न आये 
aly sufta बैन सर्व सुनाया ॥ 
oy वार सम्हार GSE हमारे | 
य आजु करतार काळं तुम्हारे | ६७२ | 
तुम पात साही सबै जुद्ध जीते । [ 
सतं सूर मुछो तुसं काल बीते ll 
तचे धाघुवं वीर gò garg | 
तुमं जान जागी सुरच्या शुमानं ॥ ६७३ ॥ 
इतै जागियं esa नेजा gÈ । 
महारीख कर हीक मै जाय दिल्लौ ॥ 
war नेज सन्नाह Gat सरीर | 
गयौ हंस उडि व्योम लोक गहीरं ॥ ६७४॥ 
भगी फौज पीथल्ल की जाग जाने | 
गये अस्व AG जहाँ चाहुवानं N 
हन्यौ राजपीळं गिरत्चौ भूप आयं | 
पकरि जाग हथ्थं सुराजै उठायं ॥ ६७५ ॥' 
aa आय शुरुचंद बानो उचारी | 
: अहो जाग ईसं सुराजै न मारी N 
सुने ब्रह्मभङ्ट कही जाग aa" | 
agi धमे म्हां को करी राज्ञ BA ॥ ६७६ ॥ 
तबं राज शुरचंद बेग उठायं | 
. भयौ राज मुछो Gis चढ़ायं ॥ 
कहै चंद जागं बडी जुद्ध किन्नो | 
भगी फौज जा जन्न चालं परिन्नो ॥ ६७७ ॥' 


TW ६३७१॥ 
I 
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देहा | 


1 है राजा उठे , लिय गुरुचंद पुकारि | 
शु ज्जाम सत खुर दनि मम सुपील भुव डारि ॥ ६७८ ॥ 
छु नि मातु पित + धन्य धरन अवतार | 


qa जाग घ 
घरन पर डार fa » HA सुधरान थर डार ॥ ६७९ ॥ 
सुर 


छप्पय । 


afra aga चटुवान इक जाजन पर मिल्लिय | 
बीस सहर रजपूत वाय सना कटि भल्लिय॥ 
शस रचिय उरमाळ खूर मुळी सू जग्गय | 
काप करिव सावत जंग AIRE कह लाग्गय ॥ 
इम कहत चंद गुएराम विय खुन आप सम्हर धनिय | 
यह waa ATS किय पवे कह जग fra जागिन अनिय ॥६८० 
दोहा । 
सन aaa शुरचंद के , चाइवान कर काप | 
भार हना जागी सत्रे , बचे न पुर जम लाक ॥ ६८१॥ 
लघु जामी रन ज्ञात कै , fait दीन बजाय | 
गप्प सैन मह आइये , ब्रह्म कु वर YT पाय ॥ ६८२ ॥ 
सर्वै सैन जोगी सु सब , ब्रह्म कु वर के संग | 
नृप चँदेल ढिग आइये जिम बढ़ सिंघ तरंग ॥ ६८३ ॥ 
ब्रह्म कृ वर कह देषि नूप , लिय सो कंठ लगाय | 
सुवन दिषष्ष माता सुमिळ , मुहुर मुहुर उर लाय ॥ ६८४ t 
ज्ञागिन के नृप मल्हन दे , चहत चरन लपटाय | 
WERT जोगा हथ्य गहि , नृप छिय कंठ BATA ॥ ६८५ ॥ 
k छप्पय | 
aza मल्हन दे रानि gag जागीस ईस मुनि । 
सैर खूर सत डारि कीन चहुवान पील gA ॥ 
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लघु जागी जस कहिय बचन 
करहु सपत मम ईस राज उं. 
i अगह तुच t 
7H 


'मुष जा गूद चिन्ह जागोसि किय 
र a मिलिय स 
S रानो ज्ञा 


दखराज सुवन sea सु तुम करिव भेष लपरा 
य 


नहि अप्पिय । 


दोहा | 
रानी सा उदराज कहि , स्वामि धै 
अल्हन सी लष्षन कु वर 
नहि माता जाहिर RTE 
तुव संकट हम भेष धारि 


eT 
> किभी ब्रह्म सहाय ॥ T 


5 ter बिनया चित रष्षि । 
१ St बचन फ्‌ भष्षि॥ ६८८॥ 


चाचनोक--रानो उद्दल कै RÀ | तब अल्ह ने nag से l 
करी । के जे छतो हो कै राजा कै संकर e 
विल्वु करे ते वा रजपूत को घार नर्क मै वास होइ। 
आपु राजा सहित साहन लै महलन कौ gente 
vat प्रथीराज Sr À ते हटाय Bi ॥ 


दाहा | 


iP ens A | 
माद मान मल्हन चली , qua सहित रनवास | ' 
. अल्ह जागि के वचन सुनि , परपूरन भय आस ॥ ६८९ ॥ 


| sqa | 
Wg मान महरानि सहित नूप महल पधारिय | 
ata ब्रह्म कच ger अल्ह उद्दल दिय भारिय ॥. 
अचर सुर सावंत सव ते सथ्थ लगाइय | 
डोंगरसी छत्रसाल वीर जढ्हन मन भाइय ॥ 
जगनिक भट्ट सकतेस वर अवर aga छंडिय DR! 
परिमाल भूप साहन खहित जाय मँदिरन उतर पर ॥ ६०१ 
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दोहा | 


ठक्ष हेम नृप दान दिय , संग चँदेलिन बाम | 

कीरत सर ब्रह्मा रहिव , जोगिन सहित मुकाम ॥ ६९१ ॥ 

mat सुदि पूनव सुगय , मादी परिमा आन । 

इतहि कु वर जागी सज्ञे , उतांह भूप चहुवान ॥ ९९२ ॥ 
zaa | 


are हात BEATA सज्ञा सैना सत AE | 
aaa घार निसान आइ बञ्जो सम KE N 
इक्क इक सावंत भूम भूर से gR | 
| Pra देष नभदेव सरस पाताळ सुहल्लहि ॥ 
ate चलिव कोप जोगन पर जिम रावन रछुकुळ मनिय | 
a इम कहत चंद गुरराम विय आन अरिव सूरन अनिय ॥७९३॥ 
| N दोहा । 
à | -पीथल नृप चढि आइया , संग सैन रजपूत | 
| -रन मह सूरग राज भट , करत सूर आकूत ॥ ६९४ ॥ 
| 'सनिय षवर aria सो , किलक उठे बलवान | 
i ma जुरे चहुवान सह , THA घार निसान ॥ ६९५ ॥ 
| -कट्ट कीस तै लाह सब , वीय सैन चलि घलि | 
श्रोनित सरिता बहि चलिय , देष तेज सुव. इछि ॥ ६९६॥ 
छप्पय । 
| 'झपट सैन सावंत करत घमसान सुभारिय | 
| उतहि भूप agata इतहि जागिय मुनि धारिय N 
। RnR gea पर लुथ्थ मु ड पर रुड जुढकहि | 
| ^ˆ बिन सु डन गज फिरत अभ्यानक देष सुभञ्जहिः॥ 
इहि भांत वोर संगर करत हनय बाज धरनिय सुधर | 
नहि पछिल धरत पग सूर से ळरत असुर सम भूम पर ॥६९७॥ 
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( २१७ ) 
दोहा | 
aia केप चंदेळ भट , अरु जागिन धर सा 
चाहुवान अति रीस कर , हे सर सम्हा । 
क `A A (oN ~ l 
आन तुम्हे है लान किय , घर जागिय रन डार n 
६९९॥ 
भुजंगा | 
वियं Fig åå SE कोद må | 
` जप इष्ट मंत्र मर चित्त डान ॥ 


RRE I 


लियं हथ्थ किरवान बुल्ले सुबानो । 
फिरे À ~ ° डु 
` पज चित्त महा क्रोध जानो ॥ ७०० h 


at षंड पंड भसु डन भारे | 

zÈ चाय जोधा गजं झु'म फारे॥ 

सने सान सा मुक्त मुक्ता परेक । 

मने जाच कंजूर रक्त थोरा करेवं॥ ७०१ ॥ 
' भभक्के भसु डं न ze वरक्षी | 

«गै हीकवारं घरै वार तक्षो ॥ 

MT घटा जाम गाजत गाज | 

छरा सेवं दुह बीर लाजं ॥ ७०२॥ 

wt सर सावंत सनमुष्ष धायं | 

हनं सोल षग्गा सुधरनी मिलायं ॥ 
:ठनकके उरं संग BI घमोरा | 

उरं FE संनाह HEA घारा ॥ ७०३ ॥ 

मिले सर at gg अवारे | 

me मुड दंती सुमत्तो चिकारे ॥ 

उतहि बोर कयमास चहुवान धाये५ 
पचारे करै ते ग्रयारै मिळाये ॥ ७०४॥ ` 
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गिरै सु ड रड उठे व्योम जाही । 

कटे अद्ध अद्ध गिरे भूम माही ॥ 

gg सैन ari दिना मुड धाचे | 

बरनी सैन कट्टे तवे भूम आवे ॥ ७०५ ॥ 

इकै जाग अस्वं धरै झूम जाही | 

पकर घाय भाज परं भूम माही ॥ 

हने वेग gent सुद्दाकं सम्हार | 

ag हंस जाही सुव्योम निहारं ॥ ७०६ | 

परै रंड भूपे सुमु डं चिकारे । 

aa fa माल Genet सम्हारे ॥ 

वियं सैन जेधा तने सर कट्टे । 

गिरं इंड सीखे तरंबूज फट्टे ॥ ७०७॥ 

भरं जोगिनो TI बेग घावै | 

ad भूत सैना सुताली बज्ञावै ॥ 

भयो दोय जाम इसी भात जुद्ध । 

हटे वीर जोगी नहों पग्ग सुद्ध ॥ ७०८॥ 

दोहा | 
afta जुद्ध जोगिय सु तब , विचळ चमू चंदेळ | 
चाहुवान के वीर सत , करत षग्ग रन I ॥ ७०९ ॥. 
घायल जागिय भूम गिरि , बिचिले धीर अमान | 
तब मुनीस क्रोधंत | , लिया धनुष करवान ॥ ७१० ॥ 
छप्पय । 

कोपवल को दूंड हथ्य कर तेजवान लिय | 
सुतसमीर बजरंग अंग मह ध्यान घार किय N 
इन्द्रसेस जलनाथ भान सस मुनि सहाय करि | 
सत्त द्वीप नव षंड ईस धन पत सुआइ लर॥ 
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मम सपत नाथ गोरिष्य किय जम 


; द्ग्गि 
WE सुवान बड़वान लिय सब i 


सुजन 
दोहा | > ७११ \ 
क्रोध चित्त सुर घि'च कर , IM fre क 


ma कहिय जु 
वान । 
अंतरिक्ष गारिष्य कहि , कवन देव चढि आन 


कितिकि सुर चहुवान दळ 


। ७१२॥ 

कफ 

? कापर छुंडत चान ॥ ७१३॥ 
छप्यय | 

-कहि रिषि नखान कचने तुम तेज JAER | 

तीहि देषि ससि भान ain gogan SIR | 

देव करय को जंग कवन भुव मंडल माहिय । 

तीन लाक मह कूहचान पिचिव करवाहिय ॥ 

अब सपत तोहि वजरंग किय ग्रल्हवान जिमि घल्लिये | 

मम मान मान गुर जान करि स्हा Yara नहि PSST ॥७१४॥ 
देहा | | | 

सुनि बानिय गैरिष्ष किय , अर्ह चित्त घर भाय | 

WM आइस जो मि टऊेँ , घार नर्क तन जाइ ॥ ७१५॥ 

AMA सर धर के समह , मनुज अत्र लिय QEN | 

जंग करन चहुवान सह , मिले सर सब सथ्थ ॥ ७१६॥ 


छप्पय । 
SaR पिलिव agaia इतहि जागिय मुन मिल्लिव | 
हनय जाध गज बाज HE धरनी मह Higa ॥ 
'गिरहि gaz कटि मु ड रू ड चागानन IR | 
परिय लुथ्थ पर ger सर देतिय पग ठेलहि॥ .& 
:इम लखि अल्ह चहुवान सह मुड रुड चकचूर कारि | { 
aft मिलत सीस भर ईस कह फिरत ग्रछरिय EET १ 
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दोहा | 

हत करे भट / HAC सर सब आय | 
| आय जुरै तामस भरे , pis पर gÈ घाय ॥ ७१८॥ 
| gee जागि जुट सिंह से , हथ्थ गहिव तरवार | 
करव किरक्षि प्रकास करि , करि तम कु'स विदार ॥ ७१९ ॥ 
| भुजंगी । 
मत्रा कोपि जोगी सबै सथ्थ जानो | 
| जपो गोरष' मंत्र क्रोध सुआनें ॥ 

| aqi करे आजु सत्तं सुभाऊ | 

| चहुवान सैने सुभूमै गिराऊ ॥ SRo N 

। । करी ईरा माल a as ae l 

l उवारी अबे लान चंदेळ केरी ॥ 

| इते बैन जोगी सुलचे सुनाये | 

जपे इष्ट मंत्र समर मध्य आये ॥ ७२१ | 

चले बोर Brera बद्धे गरद्व । 
| सबै सैन जोध जुरे मेघ ag ॥ 
| तवै जोग ईसं सुत्र चलायो | 
| गिर इंड मुड स्वस्वगे TAT ॥ ७२२ ॥ 
घय्यो आतताई aa खुर पिल्ले | 
कटी सेन चंदेळ जोगीस ATs ॥ 
f. हने एक पके घने घाय मारे | 
परै बाज Fat GAA खिकारे ॥ ७२३ ॥ 
j चप्यौं जोध He TA बाज सोई । 
| हनी सैन जोगास विचळंत होई ॥ 
दिष अल्ह नैनं सुरीस करेह | 
9 wat fag पन ते सुपीळं Wwe ॥ ७२४ ॥' 
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कहूं येग जोगी anè उपाटे | 
किते एक जोधान के सीख कारे 
किते डो Bet 
ल गहि पील नाष' 
हे टकर त धरनो | 
तर्फ करी नोर ज्ञा मक्षहिरनो ॥ ७ 
i २५॥ 
FE हेवर' पूछ गहि तान बाहे | 
कई पाय प्यादे गहै भूम माहे ॥ | 
हने हंस हंसे विय' तेग mèr l 
ठ > र. का.» > en 
चळे स्वग हंसं सुव्याम' निहार ॥ ७२६॥ 
कहु' सांग मारे He" कूद दारे | 
कह WEE सुथह' समारे ॥ 
करंपाय शुरजं किए ate माहे | 
सिर चूर भुवडार बाल TATE ॥ ७२७॥ 
कह षरग ले बीर बाहंत जोर'। 
SE काट FA हजार" सु घार' ॥ 
TE संकळं नीर बाहे अमाने | 
कह पील से डार भूमै जगाने ॥ ७२८॥ 


So er पालन 


हने जोग ईसे सु जोधान कूले । 

मना करक BAC पालास GS ॥ 
-कह बंध पर बंधना वंत फरसी | 

सये! क्रोध जोगीस पे सैन गरसो ॥ ७२९॥ 
कह्‌ अंग भंगं TS षग्ग दोई । 

हने जोग हथ्य' करै जुद्ध ari il 

बिना पाय ऊभंत किरवान टेकं । ` 

करे बीर धीर उपाय अनेक ॥ ७३० ॥ 
हनो जोग सैना महा रोष राय | 

SA भूप चहुवान QAYI घाय ॥ 


ज eng 
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चल्यो देषि जोगील चावंड आय । 

महा काप कै बीर सेल्ह' चलाय ॥ ७११॥ 
दिया डार Sina ढाल rare | 

grit बान चावंड भूमे कराल ॥ 

लष्या भूम चावंड सावत घाय | 

सलष कन्ह लष्ष सगोईंद आये ॥ ७२२॥ 


हरी fdg कनकेस THA बीर | 

got आतताई सु कयमाख बीर ॥ 

चल्यो संजमं राय जोधावली है । 

जिने देष चंदेळ सैना हली है॥ ७३३ te 
aA RRR राय सुतेमर पहार | 

गहे लाह वाढे सब सूर घार ॥ 

इतै आय खाचंत जोगीख तीर | 

घने अन्न वज्र saz सरीर ॥ ७३४ ॥ 
फिरे लाह TS कर राख भारू। 

हनै जोग कै वेग भूमे सुडारू ॥ 

मिले अस्व से अस्व दुंतीन दंती । 

सबै सूर SE कढी तेग GAT ॥ ७३५ ॥ 
पढ़ी जोग नै Ag अत्र चलाय । 

परे भूम बीर नही घाय षाय ॥ 

लगे दिव्य बाने नहीं चेत पाय | 

करी te agata कै अंत आय ॥ ७३६॥ 
कहे जोग agara सो सत्त वत्त | 

नहीं भूधरा मै घरै जुद्ध छत्त ॥ 

गुरू maa पाय नहि पाय चल्लै | 
नहीं कोप कर भूप बर घाय घल्ला ॥ ७३७ ॥ 
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aa भूप के आरग NA चलाई | 
पर सार क चेद्‌ गाई ॥ 
Sat ब्रह्म विधि ज 
हनो अणु स्हा कै क Se 

घाता ॥ ७३ 
कह बन चहुवान सा जोग जाय' | 
SA जान चंदेल के देख आय' ॥ 
अहो भूप पीथळ बडा गर्भे ary | 
सुनो अल्ह sey कनवज्ञ ठाये ॥ ७३९ ॥ 
दया जान SS सुकीनी लहाय' | 
बली सेवकं जान म्हा के पठाय' ॥ 
इता बिक्रम अघ्घ थाके gars | 
हना पील तो दास शिव के कहाऊँ॥ छ |! 
सुने भूप ये बैन कस्मान Bei । 

'लिया वान जा वृष लै पिच किन्नी॥ 
हने जोगिय सीन राज gaa) 
WAN AAS भूष अचरज्ज जाने ॥ ७४१॥ 


<॥ 


म्हा के सुवान सत पील FE । 
तिनं बान जोगीस सीना न GE a 

फिर क्रोध राजं सत बान मिलले | 

उचट जोग ग्रेग किने कान Hee ॥ ७४२ ॥ 

द्ये बान भूडार HAA भूप | 

भयो ईस जोगील दूजा सरूप क 

ain सेल्ह जोगीस रोसं चलायो | 

हन्यो पीळ प्रथिराज भूमै गिराया ॥ ७४३ ॥ 

गह्यो सिंहिनो सोख जोगी अमान | 4 
, जम्यो आतताई सुषि ची कमाने ॥ | 


EE, IDS ani ल, $, क SE Bg, 
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grat भूम भूप गुरू चंद घाय | 
amt सबै सूर राज सहाय ॥ ७४४ ॥ 
gon भूप भूमै aa सुर जुट्ट | 

git जोग बान सवे बीर FE ॥ 

gaia स्वामी घने बान घाय । 

गिर बीर मळी पर भूम गाय ॥ ७४५ ॥ 
ad बान शुरु चंद दिव्य चलाये | 

qA जोग ईसं न पाय हलाये॥ 

लिये बान वल्लार कोश TIE | 

ak विप्र गुर राम चंद सुभट्ट ॥ see tt 
aà आतताई GRAM बली हे | 
agaa की सैन जोगे कटी है ॥ 
प्रधीराज आगे जुर्यो जुद्ध आई | 

हन्यो जोग बाने खु भूमे गिराई ॥ ७४७ I 
दिघे सूर चंद्‌ लगे घाय अंगे । 

घरै स्वाम धर्म बच्चो चाच जंग ॥ 

लिये षग्ग हथ्थं लब सुर धाये । 

असो वाहनी पेर कै पार आये ॥ ७४८ ॥ 
जुरे फेर बीर सुखाम्है हकारे | 

घने षग्ग जोगीस पे आन डारे ॥ 

भई win वर्षो फर मेघ लाई | 

नही जुग्गा पीछे सुपंगं हटाई ॥ ७४९ ॥ 
लई सिंघनी जोगबान चलाये | 

aa सुर अंग सु दा दो लगाये ॥ 

बही श्रोन की बारनी रुड मुड । 

परे सूर सैना गज बाज Ze ॥ ७५०॥ 
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परैः पग्ग पत्ती WIT were | 
मनी चक्रवाकं यगंपंत Eck i 
कढे कु जर' पेट ते स्वान भागी | 
मनो लोह RF चले त्याग जोगो 
फिरे जोगिनी जूहरन कुंभ ळाल' 
करै भूत भूत' सुप्रेत' ware ॥ 
धरै मथ्थ स्थः सुकरी अस्व जो है । 
मनो किन्नर सथ्थ हेरन are ॥ ७ 
लगै सुर छल मूळी qzr | 
परौ भूम राज' तहर जोग ठढयो ॥ 
करै जोगिनी भूत रन मै Arr | 
दिष चंद भट्ट बडो चजे पाय ॥ ७५३॥ | 


| 


५२॥ 


दोहा । 


संषिन डंषिन भूत जुरि , सबै व्याहु रन काज | 
जोगिन प्रेत पिसाच जुरि , करहि बरातिय साज ॥७५४॥ 


मातीदाम । 


तहां तक्ति Gy रचे उरमाल | 

गुहे गिरजा गज मातिय भाछ ॥ 

रुचै सुर अप्छरि फूलन मार | 

पिये रुधि जोगिन झु डन झार ॥ ७५५ ॥ 
करे पळ भक्ष किलकत केत | 

नृप्यष्षर देवि घुरंचत षेत ॥ 

भवहिन भगी घिन गिद्ध सुचान | 


_ भयानक भूमि उभाति सुस्वान ॥ ७५६ ॥ 
जुरे बहू प्रत बरातिय संग । 


सजे मिल डंकिन arg उमंग ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २१९ ) 


T 
ne जनु मंडफ भूम मसान ॥ ७५9 N 


रच्या 
दिये गज चने के पस्द ETA ४ 
gine वज खु Raa डार ॥ 
करी gañ हय पुच्छन कर । 
धरे तह सड सुवेशय घार ॥ ७५८ ॥ 
किया तह चीक सुराकन पूर | 

सुरन रुंड करै षम्ह नूर ॥ 

करे गज चमन की इक गाय | 

रची रख HAA बीन बनाय ॥ ७५९ ॥ 
धरी gå मन सानु मार | 

घरै नर केसन सीसन चार ॥ 

भये. तह बाहन जंत्रुक स्वान | 

चढे तह डुटलडु भूत गुमान ॥ ७६७ ॥ 
लिये पट सूरन के कट छार | 

करीपन रथ्थन रक्तन बोर ॥ 

लिये कर हाड़न की जयमाल | 

फिरे बर देषत डंकिन काल ॥ ७६१ N 
सुहागिन जोगिन age मोळ | 

aqa चारु चढावत ताल ॥ 

पिसाचिन रक्ष सजी जिवनार | 

सरावत सान करै मनुहार ॥ ७६२ ॥ 
quale राकस नारि प्रहार | 

करे भष पूर Ge डकार ॥ 

मरोरत मु'डन चावत चाड | 

कारत दंत चचारत हाड ॥ ७६३॥ 
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ss इक फेर रकत्त अघाय | 
हिले हकलीह अछक्किय घाय ॥ 
गिरद्धिन अंत गहे इक चार । 
करैइ डी दिस जंबुक जोर ॥ ७६७॥ 
करग्गस मंड चिष'डय दंत। 

` ढुह दिस वेर मिट्यो बह गत ॥ 
कहै कब चंद सुने गुरराम | 
ढ्या डग यूप सु जोगिय ताम ॥ ७ 
महादळ खेनह जोगिय जीत | 
St करि जंगह सूर अचीत ॥ 
कहू नुप जंगन पीथल हार | 
दिया विय जोगिन भूतल डार ॥ ७६६ | 
ळषै धर भ्यान भये कचि मान | 
बिना अल see जित्तिय कोन ॥ 
गये विय जान सु अर्ह न ÒN | 
सनंमुष चंद सुवुल्लिय विप्र ॥ ७६७॥ 
करी तुम Wee चं देळ सहाय | 
द्यौ नूप पीथल भूम sara ॥ 
नही तुहि लाइक बीजव सूर । 
जुरै नहि देदह जंग जरूर ॥ ७६८ ॥ 


९ ॥ 


दोहा । 
सूर अघानै लोह कर , शिव अघान लिय मुड! 
प्रेत अघानै रधिर पिय , बर लिय अप्छरि छुड 
चापही | 
गभे बच्चन शुरु चंद सुभष्षिय | मानस ग्र 
बेग नृपत कह पील मँगावडु । सैन सहित सब कूच ial 


॥ ७६९ ll 


बहु ॥७४५। 
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दोहा । 
gag विप्र चित लाय | 
हि बर्‌ जंग FETT ॥ ७७१॥ 


चंद गुरुराम सह , 
| जसत, न 

ड्द दसराज र i 
E अल्ह सी , जुरत हान afc गात | 


at हीत नर का १४ 
a देषिके , अखित रग मुष हात ॥ ७७२ ॥ 


ग्रसित रंग सुण ह 
वान ate पीळ पर > Wee कहत कर जोर | 
चराई 


aa पार सु जाइये » aa करी Et तार ॥ ७७३॥ 


छप्पय | 


कहय भूप प्रथिराज सुनु जोगीस महा मात । 

बडो वाहि क्रम जाळ करिव ga जंग जीत अति ॥ 

धन्य मात तुब तात जासु कोविद जस गायेय । 

तुब समान नहिं वीर लीन अवतार सुहायेय ॥ 

तुब डार पीळ भुव दीन Ge सैन खूर घायळ करिय | 

वाह वाह नृप मुष कहिच नहिय Se मोतन करिय ॥ ७७४ ॥ 


दोहा | 
सुनत वचन जोगी कहा , धारी घर नुप सोय | 
चंदेल मनाचे अर्ह कह!, उरई संगर हाय ॥ ७७५ Ul 


sqq | 


करिव कूच agata हार जोगिन सहद मानिय । 

धरि सिवका सत सूर लाज अंतहपुर आनिय ॥ 

कहत चंद सह भूप काळ। हम wana भग्गिय | 

पंच वान मम घहिळ अंग जामी नहि लग्गिय ॥ 

पह संक मान चलि भूप तब अलगारन चित लाइया । : 
अष्ट अहन बिच सिवर किय वैत्रवती पर जाइया ॥ ७७६ ॥ 
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चाहुवान गय कूच करि , जागि 
वीय सैन रजपूत गिर , ग्रह 
Ql सत मत्त मतंग वर , तो 
गुन GEA जागी गिरे , विय नृप सोन war 
अनगनती पैदर Mita , अवर जीव àt na SSc ॥ 
चाहुवान चंदेल GE , भूमि भूर BT THT ॥ ७७९ i 
छप्पय । 
चलिव सुवन चंदेल सैन सब सथ्थ पधारिय | 
घायल भय रजपुत्त लिये सिवका घर भारिय ॥ 
संग तेज जागीस सारि दळ करिब विहंगह | 
'हनय सैन गज वाजि जूह सत सूर उमंगह ॥ 
सह दाने बजि चलि धाम कह जिया सु मंगल गाइयव | 
इमि जंग जीत चहुवान सह ब्रह्म कुवर जस पाइयव ॥ ७८०॥ ) 
दहा | 
TAMA महलन गये , नुप रानो सुष पाय | 
बहुत दान नृप हेम दिय , देच सबै Gera ॥ ७८१ ॥ 
राजा सौ मल्हन कह्यो , बुझि साध की बाम | 
St नहि जाग सहाय कर , ब्रह्म सुआवत काम ॥ ७८२॥ 
भूप कुवर रानी सहित , ज्ञागीसिवर कराय | 
लघु जागी नृप सा कद्दा , म्हाँ तीरथ सब जाय ॥ ७८३ ॥ 
छप्पय । 
बद्ति भूप परिमाल gag तुम ईस ुसाइय | 
तुम जीवत चड्डुवान वंस रष्षिव मम आइय ॥ 
समद साक मह परिव पेंच करि बाहिर किन्नव | 
मुष से काढिव न राम टेर सुन पोल सु लिभव ॥ 


— Dd 
स सहस किकियान | 
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ऋष आप जंग भेळा करिय | 
ga ga जागीस तुब नहि तीरथ का पग atta ॥७८४॥ 
ना दाहा 
गी कहा , स्वाम ga मम टेक | 
स पर , करा सहाय अनेक ॥ ७८५ il 
4 aan तूप सा कहा , रानी मल्हन Bs | i 

सेवक दसराज सुत » agag गय gig ॥ ७८६ I 
gg उद कै धाय कै , नृप लिय कंठ लगाय ! 
aga माह राजा करत , UT बार BATT ॥ ७८७॥ 
मुंज सुवन कह भूप मिलि , करिं 
करी निछावर आन ॥ ७८८ ॥ 
, मिळी कंठ छगि झूमि । 


ति उत्तर ज्ञा 
ज्रागी at ब 


आदर खनमान | 


क्ष हेम राना BZ » 


पुन रानी अह उद्द का 
aq बलैयाँ सीस की , बारबार सुप्र agi ॥ ७८९ ॥ 


जगनायक at आदि दै , मिले que सिरदार | 

nee उद्द का दैघि कै , सकुच रहे पडिहार ॥ ७९० ॥ 
gga Har उररि कै , माहिळ भापति मिलि । 

सीना सौ धर दाबिया , ga मुछो विय als ॥ ७९१ ॥ 
जगनायक कचि बुलिये। , खुनहु भूप परिमाळ | 

देष रूप जेगीन का , गिर भूपत AAS ॥ ७९२ ॥ 
भोरी धर पडिहार गय , नुप जगनिक सम बुलि । 

me उद्द कैसे रहे , नहि कनवज ar झिलि ॥ ७०३ ॥ 
छप्पय | 

तब वुल्लहि जगनिक्क रही लुम आदह धाम वर | 

खाम धमे तुम करिव सुज्ञस लोकान लोक पर ॥ 
करिव नोन की सरित सुवन चंदेल उबारिय | 

ठरिव भीम सम जंग सम्हरि दीन विडारिय N. 
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तुव = 
ST EMT कुरिय सत सुर वर 


चया 
विय धन्य धन्य जसराज सच ध्र NP शमह परिघ । 


न्य घरिय 

घर अ | 
दोहा | Tatty hy 
जगनाइक के कने लगि , 
सु ज सुवन के सथ्थ म्हाँ , अबै हमै 
जगनायक विनया करी स 

` ५ IAT Yq Rg 
र लाय 


हम ल्याहे कनवज ते , विदा दे | 


इ सुष पाय ॥ ७९६ ॥ 
छप्पय | 

करिय बिदा परिमाळ सबन गज बाज सु RR 

नगन जाळ पहिराय मेष लपटाय स किल्षिय कि | 

करिव कूच नृप जाग येक जाजन परि मिल्लव । 

देय अहन बिच सिवर जाय 


ž जव चट घल्लिव॥ 
फिर करिव कूच उत्साह 


; Sr दह दिन चलि गंगा परिव | 
सब जंग जित्त चहुवान सह आय FATRE पग धरिव joey | 
दोहा | 

अल्ह उद्द लष्षन कुंवर , गये पंगु दरबार | 

दिष्षि भूप सो मिल्लियव , करि जुहार बैठार ॥ ७९८॥ 
कुसल छेम चंदेळ की , पूळहि पंगुर राज । 

श्रवन मास की पवे का , कहा करच्यो प्रथिराज ॥ ७९९ | 


छप्पय । 
सुज सुग्रन कर जार Gag महराज भूप वर | 
लरिव सुवन पडिहार सैन भगि अप्प जुकूक घर ॥ 
Sta वार छत्नसाल लरिव ara समानह | 
कोप चाढिव ब्रह्मजित्त किन्न भूतळ घमसानह ॥ 
फिर करिय पसर सम्हर धनो भरिग सैन ब्रह्मा ठयव | 
दहपंच सर सह mga चाहुवान पकरन चहिव ॥ ८०२ 
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दाहा | 

त चंदेल का , FON जुद्ध ATT | 

1 सुवन "६ 8 

है सवन रन घत्त ॥ ८०१॥ 

att उद सहाय कर , हात सु 

छप्पय । 

पसर कीन्ही बलिवानह | 

पय बाज चढ़ सैन जघानह ॥ 

ळ पाहार ढहायेय । 


gait वीर उद्राज 
` हरिव काळ सम ज॑ 
ह्ड मुंड हय छुडपी 
गिरि भूप Qag देव देषत ii eine ॥| 4 
gia डिग सा करि गये fate ते eur कराइ यघ | 
नहि ठरत सूर नभ मरन जा जान येक सगाइत्रच्र ॥ ८०२ Il 
दहा | 

चार केस agata भगि , उद्दल दीन बिडार | 

भार हात सविता saa, BGA ART बार] ८०३ ॥ 

att फेर अल्हन बढी , हमे सर सत घाय | 

THe छाड चहुवान कह , AS पार कराय ॥ ८०४॥ 

_ चापही | 

तन कुंवर पंगुर ढिग भष्षिय | अल्ह उद्द चंदेल सु रज्षिय | 

रानी मल्हन बहुत मनायेय | करि जुहार कनवज कह आयेय ॥८०८ 


दाहा! 

WE IE के वाज की , लषन कही समभाय | 

पंगुर नुप कहि ग्रल्ह सै , जंग जीत तूँ आय ॥ ८०६॥ 
आब्हासी करि जार कहि , सुन पंशुर मजबूत । 

पारथ सम लष्षन कु वर , लरे TAS रजपूत ॥ ८०७ ॥ 
छप्पय । 

तुब प्रताप ससिभान छत्र नृप देव निहारत | 

W पंगुर महराज चवर राजञा सिर ढारत ॥ 
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करि सहाय चंदेल कुं वर लप्पन 

असी SN मह sh स्र सैपंच 

का लरहि जंग तुव सेन सह ह 

इम कहत अल्ह दरबार सह चि 


सी ity । 
नविज्ञव ॥ 

नै खुभर Sq | 
चल चधुव स्‌ 

देहा | | 
ये बचन्न राजा सुने , बहुत माद सुष पाय | | 


J निय । 
RT धनिय Neogy 


हय गज मानिक हेम दिय , सिरापाय पिर 
०९॥ 


Meg उद्‌ गय घाम कह , माता के दिगाओय | 
चरन छिये देवल के , जनती अति gg 
2 yee उप पाय ॥ ८१०॥ 

चापदी । 
देवळ दे afea इभ बानिय । कही सुवन विय जंग बषानिय । | 
मम सका तुम बेग भगावहु । पेम कुसळ चंदेछ TUTE ८११ 

SNS 

देहा | 
अल्ह कहै माता सुनी , हार जंग प्रथिराज | 
राजा रानी कु वर सब , MH सब समाज ॥ ८१२॥ 


Z 


hy or 


चाहुवान चंदेल रन , हरयो भूम कव MT | 

श्रचन मास की पर्वे कव , चंद कह्यो विस्तार ॥ ८१३॥ 
अल्हनसो विनया करिग , छुने। दिवळदे ad | 

ज्ञा उद्दल रतै नहीं , बरह्म कुं बर सा घत्त ॥ ८१४॥ 

तब देवळ इम वुल्लई , सुना सुवन भम aT | 

स्वाम धमे जे मन घरै , सै नहि कष्ट परंत ॥ ८१५ | 
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(११) FE ऊद प्रतिज्ञा खंड । 


दोहा । 

र्दन की पूछी सुबत , सा कविचंद सुनाय | 

केहरि अबलेकन कथा , जगनायक परा ॥ १॥ 
उगनायक कव चालिया , स्वाम खाप Mg लाय | 

जुग जाजन FATT रहिय , बटतर ऊजा जाय ॥ २॥ 
लप्पन मृगया काज कह , कनवज पुर त आय । 

जगवट मग उरमिया , मिळे छुगळ विय आय N ३॥ 


id 
भय मेला कचि लषन सह , GS TAC FAIA | 


ग्रसिमंजस सब षबर कहि , साक भूप सुन बात ॥४॥ 

सकल बनाफर अ्रल्ह सी , कहै कुं वर चित लाय | 

म्हा आया अब छैन।तिडि , GR HA बलदाय ॥५॥ 
चापही | 

ga बत्त लष्षन बलदाइय | जगनायक कह बच सुचाइय | 

. र्य बीर आल्हन बड भारिय | सो गय रन रहि गांजर RIRA ॥ ६॥ 

दहा | 

जाके कज्ज पधारिया , सा गय समर षपाय,। 

अश्च कही चंदेल कह , बदन दिषाउब जाय ॥७॥ 

awa के ये बचन सुनि , जगनायक रिस धार | 

अपने तनके घत्त कह , तब alga FEIT ॥ ८ ॥ 

कटत कटारिय लषनसी , कर गहि करि समुझाय | 

जीवत आल्हन सी सुभट , म्हा हॅसि बचन बनाय ॥ ९ ॥ 
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९ २२८ ) 
BANAT परमाळ नुप , कुम्दिन करिय, 
जद्द तुम से TAAL जगत SAT | 


TE बुभकि 
"कय 
आह नृपत सुगया गयच , SZ विनय Š F I १५ ॥ 
भान ॥ 


ay 5 ° 
हौँ चंद्रावति दुर्ग मह , सुनहु कुँवर TIT | 
छप्पय | 
कहिव भूप परिमाळ जगन चंद्रावति जावर 
थाकि अवंत कह राह वीर तुम वेग rae | 
मा पीछे सुन कुं बर भयव उतपात महा दा 
_ घाइल हनव अवद्ध कवन मिं टहि Rra गति A 
अच हाल चहुवान रन ASA नुप मारियच | 
बर दिय RS संगर करहु महुबे काज पधारियव ॥ १२ 
नहिय वीर छत्रसाल नहिय कनकेस महाभर | A 
नहि चक्रपान बच्चेल नहिय सीहा WAT वर ॥ 
नाहे काइथ कलियान नहिय बानिक भारामल | | 
बुद्धवान दळ सिँह गयव गंगा सु महाबल ॥ 
अल्हन हित कविराज चर HATH कञ्ज पधारियव | 
यह संधि जानि पाथिराज नृप महुबे काज सिधारियव ॥ १३॥ 
चैापही | ४ 
qa सीष लष्बन सुषदाइय । लगि पंथह जकनिक कबिराइय | 
कंचन कळस सेभरस सानहु | Fiza उगे दिवाकर मानहु ॥ १४॥ 


११॥ 


QET | 


कनवज सहर समीप , पहुँच्यो जगनक वुद्धि बर | 
Hag साल मल दीप , मन दीपक सी धाम प्रति ॥ १५॥ 
दाहा | 


संकीरन HAAS पथ , पुंछत है कविराय | 


सै ॥ 
कवन सोध नृप ग्राल्ह कब , पुरजन देहु बताय ॥ १६ 
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सारठा | 


वरन के हय राज विय | 


on ठे उच्च १ q 
Ki gi aag ZIT कविराज वह ॥ १७॥ 


दरस हात ढु मु? 
दोहा | 

अळगारन बहु घाम तजि , कनवज नगर ay | 

प्रत हात सविता उचत» sl HVE TATU १८॥ 

{दळ ऊमा साध तट » कहि जगनक si sa | pe 

gaa बत्त सब कुटम जत, आदहन सी p3 ATT ॥ १९ 

मिलिय दिवल दे रुदन करि , आहह ऊद जुड़ पाय | 

jga राज कुमार छै, परिय मछल दे पाय ॥ २० ॥ 

तानिय राजकुमार EAT, दुई जगनिक असीख | 

देवे ga पवित्र तुव , AA कोट बरी ॥ २१ ॥ 

दय पानी छारि सब , जे Raa परिमाळ | 

ग्रहन स्यौ रानीन के , कहे ATS जाळ ॥ २२ ॥ 

कंचन झारिय गंग जल , देवे भरि छै आय | 

से अचया कविराज जू , संसति हृदय जुड़ाय ॥ २३ ॥ 

पट रख साज जिवाइया , अतर और अबगात | 

बिंहसि आढह कविराज कह , पूछत सब कुसलात ॥ २४॥ 

दुक्ख बाध परिमाल पर , मलष्षान भट TT | 

बंच पत्र नृप आउह यह , कहाँ कुसल किय बच ॥ २५॥ 


छप्पय | 
गयव जगन RAIS दीन आढहन कह पत्तिय | 
उद ईद जाग देव्य देवल दे मत्तिय ॥ 
पिथ्यौरा पा धरिव साज AA पर आयव | 
मळष्षान नरसिंघ बलिय विरसिंघ जुझायव ॥ 
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भर भंजिस रस 
1 SS वास भरिय दैस चंदेळ 
परिमाल थंभ द्वे मास रन भो. तुर देहाइयव | 
; लि पढाइ 
जच दोहा । सयव ॥ २ 
[क सथ सलह S = 
मल्हन परिग , नोद ताज दिन रा 
अल्ह अर्ह ये बरन UE , कंद मळ ति | 
मूल फल षाति ॥ २७ | 


वाचनोक--यह बात जब जगनिक्क राय की ८6. | 
'वाफक गिरे । सुनो तब ग्वा 
के 


ट्र 


Jag | 
'जब तुम nee विसर करि adq | मल्हन दे अति 
बैठ महल महबाट QIR । कनवज्ञ दिसा देष करि रो रं 
जगनिक बत्त बुलि इमि जा तह | आवहन सहित देव ह रै ॥२८| 
महियपाल ब धव चय द्रोहिय । प्रथियराज कद ड A | 
जब दल जोरि पिथारा आयव । सबसे देख उजारिय ॥ 
भग्यव HA चंदेलन का सब | आल्हन सुनि पछिताब दाता | 
जयच द को अरदास्ति पठाइय । से Ta करै E e 
कुमक मंगि अपने संग लिञ्जिय । महुचे काज पयानव किजिय ।३ 
देहा । 
काहुव पक्ष करी नहिय , भूप चुगल नस आय | 
मरन सुन्यो मळषान कव , NAT Wes मुरकाय ॥ ३२॥ 
बलि विक्रम मम भुल्लिया , असि daa उर लज्ञ | 
मातुळ अब्बन पा धरी , नगर महोवे कज्ज ॥ ३३॥ 
SITET | 
मलषे मरन सुन्यो सब रानिय । रुदन कथा अति उच्चिय बातिय। 
तब उद्दल यह बचन कहाइय । जियत न जाय ARIA ,भाइय Mel 
दहा | 
स्वाम aa तै धर्म नहि , यह मानस अप लिष्पि |. 
जलम भुम्मि अल्हन नृपति, नगर महोवा दिष्वि॥ ३५॥ 


SIRT aby, | 


Ss 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


spill by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


छुप्पय | 
खस अल्ह TBA बर बानिय | 
"टि चंदेळ शुमानिय ॥ 


सति gaah किय ब 
x नगरु के 
द दिल किये पुनि देलह न्यारिव | 


f च्च 

बना 'वूक नोद पि 
aa नप काम खुधारच ॥ 

ala आय 


a >° 
पडिहार सन आगी द 
मंत सर सनमुष्ष द्या Ga 
à चापही । 

जागतिक यह बते समानिय । हम महराज aga नहि जानिय | 

ति T $? a ५. Lo a 
सु सिर बंधि aà रष्षिय | तुप परिभाळ GAS दिस दिष्षिय ॥३७॥ 

रहा 


fg मेवा 


ATE GUS ATS हित कान लह । 


करडू चहुवान सह ॥ ३६॥ 
a 


दोहा | 
स्वाम धर्म संगर करेय , FLT सर्व द्वाजाय | 
फेर दुष्ष परिमाळ के , कहत WISE नर राय ॥ ३८॥ 
sqa | 
हम मारेय सब गौड देस पुर चाहा वारिव। 
हम जादव भरि भंजि घरा उज्जैन उजारिव ॥ 
हम करिहरिया afe बद्ध परिमाल देख दळ | 
हम कूरम किरवान दाटि ead सु महाबळ ॥ 
लिन्नय aie जयचंद के असिय लष्ष गनिया सुतुळ | 
सुनु भट्ट वत्त रजपुत्त किय राजा जानिव नहि कुछ॥ ३९॥ 
हम amy पतसाहि Aisa भग्गिय दुस बारह | 
हम निसरतषां ole ale दळ कियव छुवारह ॥ 
हम रेवा तट Ra चैरवळ हनैय पठानह | 
हम कटहरिया काटि देस लिन्तव किय थानह ॥ 
मैवात मारि हिंडाळ धरि अंतरवे दहाइयव | 
Te मारि बसुधा बड़िय घर चंदेल सुल्याइयव ॥ ४० ॥ 
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( २३२ ) 


चापही | 
Ra 

राजा दस जित्ते जसराजह । लिन्नय घर है 

के 
ताकर फल राजा यदद किन्नच । हम कह्‌ देस चन किय Tae 
RS वि छ स निकारह Bee | 

छ हभ ।वक्रम aq | राज्ञा Ra ae Taq ॥8१॥ 

पंच वार घट भंजिव भारिय । अंत दाय नुप कर सिक लिक 

केर रपवारिय २ 
BAY | : 
पंच वार परि घाइल गये चोरासिय अगह | 
स्वाम धमे संग्रहिव सहिव gha दल संगह | 
जीत राज इकतीस रीस करि सैन सुजंगह । 
महिला भूपति चुगल चाह पडिहार स STE ॥ 
बंधिया लोह बारह बरस पञ्चासक लगि Ste किय | 
चंदेल Gis मानच कहिय तीजे पन पर देस दिय ॥४ 


शा 


दोहा | 


कालिंजर बगसे करी , मुक्त।माल हय जाल | 

ब्रम्हा सम रष्षे सुते YRS गये परिमाल ॥ ge 
दयेय मुलक परिमाळ बहु , बिळसी दिसा बिसाल | 
उडि हथ्थह बैठक रुखिर , भुल्लि गये वह M ॥ ४५॥ 
स्याह सिला दसरथ्थपुर , सिर सींकरेय बिहार | 
मनिया सुत yes जिन , सो AAT कर वार ॥ ४६॥ 
कीरत नृप परलाल भय , इक पुत्र सा वाल | 

जग जाहिर तुव तात की , करनी Gar gare ॥ ४७॥ 
कीरत नृप सत वर्ष Prat, हरषि गया हरिलेक | 

पंच au परिमाळ रूषि , सब परिगह जिय सोक ॥ ४८ t 
दबि लिन्नि भुमियान भुव , राजपुत्र लघु जान | 
सैनापति जसराज सुत , करिव राख उरषान ॥ ४. ॥ 
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(6६) 
पडल लीन्हों aAa कों बळ दीन्हों! ॥ 
उ qe गाजे | पिले amz जुद्ध के बाने॥ 


पाई 5 ft फूछे। श्रीपति सगुन भये अनुकूले ॥ 
ल + 
S दाहा | 


भये अनुकूल सच , फूले चंपतिराइ | 
~ ~ 
PERGI बिक्रम रच्या , काला बरना जाइ ॥ ५ ॥ 


सगुन 
ala 


छन्द | 
हाकै | मुगळन मारि पुहुमि तल ढाके ॥ 


| aq mt जुद में eee i 
फेरे | तुरकनि तमके तेग तर तार ॥ 


वाति बरपि HS >. न = > > 
ह z aa af आछे | लेइ छगाइ चालु द्‌ Well 
/ कषे ड Š ` A ० 

१ छ ae टोर रन मंडे। हाहाः करे gg ले छंडे॥ 
al 


(ou 
8 

A 

2] 

A 

4 
t 


| gag उमडि अचानक आवे) घन से उम 

| gag हांकि हरालनि कूटे । कबहुँ चाँपि चदालनि लूठे॥ 

| इनं देस दौरि कै लावै। रसद कहूँ को कटून न 

ad कहे कहाँ हे जेहें। जित देखें तित चंपति RN 
दोहा | 

Site Rife चाकी उठो . दौकि दकि उमराइ 

Wh लसकर मै परे, थाके सबै उपाइ UN ६॥ 

| छन्द | 

| शब उपाइ सूबनि के थाके । सुनि सुनि साहि सर्बाने कां ताके ॥ 

| ऋ कीजे केसा मनसूबा। हैं हैरान सीगरे wari 

| aiaa मिलि मंत्र विचारच । चंपति उर नहिं ये सब हारचो ॥ 

| गे अनेक जुद्धन को जीते । सा फल पावे जा चित चीतै ॥ 


' वल दीन्हा = सहायता पहुँचाई। २--हा हा करना--विनती करना, 

/ भ्‌ सब कँलियों के अग्रभाग को सुख के सम्मुख ले जाकर हा हा शाब्द 
ý बहूना ङ्‌ 2 t 

३ a दीनता का सूचक हे । ३--हरोल-फार्यी हरावल = सेना का भ्रप्रभाग। 
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C ३७ ) 
तासाँ भूल जा की 

rat भूर POS न कीजै । जा कीज्ञै ता 
चंपति कै चित की हम जानें | औरन बै ॥ | 
e ठ न 10. 
राज ओड्छे कौ सुनि AÌ । प्रबल गे चे 
ater । ioe 
पायो राज पहार नृप , चढी चाह सब 
गई भूमि भुजदंड बल , फेरी चंपतिराइ 

Sz । 
गई भूमि चंपति फिरि फेरी । aH फिकिर दाहिनी डेरी | 
नगर HES Wt बधाई! भई देस के मन की भाई कु 
मैड' बुंदेलखंड की राखी। रही मेड अपनी अभिलापी | 
नुपति पहारसिंह सुख पायो । चंपतिराइ मिलन के आये | 
तब नृप कळस was कीनै। आदर करि आगैसर लीने ॥ 
भुजा पसारि मिले छबि छाये। उमगि अंगननिर मंगळ गाये | 
मुकताहलन अतुळ भुज पूजे | चंपति के सबही जस कूजे॥ Y 
घन चंपति फिरि भूमि बहारी | सुजन पातसाही aay | 
| 


ठाइ। 
Noy 


देहा | 
प्रलय पयाधि उमंड मै , ज्यों गोकुल जदुराइ | 

त्यों बूड़त बुंदेल-कुछ , राख्यौ चंपति राइ ॥ ८॥ 

छन्द | 
राज पहारसिंह के राख्या | उन उर दोष घरो शुन नाख्या'। 
सब जग चंपति के जस गावे | सुनि सुनि AAG" भूप उर आवै 
बढ़ी ईरघा उर में ऐसी। कथा भीम दुरजाधन केसी 
- उर मे छई' कपट कुटिलाई । करन लगे अपनी मतम \ 


i 
2 ख्ये = नाशे 
pe x a Ie ND js । -ट-नाख्या 
१-- मेड = प्रतिष्टा, बात ॥ २--अंगननि = खियोँ ने | ३ Rs, 
डु poate फली 


मेट दिया! ४७--अनख = डाह, ईर्षा । 
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, बिचारद्यो | इनि चंपति अरि का दल झार्यो ॥ 
मत्र Ne A 
aa बढ्यो | त्योहीं सुजसु जगत मुख काळ्यो ॥ 
a फैले । तबलौँ बदन हमारे मेळे ॥ 


जस फें 
पाळा उठावे । ता. दम पै दिलीस रुठाचै॥ 
FE ‘ 
दाहा | 


> ar चढि मारिये , ता अपजसु बिस्तार | 
तातै 


Soy , यहै मंत्र है सार ॥ ९॥ 
नोति युपित' कळु दीजिये » दै 


छन्द | 
ठहराया । पाप पहारसिंह उर आये ॥ 
| डगढ्ये। गरळ दुध की थाई ॥ 
। आदर at Ñam बनाई N 


सार मंत्र rat : 
) gat गई जो करी निकाई 
a उ न्योते सब भाई । आदर : 
जा भरे सब बन्धु बुलाये | AWAUE i सहित aa T ul 
ज्या उचित हित St बैठारे | पर्सन an बिसद पनवारे* Il 
हह भूप जे कुळ के माने। तै यती 
पारा चंपति को आलो | देखि खुवा सारा ९ किश्शना* ॥ 
jaa मूँदि चकार डेराने। जानि गये जे चतुर सयाने॥ 
| ater | 

ज्ञाननहारे जानियो , भोजन के आरंभ | 

fin बुंदेला कॉ. भयौ . प्रगट भूप को दंभ ॥ Ro N 


>e 


हित मै mg नहि जाने॥ 


| 
| 

| 
E 
| 

| 

| 


छन्द | 


(eager से । २--कहु दीजिये= कोई विष खिला 
| ह: l चाहिये > ` x 
a! ३--थाइ = ठोर, बदले | ४--पनवारे = पत्त | 
| १ = मे : चिडाने किरकिराने 

‘Sat = मेना । ६--किरराने = चिड़चिड़ाने लगा, किरकिराने लगा । 
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(३६) 
लगी भिंम कैं अतुल दिनाई) | 
भिंम लोक आनंद मै पाया । बन्धु हेतु क समै विन ग्रा | 
गुपित हती नुप की कुटिलाई । प्रगट सिभ ६ ma i d 
कोऊ कशे किती चतुराई । पाप रीत k पोच बना | 
जा बिधि रची हात है साई ag अपले ३ छिपे nt 1 
देहा | ॥ 00 
यह उपाइ निरफल भयो , नप $९ 
चटक चपट पट मे चढ़े , री. e 3 | 
a TURI 
नृपति पहार चार पहिराये । चंपति के मारन के प्र; 
जबही रैन अंधेरी आई । चले करन तसकर मन ह, र 1 
स्याम रंग कुलही* सिर दीन्हे । स्याम रंग कळनो कछ a | | | 
` बाढ़ि घरै aga करि बाँच्नै । स्याम कमान स्याम सर ath | | 
हात न आहट सै! पग धारे । बिन घटन ज्यों गज मतवारे॥ | 
स्याम रंग तन मांह समाने | चाकीदारन जात न जाने॥ / 
चार पेठि महलनि मे. आये । तहां Sia है बने बनाये॥ / 
e भान मे दीपक दीन्हों । निज घर को चंपति घर कीला! | 


१--दिनाई = एक प्रकार का विष होता हे, जो शेर श्रथवा तेंदू की मूँद 
के बाल, बिच्छू के डंक, सांप के सु ह में भर दिए गए चावल, श्रथवा मेड से 
बनाया जाता है । उस विष को खिला देने से खानेहारा कभी तो भ्रति श्र एतु | 
अधिकतर कुछ काल में घुल घुल कर मर जाता है । यह विष किसी पप्र से | 
अच्छा नहीं होता और कुछ feat में अपना घातक गुण करता ह, इस काण | 
इसे दिनाई कहते हैं । 

२--पहिराई = पहरा देनेवाले । geet = टोपी । 

४--बगुदा (बगुरदा)--एक प्रकार का शख है जा पेशकुन्ज 
होता है | 

४--“श्यामरंग तन माह समा 

६--घर कीन्हों = डुका दिया | 


की भाँति aa ` 1 


ने”? अर्थात्‌ काले बसों में छिपे हुए ! 
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दोहा | A 
a मै, लख्यो छाँह तै चार । 
हन्यो , कढ्यो बान उहि ओर ॥ १२॥ 
छंद | ee 
ति को मार्यो | AA लिया उठाइ निहारद्यो ॥ 
छाग amà | सोरखार करि दूर भगाये॥ 
| gè जाका | at कैसे चले RAA ॥ 
| at पर पति की माता । दानबिधान ज्ञान गुन ज्ञाता ॥ 
a पुत्र वुलाये । सखद मंत्र के बचन सुनाये॥ 
' प को हित पेडै | अब नृप परयो तुम्हारे पडे ॥ 
1. oy z मंत्र बिचारा | दिल्लीपति मिछिवा ग्रखत्यारा ॥ 
| 4 a बहुत सुख पेहै | मनमान्या मनसबर कर देहे ॥ 
देहा | 
ऐसे मंत्र बिचारि के , पठयो दिली उकोल* | 
gaa साहि उमग्या हिया , कब देखें बह डोळ" ॥ १३ ॥ 
न छंद । 
aaa साहि चंपति चित चाहे | देखन के उर लगे उमाहे॥ 
| men चंपतिराइ बुंदेला । मानी साहि धन्य चह बेला ॥ 
लु | दै मनसब खंधार पठाये। दारा की ताबीन लगाये ॥ 
पे | गहृ खेधार' जाइ कै Seat) मुलकनि हुकुम साहि की फेर्यो ॥ 
| = उपराइ घेरि गढ़ लागे | चंपतिराइ जुद्ध रख पागे॥ 


| eat बेर चष 


' नाकी शुद्ध कृञ््ञाकी है = कपट, छुल, चालाकी | 
8 परना = पीछे पड्ना । ३--मनसब = पद्‌, अधिकार | 
‘sagen शुद्ध रूप वकील है दूत । 
. (डील > महानुभाव, प्रतितिष्ठित पुरुष । 
| खैधार = शुद्ध शब्द कंदहार हे । 
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गढ़ के निकट मोर्चा" रोपे | सच उमरा 
ढकिल करी! सबतै' अधिकाई | ओडी? गुरु गे के जस ay 
डारे हलनि हलाइ RI | अरि के हिय ao a Wi 

Rna a, | 


देएहा | ti 


दारा गढ खेधार की S 
चंपति की हि ae 
ग RAT GA, उठी हिः 
ह्यि मे हुक ॥ १४ ॥ 
छंद । 
चंपति की हिम्मत उर आने । fog ठौर : 
ते रे ही दारा अनखाने' ॥ 
फते पाई दिल्ली फिरि आये | मुजरा करि के साहि मिला | 
a 3 Ù 
सिंह पहार HAG उर आने । ठान प्रपंचाने के x x É 
है è ने॥ | 
। चारी करे आप चहु फेरा । खाज डारि चपरि के देण 
खोज पाइ जग इन्हे लगावे । निरनै।* देत aga उर आवे) 
A ~ N ` ry Y 
इहि बिधि डोर भेद के डारै । चतुरन हाँ नहि परत निहार | 
० A ~ ACs | 
कपट प्रपंच जु हृ करि आवे । झूठ st ते सांच बताबै॥ | 
लिखे चितेरद्यो ज्यों जळ बीची । सम कागद में उँचो मोची ॥। 
दोहा । 
GE ओर अन्तर पर्यो , क्रम ही क्रम यह रीति। 
RÀ wag! उनकै बढ्यो , इनके धरी प्रतीति॥ १५॥ 


१--मोरचा रोपना = सैन्य भाग को आक्रमण कराने के लिये टिकावा । 


~ A ग्राडी = at | ९ 
२--ढकलि करी = प्रचंड रूप से धावा किया | रे छीन सहन 


नै | 
४-गढ़ोई = गढ़ के लोग | ४--अ्रनखाने = क्रोधित हुई 
६---खोज = चिह्न | ७---निरनी = समाधान | 
पलक 
८--चितेरधो = चित्रकार | &--श्रनघु = फु कलाहट | 
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छंद । 

| पिसुन* प्रवेस तवै उर आन्यो ॥ 
हनि cat सुना माग चंपति कै जैसे ॥ 

is कांच? gE | दई खाहि इनकी मन भाई ॥ 
लाख गनाई बिना तफावत अख ik ॥ 

दीजे | ता नौ लाख रुपैया A ll 


जब MAT 


हठ जमा 


T 
s za हमे जे 
ति के दारा सुख पाया | पहिला अनणु दिय ate आयो ॥ 
qi 


Hel a गुन की 
तभ गैर प्रभु a 


qa बडाई | चुगली सने चित्त दै साई ॥ 

फ़ जनावे। तहा कान गुन शुनो चलावे ॥ 
दोहा | 

शे फूलि खंडन करे , डारि खोक के डोर | 

ऐसे स्वामी सेइये , तातं दुःख न रोर li १ 

छंद | 

दारासाहि लोभ उर आन्यो | खेला का सिगरी फल AA ॥ 

dat को यह बात सुनाई | तू जागार तीएुनी पाई॥ 


-पिशुन = छली चुगुलखोर | 

` २-क्रौंच = जालौन प्रान्तान्तगंत दक्षिण भाग में एक नगर विशेष ह आर 
aa नाकम तहसील का प्रधान नगर हे । चेंदेल वंश के इतिहास में प्रख्यात 
fang नामक स्थान इसी तहसील के Hata पहूज नदी के तट पर है । जब 
महाराज पृथ्वीराज सिरसा गढ़ पर सेना संधान कर आए थे तब इसी कोच नामक 
खान में उनकी सेना का डेरा पड़ा था | चोंडाताल तथा कुछ और बेठके इत्यादि 
ध्व भी उस समय की स्मारक यहाँ देख पड़ती हैं। इसी के निकट पठा नमक 
TRR I उसके निकट भी कुछ प्राचीन चिह्न पड़े हैं । इसी के “अकोढ़ी” नामक 
एक ग्राम के निकट Waa रोपा गया था जहाँ पृथ्वीराज ओर चंदेलों का तिम 
उद हुम्रा था। मुगल साम्राज्य में भी कोच एक प्रसिद्ध सूबा था और यहाँ पर 
i मीरखाँ पि डारी और अंग्रेजी सेना का एक विकट युद्ध 

आज कल भी व्यापार की एक प्रसिद्ध मंडी है । 
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(४० ) 
कोंब पहारसिंह मनभाई | देता है! 
A हुकुप दारा St बाले | चंपतिराइ छ भन 
काँच जाइ चंडालनि Ha, त्था चन 
यह सुनि कै दारा अनखान्यौ । अहन रग 
0६. (समर उर टान्या। दिग्गज से बे मै anh 


दिगपालन के दहसत बाढी । मजलिस ae पड़ा 
चे ज्यो का 
ज काह| 


हमारा छोर न खे 


दोहा | 
दिगपालन दृहसत बढ़ी , कठिन 


तुरत आनि आड़ा' झया , हक 


हाड़ा श्री 
= ` राख | 
Sq | 
हाढ़ा चंपति के ढिग आयो । दारा का न भयो मन भाये 
भाया॥ 
दारा अन्दर का पग wt) चं 
डंका प्रग À बिसरर के k TA के इत बजे नगरे। 
छोडि D S TA ai ce 
i साहन की सेवा । किया अलंकृत आइ महेवा| 
पुत्र कल्च मित्र सब भेटे | दिल के दुःख सबन के a, 
ag चक्र फौजं फरमाई। अरि की बदन जोति मैलाई॥ 
धनिकनि nis धरि रहे छुकाई । aaa सां दृठि Sra चुकार) 
> जे ~ 3 
दे देयउन्द॒ कविन्दन गाजे | निरमल सुजस जगत छबि छाजै॥ 
दोहा | 
फैले चंपतिराइ के , जग मे. gaa बिलंद। 
उदे भये तिहुँ लोक जनु , कैयक कोटिन चन्द्‌ ॥ १८॥ 
१ छ्द । S 
fz aT ० A = Q È न हिये अनुराग्या ॥ 
हूँ लोक चंपति जसु जाग्या । सुनि सुनि का ` 
= A '॥ शी 
नुपति पहार करी जे घात । ते प्रगटी कहिवे का oe 
A ` fos [aS ग्रा a P. 
जग मे कराजे न _जगमे करो जे न छतु माने | नोकी करा र 41 माने । नीकी करी लटी उर र _ 
बीच बचाव करना | 


१--ऐेड़ान्यो = एंडे । २--आड़ा होना = 
३--बिसर = कूच । ४--लटी = खोटी, बुरी | 
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I) 
| बने बनाये | तृपति पहारसिंह तै पाये ॥ 
आवे कोई | जस अपजल कहिवे कीं हाई ॥ 
ae il छाचै । क्रम तै अ ऊर गति पावे ॥ \ 
बौ पज en १ | महल उठावै ऊचै चाळे ॥ 


| „> gat रे ale Mo a 
{ क aja की गति गाई । चेद पु q 
| 


दोहा । 


| a 


ag मति उपजे हिये , तैसा AT ठहराइ | 


COs > 
हानहार जैसी कडू , तैसी मिल सदाई ॥ १९ ॥ 


| इति श्री छालकविविरचितै छत्रप्रकाणे चारबधपदार्रसंद् 
प्रपंचवरीन नाम पंचमे5प्यायः ॥ ५ ॥ 
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à sq । 

एक ग्रोर अब सुनो कहानो | होनहार गति 
साहिजहां दिल्लीपति गाया । जाकी हुकुम सर 
चारि पुत्र ताके मरदाने* 
Me सुरादसाह अरु qar 
बत्तिस बरषई साह रस झोने 


। भाग पातसाही 
जवै अवस्था उतरन 


लागी । पुत्र प्रीति मन i 
साहिजहां यह चित्त बिचारी | दारा कों दीन्ही 
दारा अपने हुकुम चल 


के काने | | 
अनुरागी | 
सिरदारी ॥ | 


A 
या | सब भाइन कों Ra हलाये। ॥ | 


देहा | 
इुकुमनु के दिल्लीस कै , भई भोर की An । 
उमडि साहजादिन किये , तखत लैन के डार* ॥ १॥ 
छन्द | | 
aia बिमल बुद्धिन के डारे | aqua लेन के चित्त बिचारे॥ : 
साह मुराद हिया हुलसाया | गज सिक्का चलिबा फरमाया। 
ग्रारंगसाह चाहि सुनि लीनी | बिलसाई बर बुद्धि प्रबीनी ॥ | 
इच्छा प्रगट तखत की छाँडी । प्रीति मुरादसाह सौं माँडी॥ 
चित दै हित के लिखे Barr अति प्रबीन उमराइ पठाये॥ | 
कह्यो मुरादसाह सौं ऐसे । सरस बिचार मंत्र है जैसी ॥ | 
बिन ही दिळी aaa लै बैसे* । आनध्चले गज सिक्का an | 
पेल aaa पर बेठे जाई । दिल्ली Waele सा हा 
१--मरदाने = वीर । २--मनमाने रम्रिय था। रे सजा ता 


> = — = | 
शब्द ON हे । ४- डोर =m, ढंग। र । 
६---श्रान = और भाँति | ७---पेल = घुसकर, बरजोरी ।. 
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( ४३ ) 
दाहा | 
qa की , यह जाना सब कोइ | 
इच्छा 


gaa & है देहिंगे , हानी हाई सु हाइ ॥ २ II 

चढा F = 

त्र तब कीनै । साह मुराद हिये धरि लीनौ ॥ 
gp ठहरायो | बाढी प्रीति कुरान उठाया ॥ 

a भाई | BS दीह दल पहुमि हलाई ॥ 


ह he 2 दाउ 
gas ` Ae ~ 
ह ऱ्ह बा दल साजे | प्रगट जुद्ध क चाला ast ॥ 
a सः : are ie है xia 
gege aA । शपि? अराबवे' कलहे कांच्या ॥ 
घाट 


के दिल दहसत ऐसी | saat दई करतं दै कैसी ॥ 
ag दिस tet | खळभळ TS काळ की जैसी ॥ 

pe ढरक्यो | चंपति के दच्छिन शुज फर्क्यो ॥ 
atat | 

करव्यो चंपतिराइ Bt, दच्छिन सुज WIRE | 

बडी, फौज उमड़ी सुनी , भई Ga की फूल ॥ ३॥ 

; छन्द | 

बड़ी फूल चंपति सुख पाया । ग्रै।रेंग safe अवंती आये ॥ 

सिंह मुकुंद दती तंह हाड़ा | दळ काँ मया एंड धर आड़ा ॥ 

आमयो प्रेरेंग के दल गाढ़ी । हाड़ा भयो समर में ठाढ़ी॥ 

बिकट सार समसेरन माची | बाजत मारु कालिका नाची ॥ 

हाडा हरषि बिमानन बैठ्यो | तब Ain अवंती पैठ्यो॥ 

नैरंगसाह तख्त कैं उमड्यो । दारा जहाँ मेघ सा घुमड्री ॥ 

| पुत्री खबर दारा अति कोप्या | चामिळ घाट अराव रोप्य ॥ 

i _फिंकिर बढ़ी सब कै दिल ऐसी | अबधे दई होति है कैसी ॥ 

` यर = Tag! २--रोपि = स्थापित करके, सम्मुख जमाकर । 

| a a = तापखाने, तोपें । ४--सीढरा = सि गडा, बारूद 

| ART = उत्साह, उमंग । - 


छूबन 

ga 
= X 

प्राठी चाह MeT 
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दोहा | 
कैसी St अब होति है कीजै कौन हि 
उड़ अराबे में सबै भया सुभर we 
RR सहार॥ 
तब Ain सबनि तन ताके | बल चासाउ" 
चक्कत चित्त चारहुँ दिस fe) क 
तब Min मता यह Ar । बिमल चित्त मै इ 
हित सों लिखि फरमान पठाये। चपतिराइ q ph ॥ 
gan भरे दल साजि sè | ATH? दिगन ग 
ह asma” धाइ पहुँचे। देखे दळ के क) A 
चहू दिसि सार कटक में छावा । चंपतिरा Tar a | 
नि Gt उर उमंग बढाई । मना फते दिल्ली की पाई 
| दहा । 
आनन ग्रौरँगसाद कै , चढ़चओ चागुनी चाव | 
ल्यावो चंपतिराइ को , हमसाँ मिळे सिताब ॥ ५॥ 


सघन के थाह 
॥ 
छु न बुद्धि काह को ग्रे i 


छन्द । 
धावत एक सहस जन TÀ । चंपति F हित बचन सनाये॥ 
नारगसाह तुम्हे चित wei सबै तुम्हारे भाग सराहै॥ 
तातै अब बड़ बिलम* न कीजै | चलि दिलास कीं दरसन दीजै 
तालगि नोरँगसाह पढायो । ga बहादुरख़ाँ चलि आये।॥ 
कह्यो आइ चंपति सौँ भाई । तुम इतनी at बिलम om! 
अब यह समै fasa कै नाही | भई तिहारे चित की चाही। | 


१--बासाउ = व्यवसाय, पौरुष । २-- बुद्धि ओरना = समक में at! | 
~ e प्राचीन राजधानी । 5 

३--नरबर--गवालियर राज्यान्तर्गत नगर विशेष--राजा नल की प्राचीन रा 

४--अलगारन =कूच पर कूचकरते हुए, शीघ्रता सं, । 


} aa 
*--सिताब--फार्सी शुद्ध शिताब = शीघ्रता से। ६--बिलम विलंब, रबर) 
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( ४५ ) 
ग्रसवारी | चढी पालको करै तयारी ॥ 
[जिर का 
A Fe पयाना की हौ । दरस प्रसन्न साह की Beat 
af दोहा | 


रे gat’ war, पंचम चंपतिराइ | 
क ig _ 
i आनन्द कलक्यो आइ ॥ ६॥ 
{खिन श्रीरंग की, 
हलि आँखि 
छन्द | 
आदर सों बोले | मिलतहि बचन मंत्र के Gre N 


| aga अति ; 
| 3 iga का आया । कटक अडाल थारपुर छाया N 
a 


विकट अरावा 


समुद्र सुखै 
1 समसेरन होइ छराई । ae सुभट gaz को TR I 
| 


Beco साह के बाजे ठेले कान पळ का गाजे ॥ 
aire पार कान बिधि हजे | जेसे मन को इच्छा पूज ॥ 
आइ भयो समया यह एसा | चंपतिराइ कीजिये कसा ॥ 
दोहा | 
कैसा अब कीजै कहा , पंचम चंपतिराइ | 
ग्रब आदर ्रोरंग का , थक्या चाणुना चाइ ॥७॥ 


aaga दीना | चामिळ घाट बध उन लींना ॥ 
agar के। उड़े मेष मद्र से बाके ॥ 


छन्द | 

et चम्पतिराइ बु'देला । ग्रार घाट हे कीजे हेला ॥ 
शै दारा उत आड़ो आवे । तो रन हमसैं fast न पावे॥ 
पुनि ग्रेरेंग अचरज उर आन्य | ग्रार घाट चम्पति तुम जान्यो ॥ 
अपति कही घाट दम जानै | तख्त काज तुम करे पयानै 

पुनि hir aaa रख भाने | चादह लाख खरच कै दीने ॥ 
| कीनो कूच राति उठि जागी । चम्पति भयो सबन के आगे॥ 
MS... _. ee 


à A 
air भयो = प्रदीप्तमान हुआ | 


` + si F ` 
'-इला=उतारा, फौज का धसा कर पांथ नदी का पार करना | 
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९ ४६ ) डग 
ले 
उमडि चले दारा के सोहे । सदी 
|: 
चामिल sat सुभट गन गाजे | पार ज दरस 


Re मौह, 
देहा | 0010 बाजे i 
चम्पति सुख AN के , भळी चढ़ाई भ्न 
नातर उडि जाते सबै , छुटै सोप पर । 
Cll 


चामिल पार भई सब Ry, तब नौरंग मन 


दारासाह खबर यह पाई | चामिल Hes ae A ॥ 
आगे चम्पतिराइ बुदेळा । हो हसेल कीनो सब आई 
बगमेछा 

॥ 


चामिल पार भये सब आळे | तजे अडाल* 
m के द्लि qaa बाढी | चूमन लगे सब 
का gags समर में ठोके । sash घले सिं 
छत्रसाल हाड़ा AC आयो । अरुन रंग आन 
भया etre बजाइ नगारे । सार घार कै 
दोहा । 
हे हरील gigt चल्यो , पैरनि साहसमुद्र । 
दारा अस्‌ Mt ag, मने! त्रिपुर अरु इद्र ॥ ९॥ 
छन्द | 
दारा अरु रंग उमंडे। मनो प्रहैधन घोर घमंडे | 
at जुद्ध मै निबिड़ नगारे । दुह दिसि ad अराबे भारे॥ 
गुर गंभीर घार ge छाई। फरि ब्रह्मांड परे जनि भाई॥ 
त्यों बाले उमराउनि हल्ला । जम के भये कठीले कल्ला | 
हय गय रथ पेदूळ रन जूटे | घाइन सहित कबच धर फूटे॥ 


१-खोहैँ = सम्मुख, सुकाबिले में । 

२-सँघाने बाजे = बाजे सम्हाले और बजाने प्रारंभ किए | 
३--हरोल--शुद्ध हरावल > सेना का अग्र भाग, सेनाग्रणी नायक | 
४--अडोल = जो हल. चल न सके, अचल | 


नि की डाढ़ो॥ 
छु को रोक) 
न छबि sh 
1 पैरन हारै ॥ 
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दुखे । मसहारिन! की मेटी भूखे ॥ 
। जबत* पातसाही कै भाज्यो ॥ 


रन छाज्या 
र में पैत्यो । सुरज भेद बिमाननि बैख्यो ॥ 
at 

सार 


दाहा l 


के सुरपुर मिल्यौ , चंद्रचूड़ का हार | 


चंपति कों जल चाह॥ १० ॥ 


सुरत ae 
aad मिब्यौ श्रारंग का, 
छंद | 
करा है 
था हे eae दारा विचलाया॥ 
का जस जग गाया ह हे j 
) द्पतिराई सु 
| है दारा 
| TRA सं जब साच्या | इय दृथयार छाडि अगि माच्या ॥ 
3 oN air मनभायो | औरँग sary गरे आया N 
q ~ o = की च 
। र पठाननि लीन्हा | लाह मुराद कद सं कान्हो ॥ 


) धरती लोक दुडुनि a i 
y तखत बजे सधानै | चंपतिराइई साह मनमाने ॥ 


| सासाह कपा करि भारी । मनखब' दीन्हो डुसहहजारी ॥ 


= ~ a ७ = 
क्रा बांका | बेटा बली बहादुरखा AT N 


हौँ gait | बारँगसाह तखत सुख ZZA ॥ 


॥--मसहारिन = मांसाहारी जन्तु, यथा गृद्ध श्यगाल आदि । 
२-जबत = जाब्ता, नियम । ३--सार > लाह | 
४-मनसब = पद्‌ । ४--दुसहहजारी--द्वाज़दहहज़ारी--यह बादशाही 


| सममं एक पदु था जिसका पानेवाला बारह हजार घुड़सवार सेना का नायक 
| सेता था। सेना पदधारी हजारी पंचहजारी दपृत हजारी आदि नामों से अपने 
! ने पद के अनुकूल लिखे जाते थे ओर इन्हीं पदों के उपयुक्त उनकी जागीरे 
| tte 
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र्‌ दोहा । 
फेैनार ९ 
मिली बड़ी जागीर घरि: = Ni 
छद्‌ । Tı R 


मिली बडी जागीर सुहाई । ज्ञ 

सुखका तुरग लूट जा आने | खोज 
कहि पठई चंवति कैं भाई। घर की 
दल मे लुट्यो भतीजा ad) सा सब साज 
वह करवाल ढाल अरु घोरा । दीज्ञा 


समीप" 


प्रीति मै 


है भीति सों पाई। H 
N घमसान तुरग हम at || 
र हा यह मन को समवा । | 


तब चंएति ऊपर यह दीना । क 
ताकी अब चरचा न aati घ 


दाहा | 
ga agi बली , उत्तर दिया न रोर । 
a> A ~ 
अनखु RÀ से घरि cal, ert बुद्धि के डैर ॥ १२॥ 


१-- ऐरछ--यह नगर बेलातट झाँसी जिले के अंतर्गत है। कि a i 
ऐतिहासिक नगर हे । कहा जाता है कि नृसिंह श्रवतार यहीं हुआ हे और हिए्प 
कश्यप की यहीं राजधानी थी। इ टे यहाँ बहुत बढ़ी बडी प्राचीन काल की भूमि के 
भोतर भरी पड़ो हैं । यहां ई'टे नहीं aadi, उन्हीं से सब काम चलता है । प्रासिद | 
किंवदंती हे । “एरछ इट न होय”। यहाँ एक टूटा हुआ दुर्ग अद्यापि पड़ा है । मत. 
साम्राज्य में यह एक प्रसिद्ध सूत्रा था । 

२--कनार --सूबै कनार यमुना तट का प्रान्त इटावे से लेकर RT | 
कहाता था अर इस सूबे की राजधानी कालपी थी | इस विषय का पता मु | 
बादशाहा के Haat से जो लगता È | 

३-घरि = पकड़े हुए, गहे हुए | ४--जरना = gat करना | 

४---समीप = समीपी, संबंधी | 
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छंद । 
~ > 
पूरब तै सूबा? चढ़ि धाया ॥ 


ट्क मे छाया | 


क टु hg 
y याग agent | ग्रेरैंगसाह सुनत दल पेट्या i 
a प्र 


* क्रों कीन्दौ। उनि सुख मानि सीसधरि लीन्हे। ॥ 
~. थाई । हयखुर गरद गगन में छाई 
र” चे आया | बैठे कदा साह फरमाया॥ 
| निरी लिखि 2 काई | मन सब ge तगोरी* होई ॥ 
| a आप फर k i i 
सनायौ | चंपति दिये अनख बढि आया ॥ 


माया | हुकुम न माने सा दुख पाया ॥ 


दोहा | 
gag बढ़यों मनसब तज्यो , सेवा कछु न ART | 
इंका दै चंपति चल्यो , आग aint छाइ ॥ १३॥ 


| इतिश्री लाळकविविरचिते छत्रप्रकाशे ब्रारंगजेब-प्रपंच-चंपतिराइ 
िक्रम-मुकुंदहाड़ा-बघ-दारासाह-पराजयःछत्रसाळदाड़ा ब - 


वर्नं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


१-र्‍सूबा--से अभिप्राय शुजा से है | यह बंगाल और आसाम का सूबेदार था। 
| R Ainaa से aad के समीप जा फतहपुर के जिले में हे लड़ाई हुई थी । 

| २-तगीरी शुद्ध अरी शब्द तगयीरी ७८ हे. जिसका अर्थ तबदीली 
आहे| ३--उकील--शुद्ध रूप वकील--यहाँ अर्थ हैं शाहीदूत, साही 
ह. - समाचार लाने हारा | 
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सातवा अध्याय । 


छन्द्‌ | 
चंपतिराइ देख मै आये! चंड प्रताप qe हि 
फौज पेलि alee? smg । भुसियावटर सल ठे) 


पेरछ आइ काट में बैठे। खूबन के पी ® T 
पहुंची खबर साइ के ऐसी । चंपतिराइ करी सि i 
| 


| सा ait चित्त धर लीनी। पहिल फिकिर सज़ा की नी । 
नौरंगसाह साज दळ धाये। जूक जीत सूजा बिचळापै१॥ | 
दावादार रह्यो नहि कोई। Sect aaa साहिबी जे!) 
दहा | 

गज सिक्का ओरंग को , चल्या हुकुम छै संग ॥ 

देसनि देसनि का चळे , सूबा तेज अभंग ॥ १॥ 
छन्द्‌ । 

सूबा हें सुभकरन सिधायो | हित St पातसाह पहिरायी॥ 
सँग बाइस sus पठाये। छै ghia चंपति पै आये॥ 
जारि Gia सुभकरन बुंदेला | ऐरछ पर कीन्ह घगमेरा। 
` बाजत सुने जूक के डंका। उमड़ि aear चंपति cael 


A yw fot at मुसकिल पारी Il | 
माची मार ge दिस भारी | रचनहार at मु रिन. 
१---भाँडेर = दतिया राज्यान्तर्गत नगर विशेष है। यहीं चितोड़ाधीश बापा राव | | 


का पोषण हुआ था । 
२--भुमियावट = घरेऊ रीत पर अपने भूमिस्वत्व पर 
३--बिचलायो = भगा दिया । 


र्‌ अधिकार करना l 
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ङ पेखे। छूटे बान धनंजय कैसे॥ 
an घर मारे | कूटे हय गय पक्खरवारे” ॥ 
ae मट ie Hal लागत प्रान परन के पीवे॥ 
P कटे erat bh 


ein कटक सुभकरन कै, Seat खवास अडोल | 


पंग में उमड़ि कै , नच्या तुरग अमाळ PRN 
छन्द । 

ति कै gA इवा लग्यो पुठी है फूट्यो ॥ 
a तुरंग खवास हँकारचो | सो कासिमलाँ बरछी मारध्यो ॥ 
/ mag तंह मार मचाई । साहि ae अति ओप चढ़ाई ॥ 
| अतिराइ fat तेद लीनो | मं ह सरकाइ* आरन का दाना ॥ 
paz कटक झुकझोरि झुळाया । gia vats धरीनी' धाया 
` करट रायगिरि तै तहँ आयो । तहाँ खोज बका दळ छायो ॥ 
जाति कटक उमराइ करेरी । दीना राति siR दरेरा॥ 
Jae बान गोलिन St कूटे । अरि के विकट मोर्चा छूटे ॥ 

दोहा । 
ऐठे उदभट कटक में , कपटे विकट पठान | 
घाइन घालत? चाव सँ , करि चंपति की आन ॥ ३॥ 

छन्द्‌ | 
| तह मार माची अति भारी । चंपतिराइ तेग झुकि भारी ॥ 
| आहि वैरि काँ चलदल कीन्ही । कटक युद्ध कौँ पैदल लीन्हो ॥ 
समर बीर वैरिन पग रोपे। जा न जिहाज ओट धरि कोपे ॥ 
| भेत अञ्जन कवच धर फूटे | सघामेघ मानो भार जूटे ॥ 


| तबहिं बात aq 


१ l “ale घोडे . 
T= पाखर, हाथी घोड़ों का कवच । 


Fert = फेर हे 
} , BEM = फेर देना, भगा देना । ३-- धरोनी = स्थान विशेष । 
| पालना = मारना, चलाना | 
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तहाँ चौदहा मेघ सिधारज्ञो। सुनि सर | 
कहै चौदहा मुजरा Ari Ši भ्र) समान हकारश्च । 
चंपत लख्यौ बचन सुनि प्यारे | dae ५०६, रोर | 


gen बान बेरी के भूख्यो । छाती आनि कियो 


| 
उज्ञि 
G यार ॥ 


ग्यो कहो अति 
दोहा । र्यी; 
पंचम चंपतिराइ के , लग्यौ बान कै घाइ। 

X A 
अधिक युद्ध के रस भये , बदी लागुनी चाइ॥ ४॥ 
Bez | 
हला बालि बैरी महि आये । चंपतिराइ 
रन चंपति की नची झूपानी। चरी भीम जनु कीचक इ 
फौज फारि चंपति जसु Steg । अस्त हरत ज्यो सपरन त | 
कटकु खोज बंका के कूट्यौ । चंपतिराइ बिज्ञ सु ल्ल । । 
जीति पाइ अनधारी' आये। चाल दई सुभकरन Rey | 
तँह सिकार खेलन अभिलाषी | देबीसिंह नृपति की राखी) | 
आइ अजीतराइ ae रोके। बर भुजदंड समर में ठोके॥ | 
रहा अजीतराइ कै ऐड़े। पेठि सक्यो सुभकरन न ey | 
दोहा । | 
राजा देबीसिंह Bi, डेरी दीना देख । 
उमड्यो चंपतिराइ पे , श्री खुमकरन नरेस ॥ ५॥ 


युद्धरस छायो | i 


छन्दु । | 
नराइ सँ कीनों। | 
aaa at जीते॥ | 
aga छै दीगी। | 
दिलो तब li 


सुनि सुभकरन Gace भोनो। मंत्र सुजा 
लरत fea बहु काळ बितीते | घने Fe 
पेड पातसाहिन à कीनी । गई भुमि 
कठिन शेर मसलहत बताई | नैरगसाइ 


MR पा एक । 
डे = सीमा 
१--अनघोरी = चुपचाप, अचानक | २ 
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| get! बडी कौन अब हम कों बातै ॥ 
ही त. m रे भाई। he अवस्था सी कछु m i 
i 109 साज | tg विरोध करत हम लाजे ॥ 
द 


A ere 
ca g जग में न IFR! 
दा न 


दोहा | 
हैं आज Si, हमे बचाया इस । 


घाउ ~ AN , > “> 
4 ate इन सो at , कळू न हेहे खोल ॥६॥ 
aa सह 


छन्द | 
a | हाई कटक बिन जाते ॥ 
तै. | हाई सलाह कटक 


औं मन आनि लगाई ब 
à न घनो सुख प 
gas A 02 ~ Ne 
हे (पति कहि कुशल सुदाती । लिखा सुजानराइ कॉ पाती ॥ 
aq ७ ST y ais 
E हो! घाइ देह बळ आयो | खेळ सिकार तुरग दाराया॥ 
re पेनी । चंपतिराइ सलाह न RA 
\ faa चिठी जान वह राना । चंपतिराइ सलाह न कोरा 
ल्या । हित St हिये। सुभकरन खाल्या ॥ 


~ A A 
Ar मन मिलाइ मिळिवा ठहराया ॥ 
सृतिं 


. | apa काज बाल हम बा a 
| देठ वोलि जा मिलन न जैये ता झूठे जग में उहरये॥ 
ay बने मिळे निरधारै। चंपति हमे न झूठे पारै॥ 


दाहा! 
मिलिबा राइ सुजान के , RÀ रह्यो ठहराइ | 
इत ग्रनघारी ले चले , घर कों चंपतिराइ ॥७॥ 

छन्द | 
परर का चंपतिराइ सिधाये | दल ळे gaa दलीपुर ग्राये ॥ 
| R छत्रसाल भगतिरस भीनै | उमगि पिता के दरसन कीने ॥ 
| इचि बेदपुर मे छवि छाये। मिले सुजानराइ सन भाये॥ 


————— TÉ को 


१-गोतघाउ =: बंधु विरोध, वंश हस्या । २--खीस = हानि | 
३--सुरक्यो = घाव भर आया । 
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दाञ बीर मंत्र at बैठे i 


तहाँ सुजानराइ Ar ee | का कर 
ते चंपति के चित्त न लागे उस्न on कार 
जब हम बिरस' साह Sf कीन । तब tee re 
दम न साइ को मनसब छेहै”। aie ब iy 
दोहा । ल Wi 
जब हम भुमियावर करी , तब इन करी मह 
हमे जीति & Sige , चाहत हे सब ae ॥ : i 


IR | 
चेपतिराइ सलाह न साठी । राइ 
मन बच कर्म संधिरस राचे । झेले 
तहँ सुभकरन साजि दल 


सुजान ae ठिक ठानो hoe 
क न चंपति जब हे साचे | 
चाय । समर ठानि चंपति पै आये ॥ | 
AA उमड़े निकट. जन आई । तब कीन्ही चंपति मनभाई | 

| \ 
qo पर बान बज्न से IA कातुक we देवता हरपे॥ ) 

पू w 
हलाने हलाइ फौज बँध फेरे । घनझु'डार ज्यों पवन FAR | 
2 Ae 

खलभल परी दुबन द्ल भाने । कित St गये कान नहि जानै॥ 
जब AAT कछु चले चलाये | तब सुभकरन हजूर बुलाये ॥ 


दोहा | 
सँग ळे राइ सुजान कों , मुजरा कीन्हो जाइ । 
देखि साह सुभकरन के , अनतहि दिया पठाइ ॥९॥ 
छन्द्‌ । 
त्योही साह किये. naga । दक्षिण को भेजा करि सूबा | 
amarai नाम. बखानी | दिल्लीपति के अति मन माती ॥ 
_ रतनसाह तिन संग पटाये | चंपति रहे देस में छाय। , 
लिखो नवाबसाह कौं देसी | चाहे करन बड़ाई जली 


5 +. 
१--विरस = बिगाड़, विरोध । २--धनऊु डा = दल बादल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| , हास हाते उठि आ 
) al 


| की 
सेवा TASTE 

| a बिनरै Guz रानी | हम BAT चुप की उर आनी ॥ 

१ 


| ga कपट जानो हम माही | निहचे चंपति मं हम नाह ॥ 
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(०० ) 


क्षा जाया | मिल्यौ माहि सेवा में आया ॥ 


दुजा Hear ataa लिखा कैद करि लीन्ही ॥ 
a 2 


दोहा | 
~ A 
AAT ar , जबही सुन्या war | 
ears का तुरतही बिदा किया जु नवाब ॥ १० ॥ 
ह्‌ 
छन्द | 
= ° 

करी जे घातै ।तै न भई सब मन की बाते ॥ 
on sia विचार मन a ठहराये ॥ 

आदर PA बड़ाई । जहां न प्रापति' बंछु न भाई ॥ 
G S > > 
शुन का gå । तद्वां न पल भर ठाढ़ हजे ॥ 


1 न काऊ 
3 छाडी | फोर Ale Hiss नाडी ॥ 


A 
तव रामी जुग gA जान्यो | उर विश्वास BAT ठिक ठान्यो ॥ 


दोहा | 
लोही राइ सुजान सें , हितुन कही खमुझाई | 
तुम अपनी रच्छा करी , रचियतु इहां उपाइ ॥ ११ ॥ 


छन्द्‌। 
यह सुनि राइ सुजान सिधाये | तज Biger वेदषुर आये ॥ 
AR रतन शुन भारे। छत्रसाल जग हग के तारे ॥ 
नों कुंबर महेवा छाये। समाचार Ae के आये ॥ 
Mù छत्रसाल परवीने । खेलत आखेटक रख भीने॥ 
R बरष ग्यारही छागी | प्रगट साल aE की दागी ॥ 


गराइ मंत्र तँह कीन्हो | ढिग बुळाइ छत्रसालहि AR ॥ 


i =i = प्राप्ति । 
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i SURE बचन निरधारे | सामनि) & 
एर मंत्र मत उर में ay सुम जाउ 
आनो हुकुम मानि रे 


i दोहा | तुम कशे Tath ; § 
ज्या खरदूखन के समै , घरे धनुष तूनोर । 
अज्ञा थ्री रघुनाथ की , मानो SIAR बीर | 

His, १२॥ 


जा छचसाल तहां पशु घारे। जहाँ 


SN 
८ सुन मामा 

/ Xo अनिरा> 

५ चंपति सब Sts । डेरा जा Ga ean | 
हीरादै फाजे फरमाई। डंका देत जा 2 ॥ | 
७ ° ~ ञ्जै ° A R En \ 

ae ते दो फीज करि घाये। TERR दाऊ बीर & ॥ 

नाय || 


जि ५ पैदपुर आई । भीर” सुजान न न जारन पाई 
तीन सुभट सँग लोन्हे बैठे । प्रतिभट उमडि जाइ कर र 
इत सुजान की छुटी IÀ फूटी बर बैरिन की कूसै ॥ 
मिर मिल फौज ठिलाठिळ घावे | चहुँदिस छार छुवन नहि पावै॥ 
दाहा | 
दारू' गोळी के घटे , तीरन भावी मार 
JS भये तुनीर सब , War फौज के! भार ॥ १३॥ 
छन्द । 
पर्या भार मारू सुर बाजै । तीनो que समर सुभ छान्नै ॥ 
safe मनाला हरी Iri । दल में तेग तड़ित सी ari | 
मार करै रनसिन्धु R | तेगनि तमकि are सो तोरे ॥ 
BUEN उलटि रन पंडित पांडे । झुक wae खंडे रि चांडे ॥ 
रुचि Si सार खात ज्यों मेवा । घाइन कै धरि कंजा नेवा | 
पाइ ge के परे न पाछे। पैरै सार घार | 


Sr 3 नाम | 
१--मामनि = मामाओं के यहाँ । २- छुतारे = चत्रशाल का प्यार का 


` ROS > bs = बारूद | 
३--हीरा दे = हीरादेवी । ४--भीरतफाज। ९ ७६० = भले! 
६--छूछे = रिक्त, खाली । ७--विलौरी = हिलावे | = 
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( ५७ ) 
तन gt | भानु हत सुरपुर सुख छूटे ॥ 


हत ति [नी । सुरपुर काँ उमगा ठकुरानो ॥ 
क्ष, ही र्कत नहि ज 
i दहा | 
gant के कीन्ही अगिन प्रवेस ॥ 
H r शकि Tal Sha सहित दिनेस ॥ १४ ॥ 
aga साहस 


इ ठिक ठाया । खनद! कै विक्रम मन भाया ॥ 


at gare 
हलौ छ करि जाना | राखे रजपूती का बाना ॥ 


4a qe 
गा [स न जी का | घरच्या लिळाट राज का टीकी ॥ 


चान ले 


इ कै जाया। St अन आनन छवि छाया ॥ 
I 


| तब के सँग 
र्यो सुजानरा 
ग्राही अर अखान 
समिरि फौज act 
जति जहाँ जुद्धरख भांगे शेगन 
दोहा | 

बल धरि धाये खळ सत्रे , खबर ज्यान की पाइ । 
नातर क बचती कहां , बिवरै चंपति राइ ॥ १५॥ 

क्र 

इति श्रो छत्रप्रकाशे लाळकविविरचिते SIIR BARA पराजय- 
बंकाबधबणान नाम GAAST: I ७॥ 


नि की घाई | जूझा मन मार के माई 
फिरि आई । जहा खबर पति का पाइ tl 
१ आनि लिथिछ करि छीने ॥ 


१-रोगन nh सिथिल करि लीने = महाराज चंपतराय रोगों से ग्रसित 


, tara तथा शिथिल होकर निष्पोरुष हो रहे थे । २--ज्यान = 
| mi [ 
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A Å 
SUE सुने दळ थाये। छाडि ओरछा 


S k q 
तीन राज बीते जटवारे१ । er फिरे s T सिधाये | 
तब चंपति यह मंत्र विचारच । सहरार ज Rem, 


at जेवा ॥ 
' जेवा निरधारतौ॥ 


TE = A > 
सहरा भूप इन्द्रमनि भाषे । हते साहे नाली मै सै 
रास | 


Sages चंपति क धारे | cet कैद में भये ६ निहार 
संपति अरज साह सां कीन्ही | कैद छुडाइ aie FER | 
छुट्यो इन्द्रमनि देसहिँ आयो । फेरि राज सहरा के a 
करी हती इहि भांति निकाई । ay मति सहरा कौ धाई॥ 
दोहा | 
सहरा कौ सधै भये , चंपति सिथिल सरीर । 
घात ताक ws परी, बैरिन की भट भोर ॥ १॥ 
छंद | 
रिले दलेल Brat दळ पाळे | Arca सहस gaz सँग आछे॥ 
चंपति संग भीर कछु नाहो | सँग अखबार qian आहो॥ 
सहरा का gA पग धारे। दिम दिन बढो राग अति भारे॥ 
दरः कोस Sree की कीनो | उतरि घरिक area दम दीनी॥ 
तुरँगनि रातिबुः दैन बिचारी । तों लगि आरि कै सुन्यौ नगारा ॥ 
नजर परी ee शरिता की” गोठ" tale बैठे” तरकत की गोळे* | चंपति बैठे तरकस W 


१- जदवारा = नगर विशेष | २--सहरा = नगर विशेष | 1 i 
--गोलै कु ढ | 
३--दौर = धावा । ४--रातिब = दाना, चारा। X गोले 
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( ५९ ) 
कटि माही | व्यो त? बान घालिन* के नांही ॥ 
z s > 
ê S grat | दुब करि चंपतिराइ नकाया ॥ 
a रक 


के ama तहाँ , तन कै लगी न बार | 
री भारिक , उतरि परत इहि पार ॥ २॥ 
चारी. पुत oe 
नि राजा । ग्राघट TEA ठुरंगम ताजा w 
ने दिन at ari ama बन्यो न ग्रोघट धारी ॥ 
iy Be aca की बांकी | काढि कृपान इन्द्रमनि हांको ॥ 
frat a सन्मुख ZEA | बीरळाक का आनंद wen ॥ 
a लि जू इन्द्रमनि कीन्हो | चंपति गाड दोर कत ळीन्हो ॥ 
पहरा सहर खबर यह ठाई | खाहिबसिंह | wat पाई ॥ 
aiu चले इत आये । नाते प्रगट प्रीति S pe ॥ 
घावे । हितू बिना को काके आवे ॥ 
दोहा | 
ताते इहां बुछाइ कै , चंपति का निरधारि | 
यह बिचारि पठये तहां , ते ढे से असवारि ॥ ३॥ 
छंद । 
ह दौवा सिबराम सिधारत्यों अरु Tare बारी निरधारच्यो ॥ 


qa et इन्द्र्म 


ta समे कहा मदु 


१-्योंत = अवसर | माका । २--घालिन = चलाने का | 

३--आड़ो = बीच में । ४--खञ्रोघट = HAZ, नाला | 

| ५-दावा बु देलखंड के राजाओं में यह प्रथा हे कि राजा को वाल्यावस्था 

| मनिस धाय ने दूध पिलाया है उसका पुत्र जा राजा के समान वय का होता È 

\ अ राजा का दौवा अर्थात्‌ धाय-पुत्र कहाता है । राज्य द्वार में जाति का 

TERRE इस दावा का विशेष सम्मान हाता है । उसके लिये वेतन, तथा 
। “रे लगा दी जाती हे। ये धायें बहुधा अहीर खवास और राजपूत अदि जातियों 
ञे ह होती हैं। राजा अपनी धाय के पति को wat कह करि संवोधन 
के हैं। दौवा को राजा अपने सहादर की भांति मानते हैं | 
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FRR कूच तिहि गावे' आये | ७८० 
Was सुनी फौज जब आई = 
उठि कै हिम्मत Ra बढाई । gs कमान 


i क़ 

छत्रसाल तंह बैठे आनै। डर्‌ a 

A > i à 

ł त्य़ा ल 

त्याही छत्रसाल की माता । जग मै एक 2 mi 


HEM कटार हाथ में AR । इल 


A ७ घेरे $ 
तहा MA गांऊ के, जरे 
अति अडाळ बातै कहीं , सब के 


काज सो जाइ | 
। TIME सुनाइ ॥ ४ । 
छंद | 
को हा तुम आवत मन बाठे | चंपति।को इए ade 
री ह्‌ N वत मल बाढ़ । गपति।को हम तजे नकाळे| 
प ay हेहै । और छांह तब इनकी है ॥ 
सुनि सरदार फाज के बाळे इते रास काहे के aay 
हम उर नाहि कपट छल छाये । चंपति चळे छैन हम ग्रागे॥ | 
न्‌ ~ > जे xX w y | 
हम इनका सहरा ले Re । दुशमन कहाँ खाज नहि By | 
यह बिधि सीतल बात सुनाई । gaa प्रतीति सबनि कौंआई॥ | 
तहां उतरि उन डेरा कीन्हा | सब के चित्त सुचित करि Aer 
- सहरापुर कछु दिना गमाये* già सीता ace gai 
दोहा | 

aèr रघुनाथ , को , हते निकट तिहि राउ | 

दरसन को चंपति गये , घरै भगति कौ भाउ॥५॥ . 


१--संकना = आग दिखा कर गरम करना | 
__ २--धंधेरे = राजपूतों की एक जाति । बुंदेलखंड में aR, 
-तीन प्रकार के राजपूत परस्पर संबंध ओर बेटी व्यबहार करते हैं । 
ठर gan व्यतीत किये | 


परमार, बु देते बे | 


aR = भिड़े, सम्मुख हुए । 
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छंद | 
सहाये | सीता राम लखन छवि छाये ॥ 


Lim तुरतु सहरा स ळागा॥ 


[गा | gate 

[स रूख पं 

जज अति भारी | कछु Sats agi RENT ॥ 
र भया 


तिन र जैयै। मोरन गांड बचाई हैये u 
ति को हम दोकी । कहा जान करि Ge फाका ॥ 
छा सनि लीजै | इनको j भरोसा कीजै | 

A फौज साजि कै ma | हम at कहे T हम आये ॥ 

> gaa इंद्रमन राजा | खूनी सहर सुनी सिरताजा UW 

Ee दोहा | 

रिवा इहां , घर ICAA घेर | 

लेन न पाया बरु ॥ ६॥ 


बन्यो आइ म 

रिपु af राइ सुजान को , 
छंद | 

स सिगरे जा बाळे | खान SAGs बचन तब खाल ॥ 


हे उसा 
सोक । जंह रघुनाथ सरन सब्य का 


इहां बने मरिवा ता 
दंपति aia बुद्धि के कीन्दे | सुनि विचार सबही के etre ॥ 
सब के मल देह निरधारच्यो | असुर मारे खुवभार saa ॥ 
Ata देह आनंद से AA । ag करि चित चंचळ बख कान्हा ॥ 
जनक जजाति देह धरि आये । जश्न दान कार स्वग सिधाये ॥ 


हुन सतिन देह जे पाये | करि करतूति सुजल बगराय ॥ 
दोहा | 
तातै जँग में देह की , रच्छा कीजै आदि | 
सब साधन याते VA , और बात सब बादि ॥ ७॥ 
छद्‌ । 
हम ही देह wat जग माही | करतूती कीन्ही चित चाही ॥ 
एक बात जु रही है कीचे। बेर सुजानराइ का AAN 
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गाई । समये on 
छूटे । है टि ए 
४ | ता Say र्न 
lat काजे जाई सुख | 
खै a X ने 1 
आही । axa ap 


जदपि अनित्य देह यह 
जा कहँ सदरार मै 
ad तनक देह बल 
af ow देह तै छूटे। 
कितिक ऑछड़े मै दल 


जा कहँ नैकु बुद्धि बल पाऊँ। तो teh क लिक mt 
ater । रि ay 


Sit मुकास ele” बन्नै, ता कीजे उपचार | 
असवारी Ri बल बढ़े , कारें झुक झुक सार ॥ ८ 
झुक इ ॥ 


छन्द | 
जालों. सहरा भई लराई । फते दलेल देवा तहँ 
'साहिबराइ बिताव रहोऊ। गढ़ में रहै सकिळ' कै दो 
साहस चित्त दुद्दुन का Bat । शुपित पाप चंपति क a | 
तब पाती लिखि गुपित पठाई । दबा अरु बारी कौ आई | । 
तुम विस्वास चॅपति को कीजो । जञोबदान हमको तुम दीजा ॥ 
चाहत हौ न अरिन की बाही । gadi कठिन परी गढ़ माही | 
'पहिल फते हमही पह AÀ पातसाह सौ मुजरा Ay 
दोहा । 
ai चंपतिराइ Ft, Raa gÀ सब काइ | 
aai अरि की फौज की , दौरै हम पर होइ ॥ ९ ॥ 


पाई ॥ 


छंद ! 
सुनो चिठी दौवा अरु बारी । नीचन नीचो बुद्धि बिचारी । 
> N 
कही Gta फैजन को नाकी | मारनगांच चळी वह बाका॥ 


0 a > > | | 
इत मुकाम चंपति कों भावे। सहरावारी कूच करावै | i 
an न. 1 


१--सकिल के रहे = भाग कर जा घुसे । 
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CaA) 


मे नहि देई । Seo हानद्दार सो होई ॥ 
aa 


द्ध fad a 
पंडा संब 


हक की ठि 
सख पा 


आनी | slag वरि परतिच्छ भवानी ॥ 
ara | सुमिरन करि रघुबर HAW ॥ 
क पारी | इतै कूच की करी तयारी ॥ 
पति 5 Sri गुपित मंत्र काहून जनायो ॥ 
दप्ति अवि हा 

§ दाहा | 

ढ़ कीन्ही बिदा , तुरत राज तिहि ठांड । 
E तुम चल्ला , ज्ञानसाह के गांड ॥ १० ॥ 

छन्द | 

उठि रात ANÈ | शानसाह के गांड var ॥ 
| aa के मिलन जहां ही | आदर भाव प्रीति कछु नाही ॥ 
| De हाइ इकतरी आवे | तीन उपास न बळ तन ata ॥ 
| fa देखि कछु बात न बूभी | मिली न आइ कहाधों सूकरा ॥ 
| | हे. उदास फिरि आये डेरा | भई रसोई कहां Baer’ ॥ 
Sat शानसाह घर आये । समाचार सब सुने सुनाये ॥ 
| तब डेरा दै जिनख पठाई । भई रसोई रात गमाई ॥ 
| संग परै सब करे रुखाई | बहिन कान का काके भाई ॥ 
| देहा | 
छत्रसाल कैं करि बिदा , चंपति भये तयार | 
सँग दो सौ ठाढ़े भये , लहरा के असचार॥ ११ ॥ 

छंद । 

` चेपतिरा बुद्धि यह कीनी | ठकुराइनि का अज्ञा दीनी ॥ 
Mmi चला उत बारी | चळे तहां को खाट हमारी ॥ 
पैढ़े एक खाट पर कोई । नस सिख तै पट ओढ़ें सोई ॥ 


= 


| ` 
J १ Fat = श्रतिकाल, अवेर \ 
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८ ६७ ) 
सँग लीजै agu 
फाज aR मारन है ज्ञेया | प्रभु के 
उ से 
दोहा | 
एक माइके को तहां , सेवक हता हजूर 
ताहि बुलाया जानि के , याते परे न भूरर 
॥१२॥ 
छन्द | 


कही बात तासा ठकुरानो । तं प्रतोति का है 
att atti मंत्र सुनाया। पशु के चित्त ब्योत 
तू चलि पाढि खाट पर आहे | हाहू चलत संगही 
यह सुनि के वह भरी न हामी? | झुक झहरानी नोनहरामी। | | 
पाइन परी जदपि ठकुरानो। स्वाभिभगति उर तऊ न आनो | 
जब अति सार करत TE जान्यो | तब कानी चाही को मागी | 
दोहा । म 

कूच करै चंपति चले , होनी RA बिचार | 
Ra मद्दति चाहिये , तित तै घाई घार ॥ १३॥ 


हम जानो ॥ | | 
यह आया॥ | 
ही पहै । 


छन्द | 
चली फौज सँग सहरा वारी | संग दे सै असवार हथ्यारी'॥ | 
ae घात पाप उर आने | चंपति fe सहाइक जाने॥ | 


आपुस माक इशारत* कीनो । कर उळछार से हथी* sl 
मारे que gen उन संगी | चंपति पे उमड़े gt जा | 


१--हजूर = उपस्थित था' । RR = चूक) भूल | 
४- नोनहरामी = त | क, 


३--हामी न भरी = स्वीकार न किया । 
श्वास 


र fa 
a $४--हथ्यारी = शस्त्रधारी । ६- दुंगलन दग़ावाज़ों 


an = बर्च्छा, कटार । 
XING = shia, इशारा | ७--ल हथी = ब i) td 
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श 


रक 


वृत्तान्त विश्तारपूर्वक 


4 anàt से भरा हुआ è । इ 
| [ सरल Te 


के सारांश के 
> से मूल ग्रन्ः 
9 मनोरञ्जक at यह 
y pea T È > 

पचि पंक्तियाँ पढ़िये फिर कदापि 
| _ कतै | जिन हिन्द w 
E हें इसकी एक प्रति अवश्य Jal 
|. हे जिनका मूल्य २४) है 


| हमीर रासा (रणथंभार के वीर | 

aif महाराज हम्मीर देव 
| a 
5 50 ॥) | 
| जगाम (दिलो के बादशाह | 
| बहादुर शाह के पुत्रों का युद्ध) ॥ ) | 
| धावती aly | 
| इविग्रानख धन कृत विरहळीला 2) | 
| भण ग्रस्थावली ( प्रसिद्ध कवि ' 


बनी आदि ग्रन्थ ) १॥ ।=) | 

| पुगान चरित्र Da 
aR बाबू हरिशचन्द्र | 
यि जीवनचरित्र l=) | 


थ के पठन पाठन 
इतना है कि कहीं से काई पृष्ठ उठा कर 


थे प्रेमियों ने इस ग्रन्थ के अब तक दै 
चाहिए | इसके ६९ पन्चे २२ भा 
प्रत्येक भाग जुदा जुदा भी मिल 
> q x A 

| दकता है। मूल्य १) क लगभग है | 

| S T A 
अन्य उपयोगी पुस्तक | 


gin, $ T ae + | 
p” i‘ oi Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ७ ri p 
P Ñ 


BX 
पृथ्वीराज रासा । 
से प्राचीन T 
तवर्ष के अन्तिम क्षत्री सम्राट राजा पृथ्वा- 
क लिखा है जा आदि से अन्त तक 
तिहास प्रेमियां के लिये ता यह 
की भाषा कुछ कठिन है अतः सभा ने समस्त 


ग्रन्थ है जे अब तक प्राप्त 


हिन्दी भाषा में इसके साथ ही साथ ST 


में बड़ी सहायता WIC आनन्द 


ग्रन्थ पढ़े बिना नहों 
नहीं लिया है 


आप समस्त 


> 


महिला agzasi (भारतवर्ष 


। की विदुषी feat की संक्षिप्त 
। जीवनी) 


र) 


| हिम्मत बहादुर विरुदावळी (बांदा 


के प्रसिद्ध वार हिम्मत बहादुर 
का चरित्र) १) 
नन्द्‌ दास की रासर्पचाष्याया 12) 


अखराचट i2) 
यूरापीय दर्शन (यूरप के 
। दर्शन शास्त्र का इतिहास) ॥) 


' प्रिचयोप्रणाली (रागी की शुश्रषा 


करने की विधि) |) 


| सं्षेपलेखप्रणाली अथोत्‌ हिन्दी 


शाटेहे ण्ड Y 
महाराणा प्रतापसिंह (नाटक) Illy 


सब पुस्तके मंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से मिल सकती हैं। 
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अजीर्ण व अजीर्ण के हस्त 


खाना पचानेवाले 
राग होता है 


अर की 

जिसके ये लर घटे बढ्ने वा ad | 
| ek EM करते हेला 
=> र जान पड़ना, पेट मे pale 
चेलाना, खट्टी चा ays पु 
छाती जलना, मुह मै aa 
Say थाड़ा द्दे 

र्स्य आदिक । ज 
की भैली में रहता है शोर 


होना, चित्त 


=P a 
y 


i i i 
A 


हाता है । कभी कभी खाने छे थोडी 


ny yy 
oe] 
21 a 


Su 


£ 


देर पीछे ही दस्त हो जाता है। 


> Cis अ सब हालते कभी \ 
अधिक होती रहती हैं और महीने भो कम, कभी 
A 


ने! तक चलती हें । राग 
शरीर दि दि गळला जाता हे = Keti का 
शरार [दन पर दिन गछता जाता हे । अन्त का असाध्य हा जाता है, | 


an शरीर को साधारण पुष्टि का घट जाना इस रोग का कारण है। | 
लिखी हुई हालतों में ऐेसाही हाता है-- | 
À Ze अवस्थाः कोई विशेष राग के बाद कमजोरी, कम खता | 

( ह कि चत, BGA, पारण आदिक में लोग करते हैं), धातुक | 
व्य 1 नष्ट हाने से क्षीणता, अधिक श्रम, दुश्चिन्ता वा शोक, प्रसव | 
के विकार से कमजोरी | +d 
इन विषयों को विचार कर डाक्तर ama ने अजीण की दवा | 

बनाई हे । खाना SHA करने व अजीग के दोषां को मिटाने में इसकी | 
विशेष शक्ति है । यह दवा छाटी छाटी टिकिया की ऐसी बनी हुई el | 
पंद्रह राज के सेबन याग्य ३० टिकिया की एक शीशी का माल ९) ५ 
रुपया | डाक महसूल १ से ४ शीशी ।7) आने । ; = : 


y 
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है न į 
>, id 


| पुस्तक संख्या २२, २४ 


qa’ 


गरीप्रचारिणी अन्धमाला | 


दक, श्यामसुन्दर दास, Ao Te । 
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(२४) छत्रप्रकाश--बाबू श्याससुन्द्रदास ग्रोर बाबू ह 


at 73,९ ०५७० T eS 
को क í 


EN 
Teer नकम C 
ERRI BATU | 


(२३) परमार रासो--जावू इयामसुन्दर दास सम्पादित | ( 
२६४ तक ) 


B र ग 


am सम्पादित ( पृष्ठ ६५ से ९६ तक ) 
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रिमाल तुप » म्रनिया अघि गाय | 


ह यप 
रक छि भूपति नाव FATT ॥ ५० ॥ 


ठोका मऊ » 
चैपही | 

हय । चरन चरन खिर नृपति छगाइय। 

इय | फिरि जसराज ARTA आइय ॥५१॥ 


दा करि 


| | CERE पुर देव gm 
| तिकरि ्रपुरारि मना 
| दाहा | 
आय RÀ सैन सजि , कटि बंधिय किरवान | 

q A 

चढिव जन पदन पर , खाप अरिराज पलान ॥ ५२ ॥ 


दिसा दिसा चंदैछ किय , तूरन ग याळ | 

जिन भुवपालन TT गहि , तै षंडे करि रार ॥ ५३॥ 

खाम धरम हित सीस दिय , ळरिव द्‌ जु जसराज | 

हा कैं दयव निकारि जग , कहा करें रराज ॥ ५४ ॥ 

अल्हन के सुनि कै बचन , कछुक चित्त रिख लाय | 

फिरि वोल्यो कवि आल्ह At, Gag बच Fg लाय ॥ ५५ ॥ 

| पद्धरी | 

|| हकत gie जगनिक रान । अ्रल्हन नरेख सुन सर्वे कान ॥ 

' | एमाल छोड बालक वाप | जस्मा इध राज खराज आप ॥ ५६ ॥ 

| at qia परिमाल जान | दल्ली सुभूम शुमियान आन ॥ 

3 | सव सहर लग्गि उर सोक कीन | बालक नरिंद्‌ भय बाप हीन ॥५७॥ 

| गसरथ्य राय लाडन लड़ाय | परमाल राय लिय अंक लाय ॥ 

| सान हान सामा gaa | ga तात alg aT बुलाय ॥ ५८ ॥ 

| | अष महव जुत अग्र जाय । परिमाळ By जसरथ्थ राय ॥ 

रिया सुदेव के गरंग लाय । फिरि ढोक मऊछी कै कराय ॥ ५९॥ 

| PRR पद्धारि बीर । पूजे लु सर्व सुर सद्ध धीर ॥ 

बियो पूर पुर सुभट राय | दिन अस्त नगर मडुचे TAT ॥ ६० ॥ 
ल ५ 
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( २३४ ) 

RIG SEIS कोप कीन | दक्षिन सुदेस 
चांदा सुपासु लिय दीह दंड । बारी सुदेस ग यान दीन॥ 
उरस गढ कोर .. 

रेवा सुपार लिय gi सै | भज्यौ i: 


सुजार 


¥ 
जटवार राय षग्गन षपाय | मेवा तमा जीरा सुगवे | 


रिश्च 

4 र लीन y | 

पंचाल देख पंजाब थान। बैराट देस ह याह 
का | 


मालव gta लिय'वेस सार | उद्या पमार किय 


चंदेल राज पर घार Aa पुन गढ़ा मारि ॥8३॥ | 


awe बीस अरि भूमि पोइ । तइ लगि चंदेल ण 


भय सुचित is किय स्वाम काम । फिरि करिव 
यह बत्त सुनिय परिमाल राज । आये सुकाम ज 
सिर git सुआल्ह faa बुलाय । आपन सुदेस 
तरवार बंधि सिर तिलक कीन । गैयर ame तिहि वेर दोन | 
किय सोय अंग सरदार सुद्ध । बञ्जियाँ बनाफर नरव a | 
बैठत पाट wea नरेस | माया सुजाय पूरञ्च देस ॥ ६७॥ 
पडन गया के जेर कीन । तह दवे कोट त्रय ge da) | 
Ret सुखुद्ध निसरथ्थ जाय । सम सहाबाद षग्गन षपाय ॥ ६८॥ | 
निकार दीनं Se पठान । तुरकान a किय हिंदवान। | 
fet afte जयचंद दोर । केहरि कठेरी कै मान मौर ॥ १९॥ | 
काबिल gat रन रोपि पग्ग । जित्तो saa त्रय राजञ अग। | 
त्रोदसह वषे गहि सिंघ ल्याय | परमाल पग्ग ग्रेग गिराय ॥ ७०॥ 
जयचंद हुकुम qan दीन | गाजर गजाय अरि बंध लीन। | 
यह बत्त सुनिय dye gua | कलगी afte दिन्हव पठाय॥४॥ | 
हीरा aia दिय पंच लाळ | डरवसी देइ दिय सुक्त माण | 
` «= & नृप कहिय बत्त WRN 
मावास देख बहु कीन घत्त | जयचंद राम र | 
मम सत्र भीम भव डारि ara | किय असिय लष्ष सदा a | 
fea मगध देख मुगलानि मार । सुर की बसंत किय भूस जा 


रेप तरु न होइ tea 
राज साज ya | 
सब दल भुलाय। | 
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ga दहाय । gira gaz नव निद्धि m | 

| ee द्ळ खुदाटि | बच्घेल बागरिय se ॥७४॥ 

PE वार मारि । चालुक सिंघ के गयु गारि | 

| atte lg a खुदंद | सुन स्वाम धर्म जसराज नेद ॥७५॥ 

| ar गत 2 न ‘ara | यह भभिष वक्त बर कहत TA | 
a सवामि E पराय | सत जन्म जार जम लोक जाय UGE 

डि जाय | ENT नक रजपूत पाय | 

है परिव चंदेल राव ॥ ७७॥ 


| aa स्वामि 
ea खामि ज्ञा छ बिही 
| aga ग्राजु कनवज रहाव । लक 
१... खाम धमे बुलत जुबान । जम लोक जाहु छुट्टत पान | 

| क amet नृपति कीन | खत लक्ष हेम सिश्लुकन दीन ॥७८॥ 
॥ तुद 


| राज बाज बग 
| ag सुथार मुकता चलाय । जडु ज 


| aaa आय सब गान कीन | करि चाच मद्हन दे नचि प्रचीन | 


| e हदन मल्हन दे कहिव मोहि | सो बच दिचल दे कहलु तोहि ॥८०॥ 


से भवाळ | अंबर अनूप सूपन बिसारू । 
लि वर्षे वषी अघाय ॥७९॥ 


दोहा । 

वेस्या जसरथ अजिर मह , नृप चँदेल Pag ळाय। 

शेपन का वर बुधुन BE, दीन्ही सर्वे सुनाय ॥ ८१ ॥ 

| चापही | 

| पाहन किय दीपन का वंचिय | बुध बळ बाळ कहत बळ पिंचिय । 
| iga भीर अजिर ga मंचिय | मादित मनय मब्हन दे नेचिय ॥८२॥ 
| दोहा | 

इक जाम मलहून नचिग , करिय बधाइय राज | 

हीर चीर हेमादि सब , दिये अस्व गजराज ॥ ८३॥ 

दिया दान परिमाल नृप , मल्हनदे सुघु पाय । 

फिर रानी देवल जहाँ , मंगति बचन बधाय ॥ ८४॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २३६ ) 


rg | 
अल्ह मात तह मल्हन MZY | जह बैठी रि 


बचचु इक बुल्लिय सुषु पाइय | देवलदे = समुदाइय। 


दोहा । TAT oy ॥ 
पान जार देवल कशी , गन थांके गज बाज 
| 
जब संकट नृप गढ़ सहर , आल्ह सोस तुब का 
देवल तू नहि मानवी , दुर्गा कव RAANG | ॥0 


मल्हन सह हारचो बचनु , ताकव केचन विचाद॥ ८ 
७॥ 
चापही । 
देवलंद तुम बाचा बंधिय । धर परिमाल 


धारना संधिय। 
गढ पुर आन AST कोई राजह | अल्हन सीख 


दीन TT काजह ॥८८। | 
देहा | | 
जिनके सत्त धरा रहे , कहे जगन मुष भष्षि। 
सती साध जे बचन कहि , सुना Raw दे सष्पि ॥८९॥ 
ara | 
बचन छले बलि राय अमानह | बचन करन कप चंदिय बानह | 
बचन षंड सुत बनहि सिधारेय | बचन द्रोन भीषम तन हारय Mol 
बचन नोच घर बसि हरिचंदह | बचन Saw दिन्नय रघुनंदह | 
बचन दुधीच आफु तन दिन्नव | बचन राज सुम्मी महि PRAT ॥९१ 
बचन बलार दीन अप ALAS | बचन तात .त्यागे दशरथ्थह | 
बचन पुरिष गजदंत कहाइय | कढे बढे फिरि मुरकि न जाइय ॥९॥ | 
बचन सार व्यासह मुष गाइय | बचनन ही तळ मुक्ति बताश। *_ 
ज्ञा काइ बचन हार नहि करइय | चंद सूरज लै वृक से परह्य | 
दहा | 
कटक fre मिश्रित करे , करी मैकु न कान | 
सत्त बचन जग उच्चरे , लये दिवल दे मान ॥ ९४॥ 
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खोापही | 
| दे बुल्लिय | आल्हन उतत aza afga | 
य द g किज्जिय | स्वाम घर्म कब जस सुत लिज्िय॥९५॥ 
लिय बानिय | हाइ aaa कीच कहानिय | 
» एरिमाळह | से अब TIS गये वह ASE ॥९६॥ 


अबै घर जावडु | नगर महाबा STA अभावहु | 
न उपथ्थिय | हम कनवज्ञ उतन करि थण्पिय ॥९७॥ 


| तक म 
ज 
aga जसर 
है ater | 
चंद are परिमाल aft , बिलसी दिसा बिलाल | 


प qaasi बसि , KFA भूमि भय साल ॥ ९८ Ul 


Ae a 
ALA | 


z aft बचन कहि , जगानक गय 
जुगळ पुत्र सह क्रुद्ध करि , बुल्लिय देवळ माय ॥ ९९ N 


Gar | 


| करि क्र बु देवळ सुबैन | Ba पटकि इथ्थ आरक्त मेन | 

| gu जुद्ध कटि सत्र माळ | विय बंध लीन परिमाल पाळ ॥१००॥ 

gh मल्हन झूलन झुलाय । सुष चु बि अक भारे लेत आय | 

| बहुमोठ वस्त्र भूषन अपार | राणे ARM त्रस्दा कुमार ॥१०१॥ 

` मृगया सुभूप रम्भा रमाय | ढिज्जे सुआदह ATS बुळाय | 

आगै' gja सेव करि गाय | तुम जुगल बंध सिवका चढ़ाय ॥१०२॥ 

हारीय aaa मम मल्हन तीर | जग विमुष ज्ञात त्यागत सरीर | 

| ममबत्त जाय जग मांक षेय | शारव सु ah मह बास हाय ॥१०३॥ 
दाहा | 

बचन बुझि परबस परै , जानै वृथा पराय | 

ता मानव का नर्क वड , TR कलेवर जाय ॥ १०४ ॥ 

देवळ के ये बचन सुनि , अ्रल्ह बुल भुवपाल | 

बडे बडे उमराव जग , कहा HTN परिमाल ॥ १०५ ॥ 
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सिक्र वार GHA बलि बानह | ao सत्र 
साम वंस सकतेस महाभर | चक्रपान बघ्घेल छ 

ढुरजन पद्म सिंघ राठारह | महियपाल भूपति त्य र 
नरहर गोड गढापति Arga | जाकिय असि जाहिर ॥ 
चांदावार देव गढ़ के पति । जिन सह भूप मान a ie 
इन उमराउन SST ल आइय | चावंड रह्यो RÈ a १०० 


Vag 


Rosy 


देहा | 
' कार्य सिरसवा मारि। 


> i आसुन अक्ष विसारि ॥१०९॥ 
हद Ei क SE , पुन पुन दुष परिमाळ | 
रगत नाह म्हा का बचन , रागे डर अति साळ ॥११ 
पद्धरी | | 
उच्चरि सु Mee सुन VE बच । महिला भूपत के मत्त रत्त। 
QA लीन हम समर मार | नृप छीन पकरि चरनन सुडार ॥१११॥ 
सूरत्ति टॉक aa बढाय । ga मारि लेहि महुबो Bera 
चँदेल सर्व देहे भगाय। यह बत्त मानि जगनिक्क राय ॥११२॥ 
विष सान ग्रास किमि पाय राज । आमिष समीप बैठारि बाज। | 
aif सुनिय aa चँदेळ राय | जनपद सु सर्व लिन्नव छिड़ाय ॥(१४ | 
भुवपाल वत्त मङ्टियन कोइ । Hea gaa सब परिघ हाइ | 
महिपाल मंत्र भुल्लव सुवाल | उद्दळहि आल्ह जानंत काळ ॥११४॥ 
दिव करन भेज बुला gA | तुस करु नौकरी आन देख | 
षडे बत इक ईदळहि दीन । मिष्टाय काज बालक नवीन ॥११५' 
वादा नरि द कह भूप दीन | थां का सु आसु आयस gha | 
रानो कुमार मद्दुबै सुरष्ष । थां arg नोकरी देव भष्ष MRA 
यह बतत बुझि देव करन जाय । हम कुथां प्रष्टि अथ्थिन ह i | 
भय परख तो महय जाल सब्ब | मम बुझि छाड agg ज 


बाळक इक मलषान नृप 
हत्या गर्भ चहुवान कव , 


oll 
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निसान | किय बिसर ताम asst निसान | 
| र सजाय | यह बच सुनिय मल्हन सुमाय ॥११८॥ 

an He कान | नृप Ales जान ब्रम्हा समान | 

सु“ य हेरि | HEA GAT THT सुफेरि ॥११९॥ 

दाहा | 

oq जे बच कह › HE स्वाम सन aE | 

संग्राम का , ME ऊद जख BE ॥१२०॥ 

रजपूतन की मान भय, कढत न सजसा | 

ae उबारी तुम fare , स्वाम घम ae सार ॥१२१॥ 

ज्ञगनिक आह्ह विवाद » बन्नाफर नहि सान | 

क्रोध जानि कविराज उर , giga देवळ रान MARI 

खाम संकर सगन हिय » उपजी कुमति WAT | 

देवळ कहि मम उदर मह , परि BAT कुट्टार ॥१२३॥ 

स्वाम धमे धरि छंक मह + GA कीन EFAA | 

बानर ते देवा अमर , भये सवे JETA ॥ १२४ ॥ 

आनि परिव चंदेल पर , चाइुवान कव आर | 

हा करता संग्राम कह , छंडि दया भट खार ॥ १२५ ॥ 


ज्ञगनिर्क कहि 


चापही | 

गहे सार पडिहार अपारह । गहै सार सब राज कुमारह | 

War उमराव महामति | चांदावार हिंदोळ महापति ॥ १२६ ॥ 

गहय सार चक्रपान सुवाळह | रीवापति जीते अरि जालह | 

जतै म्हा नृप नगर सिधारिय | ताही दिन मम सार विखारिय ॥१२७॥ 
दोहा । 

सुक्र मास ग्रीषम रिता , तस्त भूमि अर घारि | 

इह सुकाळ परिमाळ qa, Raa नगर निकारि ॥ १२८॥ 


इंदू नरिंद कुमार विय , भगिनी कोसिळ आय | 
आतप लगि ait कुसुम सम , गय पतीन कुम्हिलाय ॥ १२९ 0 
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जुग बाहन फल पाप के , परेय 
WE भइय सुव लाक मै , देवळ 
M । 

दैवल दे कहि बाक न!रष्षिय | क्षत्रि 
स्वामि साकरै र | 
करें देइ न कट्टिय। हा कर ।॥ 
तार कूप नहि फाट), | 
दोहा । "| 
पुत्रन पर अति कोप करि , कियव 
देवळ UAT दृयानिधि , जळ भरि 


सेप के मकफ। 


भइन 
q बभू ॥ १३७ । 


सोग उर ऐन | 
रष्षेय नैन ॥ ११२॥ 
IÅ । 
देवळ दीन बचन करि यु | आसुव भरत वसन तन 
पुन प्रगट सत्र सभ ÄT । तुम रज रजपुत्तन hate 
सुनत सांकरय स्वामहि SA | उच्चा ds dey सोइ्य | 
गाइय चून जै m रहाइय | साठ सहस नकेन मह जाइय॥ k | 
जंग बचन सुनि के नहि हिञ्चय । ते भव सूर घम नहि सञ्चय | 
स्वाम धमे सुनि कहे पुरानह | देवल उद्र परे पाषानह ॥ १३५॥ | | 
दोहा । | 
स्वाम खाकरै जानि कर , रहै आन घर साय | 
सो रानी फिर तैालिया , कुल रजपूत न हाय ॥ १३६॥ 
स्वामि साकरै जानि तुम , पर घर चित्त लगाय। 
यह कहि कै देवल बचन , करिव मरन कव दाय ॥ १३७॥ 
मरन Ad मानस लिये , देवल किय तन घत्त | 
माछुळ At कहि किंकरी , wee sg सुनि Ta ॥ १९८॥ 
छप्पय | 
Wee sz सुनि ssa बीर बिरभाय त | 
मात सुष्ष मन मान करे स्यां कुटम भाम भर ॥ 


धोइय | 
य॥ १३३॥ | 
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य करय जशा बाज ATA | 
य जाय © q सोस कटदि किरवान पान सहु ॥ 
ब्य स्व हि बिंहसि रहस खर सम्हर घनिय | 

Ea सद्ध रज रन भिट्टय तीछत अनिय ॥१३९॥ 

अप खोापही | 

सिय वुछिय | तत्त मच मानस किय giga | 
ay है चहुवानह | सत सावत ANT बलवानह ॥१४०॥ 
। जसु जाहिर जगती तळ किन्नव ॥ 
| ज्यो सुगाप सुरभी न विडाळहि ॥१४१॥ 
। समर राज जब देय विधातह ॥ 
। गर्भित मन उर संक न लाइव ॥१४२॥ 


oa दल i 
vee गारी जिहि लिन्नव 


aca कोपि गदी करवालहि 
| रदत सिय बु्लिव सुख मात 
| र = आइव 
३। | a संगह ag जोरदि | इक इक लप्पन सुप मारहि ॥ 


हर T स्या भूप गिराउव | वोन Bia गत yaaa पाउच ॥१४३॥ 


° 
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(१२) अल्हन जयचंद प्रसंग र 


दोहा । 
माद मानि माता VA , स्वाम घै चितु धार | 
यहै मलुष्याधार उर , दोडव लोक उधार | १॥ 
खित मदाने मत किय , देवळ खोष उपाय | 
विदा हान जयचंद पर , चले सुदीनो भाय ॥ २ ॥ 
रषत बषत सब SS करि , कंगळ अंग हुलास | 
उ कारन ne छे , चलेय पंग के पास ॥ ३॥ 
मंत्रायन राजा करे , उठे सभा सब बीर। 
ठेलि कंगालन बाप धर , गयेय पंग के तीर ॥ ४॥ 
चिन आयस मम अत्र कसि , बन्नाफर मतिमंद | 
इमि Gad सब सभा सह , कहिय भूप जयचंद ॥ ५॥ 
छप्पय | 
दिष्षि नयन जयचंद gies naga सह बानिय | 
क्यों आइच दरवार सभासद ssa शुमानिय ॥ 
‘aaa कपच किमि अंग जंग कंगळ कस भारिय | 
बिदा करेय कहु नाहि नाहि पुकार हकारिय ॥ 
इक कहय बनाफर जोर कर लैन सुजगनिक आइयव | 
प्रथिराज ast जुद्ध कह मा परमाळ बुळाइयव ॥ ६। 
दोहा | 
काहुव कें जन पद करिय , काडव अस्व समाज | ॥ 
माहि भूप परिमाल दे , Raa ga कत राज ॥ ७ 
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qe बचन उच्चार | 


राज सह) 
बजाय प्रि को मंडै नृपरार ॥८॥ 


gaasi गयव ) 
चापही | 
ga बानिय | मरबे काज neta ठानिय ॥ 
ane घाइय | चंदेछन ढिग मरन JERA ॥ ९ ॥ 
on aia | परिगह सकल Gta बुलवाये | 
| a J किजिय | आव्हन नुप कह जानन दिज्लिय ॥१०॥ 
| ला जिय AAY | hs uh 
। वनि य हमारेय Wad! SER नगर सहाव si ॥ ११ 
| प कीमै रत नैनह | सुनि TAs xe के, छह 
| बहन दीन रहि गाजर alta | अप बळ म a E । 
| पु दछ माझ बीर नही दिष्षहु i an g ia 2 frag 
, S ge ta सब aèr | पीछे जुद्ध nett ARET ॥ & t 
न मह विक्रमं बहु जानिय । पंगुर बिंहसि gies बर बानिय ॥ 


| प्रसन्न मानस 


Ga तपर 


र कव मारग WHE ॥ 


तुव लिन्नव | वृथा केप बन्नाफर Raat ॥ १४ ॥ 


देगा | 
तव उद्दल कर जार कहि , छुद्ध हाय gT राज | 
निक्वारे परिमाळ नुप , तुम TÀ महराज ॥ १५ ॥ 
SITET । 
| तब जगनिक कहि विरद बिलालह | दिन्निय अज्ञ लिषिय परिमालह ॥ 
| बंच राज यह बचन सुनावहि ( पिथ्थारा पर कुमक पठावहि ॥ १६॥ 


i 
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(१३) वेलाकव व्या खंड । 


दोहा | 
कहिय पंग जगनक्क सुनि , सब विधि 
चाहुबान चंदेल सो , रारि मंडे किहि हेत ॥ 
कहत स ऊनवज्ञ पति , चत्त ध्वन मम e. 
बेला के परिनयन तै , अयन ऊपली रारि॥ २॥ | 


समय सचेत | 


कियच व्याह भय वेल कब , तातै' भयड बिगार | 
काहि कञ्ज विय राज रन , गहत परस्पर सार ॥ ३॥ 
जगनायक इसि sak, सुनु कमधुज्ञ सुज्ञान | 
व्याह विरुध दाना वदतु , सो मंखै नुप कान yen 
लष्ष हेम बस्तर बहुत , सत्त करिय बलवान । 
अयराकी शुन ग्रागरे , दा सत दिय किकियान ॥ ५॥ 
गाय बजाय बुळाय ढुज , पाचन पत्रि लिषाय | 
सौमेसुर सुन लशुन सँग , लंगरिराय पठाय ॥ ६॥ 
साथ लंगरीराय के , जान दान बलदाय | | 
पंच सहस सेना लिये , चालिवचाव SUA ॥ ७॥ । 
आयस नृप कव पाइ के , चावँड सो बलदाय | 
पांच सहस सैनां लिये , नगर महेवै जाय ॥ ८॥ 
पाद्धरी | 


2 = E I 
fa लशुन वर चावंडराय। चलि नगर राज aga छ | 
समा 
ag छीन बीर बलिवान जान | कापत्त FF पारथ स 
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७, A 4 
तरि गाय | चावंडराय मुषे gma ॥ 
g a निसान | आशै सुदिये खत इकवान ॥ Ro 
0 he 
A q रिगाय। दिन तीस मध्य net सुआय ॥ 


g 
बीर रि ge आय | तह देव घाम आराम पाय ॥ ११॥ 
सर 


न माद मानि | धन धन्य महोत्सव नगर जानि ॥ 
म 


जू वरमाळ थाम | कहि पवर जाय दीवान ताम ॥ १२॥ 
q 
yar पठा 


| q सह कहिय बानि । चावंड 'लगुन ब्रह्मा सुआनि ॥ 

| हि तप gat बुछाय | महिपाल जुक्त सूर है सुआय ॥ १३ ॥ 

Y qe काइथ कल्यान | बहु dizer गा aga जुबान ॥ 
८ ब्रह्म किय लशुन ल्याय । कोऊ कुवर अग्ग हो लेन जाय ॥१४॥ 

| वाड 

| न छुराति बुलिय जुबान । TN देव RE कुवर जान ॥ 

| दस सहस सेन सह आवह जाय | चावंड ळंगरिहि छिप्र ल्याय ॥१५॥ 

\ प्हिपाल बुझि भूपत्ति राय | आल्हन खु अब्च किहि कञ्ज जाय ॥ 

पाइ राज रनजित्त राय । चावंड छंगर्यि BI ल्याय ॥ १६॥ 


जि 


एति कै कबत्त मल्हन जुबान | मम आह्ह पुत्र ब्रह्मा समान ॥ 
परिमाल राज अल्हन बुळाय | ता संग दीन र्नजित्त राय ॥ १७॥ 


देहा | 
संजमराय कुमार स्या , चावड़राय मिलाय | 
ग्रगावत्त सामेस कहि , सा पुनि दीन खुनाय ॥ १९ ॥ 
वाचनोक--आगै' जयचंद राजा के अग्ग राजा सामेस नै राजा 
| परिमर सौं वचन हारे हते । सो वे राजा पंचतत्त्व कह प्राप्त भये ॥ 
अव यह ब्रह्मा कुमार की लशुन छीजे । अद्य सुभ घरी वैसाष सुदि 


| TGR की भाउरै | 
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र दोहा । 
चावड़भर के बचन जुनि , RRR सो 
सिवर दये शिव गंग मै , aq thee a 
A N 3 रि 
तन सुभूप पारमाल दे, बुल्लि पंचवर चि p's i 
eens प्र 
ब्रह्मजित्त को आइयो , SF लगुन सब छि | 
रानय बहु उमराव की १ केह शि नाच गनाय है 
य। 


देवळ दे कह आदि दै सै 
सू SS = 

प साध आ्रानंद बज 

ब्रम्हा जीत समारिया , मना मही विय मार ॥ 


महीपाल gas सै , कहि चंदेल सनाय | 
लगुन लिजिये सुभ घरी , चाबँड कञ्ज बुलाय ॥ २४॥ 


यक नृप पाठया , वुद्धिवान बर बीर | 

चार्वेड SaR ल्याइयो , नृप चंदेल के तीर ॥ २५॥ 
नृप मिलि लंगरि राय कै , चरन छिये चावंड | 
सौमेसुर डर कुसल बहु , बचन कहे बलिवंड ॥ २६॥ 


~ fos 

AT । 
'सब परिगह तूरन बुलवाइय | लगन घरै ब्रह्मा पर जाइय | 
तह दीवान दिये समुदाइय | मल्हन आदि रानि तह आइय ॥ २७॥ | 
राज धाम सब जटित जराइय | aver जित्त समारि बनाइय ॥ | 


दाहा | 


. रामधाम चावंड लषि , चित्र चित्त अति पाय | 
ama भीति जराय मन , HAG = आय ॥ २९॥ 


करि सिँगार ब्रह्मा कढ़े नगनि परसि सब अंग | 
: । 
मानहु दिनकर निसाकर , उगे येकही संग I ३०। 
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DN 
थे हथ्य मै „ पान पात मुख मान | 
नाक ब्लाक मै , सुरभियज्ञ जिमि जान 32 


नर नारिन को हाय ॥ ३२ ॥ 
वँड waa मँगाय | 


द सब विप्रवर , चा y 

लिय हेम पुनि , Aral पानि छिचाय ॥ ३३ ॥ 
oy a A KA 

4 हेम कागद afta, हय गज दीन सगाय | 

हे दिय अति माल के , अस्त्र सस्त्र TZ पाय ॥ ३४ ॥ 

ग्रेसुक ९ 


qaa बधाइय सै 
करि बिनया पुनि पा 
कहत मल्हन कर जार कै, A 
बंद ब्रम्ह के बंस मै , तुव दीना सुव राखु ॥ ३६ u 

agar दिव सह बिनय करि , बजत बधाईय राय | 

दाइ कोट ga भट्ट कह , अवर दई ga पाय ॥ ३७॥ 

दाइ कोट चंदेल दै , दीन्ही शुन छुटाय | 

aaa बधाई साध मह , नचत तिया गन आय ॥ ३८॥ 
नृप सामग्री लशुन की , दीनो सर्वे Gz | 

सुनिय बत्त चावंड जब , तन मन अति दुषु पाय ॥ ३९ ॥ 
नहिय gat’ घाम घन , से! चंदेळहि देहि | 

Sada जा फेरिता, संभरि!'ग्रग्गा SE ॥ ४० ॥ 

होह सागनि फूटि कहि , चावंड राय सुआय | 

चंदेले कै गर्भ वळ , स्या सावंतन जाय ॥ ४१॥ 

चावंड लंगरि मत्त करि , यहे बैन सुष ATs | 

सोमवत्त कहि या धरयो , भइय TAA राज ॥ ४२॥ 
संजमराय कुमार स्यौ , चाबँड राइ बुळाय | 

येक सहस चावंड सँग , जैवन AS आय ॥ ४३ ॥ 


[ध पुर , ARA कुवर चलाय | 
रिया , मनिया दिव के पाय ॥ ४५ ॥ 
gag देव मनियाजु | 
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SUS सहस परिमाळ के , बरै 
जे अनेक दित्त वा सबै , बैठारे 
MRT उद बनाफरन , दो दिः 
चारू दिस जन पदन के, बैठे 
बन्नाफर है कवन कुछ, भूप 
महियपाल भुवपाळ सहि 
जम os a दे बहियाय ॥ 
अम्हा का व्याइन कहे , सं a pi! 
' खभरीक के देस vo 
SNT | 
नारि mR sa प्रथम जिवनार गाय कुज | 
श्री रघुनाथ चरित्र माथ भजन दस बीस भुज ॥ 
नूत नूत पल्लव।पषारि पत्रावलि मिल्लिय | 
धाइ ताय बिन छिद्र घरेय दैना ढिग niga ॥ 
कोविद्‌ उदार SNS THR परखन कह आरंभ किय। 
भरि छाव काच कवि के कहै प्रथम अनूपम धूप लिय ॥ ४८॥ 
देहा । | 
धूप अनूप पडासि पुनि।, पुरी सुष पुरी मेल | 
लळित trai ळे चले , उंच रंखि विधि वेळ ॥ ४९॥ 
पद्धरी । 
भरी पिठि अंतर नून मिळाय | कचारिन मेलि चले दुजराय | 
जुरे निसिराज सिषा ag फेर । धरे ढिग चावर मावर हेर॥५०॥ 
सते वर घेवर. पैसळ पारि । wt चष वारि गई उर आगि। 
जलेबिन जेव कहै कवि कान meray माठे मिठाइन मौन MN 
सुधार सफैन की फैनिय आय | तिन पर बूर गरूर मिलाय | | 
करे कर सक्कर वार सुधार | महे।छव ढुत्तिय सेव सिघार। प्रा 
बने ते अनार were aca | कल्यानिय बानिय पाक भरत | 
है सब वार ॥५ | 
करीस बनो सबही मह सार | Maa और करे ल 


ar समाज |. 
Yas ॥ ४४॥ 
न्नय बहियाय i 
Mie ॥ ४५॥ 
बनाय | 


RR 
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ही अपरैटिन ही खुष मूर | 


पिंडषजूर | व 
$ 3 पेट कपाय । दहा(सन दिन्नय भूष भगाय ॥ ५७ tt 
गह afe । पगी गुल सकरि अस्त afg | 
ae हर ag घानि | gt तिन ऊपर पापर आनि ॥ ५५॥ 
क्वान ° 
दाहा | 


ब घरे , फूल मूल फल कंद l 


gaa स 9 
a लिमकरंदृ॥५६॥ 


मैदा तै पैदा कर समन में 
साबला | 

करि कुज पुंज धारे | रचि साप St सुधारे | 

बनाय Rag वेळी | करना कनर केलो ॥ ५७ ॥ 

बकलं वधूप आने | घनखार डार साने । 

मच कु द कु द॒ AA । करि केवरे नवीन ॥ ५८ ॥ 

करि के तुकी किती के । पुनिया डरंज नोका 

जुहीय जक्त जैनी। भ्रम भूलि भार खना ॥ ९६ ॥ 


दोहा | 

भांति भांति चरवन रचे , चना चिराजिय चार । 

cia चाहत चैन चढि , मिलि an मद घनखार ॥ ६० ॥ 

करे कसेर HES , गोद गढाठ ठठानि | 

पय के बहु परकर करे , कर कपूर पुट सानि ॥ ६१ ॥ 

| पद्धरी | 

| पर पीर वीट पोकरी पीर ताकी । विय जंपिय को सुधा दास जाकी । 

MURR की मेलि राठी । कछू जामिनी नाथ तै जानि छाटी URAL 

क घरे भोजनं मंडन आनि माडे | भिदे सक्क राषी TAL तेन छाडे । 

| Rea मैन दै दै बनाये । घटे ga अगा करी Are षाये ॥६३॥ 

| MRE मेदा पिठी मै छिपाठी । बनी बेढई अंगुली घात चाटी | 
Wry चैन आया । तहा सालनै आनिरा नोव नाया ॥६४॥ 

द 
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छै ठे विभ दौरे सुर घेर तारु । बनने 
कइ चानि विंवागि दौरा परासो । चरे 
सद सेमसे माच चैडाच लाये | रका देत से है 
ककोरा करेला सुरेला सुराये | अळी भांति हैः 
रवा सक्करी SHS घरीते । कळी 
विरत्त भरत्त भटा कै सुधन्या । न 
रच्या TEA नायतै लोंग मिरचे' । घना SRE लाय घ 
परसै नवीन चना के tar | मिरच मेलि नि व 


सरन बेगर मे 
ले घरे वीर à a 
साठे कि 
भेड़ान के र. 


है 3 
TSE अली जे करीरे 


देहा | 

अरक उरक परिकर GI, संभरिये मुष मागि | 

जनु पड़ता करि पान सैं , घट रस राषे षागि॥ ६९॥ 

सुद्ध सधानै सुद्दजने , घरे दही मह साधि | 

फूल मूल फल के जिते, तिते करे सब राधि॥ ७३॥ 

करे कसेरु करहरू, गैद गढाठ ठठानि | 

पय के बहु परकर करे , कर कपूर पुटवानि ॥ ७१॥ 

पद्धरी | 

सरसोह सिवा कर साक जिते । गिरि राज सराहिय राधि तिते। 
भतुवा बड साग Gta बनें | बरिवाइ विरंग सवाद सना ॥ ७२॥ 
चनकं अरु पाखिय चूक बन्या | तह चैरई त्यौ रंन जाय गन्या | 
भल डीठ लगी सुवपालक Gi! मघवा उतकै उत बालक te 
दिव दारु gae है साकन मै । मुरवातिय मैथिय पाकनि at . | 
! नव aga नोच ओऔनाह धरी | करई कडु काट कै दूरि करो u | 
भरि भाजन भाठु SÈR इता | भर भीमन = भूप जितो 
तप तेव सवाइय सत्तु, लिय | सुकुमार सुपेत ET कि क 
अरूने वरुनं पुनि पीत रच्या । इक इक सनं सुप कोट सच्या | 


न ~ टार Gat RU 
समुरं मुग माष चना विधेचा | धरि धाइ FANT दाए ५ ' 
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( २५१ ) 
| कछु आनि मही सन AAT क | 


> 
केसर की : ु 
f श्रय ॥७७॥ 
am त लिय । सद सोमित जा खुरभीन श्रय ॥ 

ante p प थार परै | अनपंडित मानहु गग भर | 

॥ TÈ 
E E qa परै । हडिया उसचासन आभ भ ॥७८॥ 

‘ fi ७ a 

a सवाद ZÈ | बनि भूत अभूत निवद Ta | 

न कय परखं | दिग देषि विरंचक सेत रख ॥ ७९ ॥ 


यति भांति इती | 


> a ~ ~ fi 
ag मीन ` aa | । जिनिवा ata बानिळ बान ZÀ ॥८०॥ 


पो ख 
दह पंड AGT ल्या 
दोहा | 
Sq ग्रधानै जठर परि , जल पिय फेरत पान | 
qa छुधा qÀ रहिय , BIA THAT उर जानि ॥ ८१॥ 
प्री | 


-py 


a कढी कर लेत । बिचे मिण्चे मिलि लोंग समेत ॥ 
रि. । छई मुष संगि हुई मडहारि AN 


बढी रुचि दे 
aga न कत्त सुषद्धिय षा SA 
करी पट पंतिन की सब सानि | बध्यो दधि आति धरयो ढिंग जान ॥ 


प्रहा दधि छानि रुबानि बघारि। जहा मिलि जोर घने घन खार neat 
पन चहु aaa जंघुव मेलि । Rata दाडिम दाप ae n 
गर पय ARa धारि डछाटि । घरे भर भाजन miaa atte ॥८७॥ 
मिढी af जारक पारिक चूक । सवारिय डारि भये भष भूक ॥ 
भये नृपते सब सावंत साथ | कहै. सुण कत्ति रहै घसति हाथ ॥८५॥ 
रज्ञा परिमाळ के जे परधान | पषा गहि प्रीत करै सनमान | 
कहे सब सध्य भये श्रम भोर | छमा करिवी चित चूक सरीर ॥८६॥ 
कहै सब सावंत चावंड!राजु । अये परपूरन पावन आजु ॥ 
Ri तपतादक ह्य aE | दये कर पान खवारि छुछाइ ॥८७॥ 
| Wea दक्षि करदम जाय। मिळे अप अप्प,मिलान न आय ॥ 

` अरयो दिन tes घायव बास | जिवावत Brat या रनिवास ॥८८॥ 


` 
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( २५२ ) 
भई चढती चढती मनु हारि। 


) दिने प्रति 
करशो सब भाँति सुआदर जाय | अये परतला विचारि ॥ 
ड 
दोहा । Wia ॥ 


बिदा भये चंदेळ से , चावंड राय 


पहुँचे A अमान | 
पहुचे सम्हर सहर Èr 


1 भू हु R 
l 


Sees N 

= द्यि र के , नहि हम तासम तात ॥ ९१॥ 

टीका पेतु लगाये , आयस षंभ चनाय | 

FT pps करि , स्या भूपति सह सोय । 

सिंघा अवलोकन कथा , नगर महेवा हाय ॥ ९३॥ 

करयो इकुसु परिमाल नुप , मंत्री सबै बुळाय | 

दिसा देख सुव पाळ कह , न्योता देहु पठाय॥ ९४ | 
चारू RR निवते दये , sia भट्ट agra | 

पीत बरन Ase ges, दह दृह हेम पठाय ॥९५॥ 

निवते WAT भूप सब NJA सयन सब सज्ञ | 

उत साहित मन मंझ अति , नगर महेवा गज्ञ ॥ ९६॥ 

सिवका स्यंदन सकट बहु , पीळ डील अति काय। 

देस निवेस ata git , नगर AB आय ॥ ९७॥ 

राजा बैठिव aga पर , अग्ग HA पडिहार | 

sat अस्व गजराज तै , AA करत जहार ॥ ९८॥ 

करि जुहार भूपत सबै , TET TAT बुळाय | 

जो जैसो नृप बच्च लघु , अप अप षंभन जाय ॥ ९९॥ 

महियपाल सुच पति निकट , दूजो जगनिकराय | 

पान जोर सब नुपन की , अरज करत fag लाय ॥ on 

ऊभे सकल दिसान के , भूप जूप गन आय । 

राज राज आयख करहु , से मानय GIT 


॥ १०१॥ 
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Sagi | 
माळ भुवालह । आवहि सकल बंधि करवालह | 
si hi सघातह । Se Ra किय ASE बरातह ॥१०२॥ 
सकल तिर S 
ई a 


दोहा | 


प दरवार तें / सब कह बचन सुनाय | 
हक महराज किय , अप अप आल्य आय ॥ १०३ ॥ 
मानि 


प भूप पति के सिवर , फिर नकीच समाज । र 
मधुवर चदि येकादशी , SST बरात महराज ॥ १०४॥ 
हीरथ करि उज्जैन के , पुरी पुन्य a दाय | 
ag लष्ष सैना सुवर , भूषति खज्यो बनाय ॥ १०५ l 
ग्यारह से इकतील गनि (१) , Qa माल ga नात | 
ब्रह्मा राजकुमार की , GET चलिय बरात ॥ १०६ ॥ 
इच्छा करि उज्जैन किय , पूजि चंडिका नाह | 
तब सम्हरि चलि किज्ञिये , ATEN कव व्याह ॥ १०७॥ 
बंनाफर हैं कवन कुळ , सुवपति कहिय बनाय | 
मंद बुद्ध परिमाल नृप , ते RA बहिराय ॥ १०८॥ 
महियपाल भुवपाल के , बचन न मितृय वय । 
me उद्ल नूप gigaa , करय स्विषावचु A y १०९ ॥ 
We ऊद्‌ तुम घाम रहि , गढ़ कच भारन arte | 
ब्रम्हा के परिनयन कह , देषु सोष सुत माहि ॥ ३१० Ul 
भलै ue जुगवंध कहि , व्याहि ave कह राज | 
म्हां घर ऊभे रष्षिहे , नगर महेवा काज ॥ १११॥ 
रानी मल्हन नैन भरि , वाफक परत विसाल | 
पाच वार करजार कहि , ना मानिय परिमाल ॥ ११२॥ 
UR कह रानिया , ब्रम्ह बरोठै' ल्याइ | 
सिंगार्यो मंडल सघन , AA AAMT भाइ ॥ ११३॥ 
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( ९५४ ) 
सकटोनी कव चार करि , चढ्यौ 
नगर AV तै चली , सभर म्ह गज गात | 


बरात 

र = SES ॥ 

चलिव भूप परिमाल दे , महियपाळ fon ११४॥ 

बजे नगारे मेघ ज्यो , सजी सैन ann a | 
१॥ 


पद्धरी । 
सजि चलिव भूप परिमालराज । परिग 
सजि चलिय बीर बाहन सुसंग । वारी सुदेस मानस जु 
रइ खाहि गैड ag wats) सजि चढि | 
सजि चलिव घेलवर चक्रपान । रवि gs ज्ञि दिन विदित द 5 
हिंडाल नगर नामी विखाळ । सजि चलिच संग सेना a ॥११७ ` 
सुरगढ सुपत्ति सेना सु अत्ति | HE स्वाम धच मानस सुरत्ति iga 
खासुपीर भूर्पात्त भंग । ते चळेय राज परिमाल संग | š 
चहु दिसह राज आये बरात | जेइ करत जंग मैं दळन घात ॥ ११९॥ 
वादामटो धमाहार बीर | लिये लाह sia ळष्षन सधीर॥ 
बघवा बघेल सैानिग्गराय | खत सत्त बान लिये अग्ग जाय ॥ १२०। 
जुग सहस बांस कहरा कहार | सिवका सुकंध लिन्नै अपार । 
करि कूचु Wa पच्छिम ara | सरिता gara मिल्लिव सुआन IRI 


l दहा | 
डेरे परेय दसान पर , देख देख के राट । 
नहमगारिन के भये , उतरि अचर हट घाट ॥ १२२॥ 
चापही | 
sat दुसान सैन सब आइय । ग्राम ग्राम का नाव गनाइय। 
नर वर पति नृप चरन पराइय | सब दळ सिरवज्ञ सहर मिलाइय॥१२३। 
दाहा | 
नरवर पति मिलि पंथ मह , पंच सहस सह आय । 
सब ठकुरा इस मेलिया , सिरवज पुर मह जाय ॥ Re Il 


है खु संग ws समाज | 


Å RRS 
चे बीर बाहन Rate ॥ 


RE ee eee, ee 
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( ९५५ ) 
रि , बहु तीरथ वर fates | 


हरकत शि ES अवंतिका दिष्पि ॥ १९० ॥ 


qat भूप उ x 
aA = के बचन पै , चल्यो भूप अछगार | 


ति बहु सिरदार ॥ १२६॥ 


सरकत छ 
त बतिकं आइयी , भूप 
5 चापही | 
असनानह । तहा दीन wag दिन दानह ॥ 


क्रम 4 


दाहा | 
कूच किया उज्जैन तै , दर बटेखर नार | 
सरि दै बाई सबै , बट्टेसुर ळे राह ॥ र ॥ 
ganta नृप आइयव , जहां seg SE । १ 
ब्राहनाल अस्नान करि » करी सत्त eas ॥ १२९ ॥ 
गजराज नृप , दे! खत तुरग AT | 


पंच लये 
दुजराजन YY पाय ॥ १३० ॥ 


मुक्तमाल मनि माळ दिय , 


| 
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k | 
दोहा । 


aes बटेसर पूजि नृप अलगारन खि 


रामनगर पर आयच भूपति बहु 
सभर गढ़ जाजन अइय 


सिंहा अचलेोकनि कथा 


तु छाय । 
सुष पाय ॥ १॥ 


श चाहुवान घर होय ॥२॥ 
नोसानी । 


चाइवान सह चर कहा चंदेला आया | 

सुनत तासु को बत्तिया सब सूर बुलाया | 
चावडसी कयमास राच बरदाइय बुल्ला | 
त्रम्हन सो शुर राम जी मति अंतर घुला ॥ ३॥ 
चर फिर नुप पुंछिया केता दळ संगा | 

इक ST असवार है सत सत्त सतंगा ॥ 

आल्ह ऊद्‌ नहि आइया सारे भट आये | 

सुनि विहस्य सामेल रा इक करब उपाये ॥ ३॥ | 
असिय मना लोहा लिया इकु are बनाया | | 
याहि फारि सावंत।रावारि द्वारहि आया ॥ 
नातर अंसुक ग्रोम धरि त्रन दंत दबाई 

दीन वचन Ges कहै मम पग्ग पराई ॥ Il 
पेसा मता विचारिया अगिवान पठाया | 
संजमरी रेचंतिया आगे हे! ब्याया ॥ 
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[ना गाडया जड वारि घनारे । 
J पारथ वारिया षंडीव बनारे ॥ 
सगड्डिया खम्हा इक लाहा i 

ga छंडिया वपु उप्पर सोहा ॥ 
वा कहे कारहि सेल्हरा सो वीर कहावे | 

ar वह ग्रंग दै चले मम द्वार आवे ॥ ७॥ 
ग्राहिछ सी यह बत्त सुनी राजा पह आया | 
वचन कहा कयमास रा सो जाय सुनाया ॥ 
सनत भूप परिमाल सी सब सुर हकार | 
gaa अप्पन सेल्हरा सब बॉरिन घारे N 
cat वारहि छुट्टिया जु सप उड़ाने । 

कै afin उचट्टिया दह Aes समाने ॥ 
gig ae सब खंभ रावळ सार्वत कोना | 
इक दवै ge त्रमुद्ठरा तिहि नाव नवीना ॥ ९ ॥ 


È (0111 
द्याहसेसं 


दोहा | 

छत्रसाल THAT भर , दुजेन सी बलिवान | 

चक्रपान नरहरि नृपति , डोगरस्री मतिवान ॥ १० || 
दैव करन जन करन भट , जल्हन जगनिक राय | 

इन सूरन के Acs गय , आयस षम्ह समाय ॥ ११॥ 
इक दु als Aagi लगि , afta are सो सार | 

घने सु सेहह उचट्टिया , भयो इक्कु नहि' पार ॥१२॥ 
तब बुल्यो चहुवान नृप , पार are करि सोय | 

से सावँत ब्रम्हे लये , मम गृह ऊभा हाय ॥ १३॥ 


a r | 
| वेतन AR चलायेय । चतुर मुष्ट गये खम्ह समायेय ॥ 
Se गयच नहि पारह | तब Gal जसुपाल कुमारह ॥१४॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


+ 


Digitized by Arya Samaj Foundation a and eGangotri 


( २५८ ) 
दोहा | 


त re q a 
a ae जसपाल By, सुनहु भूप च रः 
xz बु hens ~ 
प सावतन जु करि , आयस at it 
Sie देज घान | १ 
प्र Å | \ 
खळष SIA तोंवर JSM | विभक्त राज साव' 
चार सूर सेल्हन गहि छाड़िय | मनो ae in a 
हि SRy 
दोहा । 


सत साव त मह चारि भर , ae से: 
ae = ges ? म्ह सेल्ह करि 

सब से हाहिन भूप सुनि , नरनि म 

इक वीर वर ल्य 


आहे | 
॥७॥ | 
रि पार | 
व्य अवतार | १७ ॥ 
था , सेल्ह खंभ जा फोरि |. 

मम द्वारहि तब ल्याइ्या , ब्रम्हा कुवर बहेरि॥ १८॥ 


| 
t 
f 
१ 


> 


तब लगि मम तुम हित नहों , मेलि wa के साव | 
~ A . A 
जैत खम्ह के पार करि , साव त हनै न घाव ॥ १९॥ 
चापही | 
तब कविराज gY बर बानिय । सुनहु AA कयमास सुज्ञानिय। 
खस्ह फार खाव त ganag | ABE व्याह महावे जावहु ॥ wl 


बाचनोक । यह कहि जगनिकराय | सैन सबै मुरकाय ॥ 
राम गंग पर आय | किन्नो सिवर सुहाय ॥ 
दाहा । 
राम गंग के तीर तर , उपवन वन घन घाम। 
कीरत ब्रम्ह सुवाल सुच , करे तहां मुकाम l २१॥ 
चंद्रायनः। 
बैठा नृप दरवार मंत्रि सब वुल्लिय | 
भयउ मेळ परधान गूढ़ मत खुल्लिय ॥ 
किज्जिय कवन उपाय उदक मम aria | 
आसुव भरि परिमाल वचन उच्चारिय ॥ २२॥ 
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दोहा! 
> कर जार कहि , सुनु भूप बलदाय ॥ 
ति र TATU RT WR 
ee E git , को जन बचन सुनाय | 
i AA भर ,दानो दिय Raua ॥ २४ ॥ 
aka 


चापही | 
[नह | सामाइक सुप ADT वपानह tl 


क बिज आव्ह न grate ॥२५ 


| बगसी कलिय 
| हि | जगनाय 
| | हित T उ | तन राजन पड़िदार बुलाइय ॥ 
aia सोच a ग आइय | बुछि भूप ये बचन सुनाइय ॥ २६ ॥ 
pes waft कदि वत्तह ॥ 

| j A भुवाल कब वचन सुम AAR CN 

| ग्रह अद कह बेग बुलावड | पिथ्थीरा कर 
| दोहा | 

बिना बनाफर AME Ale, कहत AT पड़िहार | 

बिहसि वत्त नृप बुब्लियव , भळिय करी मनुहार ॥ २८ 

तब राजा फिरि बुलियब , रानी बचन न मानि | 

आल्हनसी पर जाइ जो , जा उर मेधा बानि ॥ २९ ॥ 

पाहिल भूपति,बुलियव , Gag सत्य नृप राय | 

्र्हजीत के संग दै , जगनिक FZ पठाय ॥ ३०॥ 

| चापही | 

| तव राजा जगनिक बुलवाइय । कने ळण्गि यइ बत्त सुनाइय ॥ 
| अरहजित्त कह गोद धरावहु । रूस्या आल्ह हजूरहि ल्यावहु URW 
| । दोहा। 

TE न आवै मो गये , थानिव ते जनजाळ | 

सो न वेलिया पंत मह , लगे सोक उर साळ ॥ ३२॥ 

आल्हन आवै था गये , या भाषत दल लोय | 

जेगनायक कविराज्ञ सुनि , ते बिन काज न होय ॥ ३३ ॥ 


ag | महियपाल 
गर्व AMAT ॥२७॥ 
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छप्पय्‌ | 

इनत जगन चर चत्त सस नोसान 
बीस सहस असवार सारि गजे ae ॥ 
सीष दृश्य परिमाल सोइय 
अम्हजित्त लिय संग राह म 
निसि अहनि aig अलगार 
फिरि करिव कूचु शिव वर उरई सहर लन ॥ | 

ETE 


दोहा | 


७. ° हे 
इंद्र ढुग ते कूचु करि , चलिच जगन REM | 
E a ae सहर , खबरे राज कुमार ॥ ३५॥ 
डरई ते वागे लइ , चली सैन अतुराय | 
SATA कह पार हो , वाघुर मिलले आय ॥ ३६॥ 
gq चिर छ तीर तर 0] इङ्गे साइर जाय | | 
मात कूच कर भर परे , पुरइन पुर मह आय | ३७॥ 
जगन Ais पुरइन रही , मानस महा उदास | 
faar अवलोकन कथा , विदित चली इतिहास ॥ ३८॥ 
भूप पहुँचि सम्हर सहर , उद्दल रेवा तीर | 
Mes TA AGA नगर , विन सैना मतिधीर ॥ ३९॥ 
ग्रवर भूमिधर भूरि गय , ब्रम्ह जित्त सँग लाय | 
ANS सहस मह TEM , जवन गये को राय ॥ ४०॥ 
जवन जानि महुबा नगर , Gat परयो विशाल | 
कालिंजर घर लुटियो , द्रव्य दीह हय भाल॥४१। 
आनि पठाननि सेतन की , ग्राम जारि सत दीय | 

S ee ara साय ॥ ४२॥ 
आल्हन सै कहि भग्शुरूनि , सहर मही 
gaa खबर नृप आल्ह तब , तुरत amg = a 
a सहस सह मेलियो j वारि दुग मह आय ॥ | 


धरि मानस लिक्षिय । 


इथे किय किन्निय i 
जग वरे 


। 
| 
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दरि, वढ्यो वीर अतुराय | 
ae अर्घ सहस के जाय ॥ ४४॥ 
ee 

a a , जहा मेलि पद्ठान ॥४५॥ 

aa a रहो , आदहन कहय जुबान | 
mia à नहों , प्रात हनो घमसान ॥ ४६॥ 
7 त्त fra, आप सुभट मदद साय | 


यह म 


ज्ञाय पट्ठान दळ > कहिय चरन मुष जाय ॥ Bs tl 
A 
a पट्ठान वर , कहत परखपर बैन | 


ae चढि आइयव , ग्रथ सहस सँग सैन ॥ ४८ ॥ 

ae आल्ह चर चार stk » सुनिय a गन बात | 

साठि सहस सह भग्गिये , हान न पावे प्रात ॥ ४९ ॥ 

gi हेम हय हृथ्थ गन , GEA सिवर अपार | 

सामग्री परियो घनी , लघु जन GEA ॥ ५० ॥ 

भिवर तजे हय गय तजे , तजे खै तन ज्ञान | 

तजि संगह तनु छै गये, जवन आपने ज्ञान ॥ ५१ ॥ 
नाराच | 

भजे पठान SS वस्न सीन आसन | 

गयै दसा दिसान को लईन स्वामि सासन ॥ 

गयौ सुकाविळ' दिसा लरयो सुभीम रूपय | 

हने पठान साठ BT सोइय MT भूष A ॥ ५२ I 

| RAER अवै तुरक्ष तत्व आइय । 

| Rai मै saa कोरि कोटि घाइय' ॥ 

गया कहा बरात भूप रूप जूप आरहय' | 

कही चनन्न बत्त सो भइ सु सर्ब झूठय' ॥ ५३ ॥ 

R सुजानि जालिम' सुजौहरु पठानय | 

३ कस्यो न घेत संक मानि छंडि बोर ठानय' ॥ 


२॥ § 
॥ 
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तजी सुरीव नग्गरी भजे सहस्र साठय' 
ge सुभूरि भूमि या sag दीन 
जन gai gaa अयं qaa 
सुरभ्भि जान Te प्रान तत्व 
गये गया GST भज्नि आपु 
मिले सुखैर साजि साहि जा 


भाषय ॥ 
er | 
मत्त gey ॥ 
आपु धामय | 
तवाम Steer ५५॥ 
दोहा । 
मिले पठान सुबाग गन , गया छेत्र मह आय | 
सिंहा अवलोकन कथा , फिरि आल्हन पर आय | “ad 
कालिंद्री के तीर ते. , सीहा लाला घाय | ५ 


५४॥ 


पंच सहस असवार सों , सोहा लाला आय ॥ ५७॥ 
रेवा तट ते धाइये। , Hew सी रनधीर | 

> Ne ये = 

संग सेन दह पंच छे , Mes भूप के तीर ॥ ५८॥ 
संग सूर लियवाइया , उद्दळ सो परि पाय | 

करिव He मोसान बजि , गया छेत्र कह जाय ॥ ५९॥ 
सब QU के AMT वर , वचन आह नृप भष्षि। 
चंदेले के राज भर!, जवन इक नहि रष्षि॥ ६०॥ 


चापही । 

frag कूचु ग्राल्हन बलदाइय | गया सहर अलगारन जाइय॥ 

बीच मुकाम करे नहि alte | पहुँचेय जाय गया के ME | 
दाहा । 


नि | 
दुरवाजिन जन बैठि गय , सहसनि चलत a i 
उद्दछ सी Aaa निरणि , पसर कीन बळवान 
T [न । 
हात नगारे Tat के » पट फेरत IS A 
आणे दे अबळान Bt, तजे आपने या) | “| 


m a 
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चापही | 
gaa | आगे जिन बनिता गन किन्नव ॥ 
य । आन्हन चरन परे चिलु लाइय ॥६४॥ 

देहा | 
ह के , येक कोट दिय दंड 

नाफर उच्चरिव › गया देख सब Bis ॥ ६५ ॥ 

i A अदछ चरन , विनय कीन कर जार | 
कि FG जसरथ्थ सुत , जनपद भूमि बहार ॥ ६६ ॥ 
चापही | 


ग कर जारिय | छुनड नाथ वनता इक सारय | 
दीन इमि बेनह | aE राजु करं चित चेनह ॥ ६७ ॥ 


aT 

वन करान उठाइया , AÈ वचन सब भष्षि | 

ज्ञा हम करहि विरुद्ध ता › पिसित काळ कब भष्षि॥ ६८ ॥ 
| चेपही । 

| सपथ सुनो आल्हन बलदाइय | सेना सहित aga ग्राइय ॥ 

| आळन देवळ के परि पाइय | आनंद घर घर बजत बधाइय ॥ ६५ ॥ 
| देहा | 

MAA सी दीवान अप , BC सहित दोउ साय | 

सिगरे नागर नगर के , मिले मोद अधिकाय ॥ ७०॥ 

उठि उठि मिलि मिलि वचन।कहि , Basta आदर भाय । 
इक पहर दरबार करि , अतहपुर मह जाय ॥ ७१ ॥ 

तहु लगि ब्रम्हे संग ले , जगनिक पहुंचे आय । 

सिंघ पवर उतरच्यो कुं वर , भीतर भवन सिधाय ॥ ७२ ॥ 
लक्षत वीर आल्हन लया , सोना सों सुख पाय । 

WS कुसळ परिमाल नृप , AEEA Guz कहाय ॥ ७३ ॥ 
बचन कुँवर नहि उच्चरै , वाफक नैन बहाय ॥ 


चरन परे तृप आट 


| दल बघु अ 
भाषत ज्ञवन 
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आल्हन St जगनिक सह 
3 
मुहर मुहर देवर तिया , ब्रम्ह Tyr > 
बदन भोजि वाफक रह्यो , कुंबर न व! 
कु उत्त 


Ones — = Ae AN र्‌ 
पाछि आल्ह रूमाल सैं , सिच गाद Sark 
। 


कहें भूप परिमाल सें , संगर आइय हारि 
f चापही । : 
म्रेतहपुर जगनिक बुलवाइय । मिलिव अ 
उद्दल देवलदे फिरि सिल्लिय । प्रवत सुगूढ हृदे दि 
दे हा । t 


पूछत a 
सब्र सुदाय ॥ ७४ i 


प॥७५| 
। 


SẸ I 


अष्ट इक निय वर्षे कव , ब्रम्दाजित्त कुमार | 
सो इका वयो आइया , कहा S असवार ॥ Sa | 
Ag । 
तब जगनिक इसि aiga £ बानिय | GAS ME इक अकथ कहानिय। | 
बीस चार मन Ste मँगायव | गढ़ि gaat कव खभ sary 
याहि फारि जा पार करावहि | स्या खावंत वर झम न aay 
सब सावंतन See चळाइय | दह लगि अवर सबै उचटाइय ॥८॥ 
इकब सेल्ह भयो नहि पारह। बुलिच नुप मम ऊभि aan 
उलटि सैन सब कूछु कराइय । राम गंग पर सिवर पराइय॥८॥ 
दाहा | 
acer भूप परिमाल दे , राम गंग पर आय | 
ब्रम्हे लै जग ग्राल्ह यह , नगर ALTA जाय ॥ ८२॥ 
उदक घट्यो चंदेल कव , BEATA घर जाय ॥ 
रन राजा दसराज के , फेर सुताहि चढ़ाय ॥ ८२॥ 
भूप aie परि नयन मह › कोप देहु सो डारि ॥ 
रन राजा दसराज के , त्रम्हा बदन निहारि ॥ ८४॥ 
ब्रह्मा ने सत व्याह करि , बाल आह्ह भटमाळ | 


दी > 401 . 
महियपाल भुवपाल स्यों , परत रहै TATE । i 


i f 
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gua | कळू उपाय चळे न चलाये ॥ 


८ ठकुरानी | पतिब्रत मांक चलाया पानी ॥ 
हम oe जाही । घरी बाग इक देर सिपाही ॥ 
g हुए पात क -A 
पाई नहीं , AGAT मरन का चाउ । 


गु बन र 
: [ काढ़द्यो पेट मे , दये घाउ पर घाउ ॥ १४॥ 
कटर 6 


छन्द | 

ge मरी ठकुरानी | चंपतिराइ दगा तब जानो ॥ 

संसार तुच्छ निरधघास्या | मारि कटारिन उदर RAA ॥ 
| y बिमान as सँग दे।ऊ। जै बोलत सुरपुर लब काऊ ॥ 
|| चति तुम राख्यौ पानी! | धनि धनि कालकु वरि* ठकुरानी ॥ 
l 
| प्रनिचंपति जि ड 
निए| | „दंपति निरबळ जिन थापे। धनि चंपति जिन सबळ डथापे ॥ 
WU) पत्नि चंपति सञ्जनमन भाये। धनि चंपति जग जख बगराये ॥ 
AN | परनि चंपति की कठिन पानो | धनि चंपति को दचिर कहानी ॥ 
Neel | 
ह | टतिश्री छत्रप्रकाशो लालकविविरचिते चंपतिप्रनाशो 
॥ | नाम ATASATA: ॥ ८ ॥ 


| TE 


न खल दल खंडे | धनि चंपति निज कुछ जिन मंडे ७ 


पानी रखना = प्रतिष्ठा स्थपित करना, त्रात रखना, सान रखना । 
*-कालकुंवरि = छत्रसाल की माता का नामथा। ., 
& 
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बालापन त बर af लीनो। सकल हथ्यार 
तुपक” तीर अरु सकतिर कृपानो* | छुरी ase 


१---तुपक = बंदूक | 


३--कपानी = कृपाण, तलवार | 


न पै रुचि i 
की रीतै जागो) | 


२--सकति = शक्ति, बद्ध | 


Ly ` 
४--युज = शाखविशेष | यह एक शस्त्र गदा के रूप का होता है और ae 


रूप इसी के अनुसार होता है । 


के गोल भाग अर्थात्‌ आ. 
के लट्टू में पतली पतह | 
sant’ कुडे में को 
हाती है । इन जंजीरो ह 4 
सिरे पर छोटे grat | 
रहते हैं ओर इसे धुमा झ | 
मारने से कई एक प्रहार 
साथ ही साथ होते है। एक 
ओर तो गदा की घो शै 
साथ ही साथ, उत लहु 
और जंजीरों की वेट 
a है1,इस ee 
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९६9.) 
, की आई । तर नर बिलगन में अधिक्राई ॥ 
m eq मचात्रै | मन के सँग तुरग नचावे ॥ 


छबि छावै | बंटार सब तै अधिक उडावे ॥ 
जानै । पच्छो वालत सगुन बखानै ॥ 
पागै | बिळसत मति अरथनि मै आगे ॥ 
Sy | रचती दान जूझ की बातै ॥ 


दाहा! 

पूरन पुन्य प्रताप त, सकळ कला ग्रनयास । 

सी ग्राइ BAAS उर, ' दून दिन बढ़ ARTS ॥ २॥ 
छन्द | 

|. प्रकास बुद्धि के ऐसे | बरने चकरवतिन* के Se 
| तत मात की इच्छा पूजी । कीरति विदित कबिंदन कूजी ॥ 


= हिंदुधरम रखवारी । दिल्लोदळ के जीतनहाशी ॥ 
fat चरै कौन की पेडै, oer दिलीस बुद्धि बल पैड़े॥ 
[at act तखत छै दीना | तऊ दिलीस उळटि छल कीनो N 
| दोहा | 

कीना उलटि दिलीस छल, डारि बुद्धि के डोर | 

सूबन का जितवार पै, काहि पठाउँ दौर ॥ ३॥ 


at | ARs = मछ्युद्ध, कुश्ती । 
२-चैगान = पोलो की भाति का खेल । ३---बंटा = गेंद । 


दाव । ९--चकरवतिन = चक्रवति न | 
तवार = विजयिता जीतनहारा । 
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( ae ) 


छन्द | 


SS दपट दबाते। ता पर दौ 
र 


तब ग्रोरंग 
E बुद्धि उर आनो। फरमाई कौन को wr | 
ज्यां रन भोषम के जसु जागे । अज ~ थर हीरादे रो 
कीन्हीं कथ सुन दिया Ren A | 
T SAR इन e |n} Ses बेडे आह. 

x भोषम ओर सिख mh ॥ | 
mü कुल दिल्लीदल हार्यो । सा चंपति सुरली fay 
सार पहिर रवि मंडल फारश्चो । झोत्यो सुरग जीति ऊ Rar) | 
गया सुर सुरपति के लोके फूटी सप “a 


कै द्‌ कैन Sag ॥ 
wat फिरत जुद्ध कै गाढे । चड ओर as a ay | 
॥ Wey । 


दोहा | 
चहु ओर बैरी बढ़े, छल बल ताकत घात | 
सूना वन सुगराज कै, gg डखारत खात॥४॥ 
छंद । 
ऐसी दसा होन जब लागी । चंपति चमू सोक सो पग) 
सहरा में eras भबीनै । उतै पिता की अग्या i 
सुने पिता सुर लोक सिघारे | त्यां माता पतिब्रत पन परे॥ | 
कानन परत चाह अनचाही । हिरदै सोक सिंधु ante 
दुख की लहर'लहर पर आई। हिया हिडार ena पर छाई।| 
गये पिता कत छाडि अकेले । अब हम राज कौन के खेठे॥ | 
माता विन का wre लड़ेहै। को उठि भार FRR / 
मात पिता दीन्है सुख aaa बीते सब सपने कैसे J 
दोहा । | 
सपन मनोरथ से भये, या जुग के व्यवहार | / 
7 गट वेखियत सांच स. बीतत कै नग Waaa सांच से, बीतत लगै न बार॥५॥ _ 
पल का भोजन | 


| 


Ti 


२--कलेऊ = प्रातः क 


१--छुरद्‌ = हाथी । 
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( ६ ) 

छंद | 
गाये | जिन रथळीक समुद्र बनाय ॥ 
क पट प्रिया री । पर्वत पांति धडुष सा टारी ॥ 


| त रखवारे। गये बीत जिन सुजस ge ॥ 

è | ;ख एक करि जाने ॥ 
ह स्याने | जिन सुख Sa एक करि जा 
आती | अक्षोहिनी अठार 
जग जस रहे धर्म ते छाये॥ 


बीती ॥ 


उर आनी | तज्यों सोक हिम्मत ठिक ठानी ॥ 
दीन्ही | कंचन छत्र धरम 'घुर Bar ॥ 


दाहा | 


छत्र धरम धुर ले उठ्यो, महाबीर छत्रसाल | 
शति बढेन की बिपति में, धीरज घरत Feta ॥ ६॥ 
छंद | 

| धरि धीरज छत्र साल सिधारे। हांक सुनै are अनियारे ॥ 
| बढ़े छाडि सहरा का ऐसे | पंडब amt ag ग्रह जैसे ॥ 
| हिमत बल दल दुख के मेटे अंगद जाइ देवगढ़ भेटे॥ 
| दुसल पिता की बुकी ज्योंही । हगनि नोर भरि आये त्यांही॥ 
समाचार बीते इत जैसे | अंगद जान लिये सब तेसे ॥ 
बुद्ध ags कछू न पग्रोरे। चकित चित्त चारौं दिसि दारे ॥ 


बीते 
ial = भूत हुए । 
२-देवग a टु र ८ 
j ह = ललितपुर प्रांत के जालोन नामक स्टेशन के निकट वेतवा तट 
(र अतयंत प्राचीन स्थान है 


a xe । यह भगवान पड़ानन की जन्मभूसि है a यहाँ का 
सघन वन से दका हे) 


यहाँ गुप्तवंशीय राजाओं के बनवाये मंदिर देखने येःग्य हैं । 
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( So ) 
“बैरी बढ़े करत मन भाये। ब 
i छ्‌ 
जरतु हिया निज तेजनि ऐसे । आळ प्‌ 
i Á 
2 TA BE Ets कं 
ss Tar | Te 
विषधर मंत्रन Tet, त्यां अग | 
De 
लेत उसासे क्रोधबस, चळत न $ m 
बल व्योसाय ॥ ७| 
4 छद्‌ । 
i gae चारधर È | सरस विचार मं | 
-Uia मत्र के as, । 
द का यह बात सुनाई। राजनोति me 
साहस ऱ्य डर आलस मांडे | भाग मरत e k ॥ 4 
ताहि ast ज़ग संपति ऐसे र 
र । तरुनो तञ्जै T 
TR पति जैसे। | 


"कः T > व 
i a i. ans s a By । दूर देस का करै पयानो | | 
E जने = x a । राखि दैलवारे हम आये) | 
र अगदः उनि ले | दूर देख कहि उद्यम कीजे ry 
तुरत बिदा छत्रसालहि कीहो॥ || 
दाहा । | 

भये देवगढ़ ते' बिदा, छत्नलाल सिरताज | 
पहुँचि दैलवारै' किया, पूरन मन कै काज ॥ ८॥ 
छन्द्‌ | | 
त्याही लगन व्याह की आई । पहिलही a हे रही सगाई॥ | 
जै पवार कुलवार कुरी के। उद्दित अगिनबंस के टीके॥ 
तिहि कुल देवकुवरि छबि छाई | लै अवतार रुकमिनी आई॥ | 
कुल पवित्र भूषित भै ऐसे | दीपक दीपसिखा तै जैसे। | 
दूछह छत्रसाल तिह पाये | करि विवाह कीनै मनभाये। | 
रूप सील पतिव्रत सरसानी | भई भूप की जेठी रानी 


` १__देलवारा = स्थान विशेष | 
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सिधारै | Fas ata उद्यम के IRN 


बनी Ol आनी | भेंट भान nRa at ठानी ॥ 
देसी 
दोहा | 
अपने प्रोहित जानि | 


पॅट करी इन भान a, 

आन मिळेजजमान कै , 
छन्द | 

। तब छत्रसाळ आपु तन MRAN ॥ 

तिनके पुत्र कहां हम आये॥ 

बड़े ठार कड़ि उद्यम कीजे ॥ 


राज गरब उर आनि ॥ ९ ॥ 


प्रोहित लख्यो राज मर्द छाक्यी 
जिन चंपति सूत्रा बिचलाये । 
ताते ग्रौर व्यौत चितु लीञ्ै। ब = | 
फरमाये | नुपमनि जे जयलिंह कहाये ॥ 
qa कुल उदिति जग गाये । सुबा ह्वे दच्छिन तै TÈN 
चढी an कूरम की MR । बढी मते. दृरियाड की मजे ॥ 
तै ‘pare छत्रसाल सिहाने | प्रगट करन बिक्रम उर आले ॥ 
aa जाइ जरयसि नृपाछै । उनि हित सा चाह्यो छत्रलाळे॥ 


इति श्रीछत्रप्रकाशे छालकविविरचिते जयसिंह- 
संमेलनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


१ नी वभू = दुलहिन । 
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A दोहा | 

लि Rig Vi 

छ के नृप जयसिंह सै , अंगद लिये 
मनसिब भयो seh कै ३३ a 


जहाँ जूझ के बने न ; धिक उर माहो| | 
शक के बजे नगारे! तहां उमगि उर लरे छ्त l 
¢) T | |) | 


सनम छै A 
सन्मुख घल बीररख पागे। घाले घाउ सबहिं तै आगे 
अरुन रंग आनन छबि छावे | ceo l 
-R । अरि के अस्त्र 
ह्‌ इन सा हाइ argi तहां करै सब 
~ 


दहा | 
या बिध नृप जयसिंह के , रहे संग छत्रसाल | 
त्यो फरमान दिलीस Br, आइ गया ततकाळ ॥ | 
छन्द्‌ | 
त्यो फरमान साह का आये | बळी बहादुरखां फरमायौ | 
लिखी मुहीम देवगढ़ जैये। बिकट मवास' जेर कर पेयै॥ 
सुनि फरमान चढ़ाई भौंहें fen नवाब देवगढ़ सेई । 
नुप मदत छत्रसाल पठाये | कोका! की ताबीनर छगाये। 
कोका संग चले सुख पाथे। ये बिचार चित में set! | 


| 
| | 


१ मवास = जागीर । २ कोका = घायपुत्र को कहते हैं । 
३ ताबीन = मातहती, सेवा, श्रनुचरता | 
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oe! 
० qa | चंपतिराइ हजूर 
तरि फतै लै दीन्हीं ॥ 


> बुलाये ॥ 
‘ate द is ESR 
| afa Hee as eat | चामिळ उ 
शैली A 
a क्षो.तहाँ , मनसिब दिया दिलीस | 
त [र कुल , अरू पाई बखसास ॥ 2 ॥ 
i छन्द | 
[नत आहो | ABT कछु कहिचे की नाहा ॥ 
मानो | बदळी पाग जगत म जाना ॥ 
॥ हक संग भले है तातै। करिहै भली पुराने नाते ॥ 
यह ब्रिचार काका सँग धाये। चल दुर कूच दला ai i 
ब बजे नगारे। उमड़ Sale देवगढ़वारे ॥ 


qa कांच कन 


| ये नवाब सब ज 


| निकट जई 
| हहर सहस que रन बांके। राके आइ गिरिन के नाके ॥ 


| द्री लाग अरावै छूटे। जे हराळ तिनके मन ge ll 
| cata भया भय भारी | पेख्यो चंचळ चुटक' Garter it 
दोहा । 

सिंहनाद गल गजि के , भंज उठ्यो भट भोर | 

छता ARE BAT A, गने न गोळी तीर ॥ ४ ॥ 


Be | 

| गै न गोली तीर छताशे । देखत देव अचंसा भाश ॥ 
| फे बीर सहसन पर घावे । हाथ ग्रार के उठन न an 
संगित मारि करी घनघानी । समर भूमि स्थोनित सा सानी ॥ 
(क र जार कृपानी | किलकी * उमगि कालिका रानी ॥ 
_ ° सुभट युद्ध में जूटे । भोर परे तिन सों सँग छूटे ॥ 


१ 
हरली > सेनानायकपन । २ भाइप = भाईपन | 


ST सुटक = चर वि E 
क, प्रवीण । ९--किलकी = हु कारी । 
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फारत फौज छता अवले 
ट रके को 


उमगि भरै अरि के 
रै अरि को दळ सानै । घाउ लग 
ते तन 


घाइ खा त्यो 
इ उत्ता रन जीत्यो। आरि 
पद्‌ oS काल सै। भेणे 
५ | दोहा । Si ॥ 
रकाना चंपति बली , समर भया 
भभरि भीर आरि को सभी 


बैरी भगे मानि 

नि 
बिडरतर भय भारी | परै बिडर' 
बडरत अरि के कटक > 
पाई Ft परे तह डे 
सब को मिले सबनि è फे की बेरा॥ | 


र्‌ ~, ३ < = ~ Ñ y a रंगी 
नमंडळ संगिन सब Sesh | चकित चित्त ares “N 


निस कै पहर कळप से बीते । Had ae हु दिसिफेरशै॥ | 


: मनोरथ रीते 
qra खब फि a° ~ A / 
बू र फिर चहु फेरी । ताकत दिसा दाहिनी डेरी॥ 


भूज प्यास की सुरत बिसारै। जोते जुद्ध ax मन aty | 
र दोहा | 
मन हारै Sea RP, कहां छतारे बीर । 
मिलै आडु तै है भली , नातर तज्ञा शरीर ॥ ६॥ 
छन्द | 
मति" सरीर तजिवे की कीन्ही | दीनदयाल बुद्धि उर दीन्ही ॥ 
पक बेर Mt फेरी AR) चली चाह” san की लीजै॥ 
चाह लैन wane की धाये। ऐकन ač ये बचन सुनाये। | 
हम बीसक असवार हश्यारी । संग फौज के करी तयारी॥ | 
खेतु छाडि बेरी जब भागे। बहस बढ़ों हम पीछे ail || 


—_—_— Ei’ 


दर ° = रणभूमि ly 
१--बिडर = भगेड़ । २--बिडरत = भागते हुए । ३ रनमडल = $ 
४--मति = विचार । €---चाह :< खोज, समाचार | -i 
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a कढि ज्याँही | सूरज चल्यो अस्त कैं tet ॥ 
-gè सब भाई । सुरज सनमुख दिसा बताई ॥ 

क कौतुक देम देख्या | जाकी अचिरज जात न लेख्यो ॥ 
तहँ T 


दाहा | 
ga कस्या इक दूर ते , देख्यौ त तुरंग 
ताके धरिबे के RÀ, सब के बढी उमंग ॥ ७॥ 
छंद | 
ape उमंग धरिवे ar ma) जब नजीक” QAR पर आये ॥ 
aro तहाँ तकया रख भीनै। कढ़ी कृपान हाथ में लीनै॥ 
ताकी छिनक मूरछा aM Ban जोगनिद्रा सो लागै॥ 
को तुरी' ताकी रखवारी | ढिंग न जान पावै मसहारी ॥ 
पूछ उठाइ चार' से टारै*। जा ढिग आवै ताहि विडारै ॥ 
वाहि धरन धाये बहुतेरे । पहुंचे निकट दाहिने डेरे॥ 
जब तुरंग वह सनमुख थायो । भज्या बिडर सा जीवत आये ॥ 
यह सुनि सुभट छता के धाये । बिछुरे मला प्रान फिरि ग्राये ॥ 
दाहा | 
ता लगि उदयाचल चढ्यो , सुरज fase अंग | 
योँही दौरी दूर छौं, सब की नजर अभंग ॥ ८॥ 
छंद | १ 

सव की नजर दूर छौं दारी | चीन्हो तुरी ad सब Ha 
देख्या तहाँ तुरी Roni । स्वामिधमै कै बांधे बानी ॥ 
ल तुरंग की करी बड़ाई। नोकी तुमही af बनि आई ॥ 
~ दीन्ही l हमते अधिक भक्ति तुम कीन्ही ॥ 

छड़ाया' | संगी जान रास RATUA ॥ 
१--नजीक = नजुदीक, निकट । 
at = हिलावे | 


२-तुरी = घोड़ा । ३--चौर = चँवर । 
{ASA = फुसलाया गया | 
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( ७६ ) 
निकट जाइ मस को उन देख्या | जीवन जन 
सजरा करे सबही सिर नायो | चेतन देछि उ ठकार 


देखि 
जल मँगाइ प्रभु को मुख धोयी । फे = a 
सुनाइ समर oe ३.७. 
i दोहा । (6 
काइजा' तुरग की , सीच्या बदन बन 
रा ल्याये त eq कै र 
खे सै, TY का पान खबाइ | ९ 
a 4 | 
कातळ" भयो तुरी संग आये । जगत विदित जाकी | 
बाँधे घाई कीत्ति जग जागी । दळ झे pa | 


९७ मे चाह चलन 
Sa da य 
सुनी नवाब चाह यह तैखो । आदि इ हे लागी | 


करी तुरी की बड़ी बड़ाई। ऐसा 
ते > ad 

ताते ताक नाम नबीने | प्रगरि 

जिन छत्रसाल करी घन घाई 


करत भले जे भाई | 
भले भाई कहि Ad, 
a । तिनकी कछु चरचा न चलाई ॥ 
रीझन । सच fraud) बाँकनि अपनी फते लिखाई॥ 
ga फतूह साह सुख पायो । बढ़ि नवाब कै मनसिब why 
देहा | 
मनसिच बढ़चओ नवाब कै , दिया साह सुख पाइ | 
SAWS के सुजन की, का न कमाई खाइ ॥ १०॥ 


इति श्रीछत्रप्रकाशो लालकविविरचितै देवगढ़जीति 
वरोन नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


१--क्राइजा करना = धोड़े का लगाम चड़ा कर उसका दूसरा घार खाक 
उसकी Le की जड़ में बांध देना | 
आदि तो कसी हो परु | 


२--कोतल घोड़ा वह कहाता हे जिस पर जीन 
है । इसे कोतल चन 


'कोई सवार न हो ओर जो धीरे धीरे चलाया जाता 


-कहते हैं । 
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yw ro 
ग्यारहवां अध्याय | 

छंद | 3 दोनो 
न कीन्हो | जैतपत्र को कहि ले दीन्हो॥ 
i ब्र बिकट मवाली | rar’ अमल ज्यौं रैयत खासी ॥ 


A a र ; $ 
FE दच्छिन Si घाये। छत्रसाल तिन an सिधाये ॥ 
फिर 


प्र .प्रगट जनायो । फळ नवात्र तै कछू न पाया tt 
gaa अधिकारी | तुरकन तै कब बन्यो हमारी ॥ 
देता. हमारै am डाँडे । तु अज्ञमाये ae ॥ 
इरी पातसाहन सा ऐडे। परच्यो र्यौ मुगळन के पड़े ॥ 
at बुंदेलखंड की uwt चंपति कीति जगत मख भाषो ॥: 
दहा | y 

तिन चंपति के नंद हम, सीख AAT काहि | 

हम qè सेये FA, हितू जानिके चाहि ॥ १॥ 

sd छु - a > ` Ss A 

हितू जानि सेये। अविवेकी । ताते कही होइ क्यों नेकी ॥ 
ताके! हम ऐसे फल पाये | याके संग Rarer? खाया ॥ 
हम ता छत्रघमै प्रतिपाल्ये । fen न याका AAT हाल्या ॥ 
मूर्ख के आगै शुन गाया । मैला बीन बज्ाइ रिझाया ॥ 
बृथा कप्रछ थळ माह लगाये । कसर मै पानी बरसाया ॥ 
खर के अंग सुगंध चढ़ाया | बायस कै घनसार* चुनाया ॥ 
बधिर कान में मंत्र सुनाया | सूरदास कों चित्र दिखाये ॥ 
कुलरा' ata का घन टेये'। जा अविवेकी साहिब» AÀ ॥ 


दाहा | 
अविवेकी के सेइ के , का न RÀ पछिताइ | 


बीजा बवे बबूर के , कहा दाख फल खाइ ॥ २॥ 


१-घुक्यौ = पूरा प्राप्त हुआ । २--एंड़ = मान | ३--+कसाले = कष्ट ` 
४--धनसार = कपूर y —कुलरा = कुल्हाड़ी ॥ ६--टेये = घिसिये । 
७--साहिब > स्वामी । 
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: Sz | 
हिंदू तुरक दीन हे गाये | Brads 
लेख्या > नसा चैर ५ 
1 खुर असुरन के जैसा । केहरि R सदा चलि a | 
नै : क़ 
sad We aaa छे ते न बखान्यो तैले ॥ 
पर बेटे | ag ; 1॥ 


महँगे कर तीरथनि छगाये | 5 ay St उर ag i 
ee ले ह 

लिए घर at जंजिया A अपने मन... पिर RR 

सब रजपूत ata नित ad) ऐड करे 5 गी 
ड नित 

blej 


पेड एक सिवराज' निबाही । करे आपने चित की. 
आठ पातसाही झुकझोरे । खूबनि बाँच हा ही ॥ 
S 
x STE | . 
ऐसे गुन सिवराज के, बसे चित्त में आइ | 
मिलिवाई मन में धर , सनसिब ashy बनाइ ॥ ३॥ 


NEA का Nar ON 


sq |l 
mR हाला zhi zÀ । उतहि सिवा के दल में T 
इतका Sate जान नहि पावे । जे. निकसे सो सोस day 
दुइ RR हात खरी हुसियारी | चाकिन निस दिन हात तयारी | 
तहा जान छत्रसाल विचारण । cia सिकार खेल कौ sa 
AS अस्त्र BNA पर wei बन पहार .दच्छिन के गाहै॥ 
gaz संग पटरानो Sit) दुरगम गिरिन बसेरै कोन्हो॥ 
भार as सुरज दे वाये। दच्छिन देहि अस्तगिरि आये॥ 
निस मै पीठि और ga चाहै। बुधि बल सब कौ जात निबाहै॥ 
दाहा | 
निसि मै नक्षत्रनि चले , दिन मै भाजु बिचारि | 
लाग दैहि सब साथ के , राज wae कीं मारि॥ ४ 


— पफः ३5135 


१--सिवराज = शिवाजी । २--डाँड़ = दंड । 


३--लाग = भाजन की सामिग्री | 
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छन्द | | 
ठाढी । देखी तर्हा भीमरा" atet ॥ 


> प्रा! | परे पार के' बन A डेरा॥ 
हेरी | चौकी रही दाहिनी डेरी ॥ 
देखके AN । उतरे पार भीमरा AÑ ॥ 
। पार सिवराज निहारे | सबके भये way भारे॥ 
| safe न सील अति बाढ़े देखत भये दूर तै ठाढ़े॥ 
| त न fen ही बैठारे | कैसे पहुँचे बीर छतारे ॥ 
| Poe अपनी सब जैसी | चितु दै सुनी सिवा सब तैसी ॥ 
| दाहा | 

सिवा किसा सुनिके कही, तुम छत्री सिरताज | 

ओत आपनी भूम का, करी देश का राज॥५॥ 

। छन्द। ५ 

i ar देश का राज sat | हम gua snag नहि न्यारै ॥ 


> 
ला 


| के दळ संहारी ॥ 
तुरकन गज जानी ॥ 


| शैरि देस मुगलन के मारी । दृबटि दिल 
| aaa की परतीत न मानी | तुम केहरि 
4 A x ~ ~ A 
॥ तुकनमे न बिबेक बिठोक्यौ | मिळन* गये उनके उन रोक्यो ॥ 
| कौ भई सहाइ भवानी | भय नहि सुगळन की मन मानो ॥ 
| तुल बल निकसि देश में आये | अब इम पे उमराइ पठाये ॥ 
हम तुरकनि पर कसी पानी । मारि करेंगे कीचक TTT N 
तुमू जाइ देस दल जोश | तुरक मारि तरवारनि तोरी ॥ 
देहा | 
राखि Rà amaa का, हाथ लेउ करवार। 
__ ये रक्षा करिह सदा, यह जाना निर्धार ॥६॥ 
iia = भीमा नदी । २--भेरा=बेड़ा। ३-के=्करके । । 
॥ हेरी = देखी । ९--किसा = किस्सा = कथा, वृत्तान्त । 
| जान पड़ता है कि जब महाराज छुत्रसाल शिवा जी से मिलने 
r थे, वह वह समय था जब शिवा जी दिल्ली से ओरंगजेब के vada से 
कर दूषण पहुंच चुके थे। 
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è । सदा an की 
गाइ बेद विप्रन प्रतिपा णक 


छै । घाउ x र के. 
तैगधार मे ज्ञा तन छे । ते। च ig ‘ह 
saat जा रन में पावे । A भेद मुकत "O 


तुम हा महावीर मर्दाने । ७३ ३, $ 
ज्ञा इतही तुमकी हम राखे । क्षि ८ ग हुम ज्ञाने) | 
तात जाइ मुगल दल मारे | खुनिये भ्रवननि भ सै ॥ 1 
छु r S ने i 
यह कहि तेग सँगाइ बंधाई । बीर द्‌ उन्स विदद | 
वढ्न दनो दाते । 
दोहा | अत आह. 
aT कीन्हे चिद 

ह कोर्न बिदा, "सिता, या 
मिली मनो उर san मे भूमि भावती + ॥ 
श भूमि भावती आ 

छन्द्‌ | 

mg भूमि भावती पाई। ge मसलहत* aÈ व्हरा! | 
द्धि घरे त Tain TG 
साहस सिद्धि घरै मन मांही फेरि भीमरा कृष्ण ग! | 

दच्छिन मे सूबनि के भेला । agi सनै सुभकरन वुंदेट 
जिन लोहे लहरात mart | वीन खन Se 
A 1 संकाय ` । तोन खून तिन माफ कराये॥ | 
सा इन मिलिवा ठिक ठानी । हितू अनहितू चाहत ath) | 
इन अपनी जब खबर सुनाई । तब सुभसाहम* ने निधि पाई॥ | 
> ~ > ç | 
मिले दरि अति आदर कीनो । सबते सिरे बैठका An | 
दिन दिन दिलज्ञाई० करि Us) दित सा बचन अमृत से भासै। | 

देहा | 

कछुक द्योल सुभसाह के, पाख रहे छत्रसाल | 
जब उचाट देखे fea, तब जान्यो उन हाल ॥८॥ 


१--पऐँडधघारिन  ऐंठवाले विरोधियों पर । २- घाले = चलावे। 


३-मसलहत = मनसूब्रा, विचार । ४- गाही = पार ह 
₹--ममाये = पार किये । ६--सुभसाहम = छभकरण । 
७--दिलजे।ई = खातिर, ढाढ़स | 


इ lst 
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हि. १ पास बुलाये | दिछजाई के बचन सुनाये ॥ 
E अरज BAT | जाके gaa साह qa पायै n 
त a gra छै जैहै। फेरि are मनसिब लिखि दैहै ॥ 
ai aa दीजे | ता घर ही ठकराइल' कीजे ॥ 
“HR ज्ञा वाळे । | साहस सिद्धि खजाना खोले ॥ 
खचि सो मनसिब छ देखे | कछु दन तुरक leq कार लेखे ॥ 
g अपने à नाहो। हस न पत इनकी छाही ॥ 
र हीं ठकुराइस IST ता कैसे जग मै जसु AN 


दाहा । 
an अब दिल्लीस के, दीर्घ दळ 
अपनी उद्दिम* ठानवी, दोनी होइ खु हाइ ॥९॥ 


सेवा 
a T 


~ ~ 
(zi A { Tl [| 


| BE | 
| (हृ विचार अपनो कहि दीन्ही | सुनि सुभलाह ग्रचंभा कीन्ही ॥ 
कलह पातसाहन सा काँधे! ऐसा सारु आर का बाँच ॥ 
। हिम्मत हिये धरी उन Wc l करिह af कहत है जैसी ॥ 
तते बिदा ee सब कीजे | इनको देखि प्रतिज्ञा AA I 
नौ लगि चाह चली ठिकठाई । लो राजन के घर घर आई ॥ 
शर होर के गिरे Rai सुनत Ra हिन्दुन के हाळे॥ 
Wate फरमान पठायो । हुकुम फिदाईखाँ को आयो ॥ 
दोहा | 
नगर ies में सुने, हिन्दू घरै गुमान | 
ते नित पत्थर पूजि कै, फैलावत कुफरान* ॥१०॥ 


= SNRA = हुकूमत, प्रभुत्व । २--पतेहें = विश्वास करेंगे । 
३¬ विलोइ = बिचला कर, हिला कर। ४--उहिम = पुरुषार्थ । 

| Seat = काफिरपन, अविश्वास । 

w TR 
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Be | 
ऊँची खुजा देवालन राजै। घंरा 


dy दैत तिळक द्‌ sÈ । माला X भालरे 
T हुकुम सरे” का न | 
: ।ही। क्यै पे करत [रि ey | 


सुसलमान तो भि | 
ar दोजख तै नष पाषै ॥ | 
तातै' ढाहि 7 देवाले ARI तिनके r po | 
मुलना* तहाँ निवाज gat: । ain देहि a 


॥ 

~ हि नित 1 सकारं 

'न्याउ चुकावे फाजिल काजी । ज्ञाते रहे amit ॥ 4 
th | 


दोहा | 
सुनत कान फरमान यह, कही फिदाई खान 
हुकुम ASH साह के, सेटि कुछ कुफरान E 


ST | 

वह फतै amy | 

जा मानी मन सूबनि माजे । जारन लगे ग्वालियर as T 
सहस अठारह तुरी पलानै”१ । धूमघाट पर घुज फहरानै॥ | 
यह सुनि महाबीर रस छाया । बान बाँधि घुरमंगद घाया॥ | | 
पर्यौ जाई डेरन पर ऐसै। मत्त करिन पर केहरि RI | , 
सांगनि मारि फाज बिचलाई | पर फतूह घुरमंगद पाई॥ E 
१--सरे--शुद्ध रूप भ्रर्वी--शरश्र = मुसलमानी धम्मंशाख् । i | 
२--भिस्त--शुद्ध रूप विहिश्त = स्वगे । a AiR = पिघला Hi | 


> > P= मसजिद I, ® 
४--नावे = डाले । २--ढाहि = गिरा । ६--मसीदे = आः | 
sgl 


७--मुलना = मालाना, मुला | 
. X = खुदा | 
९ सकारे = प्रातःकाल । १०--गुसाई 


१ १--पलाने = सजे । 
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देहा | 
बली, रही कळू न सम्हार | 
वाग के पेच उहि, गोपाचल के पार ॥१२॥ 


सिंह पर आई। जीते g दळ दहसत खाई ॥ 
त SA गई ढरि ऐसे | वैर साह के बचियतु कैसे ॥ 
हि साह उर आवे । ता हम पै फोजें फरमाचै ॥ 
पा उठ्यो रे भाई । भई जुझार सिंह की हाई ll 
A ति भयो सहाई | गिली? भूमि भुजबळ उगिलाई ॥ 
| at कहाँ अब पेये । कैसे अपने da बचेये ॥ 
| gq अघाई बुंदेला AA Ratt फिरि चंपति की सुधि कीन्ही॥ 
| यह फिकिर भूप उर आई । त्यो हरकारन खबर सुनाइ Il 
| दोहा । 
पंचम चंपतिराई का, SIAS RORE | 
करन दू'द देसहि चल्यो, मनसि तज्यो बनाइ ॥ १३॥ 


छन्द्‌ | 
| अ यह खबर भूप जुनि पाई । बढ़ी उमगि अरु दहलत खाई ॥ 
| ज तुरकन पर कसी कृपानी तै कीनी मेरी मनमानी ॥ 
| ज्ञौ मन में ag खून बिचारे | ता कृपान हमही पर झारै॥ 
(at बनत प्रीति उर आने | ark गाड्यि वैर पुराने ॥ 
| ह बिचारि तँह पांच पठाये। जँह छत्रसाल सुने ठिकठाये* ॥ 
| एच जाई पचार प्रवीने। छत्रसाल सौ मुजरा कीने॥ 
= 0 | ष्या उचित हित सों Sati बूझी कुसळ कहां पणु घारै॥ 
_ पाचन यह अरज सुनाई | फिकिर सुज्ञानसिंद उर तब पांचन यह अरज्ञ सुनाई । फिकिर सूजानसिंह उर आई ॥ 


N (1 उत 
|. | तर a चप 


` गेली = निगली हुई । २--ठिकठाये = ठहरे हुए थे । 
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देशहा। 


पातसाह Sa करन, F के 
सुधि करि चपतिराइ की, रई a 


w 


Ti 
त्यो ; छन्द | SREI 
ही सुने अरंभ तिहारे। कशो थू 
पेसी कछुक उमगि उर ae पथ 
हमहि तिहारे पास पठा 
जा कहुँ बीर हगनि भर दे | 
ताते भूपहि देउ दिखाई। फेरि कर = "g 


मिटिहै फिकिर तिहार a, ऐसे सजस द मनभाई। 
यह सुनि छत्रसाल ठँ Ši र RR 


दै आये ! नुपति सुज्ञानसिंह ada | 
© ठुळाये । माना मनबेछित फळ पाये i | 
दहा | |. 
मनबंछित फल से मिले, जब देखे छत्रसाळ | 
मिले उमगि उठि eee? तै 


सुनत aaa निज निक 


* सिंह सुजान नृपाल ॥ १५॥ | ; 
छन्द | | 

हित Gt सिंह सुजान निद्दारे gat कुसल निकट i | 
कह्यो बंस के छत्र छतारे। तुम तें gf काज हमारे। | 
जब ते चंपति करच्यो पयानै । तब तें परचो हीन? हिंदवाने' | | 
लग्यो हान तुरकन का जारा । का राखे हिंदुन को तोरा'। | 
तुम चंपति के da उज्यारे छत्र धरमधुर ql | 
तुम ळीनो हिम्मत हिय ऐसी । आनि Biter चंपति कैसी॥ | 
१--निधि-अंजन-ऐसा विश्वास है = एक प्रकार का सिद्ध अजन a j 
जिसके लगाने से भूमि में गड़ी हुई संपत्ति प्रत्यक्ष देख पड़ने लगती है । 
२--दुरहि = द्वार पर से । ३- हीन = निल | eat 
४--हिंदवाना = हिन्दू जाति। ९-1तुरा- उड सा वस गा 
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कसी SUA | at फिरि चढ़े हिन्दु मुख पानी ॥. 
i ane की दै सुनि ठीनै । हँसि बाळे छत्रसाल प्रबीने ॥ 
aa | 
{ ४7 > atat | 
| तज हम इकुम तँ, बांधत हें किरवान । 
a फिकिर न आइहै, At घट मै प्रान ॥ १६॥ 
ale 


छन्द | 
घट मैं प्रान हमारे | तोळे कैसी फिकिर तिहारे॥ 
ध क 
किसा आपु की जानी | कहै कैन वे. कथा पुरानी ॥ 


| i a ९6९ mÈ 
l n साह प्रपंच उठावे | तो zA घरही मै आवे ॥ 
| > > DAA 
| साबधान RAI हेके । धरा भार सो उठिहे लेके ॥ 


| gq qt तृप नीचे हग आने | फेर बचन a: ; ठा ॥ 
| ami तेग कर लीनी | ओप' बुँदेळ बंस का दोनो ॥ 
| बन पातसाही mead | गई भूमि gt जुद्ध RA ॥ 
| बाजत बंस के जाये। हम घे खदा sig करि आये ॥ 


दोहा | 
पंचम उदयाजीत के, कुळ के Ae सुभाड | 
दुलै दारि Reta दळ, जिमि gaa? बनराउ ॥ १७ ॥ 
| छन्द | 
| तिहि कुल छत्रसाल तुम आये । दई दिखाई नैन सिरायेर ॥ 
| हें हग प्रेम हिये में हैके । | बैठे बीच बिखुंभर देके ॥ 
| राखी तेग | विसुंभर आगे । कीन्हो संह सांच उर पागे ॥ 
| प जिनके दिल मे छल आवै | लोक sad के तिन पावै॥ 


| ओप = कान्ति, चमक | २--दुरदन = हाथियों का । 
, -सिराये= शीतल हुए । 
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अब जा पाप दिये में छैहै। तिनका ८ 
यह कहि प्रीति हिये उमगाई | दिये aay a मश 
दाऊ हाथ माथ पर राखे। पूरन करे a 


| 
काज 
हिन्दुधर्म जग जाइ aad | दौरि द्लीदल त 


दादा | 
अभै dg निज बंस कै, फते Se फरमाह | 
छत्रसाल तुम पे सदा, करै बिसु'भर sie ii १८॥ 


इति श्री छत्रप्रकाहे लालकविविरचिते नृपसुजानसिंह 
मिलापो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


1 
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बारहवॉ अध्याय | 


“>>> 


। 

i नरपति जब माच मानि gm लीन्ही ॥ 
| प बिदा a sitet । उठ्यो फरक दच्छिन दृग त्यांही ॥ 
| E ह आये । पैठत सहर सगुन सुभ T i 
| 44 > बीर बलदाऊ। नजर मिळत उठि मिल ma | 
a a परस्पर  ठीन्दो | माजन TES कीन्हो ॥ 
| a ap ge दाऊ माई राम इष्ण कैसा छवि a 
| gras पंचम ax वाळे । मंत्र बिचार दिये के Pk 
| ब मनसिज हम sien | विग्रह हिये साह सां मा 
E दोहा | 

ताते अब तुमह चली, हे दै. भलो इलाज | 


पक मंत्र हैके हितू, साधत हैं सब काज ॥ १॥ 

| छन्द | 
` | राम कृष्ण भुवभार उतारे । राम खन म रावन और F 
चंपतिराइ gma सयानै। एक मंत्र हे अरि ह. र 
लीं हम तुम मिलि देऊ भाई | तुरंकन चै कीजै 


ठीजै ॥ 
GAR बसुधा बस कीज । दै दान जगत ल.) i 
यह सुनि बलिदिवान* अनुरागे | लच्छन “2 we 
i ने | बढ़ती भ है 
बिपत मांह हिम्मत ठिकठा आओ रच सबै ॥ 


बडिन के पेसे है 7 


गाद = तरी के निकट नगर विशेष 
a ३--घनघाई = प्रहार। घन भारी aang के कहते हैं l x 
` | पर ऐसे ऐसे कठिन प्रहार करे जा घन की चोट के समान years 
a ४--बलिदिवान = बलदाऊ | Sane a 
__ ऐ--सुलस = एक प्रकार का लोहा । यहां शख pope 


SNS bes en 520: ee 
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दोहा । 
ते सुभाव तुम मै सवे 


> Sate द्‌ 
करन a र 
बिचारे ate को , पते ल र aar 
i ॥२॥ 


न्द्‌ | 
एते बड़े अस्भ तिहारे । तुम 
पै बिचार मन में यह 
' मानस आप काज Èr 


> 
ता सब काज Tr = 


तै हम होह 


आनो | फेर उ: 
दोरे a जानी 
दार । करता जा र्‌खि ॥ 


SR चि राखी; 
जाही । होती काके चित THe 


जानत कोल Saye ऐसी | प्रापति हानि क को चाहो॥ | 
यह करता अपने कर राखी [नि कान के कैसे 
ने कर राखो। सो जग = My i 


an 

पेये । ता ge ih oe । 

AN । बाळे बुद्धि बढाइ प्रबीनी । 
दोहा | 

चाहत जै करतार की , कळू इसारत साखि | 

ता दे चिठी डठाइयै, प्रभु के आगे राखि ॥ ३॥ 


ताकी कळू gara 
चलि की कही छता सुनि 


छन्द | 
कै समसेर साह सौं बांधे । कै छाडी मनसिब हम कांधै॥ 
जौन उठाइ चिठी प्रु देहे । माथे मानि वहे हम XI 
चह बिचार कीनो अनुरागे | चिठी लिखाई धरि प्रभु आगै॥ 
तब अजान सा एक मँगाई। तेग बाँधिबे की उठि आई॥ 
तब प्रतीत बळदाऊ कीनो | माथे मानि. चिठी वह AAN 
Fat धत्य छितिछत्र छतारे। तुम कुलचंद हिंदुगन तारे ॥ | 
अब हमसौं रन ay? न कोऊ। = एक चित्त मिलि RIS l 
जा हढ़ मंत्र RAR ठहराये । उतरि नमदा देखहि आये ॥ 


ळी 


_ ait 


INA = आरंभ । २--अजान = WATT बालक | ३-रुपै 
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दोहा | 
लिखे , आठ आगरे बीस | 
sai , उमड़ चल्यो अबनीस N ४ N 


l 
न ठर छै Fa दिल्लोदछ जतन अभिलाख्यो ॥ 
p a दै ताजे। पांच तुरंग संग के साजे ॥ 
4 iA ee उर आने | च्छो ISAT मरदाने ॥ 
दामिन घोरी | जुरै न जार पौन गति थारी ॥ 
संग के जाना | कु वर नरायनदास बखाना ॥ 


पुरवारे | सु दरमनि पमार अनियारे ॥ 


| gaa 
| int भभूखा 
ऐ सब सुभट 


। XN 
| aiga पत 
| गो्विदराई रि हि 
í नित; मेघराज प अगावा ॥ 
| गार राममनि दवा | AAC रिहार aa 


| मद बगसो' मरदानी | wine? खरे किसोरी जाने ॥ 
| दोहा | 

प्रबळ मिश्रदळसाह ज्यों , त्यों THOU TAS | 

z राउत राममनि , मानखाह हरिबंस ॥ ५ ॥ 

J छन्द | 

| धी अर èa दयाले Hig भाट बगस्पोसनि* पाळे ॥ 
| wa मियां समर अति ett) लाहळराक सिरोमनि पूरी 

| (बल ढीमर खरगे बारी । मोदी पतै सबै हितकारी ॥ 
| पंच सवार पचीख पियादै। बिरचे बिकट सहज में सादै॥ 
| पढे बिसहटी ते aft साऊ । बगुदा गये जहाँ बलदाऊ ॥ 
Wa हम करी तैयारी gag चळे करी असवारी ॥ 
tt बळ कही बिज्ञारी जैये | रतनसाह का संग चलेये ॥ 
| साठ त्यों गये fads । भेटे रतनसाह भर कोरी” N 


-नाहनो--माता के आभूषण २--बगसी = शुद्ध रूप ब.ख्शी हे । 
aim = खजार (जाति विशेष) । ४--बगसीसनि पाले = ब,ख्शीसों का 
भा, दान से पल्ला हु । ४--बिजारी = स्थान विशेष, बिजावर के निकट है। 
‘att = योद्‌, अक । 
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भुमियावट उर मै ae सिरमौर। 

दघी त 
७७. विळी ५ के जारी । तमकि तेग 
हम सेवा SRE अनुरागे। लड्हि उ क पर 
जुद्ध वृत्ति छचिन की mms तिदारे आगे | 
अपना बनेधमै प्रतिपाळी | साहन न आई। | 
जे gmat हम मे मिलि रेहें। तेई संग फौज a "4 
जेन छागिहें संग हमारे | दोष न छागै fre है ॥ | 
जे उमराव चाथ भरि देहे । तेई अमळ) देस & ष | 
जिन मे पेड़ जुद्ध की पाती । तिनपै sah अस्त्र अजमावी | | 
देहा | | 

तेग ose देस मै , देख आइहै हाथ । 

शत्र, MAÈ मान भय , लोग ळागिहेँ साथ ॥ ७॥ 
छन्द | i 
रतन कही यह Fat बनि आवे । बिना भीत? को चित्र बनावे | | 
_ धन बल उदभट जा धन जाके । fare बने भरोसा काकै॥ | 
को रच्छक कोने मत Har का बलवंत सहायक AN | 
छता कह्यो रच्छक से जाना । साइ बळवंत सहायक मानै॥ | 
जा प्रभु तिहु लोक कै स्वामी | घट घट य्यापै अंतरजामी ॥ | 
सो मति देत नरनि कां तेसो | होनहार आगे कछु जैसी॥ | 
जिनके जैन वृत्ति प्रभु दीनी । ताही मांह सिद्धि तिन AAI | 
7 आवत हमें भरोसा ताका। Heat सिंधु हैं = हमें भरोसा ताकी । कहना सिंधु बिरद' हैजाको | 
२2 आुमिया = भूम्याधिकारी, जिरी | 


। 
भोरै { 
॥ | 

| 

| 


१--उसाली > छिन्न भिन्न कर दो । i 

३--य़मल = कर | ४---भीत = दीवाल, स्थल है । न, 
D s > भिप्राय 

९--बिरद = कीतिं, यहां यथार्थ गुणमय नाम सं अ 
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(CRT) 
दाहा । 


नानिधि प्रभु एक है , जाते यह संसार । 
Fe 
ङ्का सेवन सार है , जग है ÀN असार ॥ ८ ॥ 


छन्द | 


vg है पेसा हितकारी | संगहि रहै करै असवारी ॥ 
ae जहाँ कह को घावे । तहां संग ही लाग्यो आवै ॥ 
1 at सेवकहि निद्रा ळागै । साहिब तहां संग ही जागे ॥ 
| ग्रह गयो हाथी जब दारो | कमळ चढ़ावत ही निरघारयो ॥ 
प्रहलाद बचाये | खेभ फारि नरहरि काढ आये ॥ 
l की लज्ञा राखी | वेद पुरान सिम्धुति' सब खाखो॥' 
| करे सांकरैः हात सहाई | अति अदभुत बाकी गति गाई ॥ 
| पती भरै भरी ढरकाचे। जो मन करे ता फेर भरावे ॥' 


दोहा । 


जब जैसे चाहे करश्यो , तब तैसी सति देइ । 
जा जैसा उद्यम करे , सो तैसा फल STN U 


छन्द्‌ | 

| चारि बरन जे जग में आये | सबको प्रभु उद्यम ठहराये ॥ 
{ हाथ पाइ उद्यम को HA । ताते उद्यम करत प्रबीना ॥ 
| अयम ते संपति घर आवे । उद्यम करै सपूत कहावै ॥ 
| aR संग सब लागे । उद्यम तै जग में. ag जागे । 
र — 7 समुद्र उतरि उद्यम तै जैये। उद्यम तै परमेश्वर पेये ॥ 
| RR सृष्टि प्रथम उपजाई । तेग वृत्ति क्षत्रिन तब पाई 


; RRR = शुद्ध रूप स्मृति है । २--सांकरे = विपत्ति Ñ | 
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जितनी जाहि बीरता दीनी | तितनो 
amt दौर देख के कीजै । ggat 
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TER Hp, ति | 

R a 
जीति तेगबळ न | : 
ater | A 


तद्‌ पि ʻA ~ ` 
दाप रतन मान्यो नहा, होनहार बलवान ॥ १ 
०॥ 


इति श्री छत्रकाशे लालकविविरचिते रतनसाह- 


i छत्रसाल 
संवादे नाम डादशोज्ध्याय; ॥ १२॥ 
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बीरता उमगि बढ़ाई । बनेधम रुचि चित्त चढाई ॥' 
si हे की रीति बताई । ईश्वर की ईश्वरता गाई ॥ 
करा की करी बड़ाई! रतनसाह मन कळू न आई॥ 
तब मन माह भये पठिताये | राज अठारह वृथा गमाये॥ 
| gar सपना हरि दीना | समाधान नोकी विधि कीने ॥. 
| ato बाले बरबानी | छत्रसाल कटि कसे कृपानी ॥ 
| à aga बनिता हो आई । हाथ जोड़ यह aes जनाई ॥ 
| हं रहिहाँ बस भई तिहारै | सन क्रम बचन कहत निरधारै” ॥ 
| देहा | 
यह सुनिकै ताकी सहाँ , करी निसा छत्रलाळ | 
छुवत छार अनिमिष मनी , भई पूर्वे दिखि लाळ ॥ १॥ 

i छन्द्‌ | 
| भई पूर्व दिलि बदन ललाई । बिहसत कमलमुकुल छबि छाई ॥ 
तिमिर समूह दिसनि तै भागे | बिछुरे मिळे काक agai ॥ 
छे जागि छत्रसाळ प्रबीने । तुरत जीन wa पे कीनै॥ 
मुरली मधुरध्वनि तँह बाजी । चली सिपाह संग उठि ताजी ॥ 
at चले कूच करि ज्योंही । मिळे आइ बलदाऊ त्योंही ॥ 
ग्र डेरा मै डेरा पारे। डोर ame दुंद के डारे॥ 
FMS की खबर सुहाई । बाकीखान बुंदेले पाई॥ 


— निरधारे ~ 
1--निरधारे = निश्चय करके । २--भई पूर्व दिसि लाल = प्रभात हो गया + 
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( ९४ ) 


बाकीखाँ से सिरि व 


लंक लैन की राम ज्यं , shal की नोड | 

'तहाँ आइ त्यों मिल्यो सवेश । करे 
तब सबहिनि मिलि मंत्र बिचारञ्चो | सन कै छत्र iq. 
© है S छ a 
ag सम अस इते छै साऊ* | छत्रसाल ह Aram ॥ | 

5 = zy i 
बलि दिवान त्यों परम प्रबीने | सरस बिचार ह हत | 
A ~ . ~ à १ 
सौ के अस बराबर कीने | तिन में पाँच जि Ne 
सा मे पेतालीसे mt Ah 


या बिधि ग्रंस* दुहुनि ठहराये | उमगै प्रेम पर्स a ॥ | 
ये॥ |. 


कीने। | | 


परराज रनधोर Ay 


एक मंच हेके wet, बढ़े परस्पर प्यार | 

काँधे बर बिक्रम सबनि , बांधे उमगि हथ्यार ॥ ३ i 
छन्द | 

at यह खबर सुनत चितचाही | पहुंचे घाइ कदीम* सिपाही। 
तीस अस्वार सैन तँह साजी | उमडी तुपक तीन से ताजी | 
प्रथम दार कै तँह इलाज के । जँह सरीक हे कुँवरराज के॥ 
गह्यो' घँघेरन दुर्ग आसरे | गाँउ गढ़ी का ee gma i 
इतहि बीर छत्रसाल उमंडे। उतहि धैँधेरन रनरस मंडे॥ 
ee RR तुपक तराभर° माची | sque भीर बीररस राची॥ | 
पसर करी छत्रसाल बुंदेला । gen गाँउ प्रथम बगमेला॥ | 
मारि गाँउ मनभाया MAr पहिली बैर बाप का AMN | _ 
१-हु द्‌ =युद्ध । २--साऊ--शाह = शिरोमणि । a Ao 5 Ei 
४--कदीम = प्राचीन । २--गद्यो घंधेरन दुरग आसरो = ध घरं ने भे A 
आसरा लिया अर्थात्‌ कोट में जा घुसे । ६--ढुगासरो = विष च 
दुगना से जिसके wih बुँदेलखडी में छिपना है बना MS ° 
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( ९५ ) 
दोहा | 
छाँडि घैरी भगे, गढ़ी गही सकराइ | 
माँग्यी तवै , पाये प्रान बराइ ॥ ४ ॥ 

छन्द | 
ag आइ yaa कीनो । तुरत व्याह Fr बीरा दीना ॥ 
छै रतनागर मारयो | धाकाने काँपि उठी दिसि चारो ॥ 
zag सिज कै कीन्ही । कुंदा के गिरि डेरा AE ॥ 
| सरीसिंद धेर | मिल्या आइ करि Ag wae ॥ 
| Fe ag छता के फैले | परी tin सहर मै ऐले॥ 
3 द उमराउ हते जगजाने | महमद हाशिम नाम बखाने ॥ 
| magta वाधरी बंका | दीनो दुहुन जुद्ध को डंका ॥ 
| हट पठान जुद्ध का साजै चाखा निकट जुभाऊ बाजै॥ 


दोहा | 
पैसा चुनि सुनि कै छता , दई फौज फरमाइ' | 


पाइ रोपि afar sais , घाट” तापचिल धाइ ॥ ५॥ 

छन्द | 

| प्रक पठान Gere छाये। करै बिचार हला कों AN 
{age बजी age ज्योंही। ये बिचारि चित आये त्योंही ॥ 
| हे जै à ~ Neo AS 
| जपि पडान सुद्ध पिळ जैहेँ | गोलिन gar अजाये' RÈI 
| a रहै फौज मन बाढ़ी | खनमुख लाग लगाये se ॥ 
| हम प्रौघट हो हल्ला कीजे | तेगनि मार फतै कर AA N 
| ie धसे घाट इन Seti छत्रसाल छै तुपक* उमंडयो ॥ 
| तुन मारि करे मनभाये। खेत पठान पचासक आये ॥ 


gaa 


| याँ बैरिन दिल दहसत खाई । बिडरी फौज सिरींजहि आई ॥ 
| (SRE मांगना = धर्मं की दुहाई देकर गढ़ को खाली करके जीवित 

जाने के लिये शत्र से मार्ग माँगने की प्रार्थना करना । 

| र बेद करना = गाय बैल श्रादि पशु छीन लेना । ३--फरमाइ दई = 

| शे दी । ४- घाट रोपना = रास्ता रोकना । अजाये होना = मारा 

| गा। ६-औघट कुराह। ७--तुपक = बंदूक | 
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C ९६ ) 


दोहा | हः. 
बिडरी फौज सिशेज के, ह | 
चंड? तेज छत्रसाल कै, रहो 


मे दहसत खाइ | १ | 
Bre | SR मे घा 
saes पंचम रन आयौ 3 | 
मारि फौज MFR a । स Wer सो ड 
लूरि गांव MA मनभाये। पकर on उडि ब | 
लई लूट घारी आति चाँडो । उखरी aa É य्य) | 
हांते फिर AGa आये । चंड प्रताप चहू दिसि ag, || 
महमद हाशिम संका मानो । चपे* चौधरी oa = | 
रहे ससाइ* सांस ळे देऊ । बाहर सहर न आवे ६ 4 
देहा । 
त्यां घामानी में सुने, aries जाके नाउ | 
ast जार मचास कै, शाने दै हर गांड ॥७॥ 
न्द्‌ | 

खो जीतन छत्रसाल विचारो | गाना गांड दौर करि मारघे। |. 
घेरि पिपरहट मै ते कूटे | भगे ada gm i] 
आराखागर ४ डेरा पारे | गंजि गरब खालिक केडर) | 
तहां गौंड जारे बनबासी । मिल्यो दामजीराइ गे 


gd इनूट्रूक St आये | हनूमान के दरसन 1 


|| | 


घामानी सों लई लराई। भेडा मारि पथरिया ग 
aati बड़िहारन मारी | रहे रामठां जगथार जारी | 
गिरिबर मार खेझरा मारो | साखि सुनादा पल मै = 
ae == प्रचंड | २--परले = प्रलय । i <a at 
राठ के निकट | ७-पटैल नजमीदार। 7 f ह 
o ४--ससाइ रहे = भयभीत हो गये । 


i 
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satin पुस्तकमाला | 


hy 
तकाव छु पक ही आकार तथा रूप रंगकी हिन्दी की 

र्ग ea स्तक झेहेंगी । अब तक निम्न लिखित पुस्तकें प्रकाशित 

=a र 

| agate N à 

hy à ग्राददो जोवन । N ( २ ) ग्रात्मोद्धार | 

| g N © 

| (३) उर्गोविंदर्सिड | (४) आदश हिन्दू १ भाग | 

ma (५) आदे हिन्दू: २भाग। (६) आदश हिन्दू, ३ भाग | 

«i 

i प्रत्येक पुस्तक का मूल्य १) डाक सय अतिरिक्त, समस्त पुस्तक- 

ऐ a र as ST 

| ढा के थायी ग्राहकों से ।॥॥) लिया जाय 'ए, हाक व्यय अलग होगा | 

A न्दं oe F rat T 

॥॥ इन्दा WERS १ 

NP हिन्दी भाषा का वृदद्कोशा | ८ अक छप GE ६ पत्येक अंक में 
हेमा चापेजी आकार के ९६ पृष्ठ ८ । मूख्य मात AN) डाक व्यय 


| अलग । 
he ee 

पृथ्वाराज राला | 

i यह हिन्दी साहित्य का ग्रादि ग्रंथ हे | इससे ग्रेतिम क्षत्री सप्र 

१) | gatas चौहान का विस्तृत वृत्तांत कविचन्द लिखित है | साथही à 

Uf aa ग्रंथ का सारांश गद्य मै दिया गया है । यह सुपर रायळ N 

। | आकारके ३१०० पृष्ठो मै समाप्त हुआ है | मूल्य समस्त ग्रंथ का २०) Fo 

। | डाक व्यय १॥) के लगभग । ये तीनों पुस्तके । 


मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा , 
बनारस सिटी, से मिल सकती हें | 


30% 
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ग्रजीणे व अजीण 


खाना पचानेवाले रखें के घटने बढ़ने AAi IT | 
राग हाता हे जिसके ये लक्षण इआ कर X विकार ६ 
् भारी ज्ञान पडन, रश खाने 


[सस 5 श्ल Ñ ४ | पर 
oe To खट्टा या यथे इता gl 
‘S जळत्या. m ~ z डेक रर $ i re 
से AET , त न पानी भर आग 


दस्त कः suf 


: रस्त हो जाता है। 
स सब हालते कमी कम, ag 
पहाना तक चलती हैं। रोगी a £ 


। दस्तहोने से शरीर y 
/ अधिक होती रहती हे 
ak शरीर दिन पर दिन गळता जाला 
शरीर को साथ 

नोचे लिखो हुई हालते 


८ al घट जाना इस राग का कारणहे। | 


वृद्ध अवस्था, कोई विशेष शग के बाद कमजोरी, कम खाता 

( जैसा कि व्रत, aga, पारण आदिक में लोग करते हैं), धातुक 

व्यर्थ नए हाने से क्षीणता, अधि श्रम, दुङ्चिन्ता वा शोक, प्रस 

~ के चिकार से कमजोरी । | 
इन AAi का विचार कर डाक्तर बम्मेन ने अजीण की दवा | 
। बनाई है | खाना हम करने व अजीग के दोषां का मिटाने म इसम |, 
i विशेष शक्ति है । यह car छाटी छाटी टिकिया की ऐसी बनी R 
पंद्रह राज के सेवन याग्य ३० टिकिया की एक शीशी का माल ॥ || 


~ 


रुपया | डाक महसूल १ से ४ शाशी 17) आने । 


“जा; 


क 


CPT A T 


एस, aera ५,६ citiae टत Ble, कत 
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9 ॥ ] 
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ह विषयानुकमणिका | 
$ Be) दस्त हेमे से शरीर ४, : 
अधिक होती रहती है. ब. इयामजुन्दर दास सम्पादित | ( 


नीचे लिखो हुई हालते 7 ( शेस अंश भूमिका आदि ) 


जय २ TE अवस्था, 
( जैसा कि बत, छा 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(IRR) 


व नगर मंह मुहर मुहर राहिल रटहि | 

पर्यो मन कीर वोध कारन कढहि ॥१०३॥ 
Jĝ | 

अधिक्रारिय | निसिमह सुष्ष नृत्य सुष कार्य ॥ 

स ming | राजञा रूप माह मन पग्गह ॥१०४॥ 


दिय चित्त PARSI 
4 
मया पयोध महे 


"हूल विहार दिन प्रति 
| f प्राति के भारा 
| दोहा | 

परिव रूप मन मोह तृप. निस दिन रहहि उदास । 
aa दीप मह आइया, विसमित भयब निराल ॥१०५॥ 
उवत जुगल जुग अस्तके, चार जास जन आय । 
gna महराज के, आयस चित्त लगाय ॥१०६॥ 
करि सेवन पुनि पाधरे, अप अप. धासन वीर | 

ता पीछे महराज मिलि, कहत वीर सुन कोर ॥१०७॥ 


` मायाकगति | 


कहै भूप बत्त | खुना कोर मत्तं ॥ 

सुतं सत्यबालं | दिसाभाषि खाल ॥१०८॥ 

सुनो सब्द तत्त | न नीतं न मत्तं ॥ 

न अस्वं न जाने | न भ्यास न बानं ॥१०९॥ 

सरद सत्त दोयं | भयो बाळ सोयं ॥ 

ह्यो रत्त गाने | Let ना पुरानं ॥११०॥ 

सबै मूषे संगी | करे' मत्ति भंगी ॥ 

करे मत्त लोलं | नरी संग डाळं ॥१११॥ 

पर सत्री विहार । गयो राज भारं ॥ 

सतं दाय रानो | भई दीन वानी ॥११२॥ 

करी का विधाता | किवो वंस घाता ॥ 

कियं संभु अग्यं । सबै भूप जग्यं ॥११३॥ 
११ 
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यह Saft नृप नाथं । कती कचन 


दोप दिषरार' 
हारा हिल सुत पूतं | कर्ता कवन क. 


दीप दिषराय' ॥११५| 
दोहा | 
रूपब्रह्म माया मिले, बाले बचन अभीर | 
चहु करुना चित मभू इच, 


तब sig आयव कीर ॥ १११ 
सायाकगति | 


सुने वैन कीरं । गयो भूप तीरं ॥ 
पषा पाछि नैनं । सुना भूप बेन ॥११७॥ 
धरी धीर चित्तं । सबै संग वित्त ॥ 
कलत्रं सुपुत्रं | असत्य' सुमित्र ॥११८॥ 
भजो चिस्वराय' | असत्य' विहाय ॥ 
कळू नाथ RA | अळं दीप दीना ॥११९॥ 
बने साध बाग | सुने नृत्य रागं ॥ 
सदा इच्छ भागं | लिये सर्व लोगं ॥१२०॥ 
सुरी सुष्ष दाय | करै सेच आय ॥ 
यहै चित्त जानं | तज्ञो साक रानं ॥ १२१ ॥ 
देशहा | 
aa पुरान सुवेद मत, राजनीति अब गाय | i 
सुक समुझायै समुझि नृप, दीनव दुष्ष विहाय ॥१२२ 
छुप्पय | 
3 ae ety D ॥ 
तजि रज गुन मत गुनहि सत्य युन था. 
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३३ | 


नामनि किये माल घारि उर मानस लिन्निव । 
A जाय निसि अहनि हृष्टि चरनन gg दिन्निव ॥ 
ate i न 
जगत झूठ मानी नृपति पुत्र कळच पचत्र चित | 
a. a 


७ MRA यह ब्रह्म सरन पावन सुनित ॥१२३॥ 


Se = मन 
दि तु. ^ 
दाहा | 
रन पावन सुनित, यह जानिय नुपराय । 


ब्रह्म स का 
य जग जाल के, चलन सबे Pag लाय ॥१२४॥ 


gig दये 


चापही 1 

वासिय सर्व दीप के आवहि । भाग अनेक भूप कहुँ ब्यावदि ॥ 

नाना भाँति गुनी गुन गावहि | रुपब्रह्म मन माद बढावहि ॥ १२५ ॥ 
दोहा | 

वर्ष एक राजा (RIAR सुदीप मह आय | 

आइय फेर aaa रितु, वन फूले समुदाय ॥ १२६ tt 

कीर सहित राजा चलिव, दिष्षन विपन विहार | 

भांति भाँति पक्षी र्ट, सोभा अगम अपार ॥ १२७ N 

विपन विलोकत सरित सर, मानस बढि अनुराग | 

फेर नृपति गव्यूत भर, दिष्षि gaa वर बाग ॥ १२८ ॥ 

वृक्ष जाति बहु का गनय, तै पुरान मुनि गाय | 

पक्षिन के बहु सब्द सुनि, माहि रहे नर राय ॥ १२९ ॥ 

वर्ष येक बस दीप मह, रूप ब्रह्म भुवपाल | 

फिरि माया मह चित्त दिय, भये खुष्ष सर साल ॥ १३० ॥ 

चापही | 

| अषद्‌ इक भरि रहिव सुदीपह | qua मानि नहि लयव महीपह ॥ 

a Fa पुरिष प्रात सब आयेय । रूपत्रह्वा के दरसन पायेय ॥ १३१॥ 

S दिष्यि राज बुहिलव इमि बत्तह । कयो छत जुक्त सुष्ष गय गत्तह ॥ 

| Rl आयव तुब ad gång | सुवरन तुल्य Sg नहि भंगह ॥१३२॥ 
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१ 


| हि नृप 
भूमि दान गृह दान दिय, बाग दा 


ताहिय नूप किय Far यह, 


ह्य SNE ॥ 
सघ सुष सोभा साज Ih 


१३३॥ 


पुष्प जाति बनिता सुरन, जे दर 

मेवा डुजन षवाइया, द ड pai 
les 1 हाळ ॥ १३५ | 

रूपराज फिरि पुच्छिया, कवन राज दिन दान | 

कवन सहर किं बंस मह, से तुम केरहु बषान ॥ १३६॥ 

वन देवा इमि cack, सुनहु saa दै भूप | । 

चंद्र ब्रह्म के बंस gI, राजा मनमथ रूप ॥ १३७ ॥ 

महा धमेधारिय अयव, जग्य दान बहु कीन । 

भूमि बावरिय बाग ge, आम ग्राम ga दीन | १३८॥ 

भूर हते वन देवता, पुष्प जाति तिय आय | 

भूमि दान कव दीप यह, SAT सत्य नृप राय ॥ १३९॥ 

सहर महोत्सव वाख किय, रूपन्नह्म यह नाम | 

ता नृप के वनदेवता, दुषित भये तिहि ठाम ॥ १४०॥ 


सो राजा gaa सह, बूडिव सहिज जिहाज | 
राहिकूसिय ताकव ATA, करिय AÀ राज ॥ १४१॥ 
बाग नवीन लगाइया, पराचीन ISIR | 

महिष वृषभ कंडूक रै, खस गन gat विदारि ॥ १४२ ॥ 
पुष्प जाति जळ हीन भय, माळा कर गय छंडि | 

चन देवा छत जुक्त हम, बन देवी दुति षंड ॥ १४३ I 
a | 

त्त ॥ १४४ |, 


उपवन भयेय नवीन अति, पराचीन सब घ 
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SITET | 
मि वानिय | वन सुर रूप ब्रह्म मुद्दि जानिय ॥ 
डाइय | तरनि नाह giga ag आइय ॥१४५॥ 
आयेय | GHA करे ते नैन GAA I 
वानिय | भूसुर सर्वे बत्त यह ज्ञानिय ॥ १४६ ॥ 


देहा | 


कहा करहुँ वन देवता, मम सु नगर बहु दूर । 

केर हरित करते तुम्हे, वारि ढार परिपूर ॥ १४७ ॥ 
कहा करव मम देख कह, दुर करिव करतार | 

नातर तुम का सीचता, आठ TET पय ढार ॥ १४८ ॥ 
तब वनदेवा sat, इक्क वचन विचार | 

थां कह नुप दह जाम मै, नगर AAA घार ॥ १४९ ॥ 
रूपष्रह्म कर कीर दिय, वन देवन QJ पाय । 

Tal स्वने परजंक तै, चलिच saa चितु ळाय ॥ १५० ॥ , 
यह कहि करि राजा लियो, स्यंदन पुष्प चढ़ाय | 

चतुर पंच इक जाम मह, नगर महावे आय ॥ १५१ ॥ 
राजा कह ARIA नगर, Fare दीवान | 

तब बनदेविय देवता, भयेय सुअंतरध्यान ॥ १५२ ॥ 
आम पास बैठारि नुप, बन देवा सब जाय | 

प्रात हात राहिल gala, दिष्षि चित्र चितु चाय ॥ १५३ ॥ 
जनक चीन्हि नि आपनव, ata आसुही पाय | 

चित्र देष रानी सहित, भूप तीर सब आय ॥ १५४ ॥ 
a प्रदक्षिना नृपति की, चरन परी सच जाय | 

चारै मुक्ता हेम पुर, ÈA पुन्य छुटाय ॥ १५५ ॥ 
करय दान अबु दन ते, निसु दिन बजत बघाय । 

गावत गीत उछाह मह, पट भूषन पहिराय ॥ १५६॥ 
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राहिलसी विनया क 


रत, तान सि 
त सिं 
थां महराज rer कुव हासन छे | 


NG AAT > KA 
चै न सिषावन RẸ I 

THE । M49 

राहिल वचन जोर जुग पानिय | पुनः खिताब इ 

१ 

कुवर कुवर जनपद सब बुल्लय | करता भाग्य 


छु सुषदानिय ॥ 


अद्य मम | 
दोहा | TET tue | 


सोकसिंघु GE tat परिग, राज्य पाय महि माइ | 
? "से जुन चित्त बसाय | 
भगत घार अगवान की, सत गुन गयव उडाय ॥ १६० ॥ 
क्षुधा पिपासा सब गइय, राज भध मह सोय | 
संखा हंस पर्यो घनो, तन की षबर न हाय ॥ १६१॥ 
STAT | 
रुपब्रह्म हसि AG कहाइय । सुत समरथ्थ भाग्य बड़ पाइय॥ 
मम भय वृद्ध सक्ति तन नाहिय। मां आयस थां राज कराहिय॥१६२ 
जे भूपति भूतल मह आयेय । कमळा पति पहिराय पठायेय॥ | 
मत पुरान जा राज्य कराइय | ता नृप काज दोष नहि ATM | 
इक्क सिषापनु माँ कव लिञ्जिय | सब अनपदन बाग बहु किजिय॥ | 
पराचोन मम बाग सुधारह । पुष्प जाति पर पय चय ढारहु ॥(९५ | 
बहु वापी सर कूप बनावहु | बहु देवळ रचना रचवावडु ॥ | 
यह कहि पूर्व कथा सब mga | राजनीति पुत्रहि सिषवाइय ॥ कष | 
भूमि भूर आराम सु किञ्जिय | ते दिन प्रति विप्रन कह दिज्ञिय | | 
अपने eea तिलक फिर किन्नव। राज भार राहिल सिर RaT 
दाहा | 
तब राहिल नुप हुकुम दिय, जनपद जन gaara | हो 
करिब माफ करू सर्वदा, ताल बाग बनवाय ॥ १६ 
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[न के, बाग ABTA जाय | 
q aa, सारिजु सेत बधाय ॥ १६८ ॥ 
नि मंत्र लिय, बसि पहरा पुर साय | 
a हावे अति सा, TSM सरस अघपाय ॥ १६९॥ 
: घरि, तह भूप रहि छाय | 
दिय, अध्वर तिंख कराय ॥ १७० N 
खापही | 


इक पदिक मगायव | TET सुर अहि नाथ सँगायव ॥ 
सुर घाम विलालह | agi किन्न बैठक भुवपालह ॥१७१। 


चीन शु 


विय सरसी 
दाहा 


ता राजा खुरलोक गय, ब्रह्म र्न तज प्रान | 
तब तै राहिछ रखा मद, ITS धमे निधान ॥ १७२ ॥ 
इक दिन राहिळराज ने, पीडेत लान वुलाय | 
प्रम Gala MAG RÈT, ताळ बाग बनवाय ॥ १७३ ॥ 
। । कहा पुन्य सर बाग क, चापी कूप बनाय । 
| वेद पुरानन मै कह्यो, सो भाषहु दुजराय ॥ १७४ ॥ 
॥ | वाचनीक । तब पुरान मत राजा राहिलसौं पंडित कद्दत दै | 
| इलेक | 
My दश कूप समा वापी, दश वापी समो हृदः | 
दश हृद समः पुत्रो, दश Gat समा gR: ॥ १७५ ॥ 
दहा | 
\ पंडित कहै पुरान मत, राहिलसिय सुन छीन | 
॥ g q 
तातै सब जनपद्न प्रति, नगर बाग बहु कीन ॥ १७६॥ 
वन देवा आइस करिग, रूप राज किय मत्त | 
लाषन सो थां gear, से gga मम ad ॥ १७७॥ 
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(२१) अतःपुर मेत्रायण खंड । 


—!o3— 


अनीक-ये वचन सुनि लाषन चित्र मान्यो अरू या कही 
| d वां so R 

| | aaa जैद ना पेसे उपवन लगाइही यह ad कहि मानस 
न सहित सब कुवरावर कीरतसागर पे आये ॥ 


| ere 
दोहा! 


कमल विमल गंभीर मह, GE कमल विखाळ | 

बहु पक्षी सुभसुरति सह, भ्रमत भ्रमर बहु जाल ॥ १॥ 
दनूफाल | 

gga कमळ विसाळ | रा ळंप णु जत जाल ॥ 

जुग कोक सोभ gaa | चाळंत सम सुषदाय ॥ २ ॥ 

नृप हंस सहित कुमार | वग हंस दिपत अपार ॥ 

जनु सिद्ध जुग सुभ अंग | जनु सिद्ध सुन्दर अंग ॥ ३ ॥ 

दीसंत सिर अति वोप । जनु सिद्ध सोसन टाप ॥ 

किल किल सुभलि गहि पाइ | उत फाल जनु नट जाइ Nell 


| कहूँ ला कहां जल जीव | सब सुष्ष कीलिय सीव ॥ 

इहि भांति me कराहिं | सोभा बरन नहि जाहि ॥ ५॥ 
दाहा | 

सब तीरथ महिलेक के , वेद पुरानि वषान | 

कीरतसागर AE पर्यौ , तिन तिन का जल आन ॥ ६॥ 


॥ वाचतोक-फेर जल्हन नै सब तडागनि कै महत्ति कह्यो तब 
| "त सागर अस्नान करे | | 


+ 
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दोहा । 
कीरतसागर न्हाइ करि 


कुं बर मो 
आह्ह हवेली को गये, सब ठा i सने पाय | 


= सग 
चोपही | छाय ॥ Sh 


हेम सिश्षु 
टीका रिव त हय राजह । मानौ भुव सि दित्निय | 
सा गधान दद्दलान लिपायेय | 3 पे के बाजह 
> बै TG | 


चलि उहल सँग 
T R y 
दोहा । oh Xn 


a ue परि पार के, द्वारे उभ्यो आल्ह | 
राइ z | 
सुना प्रांथराजु | 
JS कन्ह कयमाख भर, किये लरन की साज्ु॥ 22 
चाइवान बलवान सुनि, ताल्हन लष्षनरान | 
कन्ह आदि दे सुरि सब, बुल छीन अगिवान ॥ RI 
पत्रिय लिखव चं देळ Ar, कासिद जुगल पठाय। | 
qig सूर सावंत कहि, करहु जुद्ध चितु छाय ॥ १३॥' | 
कन्ह aig कयमास भट , चावँँड चंद पुडीर ॥ | 
AST लषन WIA नृप , बुढलाये सब वीर ॥ १४॥ 


३००५ 


छप्पय । 
afg कन्ह agata चुलि FAATA महाभर | 
afte चंद पुंडीर बुढिल चावंड चंडवर ॥ 
qfes सलष पामार gies पज्जून महामति । 
बुदिल सुसंजमराय बुढ्लि कनकेस विरदपति ॥ | 
कमधुज्जराय Agge बुलिव वरदाई पुर परि : a 
aa मिलिव सुर सामंतवर ad, बत्त, सबै घुब्लिय 
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देहा । 
[ज सुनि , ढोल न कीजे नेत | 
~ 


aq प्रथिर 
कनाज तै , सहस पचास समेत ॥ १६॥ 
व WI 
a छप्पय | 
पंगराय दिय | 


र कुमक नृप 
न अवर कम्मान खाक लिय ॥ 
बानदार सत सीन तीनसत सि धुर आयच | 
तहलनसी अगिवान ताहि han गागायव N 
gga भुवाल जसराज सुत सहस पचासक ल्याइयच | 
| gaga भुव परिमाल कहं जुद्ध सुद्ध ठद्दराइयव ॥ १७॥ 


॥ | दोहा | 


| कहत गुरू गुरराम तजि , चाहुवान तन आख | 
| ga Siar जित्तो चमू , आल्हन सहित पचाख॥ १८॥ 


| चापही । 

| रहन सहस पचासक ल्यायव | पंग जंग पर सैन KpE t 
f | आये सुभट सात दिन बीते | करी GE चंदेल कहीते ॥ १९ ॥ 
देय मास हम छावनि Afaa | छत्रिय धर्म षग्गवर चिन्हिय ॥ 
| अब चंदेल जुद्धवर मंडी । नातर नगर महोवा det ॥ २० ॥ 
| गुन्मंजरि मुहि सालहि दासिय । घायल अन्नाहक हनि तासिय ॥ 
पहिलै जोम लगन कै किन्नव । अब चंदेल कहा वल RAT ॥२१॥ 
छप्पय | 
लिपि पत्रिय प्रथिराज योग्य परिमाल सुकिन्नव | 
छत्रियधमै धरि धोर सुर सुरलोक सु Raa ॥ 
करै जुद्ध Watt घरा चंदेल पेल कुल | 
| नातर घर तजि धाम रहै आधीन सेव तुळ ॥ 
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AA Cont 
धारिये धोर रज धारना कातरत 
बुलु य डय 
'य कुमक कमधुज्ज किय सिंहना हि 


चैपही । 


E 


त्रिय रि 
छ धमे घरहु TRASE । करड नरे 
स En 
1। के तुम साज ः ल 
os SA कच्‌ मंडी । 
i R ह 
। सोच करिब राजन Re a 
S Tay 
SRE ley | 


लिय परिमाल पत्रिका 


SIRT । सभर काज कशे मतु 


fet बाँच परिमाल नुप , उर अति साच 


eer z कराय। 
अल्ह आदि दे खूर सब , जीने निकट TT ॥ २५॥ 
ATT | 


उुल्लाय राज आल्हयं । ate मत्त ष्यालयं ॥ 
बुलाय उह रीनयं | कुमार दो प्रवोनयं ॥२६॥ 
अह्या सु ईद्रजित्तथं । सु बुद्ध चित्त नित्तयं ॥ 
Gera प्रोहितं रियं | wea मत्त जंकियं ॥ २७॥ 
चुराय कायर्थ कला | सुचारि बुद्धि है भला ॥ 
बुळाय भट्ट छीनय | नरेख थाप RAT ॥ २८॥ 
बुळाय वेस वीरय | चँदेछ चारु घीरय' ॥ 
चुळाय साहि सु दरं | करंत बत्त ग्रेदरं ॥ २९॥ 
गहैरवार रूपय | षगार जंग जूपय ॥ 

बुलाय राज इंदर | मल्हन्न नारि मंदरं ॥ ३० ॥ 
agi gaa कीनयं | अनेक भ्रम्म लीनय ॥ 
Rane दूत आइय' । जुरन्न जुद्ध राइय ॥ ३१ ॥ 
खिताब बात मंडिय' | नही खुठाम छंडिय ॥ 


7] -> > 4 भू ° २ ॥ 
बुल्यो सु अल्ह रूपय । gar चँदैछ भूपय ॥ २. 
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a किजियं | जहान जस्जु लिजिय ॥ 
a aq | करेति रक्त नैनय' ॥ ३३ ॥ 


- 
ga We * K ; 
या | वदंतु या जुवानय ॥ 


ga पीलवान याथ व 
ER सञ्चिय i En a rl ३४ ॥ 
gar साहनीळय k कट. सुको 
बुलाय वान दारिय । i jian ॥ २५ । 
सबै सुंबीर gaa | चले Be क्रोधय ॥ ३६॥ 
दकत सिंह भूपय' । सये सु सैन रूपय ॥ 

पदग्म सीय भारय | SAAT फीज मारय ॥ ३७॥ 
gia सोह चलिय । हजार बार मिल्लिय' ॥ 

* चले gag भाइय' | लर तु पायदाइय' ॥ ३८॥ 
चलेति विप्र नागरं । करत SIS आगरं ॥ 

निबानि भूप वानिय | खदा खु बुद्धिषानिय ॥ ३९ ॥ 
ana भाट चल्लिय | gate घग्ग Alga ॥ 

चल्यो सुभट्ट जल्हने | नहां सुजुद्ध EGA ॥ ४० N 
चले सुभूप भूपति' । न स्वामि धमे की पति ॥ 
गहीर वारहालय' | चल्यो GST साळय' ॥ ४१॥ 
कही जगन्न बत्तय | सुनौ aes मत्तय ॥ 

सबै कुरीसु संगय' | नभोर होट जंगय' ॥ ४२॥ 
= सुजंग जीतय | Rasa देय बीतय ॥ 

विचार लाग आपने । अरि" दळं उथापना ॥ ४३ ॥ 
पमार गौर गेहिल | बघेल जार मोहिळं ॥ 

कमद्ध कूरमं मिळे । मुहार बागरी चले ॥ ४४ ॥ 
जहासु जइ षीचय | भदौर वेस बीचय ॥ 

खुसाघुल हाडाचय | बनाफर BATT ॥ ४५ ॥ 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ( ३४२ ) 
| गरूर गोहिलातय' | qa भीर्‌ 
| जवान मंद वानिय । TR लो क 
रे चंदेल शुद्धय' । जज्ञा ¬ Re 
GAS शुद्धयः | gär wes 
PA fey. tt ` 
| जुडार दाहिमा मिले | उमंद सिहल 
) ASR पारिहारिय' । चेंदेळ सेन ee 
SS. A ; प्र रि i 
| सब aaa : A 
a मिल्लिय । हजार साठि भियः 
पचास दीन पंगय' | DRE राज जंगय' हीर 
S ॥ 
द चान से हले । फिरे gue जेवळं | 
चढ्छ हा हिरीसय'। दळ असेष दीसिय' € 
> v z ° ~ > | 
कर खाम QET | पिथार सा विरुद्धय' ॥ ५७ | 
०॥ 


AG चेत कीनय' । नि ; 
ह | निकस्सि डेर दीनय ॥ 
लिप पथार काजय । करे रने समाजय' ॥ ५१। 
À | 
Aga लाह Aar | दि म 
OT ह । देवस्स दोय बीसय | 
करै सु जुद्ध आइके । विर र 
खु जुड आइक । विरञ्चि लोह वाहि के॥ ५२॥ 
छप्पय | 
~ A A 
चले वेस वागरिय चले भाहार महामति ॥ 
चले मेव अरु गोड़ चले aera विरदपति | 
चले पुंज पुंडीर चले बच्घेल दीह दल। 
चले धार WAIT चले WAIT मद्दावल ॥ 
चलि सिरसि वाह घाती सघन बन्नाफर जुभभार ग्रति॥ 
महिपाल जुक्त पडिहार चलि जे प्यारे age पति॥ ५३॥ | 


चापही | 


सेनानि सहित सिर तन धारेय | जिनि भूपति परिमाल ger 
वाचनोक--आगै सब देखन देखन के राजा TRAS "i || 
तिन पुरन के नाम कहिजत है ॥ वारी का राजा गी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि. " by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( 250. ) 
जा रहिसाहि ॥ सुरगढ़ कै राजा सुरदेच॥ 
गा 


it फी 
वा RI 
। पी ate 5 
बी रॉजा geared आदि दै राजा बहुत आये ॥ 


। हि डाळ नगर कै राजा ईसुरदास लोधी ॥ 


T amdi ot 
को राजा हार कर्थौ॥तब राजा जथाक्रम आदरु RTT 


[ = जा 
रिमालसा ङ ॥ ग जथ 
at a येक येकु अयराषी मुक्तामाळ दई ॥ 
[राजु g 


दाहा | 
आदर करि परिमालदै » आपात सचे Bat ॥ 

क़ इक हय माळ दिय, सिरोपाय पहिराइ ॥ ५५ ॥ 
शक 

तमाल HAGE दई , चुप परिमाळ सुजान | 
a भूप सजि बाहनी, आगे दिया निसान Y ०६ ॥ 
aaa दु दुमिय जाल ae’, जंगी geo विसाल ॥ 
सब उमरावन संग छै, चल्यो भूप परिमाळ ॥ ५७ ॥ 


पद्धरी । 
बलि नगर छंडि परिमालराज | छिन्ने gån संग्राम खाज॥ 


| सत सप्त संग दंती विसाल | खिंदन अनेक fda QAS ॥ ५८ ॥ 
qa तीस सहस सयरग सुरंग । रन म्ह कशाळ रनजीत संग | 
एवास सहस ळष्षन कुमार | वलिवंत वीर संगर अपार ॥ ५९ ॥ 
नरहरिय गौड़ गढ़पति कराळ | Gar gan सोभित विसाल ॥ 
| सुर गदा वीर रय साह धीर । साभंत संब सैना TET ॥ go ॥ 
| ण सुगोड चांदा भुवाल । बहु फौज मैज त्यागंत माल ॥ 

बाहन Gent बसाय । सेना अनेक ता संग जाय ॥ ६१ N 
Res नगर सामंत वास | Gat सुसंग ईसुरह दास ॥ 

` यतै wae तासंग जाय | कहि चंद कवन गनना गनाय ॥ ६२ ॥ 
य॥ | बहुबोरनि बलित नीसान अंग | वलवान वीर नहि सुरत जंग ॥ 


| वै A > A 
WT हुवा महान पुर उद्धि रूप । चलि सैन Ba सरिता सरूप ॥६३॥ 
al । भरि बीधिकान हयराज जाल | कज्ञल पहार सम गज विसाल ॥ 
All | 


| ने अनेक सँग वीर छीन | चमकंत बिज्जु जन बंध दीन ॥ ६७ ॥ 
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( ३४४ ) 
चलि भूप रूप सोभित अनेक । भय हु 


S जे छाँ 
दस सहस इक रुपपद सुसैन कुदू 21९ re सपे 
परिपंच लष्ष प्यादाति संग । लिय ee शुक्‌ १ 


सतपंच तास FEA Rare | द्स 
उडि आस पास DRT न भानु | 
चलि घार फाज बज्जत निसान । गरजत गयंद धाइ. > गाणे | 
चंदेल साज म लीन । बुल्लाय भूप सब aan F ॥ | 
Yate भूप छिन्नव बुछाय | पंछिय सबत्त हि म | 
करि सिवर सहर कढि महाराज । ae. Bi 


। संब जुरहि A 
at आय सैना- 
TATA राञ सिव बाग आय । सब करहि भूप डेरा a समाज] 
हत = >` ITT II 
इहि भात कूच कर नृप ata | सब करहि" भाट गुन गन छ MI 
ar 


A 
बहु बाग बाग सेना समाज | उत्तरे भूप परिमाल काज iis 
०|| 


i 


ater । 
सिवर कीन खिव बाग सह, सहर अन्त नर राज | 
बहु बागन बहु देख के, उतरे भूप समाज ॥७१॥ { 
afin तीन सत पीळ दे, assa घार निसान | | 
तहळनषांसी feet, ळाषनसी अगवान usa 
# म्यारा से चालीस भनि, मार्ग मास गुरुवार | 
TACIT पर कोप करि, AA महोवे बार ॥७३॥ 
‘aga तै दछ sari, बजत निसान गहीर | 
सब चँदेळ भर मिहिलिया, चे दनावळ के तीर ॥७४॥ 
चँदनावलि दिन चार रहि, फेर कूच किय राज | 
जाय परे विरमे नदी, सब सावंथ. समाज ॥७५॥ 
AÀ पर परमाळ नृप, आये सब परिवार | | 
येक महोचे सहर में, ब्रह्मा रह्यो कुमार ७७ | 
| 


ॐ शुद्ध पाठ बारह से चालीस जान पड़ता है । ४ 
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चापही | 


EF क महल सुहायै | तहाँ कुवर ब्रह्मा पराया ॥ 

i g “ चौक उजागर | ता मध मदन ब्रह्म कव सागर ॥७७॥ 

| प्रय गजर सोभित | देषत सुर नर का मन लोभित ॥ 

| पदिक Ea सदन जरायव | उतर देवपुर तै जनु आयव ॥७८॥ 

। आ वरजंक सुहाइय | चब भाग वनिता सुषदाइय ॥ 

| al at ब्रह्मा पधराइव | चित्रित धाम चित्त, अति लाइव ॥७९॥ 

| त करत मन भायव | जिहिते मोद बढ़े अति कायव ॥ 

सबनिसि सुष्य कीन अधिकारे | प्रान-बीर रस ग्रेग सम्हारे ॥ ८०॥ 
दहा | 


संग ब्रह्मजित के कढी, सैना aa उछाह | 

नगर महोबै सिंधु तै, उळटे नदी प्रवाह ॥८१॥ 
प्रहाजित्त दल आइयघ, सेना सहित समाज | 

तब बोल्या परिमाळ नृप, लिषो पिथोरा काज ॥८२॥ 
लिषी पिथौरा कारने, सुन सभर के राव | 

'एतवार THA, करै जुड के! चाव ॥८३॥ 


A 

चापही | 

| फो लिषि कासिद्‌ पठवायब | सिर घरि Reig ढिग आयव ॥ 
तुद्ध चाव चंदेळन किन्नव | यह परिमाल लिषी कर Beas ॥८४॥ 


| 
ea दोहा | ý 
| लिष्पो बाँचि संधान किय, जुद्ध सु कव चाव | 

मानों रावन उप्परह , कोप्यो रघुकुल राव ॥ ८५॥ 

ERR अनेग ले , पंच सहज हयराज ॥ 

करि प्रनाम प्रभु सह चल्यो , चाँचड घाटरू काज ॥ ८६॥ 
छ ae तै दल धाइयव , cine भयो अपार ॥ 
मारे चंद चाबँड दळ , भये बैतबो पार ॥८७॥ 

१२ 
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सावंत सुर ATA GPT भारह | सार समाहे TAT बारह | 
° l 
इते जु सुभट कव चरअंग लीने | उत अपछरा सिंगार सुकीने ९४ 


उत्ते अपळरा तन मले , अंजन 
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( ३४६ ) 
SAT घाट चंदेल दू , 
ata कोस अरासे Bay ary 


घा 

सुक्रबार नामी Hap ° सभरि सोर ह “et 

वोरन ता 
घर चंदेल की VAT नगारा न 

घाट छिन्न चंदेल By सुनि i 


"प बेस चहुवान । 


ज्ञे भोम निसान ॥ ९० | 
छंद [वंतराज्ञ | 


Rada सावंत भय , छ 


पाने विहसमाने ary | 

ग न्हाण पुन्य ठाये पूरय ॥ 
उत सुनिय अपखर करिव स्वक्षर अंग भजन कोनय' 
हु फिरै हरषी बाळ सुरषी मैन daa दोनय ॥९१॥ 
गन खजव भ By संगी asia जंगी ढेलय' | 
Ta गाने भूरि ताने नचत अक्षर छोलय | 
हरषो कपाळी घुरी ताळी म डमाली परने | 


ksl 
AD 
4 
A 
| 
GN, 


Sag Set ahs उछंग पानि पत्र नूरने NRI 
qgar Gare गीत गावे चित्त आवै ang ॥ 
agaa BSS षण्ग As मिळे मेळ sens N 

सुर चढि विमाने Rika याने खूर माने आहुरे॥ 


SE काध जाध चित्त क्रोध दिष्षि कायर बाहुरे ॥९३॥ 


Svat | 


दाहा | 


ata कवच बनाय तन, किन्नव मंगल चाव 
दील सुभाव ॥९५॥ 
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( 385 ) 
छंद भुजंगी | 
है करै दान ध्यानं | उतै अपछरा अंग ASR सुतानं ॥ 

कार सिरकस उतंगं | उतै अप्छरी कंचुकी करिस AT ॥९६॥ 
a दुर मोजा बनावंत भाण । उतै अपसरा नूपुर पहिर पाप N 
है सर रा बधे ताइ तंगं । उतै अपसरा चरनिय पहिर जंग ॥९७॥ 
ग पैचं समारंत सूरं | उतै खीसफूळं गुहावंत हरं ॥ 
| द्मा पाग पर maa डारै । इते छु ड रंभं खु मांगे समारे een 
दर सवै परे पग्ग मंज | उतै अपलरा अने नैन अजै ॥ 


È 
है सुर जमदाढ़ का बाट दी । उसे अपसरा भाळ में तिळक दीने ॥९९॥ 


ल ढाल सूरं अली बंध St IA अपलश आघन साटंक घारे ॥ 
है दर दस्तान हस्तान KA । उतै अपसरा हण महँदी सुदीये ॥१००॥ 
| है सूर कर देहरी नष्ष Bre | SA अपसरा ककन पान कीन्हे ॥ 
तै घर सक्ती लिपहे WANG | उत अपसरा हथ्थ बर माल धारी ॥१०१॥ 


| शै सूर तुलसीन की माळ नाई । उतै अपसरा आल मैतिन बनाई | 
| ते सूर किरवान कम्मान नाई | उतै ग्रपलरा चमक मैनं नखाई ॥१०२॥ 


हतै सूर बाजीन के तंग Sta | उते अपखरा साज चिम्मान कोवे ॥ 
| इही कविचंद निरष्पी सुसेऊ | बरन्ने सलमान परी सुर ÈR ॥१०३॥ 
दोहा | 
परी सूर बरनंत जुग, भूमि मध्य खुर पंथ । 
तिनके विक्रम चंद कवि, भनत रायसे ग्रंथ ॥१०३॥ 
[ चैपही। 
| पी तूर बरनत कवि देऊ | उत परिमाळ सजे दल साऊ N 


` 


| (काल कव अंतर किन्नव | gg दल आन पयानव दिल्लव ॥१०५॥ 
दहा । 

E तिथि सुक्रह दिवस, चढ़े सकल सजि सर ॥ 

AR कास ग्रेदर Gut, करि मुकाम बल पूर ॥१०६॥ 
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gaa मंत्रतिथि जुत चहुवानह | ग्यारस तिथि ज 
बुद्धिराम FAUN WAR । ते खुबैन चंदेळ सुनावहि 


तब अल्हन बुल्लिय बर बानिय । बुद्धिराम दुज सुनि 
सत mda सह भुवपति आवहि । अससस्त्र तीक्षन चर 
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( ३४८ ) 
BAZ | 
प्रथीराज चहुवान as सा 
बैठि मंत्र महराज वचन न 
पूरब बैर विचारि कमध SNI आय 
q 
सैना अति समरथ्थ सहस पंचासक ल्याय र 
व॥ 
कयमास आदि सत सर कहि 
=` छि अवर मंत्र नहि' मा; 
माइए॥ 


करवाल कडि Gar सधरि दळू =: 
q ळ > KN 
न ५७ Ws सुषाडेए Rog 


जे त बुलायब ॥ 
य बुद्धि Brag ॥ 


चापही | 


WE ठहरानह | 


TE ॥१०८॥ 
देहा | 


बुद्धिराम चंदेल से , कह्यो बचन यह आय ॥ 
पेतवार THA, संगर हाय बनाय ॥१०९॥ 
छप्पय । 
बुद्धिराम ga चवहि सुने चंदेछ महाबळ | 
कहि पठाइ ALATA जुद्ध बल करहु भूम तल ॥ 
घायल बिन अपराध हने सन बुद्धि न आसिय | 
वदत wate पुरान करी वध मंजर दासिय ॥ 
परिमाल इक आवहि निपटि इत मम इक पधारिही | 
असि कढ्ढुल रहि ats नृपति हार जित्त करि पारिहे॥११॥ | 
दाहा! | 
ज्ञा हारी परिमाल सा, दिल्ली पै ठु लगाय ॥ 
जे जित्तो aga रन, HET लेव छिड़ाय ॥१११ 
Atak | 


बुध वातिय। | 


arate t 
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प करदि ज्ञता मन भावहि । अप्य ua ag TE ध्यावहि । 
क महं भूमि न SITE | ता सम MTA AR MATZ ॥११३॥ 
| ee दोहा | 
अभ इक अ्रदहन GES, खत ağa नुपराय | 
करे पलायन पळक महं, TET सवै वरदाय ॥११४॥ 
वाचनीक | 
[म ए बचन कहे के महाँ के हराळी कै पडु कन्ह कण्या है at 
सी सोई सार है यह बात कहि बुद्धिराम पधारे | 
देहा | 
बद्धराम के बचन सुनि, भूपति अति दुचताय | 
महीपाल कह आदि दै, मंत्री लए बुलाय ॥११५॥ 


छप्पय | 


तब बुद्धिर 
बै लप्पन 


करि मसलत परिमाल see उद्दळ ढिग बुछिव N 
ne कायथ कलियान धर्मंघर sta ier ॥ 
qea जगनक भाट gig लष्यन कम YS ॥ 
qiga तहलन षान afer भूपति कञ्ज ॥ 
रानी Gate परदा रखिय देखे ढिग्ग विखारिये ॥ 
| परिमाल कहै सावँत हैं तत्त gaT उचारिये ॥ ११६॥ 
| Jag । 
= Tel भूप मधुर सुर बानिय | सावेत सूर कही तुम जानिय ॥ 
| मिलि मंत्रीवर मंत्र विचारहु । राजनीति करि राज सम्हारहु॥ ११७॥ 
दाहा | 
| चाहुवान चढि agaa, परे अवनि दल भार | 
राजनीति मत चित्त धरि, मंत्री करहु बिचार ॥ ११८॥ 
ही. पा गाहा। 
tal | SSR बयन कहै परिमालं | सावंत सूर सुनहु जनपालं | 
| “ASR सो चित्त ager | घायल हनत समुझ नहिं परय'॥११९॥ 
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S Las 
बचन सबै परिमाल सुनाय 


सामादिक सबरे तुम ज्ञान 
सुनि भूपत किय सरळ जु 
अब जनि दथा सानसी Aag । गत्त qa aoe 
a रहय TSI । सकत say "SRE, 
चक्रपान Ges इमि बानिय | किञ्जिय जुद्ध रा मत yig 
जगनिक ig कहत मन सोइय | उपज्ञे मरन मप 

तजि तन संक जुद्ध हठ किज्ञिय । ga परिमा a H ॥ 
महियपाळ भूषत इमि gies । जति gue हदय किय aa ty 
जा नृप सोख सबन सुन लिजिय | दिजिय दंड जुद्ध नहि गाय 


उद्दलि तमकि शुरज करि लिन्िय | हँसि परिमाठ पानि गहि Fy | 
i 


बालक बृद्ध इक करि ज्ञानई | उद्दळ उरह क्रोध कहे आनहु ॥ २९५) | 
ZETI 
कि उठिव अति तमकि कहि, ब्रह्माजित्त कुमार । 


च, चढि च 

e र्‌ ज K हुखान धरनि र्‌ 

छु | राजनीति मत पगट ay आयव | 
| 


बान । कायश है ॥ ४ 
REREN Sy 
5 ते कल्यान 
THI 


ज्ञ मन मानिय ital 


à 
Či 


Mc मंत्र सब छंडि कर, isa जुद्ध विचार॥ १२६) 
चापही । 

सुन सब सूर कुँवर gu बानिय । ब्रहाजित्त कहि सो सब मानिय॥ | 
तहळन रूष्षनसी उठि बुव । गूढ़ खुमंत्र हृदै कव giga ॥ (Ol | 
अफल मत्त भट अवर बषानहि | ad मत्त अल्हन सब जानहि॥ | 
रहि गाजर Raa नृप देसह | हारे भूप सुभट नहि पेसह ॥ (el | 
चारि खूर अल्हन गहि ल्यायव | निगढ़ बंधि कनवज्ञ TE l | 
जयचंद माद बहुत मन पायव | RART विय निकट बुळायव NA 


दोहा | 
नृप, बगसे अस्व हजार! 


सूरन के सिरदार ॥ १३० ॥ 
[मज बगसे बीस | 


चित्त मान जयचंद 
aega उद्दल बंध किय, 
जनपद दये करार के, स 
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सिवर आय जयचंद तृप, कहे Hes अवनीस ॥ १३१ ॥ 

दावन ताल्हन बचन कहि, गए Rr ae साइ | 

at पुंछत तो मच यह, URA कहे सा हाइ ॥ १३२ ॥ 
चौपही । 

पुछिय । प्रवृति gaa g किय मु चिय ॥ 


2 देवळ कह J 
मर्दन, giga | gaa बीर माता यह वुल्लिय ॥ १३३ ॥ 


कहदु राति मंत्राइन 
दहा | 
महियपाल भुपाल मत, राजा faa दिन रक्त | 
पहिळ पुंछि रनवास लब, पीछे भाषडू बत्त ॥ १३४॥ 
चोपदी | 
बबन कह्यो परिमाल Galas | REET SE सुनो चितु Zaa ॥ 
धन हमार अबु द नग नाइय | जो fag संधि देव खुष पाइय ॥ १३५ ॥ 
यह कुपत्त भुवपति मत धरी । हम पीछे तुम कहे न करी ॥ 
HS कहत संधि लूप AIAG | निना जुद्ध aug नहिं mag ॥ १३६॥ 
gga कहत कोप बर बानिय । प्रभु तुम पृथी राज्ञ भय MAA ॥ 
बाहुबान दळ बदल सुभायत्र | पवन बान पळ मांक उड़ायव ॥१३७॥ 
दाहा | 
अव्ह उद्द के बचन सुनि, भूपत खुष रस रत्त | 
महाबीर माता खुमति, कहत दिवलदे बत्त ॥ १३८ ॥ 
Eo पद्धरी | 
उच्चरि सुमत्त देवळ सुबत्त | मल्हन सुरानि सुन हरित मत्त ॥ 
संग्राम पहिल afta सरीर | तब जुद्ध बत्त भाषंत घोर ॥ १३९॥ 
संगर gar नहि विजय चाहि । अध्घोर नक मँह परय जाहि ॥ 
पाहन सुधाम आयस्त किवार | डरहै FMS भय लषि अपार ॥१४०॥ 
अब आयु पूर,कब समय पाय । पळ MAR दू fe जमराज षाय ॥ 
ARAM मत्त रावन सुळीन | रघुनाथ नाथ सह समर कीन ॥१४१॥ 
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पह जान दोन भीषम सुराय । जिन | 
दिय करन कवच अरु पंचबान | संगर ma | 
Gra कच्च भूप संगर न हाय | = र दिय k l 
अप्पेहि सरीर संगर उर नाग भूप ने Mey 


देवलदे देहा! "गा 
क्ल हि, भू 
4 द बर बचन काहि, भूपति रानि सुना ॥ 
उसे खु अब मानस करहु, मो मति अबर न 

श्र 


Bran EATON 
पही | Rey | 


धन्य धन्य देवलदे रानिय । सब रन भतः 

दीन सुबुद्ध तुमहिं करतारह | लुम सु a हा" 

मल्हन सह राजा कह बत्तह । थां देवल जन जता 
4 हः ` आल्हन की AGE II 

~ eee 

तब ते भूर उडाइ्य ॥ 

करहि राज अब ब्रह्म HAE | या सिर ATS भूमि कर भारह ॥ १४८॥ | 

संधि वत्त दिय दबे गनाइय | करहु जुद्ध सबै मन आइय | | 

चित्त आय साऊ ठहराइय | निकट सैन चहुवान सुआइय ॥ १४९॥ 

आल्ह उह ढिग लीन बुलाइय | कहिय JIT भूप अकुलाइय ॥ 

जागत जुगल जाम अधिकाइय। अब हम लयन करहि चितु लाइय॥(५॥ | 

बुल्लिय भामा साहस बान | राजन आठहन मत्त YNA | 

देवे कारन ढिग बैठारे | पीछे लरन मत्त उब्चारे ॥ १५१॥ 

राजा उठि भीतर कहँ आये । देवे ढिगा आल्ह बैसाये ॥ 

रानी मल्हनदे ढिग बुल्लिय । पीछे बच मत्त किय घुल्लिय ॥ १५९ ॥ 

तेज पिथौरा के अति कहिया | तासों जुद्ध aag बिधि ठदिया । 

हारै नगर महोबा छुट्टे । दंड दये ते अपजस GE" 


३॥ 
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( ३५३ ) 


pga बानिय | सुन श्रचन राज्ञा अरु रानिय ॥ 
1 ee a बिचारहु । परिगह बुझि मता सब खारडु ॥१५४॥ 
t gra साक cS 
aa देहा | 
+ कव अवतार है , जानत जे बुधि जानि | 
s सब , aga TABS बानि ॥ १५५ ॥ 
चापही | 
। यह afaa । रामायन भारत किय सब्यिय ॥ 
Pr द मात ल्क A र 
| g साँकरे छंडन कहै । चंद सूर जा ला जक खह ॥ १५६ 
हु खामि साँकरै Se | आपु रन जाय फेर घर मंडै॥ 
का ञं तृपराइय | ताकी AUT व्यास घरवाइय ॥ १५७ ॥ 
| पवत % A a 
| qa धाय पर Sra RÈR | आपन ग्रेग जूकत are ॥ 
| gat जाती जार सु कहिये | असल बीज रजपूत न लहिये ॥ १५८॥ 
| qR दुराषे आपु न मरै | छत्रीचमे सील पर at ॥ 
गया धर की दूरी षेदै A रन सुरज मंडळ भेदे ॥ १५९ 


खामि-धर्म fea aa 


रहि ग्रास राजा की भावे | बेटन की कछु दया न आ 
| aaa छत्री कहि नारिय । पावेती के अल बिचारिय ॥ १६० ॥ 
| ga ग्रल्ह सुना हो माता | HOYT मामा zat पिथ ॥ 
| gate की फौजे att । ataa अहड विहड करि Stet ॥ १६१॥ 
| sige काज चढाउव पानिय | सुव मंडळ सबही जसु ज्ञानिय ॥ 

(दल की रषवारी कहिये | देवलूदे की लाज निवहिये ॥१६२॥ 
es | महनदे afga इम बानिय | आल्ह Gag तुम हमरी बानिय ॥ 
| | सांवत सर विषम अति खुनिये | uù देख दंड दै युनिये ॥ १६३ ॥ 
| इल तमक बैन सुनि कही | पहिछै ऐसी काहे न लही ॥ 
पायल मारत में वरजाने | अव FAT माता भूप सयाने ॥ १६४ ॥ 


है देहा | 
पंच वार बिनती करी , मानी नहॉ लगार | 


। अब क्यों भूपति समक्िया , छषि सावंतने भार ॥ १६५ ॥ 
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( ३५४ ) 
हम ऊभे À नहा मरी ah 
काम आव तन gè मगरी Rg | 
अब राजा मत जुद्ध कच , ह है देश ॥ ty 


छत्रिधसे कैसे रहै निदान ॥ 

तुम आगे qarg तृप , मरे स S । १६७ ॥ 

आज बरै स्वर अप्सरिय राज रहै कै. Tr | 
पय I 


होनहार को मिट्टिहे , कहे दिवलदे स... EN 


ara दे 
भूप चंदेल कै , पूत उबाला सुद्ध ॥ १६९ | 
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(२२) रानी कार्लिजर गमन खंड । 


ay 


हा | 

gaa करि बाहिर कढे , TTS अल्ह ATA । 
उत रैयत पुक्कारियच , चौडा दाह्यो देख ॥ १॥ 
जारे गाँउ उजार सब gier hes | 
deg att चं देल तुम , थारे जारे घेत ॥ २ N 
उठे ल्ह बरजे FIT, आळ सनीचर यार | 
काल करहु चहुवान सह, दीरघ जुड विचार ॥ ३॥ 
तमकि उठिव अल्हन अनुज , अस खप्पर BUNT | 

गद्दी ate परिमाल नृप , सभा मद्धि AST ॥ ४ ॥ 

पति बनाफर रुक्तिये! , तुंडकि ज्यौ अहि घार | 

स्वामि धम हित कोधमय , अल्हन बचन उचारि ॥ ५ ॥ 
ज्ञा धरतो का षाइ कर , निद्रा करे जु क्राय | 

कहे आल्ह परमाळ सों , छत्रिय धरम न हाय ॥ ६॥ 

जा धरती के! खाइ कर , छुं वा ज्ुदिष्षे कोय | 

कहै अरह च देळ सुनि , बड़े नर्क घर सोय ॥ ७ ॥ 
स्वामि लरे रज माँझ अरू , सेवक दिष्ष पराय | 

nal सहस संवत सर , शैरव नर्क पराय ॥ ८ ॥ 
ष्वाहिद्‌ को छत आवही , सेवकु बिन छत होय ।. 
जन्म जन्म तिहि नरन कह , नर्क भयानक हाय ॥ ९ ॥ 
प्वाहिद की देषे लटो , ग्रेग रषावन सुर | 

कहै Wag रजपुत्त के , ASH नर्क करूर ॥ १० ॥ 
प्याहिद के घर afk कै , इंद्री रसनि कराय | 

कहै ग्राह तिनि aca कह , गहिरै नर्क पराय ॥ ११॥ 
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चेरी सों हाँसो करे 

कहै आह तिन 1 
ल्ह तिनि नरन कह्‌ ह कीजे 

चौपही। न पसे 


येती मै बानिय उञ्चारिय | अब ल 
काल जुद्ध पीथिल के Gd 


र | 
BU सुद्ध । TR, | 


णि मैं या सबै सर 
। सावतन के जश्च 5 


जुथ्थ Aes, 
दाहा | RST ॥ ty ॥ 


अल्ह कही सबही खुनिय , पन 
सूरज ARS भेद के , 
राजन आगे पेज कर 
प्रात करे प्रथिराज से 


ते छत्री की मन किय बात | 
“SAT खाछात ॥ १८] 


” कही बनाफर सोय l 
i > जंग विरुद्ध न हाय ॥ रा 
प्रात प्रात परिमाळ दि l pe e ri 
सबक यह नुप a Mr खन 0 tou 
i ’ हल फिर हाय | 
रानी सा मखहलत करि , सन घरि चिन्ता सोय ॥ १८॥ 
चापही । 
बुल्लि च देल सुने हे। रानिय ! अब तै दिवस पाछिले मानिय | 
आय चढ्यो चहुवान अषारै । करता बिन कोऊ न उवारे॥ १९॥ 
रानी कहै सुना नृपराजह | करिय सैन सो ऐन समाजह॥ 
प्रात जुद्ध मंडे अदभुत | मिलिहे आय gg दछ gT ॥ २०॥ 
दोहा | 
सबाधन रानो करिव , राजा कै निरधार | 
अल्हन सह संगर जुरै , BAH आवे हारि ॥ २१ ॥ 
चापही | 
अल्हन गये सिवर Ag आपन | उद्दल ईद मिले सुजातन ॥ 
इभेजन करे इकटठे हाइय | चवथे मिल्यो नरि द्र सुसोइय । a 


सुनत वचन नूप अर 
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( ३५७ ) 


: . ane aza | अपनो अपनी जिया बुळाइय ॥ 

l ae" gee | अधरा रस gaa जिमि फुल्ले ॥ २३ ॥ 

हिल वै al लीन । इहि विधि उद्दल रँग रस भीनो ॥ 

क पाळे भेष वीर रस ल्यायव ॥ २७ ॥ 
छण्पय | 

( तिसा पाछिलिय BIA कर नीर सँगायव | 


| x जी | 
बढायव 
तिस an 94 
ine 


हरि दातान अस्नांन ध्यान रा ध्यायव ॥ 

को बनाफर होम नवग्रह ऱ्य अंक । 

ga पताका ज त्र धारि करि कंठह SAT ॥ 

आयो तुरंग तैही समय समर ate तापर चढव ॥ 

प्रधीराज पासछै पहुंचिये GLA पर घायन बढव ॥ २५॥ 

उद्द बीर बुलाय बाल इंदळ सुत लिन्नव ॥ 

देवळ आगे आय चाय परनाम सु किज्ञव ॥ 

पिश्यारा उप्परह पैज करिकै चढि जावनडु ॥ 

| सावंतनि साकरे स्वामि छळ मार gaglag ॥ 

/ gaa जस जसराज करि मां देवळ उज्जल ATE ॥ 

at षंड भूमि परिमाल के दैसहार सु डह ATT ॥ २६॥ 

चापही । 

रह सुनि उद्दल बचन उचारिय | भाई तुम नीकी जु बिचारिय ॥ 

` सावेतन संग षग्गनि षेलहु । प्रथीराज भर थट्टन पेलहु ॥ २७ ॥ 

| देवल कहै सुनौ सुत दोइय | छान हलाल करे तुम ART ॥ 

| घाहिद आगे सीस जु दिज्जै | निर्भय राज स्वगे कव किज्जै ॥ २८ ॥ 
| भुरइन उद्दळ किय बुछिय । सुनियो arg बचन बर घुल्लिय ॥ 
l है वेद नके ता भाषे | पिय के मरत जिया तजु राखे ॥ २९॥ 
, .. दोहा | 

पिय क मरत त्रिया रहै , करे ga किय आस | 

तै रानिय निहचे करे , महा नर्क मह बास ॥ ३०॥ 
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पिया सु रन मर तहं मशे , २ 

अगति जाथ भटकत फि तता हाय । 
पिय भागे तिस अह्र >. À ® 
वह रजपुत्तिन कुक्तिरि 
पतिब्रता के धमे सब 


अर्ह किय 
न 
बघू पुत्र के अग्ग कहि , देवल पर ॥ ३३॥ 


Sit काह क HUTY Ar 
इक दिवसर्डा प्रातही 
भार वाफक ने 


a 
° ` ` छुम सुनहु कुमार | ३४॥ 
माह बुल्लि अप तोर | 
(ना SUS , स्वप्न सुनावत 


बार ॥ ३५ | 


चापही | 
माहि स्वपन भय अकथ कहानी | कत दै सुनहु kae? 
GR 


१४ रानी 
ANA काज WAT बन माही । K 


छ अन ' सुक बहु घाही॥ ३। | 
तिन तर कळ पर क बिछाइय | बैडिव म्हा तापर सष पाइय ॥ 


तहां नाव जुग Ae लगावहि । गील बनित akat गत गावहि । ३४ | 
Get लाल रंग बरून सुनारिय | मुहुर मुहुर भैटत हितकारिय। | | 
पेसव स्वप्न हाय RiR धानिय । वर्ष अधे मह मुत्यु बषानिय ॥ ३८॥ 

बनिता gag सिषावन सेरा | मै सुभ चाहत हौं सब तेरी । 

gag? लघु बाळक देऊ | ये लुम तदन पालियव साऊ ॥३९॥ 
सुत सुलक्षने जन असि बाँच्नै । स्वामि धर्म घारे जब कांधे ॥ 
जब ये usta मत जानै । निहचै सत्र मित्र TRAA esl 
तब सुचिन्त देवळ तुम gar) इनतै gue न जात्यो qa | 
माहिल भूपत परिगह साइय | हम सह बर करे सब area ely 


qe चलन चळे सब alga ॥ 


राजा निकर मुसाहिब देइय । ड ॥ | 
qå गवन गढ़ा कहें किव I | 


यह जसराज सिधावन RAT) अ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि आओ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३५९ ) 


दाहा | 


जिनि बन्हि जरि , सुत पाला रनधोर i 


aq alg A 
हि परिमा] हित , सगर ANT खरार ॥ ४३ ॥ 
gza TA बर , परे Hig क पाय । 
ga 


करी लष पाय ॥ ४४ |! 
संग ही , बिदा करा खु 
ती मल्हन 


अह तिय ई देलहि , देवल सहित समाज | 
gg अ€ 


ल्द क 
[वी ASA TASS क्रालिजर पथ ज्ञात | 
र 


नभ लाली जामिन गई , भयो आइ पर घ्रात ॥ ४६॥ 


न महरानी सहित , चला काळजर काज ॥ go Il 


हू सहस रानान सग , सना दइय प्रथाय 

qig सुभट संगर करइ , यह WAA किय राय ॥४७॥ 
जग्य भूप परिमाळ दै Heat निकट JEM | 

बाट ae हन्न सब , सड Ga mg छाय ॥ ४८॥ 
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री । 
चापही | 
राजा जग्गिन गारोच Rag | आल्हन काज्ञ 


a आयस रि; 

हस गजराज सूर सजवावड | तुरत तोम aà बब ! 
IF I 

देहा | डु tll 


राजा कव यह वचन सुनि, 


| YET आरद्‌ प्रवीन 
बजै डु दी आदि सब, 4 


MAE सूर नवीन ॥२॥ 
चापही । 
र ताव हो अहनाइय । बजत नफीरी आना 
जंगी बजत जंग मन सेहत | भेरिन नाद भयानक सोहत ॥१॥ 
तुरही तुतकारिनि चुनि छाइय | महुवर अरु सुरराज सुहाइय | 
नागफनी नादनि अधिकारिय । तंत्री बजति अपार सुराइय yyy 
सिंछु तचळ गन तूरन बाजत | तारी तार सुषिर रव राजत॥ 
बजत BET चुनि सुनि खुददाइय | बहु आनंद के बरन सुनाइय N | 
चढ़े विमान सु सुनि सब हर्षेत । परिय पुंज सुमन सब वर्षत | 
प्रमुदित भूत भूतपति नाचत । बडु आगम शंकर के वाचत Il 
इत Ya माँक सूर सुष पाइय | बनी पाषरै हेवर TET ॥ 
तंतरीष धर करषा गावत | मारू राग जा खबहि सुनावत ॥७॥ 
दोहा | 
धावत फिरत aiana , gga वचन अपार Il 
हुकुम भूप परिमाळ कव , सबै हाइ असवार ॥ 
SE आल्ह बुल्लाइयव , लाषन सी चंदेल ॥ 
तहळनषां कह अग्ग दै , करे घग्ग रनपेल IA 
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( २१६ ) 


छंद पद्धरी | 
हह बदल सुराज । किन्नच ANT बहु तिस राज ॥ 
ज़ अन्तेग जो | Raza याज aea rA ॥१०॥ 
व win लीन विलहन्न बटि यह हुकुम कीन ॥ 
H ह न काज । मानिक हीर पत्नानि साज ॥११॥ 
dy gia afa ऊच | समप्यो सुराज उद्दछि समूच ॥ 
हु #6 g ज हरि बाज दीन | षंदार देस STAT नवीन ॥१२॥ 
| ह ee दिय दल लिँगार । सकतेस चीर fa अरि प्रहार ॥ 
| कस लूर दिय समर राय | नर हरिय गाड दिय पवन साय ॥१३॥ 
{लाह दास लोधी भुवाल | तिन कञ्ज दीन आरवि Bare ॥ 
| जपान काज तूप बाज दीन | दज्ञार तीस कह भूप लीन ॥१४॥ 
। पाल që BE सुराज | इक BT सीन INS सुबाज ॥ 
| हेह सु सर लिन्नव बुलाय | JATE दीन मुलकी खुराय ॥१५॥ 
\ हाहा gate सैगर अमान | Raa सु अस्व संगर गुमान ॥ 
| „करन काज दिय राज दीन | उपहार मभक भुवपाल लीन ॥१६॥ 
` [न पवन चाळ चळे अस्वराय | दिय बनिक भार सलकह AM Il 
| यथ कल्यान बगसी सुजान | दिय अस्व तीज केहर समान ॥१७॥ 
| इंद काज दिय झुग्गराज | प्राकार देश ठंढी समाज ॥ 
| गदछ सुदीन नवलेस सोय | उपझो ऋक्षवर सुभट लाय ॥१८॥ 
| हंसी जुदीन सुरजन्न काज | माळवी उच्च नुप छीन बाज ॥ 


ME काज मनपवन दीन | हज्ञार साठ कह भूप लीन ॥१९॥ 


Hy 
i 
A 


| gn 


114 
सुसा 


५ गरैन काज दिय तेज्ञ रूप । अयराक जाति नृप लियव भूप ॥ 
| शनक बुढिल दिय मन उमंग । जदहन्न काज दिय सेर जंग ॥२०॥ 
॥ पंत सर सब सोध राय । बगसे सुबाज बहु माल लाय ॥ 

F pe तेरह हजार । दीने सुबंटि करि करि विचार ॥२१॥ 
h परमाल सेन । सज्जो सुसाज चंदेल तैन । 


| पास सहस पंशुर सुदीन । चंदेल काज परनाम कीन ॥२२॥ 
१३ 
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पब्चास पंचधरि पील अग्ग | गाजत म 
च्च साई 
t 


बेठिव सुपीठि हय ग्रह 


अल्हन नरेस कहि सुन खेदे | हेखर चढाइ. 
हति महि काहि सुनिय राज़ । आसरे है शार, 
यु qa शब्द्‌ पूर । पहिरे तोता त “ बाज | 
गज बेठ जुद्ध बहु सूर संग! यह जान aie क ॥ 
सुन्दर सरीर दप्पेन रूषाय | संग्राम भूमि h ie! तुरंग॥ 
गजराज बैठि at SUS | हायराज पिंड स a ॥ 
aM Sa सुन कसालीन | गहि बंधु घाइ अल्हून प्रवीन ॥ २ 
समभाय AS कह भूमियेव । HE a कोट कीन्हे सुत si 
Ce oe । गहि चरन सोस उप्पर चढाय॥ १, । | 
SST अंगाय । तापिष्टि अर मित 
नग जटित वास तन कर अमान । जब ee oy 
R सुभान | 
करि विनय अह्ह aa करिय राय | संग्राम पक्ष चाळी न पाय॥ 
संग्राम ऊभ धारी जु पाय | जमलोक घेर नकन पराउ ॥३०। 
मु दे सुअक्ष गजवस बैन ! अम्ट्त सुकंत अवतार ऐन ॥ 
माते सतंग महिमे गिराहु । भट पटकि अंत agaa जाइ ॥३१ 
सुन बचन अर्ह आनंद कीन | छषि सूर बुझि बानी mata i | 
गजराज बैठि सावंत राय | बर बचन सर्वे जाधन सुनाय॥ I | 
असि मथ्थ हथ्थ धरि on aka | संग्राम छेत्र नहि झूठि भा | 
site भाक्त हिय मै न हाहि । करतार मुक्ति दीजे न मोहि॥ २९! | 
जगनिक्क कोपि aega gata | Sia सील कोपंत mal | | 
पडिहार भ्रष्ट aga gata | दिगपाल दीह दिग्गज परात ng | 
संग्राम मुक्ति अदहन न जाय | जल्हन सुबैन उर fe 
पडिहार कुण्पि बुल्यो Gara | जस्हन सुधा लिय उ भी 
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अहि समर्थ | किहि देत कोप लुम करहु व्यर्थ ॥ 
ad | यद्द कहिय वेद वर पूर बत्त ॥३६॥ 


qe 


att विचार कहिये जु 


य सत्तवर साल के, भूपति भूप सुजान | 


अखि i 
महियपाल बलवान ॥३७॥ 


तत्तरि इक सरद के 
बटि सत्त सृहरि नृपति, अब लगि सया न बाघ | 
aga वालक AT पर, वया चारत उर क्रोध ॥३८॥ 
इतिय aa जगनिक कहि, कियव काप डर पेन ॥ 
सनि धायो परिमाळ नृप, ST सुरत्त नैन ॥ ३९॥ 


i छद पद्धरी। 
दव पया भूप परिमाल राय | परिगह gain aa बचाय ॥ 
age विरुद्ध विरच्यो HATA | चर कहिय जाय ALATA कान gol 
व सुनिय सूर चहुवान बात । बज्ञाय बंभ GE चछात ॥ 
(७ अग कीन्ह पुंडीर खंद । विहस्यो gA सुनि कान gg yee 
॥ | agar सैन किय चाहुवान । किन्नव हशेळ बलवान कान ॥ 
wma वीर बहु संग दीन | तिन सिलह धार किरवान छीन ॥४२॥ 
| पावत सूर सब काळ रूप । तिन मध्य कीन चहुबान भूप ॥ 
| बाठे सुस्र संमुह रिगाय | wy जरूद सीम भादे सुआय ॥४३॥ 
| वा अराधि यह aag भष्यि | अदन सुवीर सह रूप रष्षि॥ 
सब नयन MH LAT सुवीर । पहुँचे न Hes TATA तीर ॥४४॥ 
a a Rete ae समान । gg दळ QAT asta निसान ॥ 
धूम भीम छुट्टत कमान । हर हर सुसन्द फरहर निसान ॥४५॥ 
॥ एर सिद्ध बुद्ध सुरपति gma | अवलोकि वीर मति चिन्तमान ॥ 
Re फौज चंदेल राव | कापंत काय डगमगत पांव EA 
4 मुदि ait mega बुळाय । कालिज मेलि नृप माहि जाय ॥ 
RS पृथीराज काज । छंडिय qua सम्मर समाज ॥४७॥ 
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सुभ सुता देहु अघ देख SR । 


चडुचान सनि इ : 
इमि कहत अर्ह सह बचन सोय | SA संपर माहि 


FEIN संग भर = ७ 
Â । : 
कँपि कह्यो परिसाल नरेसह | अर 
काट पचास दव्य अरु कन्या । है च 


दिष्षि कन्ह परिमाळ संप, बचन कहे fay अंध 
माहि कलिजंर मेलिए, दे धर अद्ध सवध ॥५०॥ 
सेस नाग अवनी aS, अगिन सुर सिय राम ॥ 


mee जियत परिसाळ नूप, तै नहिं दंड nn ॥५१॥ 


छण्पय | 

अगिन सुर सिय राम तजहि गिरजा गिरीस वर ॥ 
उद्धि अंबु घटि जाहि वेद नहि aaf अष्ट कर ॥ 
aqie फरहि विय वार gE जमपतिसुत बुल्लहि॥ 

परहि भूम गिरि भार सोस घरनी घर डुल्लहि॥ 
सुम्मेर डगहि dna सहित दिसनि छंडि दिग्गज टरहि। 
चंदेल सुनहु ALATA सह ते न संधि अल्दन करहि॥५२। 

: देहा | 

हम पिच्छे करू अप्फ ते, सुनि परमाल भुवाल ॥ 
` उद्दळ कहि चहुवान Gi, करहु TI रन घ्याल ॥५१॥ 
करभ कङ्कि gwa कहिय, सुनहु अल्ह बलवान l | 
कायर नृप क्यों ल्याइया, असुस कीन AAT 7 
चापही | 4 


नि जसरा 
afaa बुढ्लिव | सुनि 
अल्हन सह ळष्षनस्तिथ जु रडु ॥ ५५। 


~ >>. ga 
बंधि भूप गज पर बेठारडु | पीछे छरन मत्त 
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| Beate अ ति९ सुनह मर्द चित अह 
हल 
ot af लाजत | अहन मध्य ज्यों चंद विराजत ॥५६॥ 
lg बिनु संगर इमि 
प्त जगनिकडवाच | 


ह भयव उर आनहु | लष्पनसिय उद्दल तुम MAK ॥ 
gat गत्त नहिं किज्िय । ठिप्र सोष सुष पाय YRA ॥५७॥ 
दार aa इमि कही । जगनिक भट्ट मान मत सही ॥ 

ठ भीर अति आइय | देव araa नगर पडाइय ॥५८॥ 

हंसि कहत इमि वानिय | बढत भोर लुम हम aa जानिय ॥ 
gaa इम पाये | सदा JE दम भट करि आये ॥५९॥ 


| वद 
हन बि 
| (एके सुकत 


दाहा । 
चरन परसि कर जार जुग, फिर फिर सीस नवाय ॥ 
आल्ह भूप चंदेल की, बिदा कीन्ह YT पाय ॥६०॥ 
हम सावँत सब आप हित, करै जुद्ध कव चाव ॥ 
ब्रह्मजित्त कह संग ळे, आषु कलिंजर जाड ॥६१॥ 
तुम मातुळ प्रिय quia के, कहिय arg खिर नाय ॥ 
माहिल भूपति सूहरिहि, संगहि दीन पठाय ॥६२॥ 
सब सावंतनि मत्त किय, किञ्जय जुद्ध विकास ॥ 
ग्यूर व्यूह सैना सजहु, अर्हन भूप कराल ॥६३॥ 

छप्पय | 

चक्रपानि भय पक्ष नेत्र लकतेस सुलिन्नव | 

RS तहलन पंज श्रोष्टि ळष्षनसिय किन्नव ॥ 

पिक्ष सर सत्रसाल जानु जगनिक्क भट्ट सय ॥ 

a मंत्र मकरंद पि डुरी दलपत्ति वैस मय | 

zal Net कुमार ब्रह्मा भयव ZF बनाफर चर सचिव | 

"पुष्य सर संग्राम कह म्यूर ब्यूह अब्हन रचिव ॥६४॥ 
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चौपही | 
SES सह अल्हसिय goq | तत्त 
हित चंदेल भारथ धरि काहु | ज्यो 
चाहुवान जोधा बलवानह | जिनके 
लष्ष SN कह इक्क च 


सुमत्त WE |] 
चंदेल सेना त 


Ree | 
à अण्ग देव वर A wg My 
लावहि । asaya j 
लष्षन Ug arr अगिवानह । से 
म्हा कह करे हेल सुभाइ 
जा यह मत्त चित्त लुन आ 


a 
RI 


— Q AC 
तुम आगे रूष्षन खिय किल्लिय | जुगल बीच त्रह्माजित दि 


ह 
BAA सह उद्दछ कहि जब्बह | भाई म्हा लघु लागन a ; a | 
'हम जोवत तुम Bg etree । नृप PRT शकु जिये sae 
यह कहि Seq उठे | मदह | कियो निसानन MRA zen ot, 
देहा | 
ळाषनसिय इमि बुल्लियच, gag बनाफर वीर | 
हम atta आगे भये, सुर तरि गिनी तीर ॥७२। 
मध्य कु वर ब्रह्मा करिव, चादल अल्हन राव | 
हरवळ कह जा धनि करिव, ळाषन कै ठहराव ॥ ७३॥ 
ARO सकतेस AL, डोगरसी सत्रसाल | 
जगनक जल्हन आदि दै, नरहरि गाड कराल | 
केसव वर दलसिंह कहि, अरु 5a कलियान | 
सोहा भनयज करमचँद, अहनि मध्य जड भान tse 
ये सावंत चंदेल के, विरचतु Te अपाप | 


७६॥ 
रज रष्षन परिसाल किय, Wee se सरदार ॥ 


yell 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ei by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३६७ ) 
चरापही | 
त के सँगह | बहु बलवान सुरत ताता 
a हे राज बलदाइय | VI खावंतन बाल सुनाइय ॥७9॥ 
यह कहि 2000 छप्पय | 
वाल कन्दे चडुवान वाळ ASIA कुमार AT ॥ 


बाल चंद पु डीर बेल तामर पदर मर ॥ 
ara दाहिमा कयमाख राच Hag ढिग gies | 
आतताय पज्जून राय संजम मत तुल्लिव॥ 
हरिसिहं देव WEA सुभट छु खुकचि गुर ठिजिये ॥ 
समत्त करहु चहुवान कहि जिहि चंदेल सुजित्तिये ॥७८॥ 
2 दोहा । 
सब सांवतनि मत्त किय, दिय gers खुनाय ॥ 
इक सथ्थ सब BI किय, WH व्यूह ठहराय ॥७९॥ 
छप्पय | 
हर सिघह किय पत्र चरन ATAT पहार कर | 
जान वीर चामु ड चंच चहुचान HE वर ॥ 
aa are परिहार ग्रीव कयमाख शाय कहि | 
` पूछि चंद पु डोर रसन पज्जून राय सहि ॥ 
पिंडी सलब पवार सुवाजैत खि ह सिर छत्र दिय ॥ 
चंदेल खुर संमुह लरन AS ब्यूह BEATA किय ॥८०॥ 
दाहा | 
जगनिक धाँधू राय की , बरनी वरनत लाय | 
सोहा इत जयपाल की , करनी बरनो होय ॥८१॥ 
oa aas राय किय , Are बुलाषी घान | 
डोगरसिय चिझराजसिय , बरनी बरन अमान ॥ ८२॥ 
। गहिरवार पुंडीर कियं , aan सकत ata 
चक्रपान वरसिंह किय , चरमो वरन सुदेस ॥ ८३॥ 
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देवकरन सकतेस जुर , लालाहि 


र हि 
दला St Testa भर e देत atma 


> | 
tx पपा 
Regt का बरनो लषन En i कार |, ८४] 


Rare प्रथिराज किय , बरनो ह+ णी 
» बरन 
फेससह बरनो सब कही , चरनन a pat 
RK 3 aie टर a हेत a 
ताते ga वर चंद कवि , Rey A 
NE Freie N 
व्ह बरान राजा सहित , सां 
sat = OT Si py z ड 
डला डुली सेधा फिरे श ज्यों करिया बिन 
मानव अन्न प्रचीन स्र aa 
~ A च ' साब त मंडहि रार | 
द्‌ जान सचे , देहि भूम तल डार ॥ ८८ | 
ईक बयन MAUS सह , तब घुल्यौ वरदाय । 
WAAR इक जुद्ध कह , फिर भुव वोर न आय ॥ ८९॥ 
GAS भूप शुरराभ कहि , दया संभु वरदान | 
A, A S 
सुर नर सा समता करै , जहा लरे घमसान ॥९५॥ 
चौपही । 
चंद्राम गुर की सुन बानिय । सत्त वत्त नृप और न जानिय॥ | 
अब यह भयव जुद्ध AARE | लिखिय सुबत्त करम करतारह॥९॥ | 
दोहा | 


‘ll 


TM ८६। 
पाव | 
नाव [८७ 


चावंड आदि दे खुर सब , किये कन्ह अगिवान | 
बजे सवै MAT बज , चढ्यो जुद्ध चडुवान ॥९२॥ 
चंदराम गुर मंत्र पढि , किये भूप बलदाय | 
अप्पन अप्पन देव जपि , संमुहि चले रिगाय Ite 
पवन-सवन इक्कै जपे , इको FAN माय 
चाहुवान हरि हरि जपै , पीछे परै न पाँव ॥९४॥ 
महियपाल भुपाल लै , दळवै कढ़च्यो Ate | 
पिळी जज प्रथिराज किय , मिली बनाफः 
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Fal , सुन षग्गन के पेल | 


जि 
यव भारत 
i TTA , भग्यो भग्यो चंदेल ॥९६॥ 


चाहुवात दरू ह्य 
गयो तृपति परिमाल ६ सुनिय ad चहुवान | 
घ्र ag सावंत सहित श चाव ड राय अमान ॥९७॥ 
बं 
कर जरि कयमाख कहि , Gag वेन नुपराय 
KARA उदधि सम › TSS वार गन जाय ॥९८॥ 
dq नद का कवच तन पति सावदि चढ़ि बीर ॥ 
ज्वाला 
राजा चल्यो पराइ कै , पसर कोन चडुवान N 
पुक्क अल्ह सावंतपति , मदे घने शुप्रान ॥१००॥ 
सूर सघन AGS के , FEAT सम दर घार ॥ 
aga भाग सावंत करे , तब Rg राजहि शेर ॥ १०१ ॥ 
छद्‌ ताटक | i . 
षि राजन फौज AAS पिळी । दरियाड समान अमान किला ॥ 


पछि पाळ सुपद्वय पुंज गनं | सित दंत दिये anda मनं ॥१०२॥ 

हु वाह कपे दस पंत भली | ag टडिय छत्र प्रवाह AST ॥ 

कवि चंद गुरू अहिमाल लयं । पढि मत्र सुरक्षन आप अय ॥ १०३॥ 
ae सथ्य Gals सहस दलं | हनि काविळ षष्ट खुळाष परू ॥ 

यह बैन gaT सबै कहियं | अब के कछु THT लाल हय ॥ १०४॥ 
यह लष्ष विलोकत सैन घनी | चहुवान बनाइय पंच अनी ॥ 

वर भि सुभूपति सुर कियं । तिनके वरदाई नाम लिये ॥ १०५ ॥ 
मुख अगा सुकन्ह अमान कियं ! भर चंद g डोर Gan दियं ॥ 
mya सुनिड्ढुरि लाषनयं | अति दीरघ बाह महा बल्यं ॥१०६॥ 
रियंन कि जाकिय क्रत्त चळे | रयपाल सुधा ga राइ पिळे ॥ 

णित के उर उत्तर देख हरे | कनकं बड गुजर जाय मिळे ॥१०७॥ 
X अल्ह कुमार से तारनय' | अचलेस नवल्ल हरी सि घय ॥ 

बह जादव जाम हरी सिं घय । इतने सिरदार WN TRA ॥१०८॥ 


सम आल्हा ZÀ , भेला करत न ढार ॥ ९९ ॥ 
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C ३७७ ) 

फिर दाहिनी बाजू के ARG । कछया 

ह प्‌ 
गहिलोत सुगाई द RRI | नरसिंह प 1 

& 
तह धावर धीर समो घरयं | विकर ज ७८ gia 

माज 

सप वार सल y 
तह षाचय देवर अत पिले । संग इुळ राय "Roy | 
RR दक्षिज सावं त थे करिय । देनसंत समान ee | 
RR sita फीज चंदेल किय SST वरयं १११ 


Ra | 
श्य॥ RoR] 
1 धिर्यं॥ 


l अचछे सले सि 
य 
दाऊ बीर हमीर गँसीर ax | अतताइय सम्हर ई प संग दिय | 
स वरं 
ह मल्ल चदल्य पूरनयं। दिय बाम दिसा मष \११२। 
॥ 


ह श्री नगमाळ FAS बळी । पाइ सुनाइर अंग भली 
सहला मल AGS संग दियं । इतने सरदार सुबाम कियं ia 
हु मास RUST RAT | तह zis सुचाउ अति कमयं ॥१ 
जह गौर संघातिय जार दलं । लह' घेत ane से चार बलं ॥ ॥ 
कयमास JAA सद्ध इव । चलुरंगिय सैन विराज ST ॥ ११५ 
हलकारिय सेन नरे सुरयं | चल चावंड राय बढी घुरय ॥ 
गृहि भाँति सुफाज पिळाय दिय | कविचंद कहे बरदाइयय ॥ ११६॥ 


`, 
at 


zi 
ES 


दिये बसोठि पठाइ कै , प्रथोराज agaa | 
BRA ळष्षन उह स्यों , चुलियो we Gara ॥ ११७॥ 
दूत आय नृप अल्ह स्यो , खुल्यो यदे जुबान | 
साव त थांक्यों ऊभिया . शां नृप गयौ पछान ॥११८॥ 
बर्न हमारी भञ्चिया , Hisar गढ़ जाइ | 

अब क्यों ऊभे वीर सब , रन तीरथ मह आय NG! 
लष्षन ब्रह्माजित्त वर , जुग बरनो था जान | 

जा विचार चंदेल गय , सो vet करत बषान "जी son 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


J बढन धनपति नहीय › यह चंदेछ कहाय | 
args मति प्रथिशाज खुन , राजा या रिसाय ॥ १२१॥ 
अल्हनसिय यह बचन सुन , ga दीन पठाय | 

gi दूत के बैन जब , प्रथीराज रिखियाय ॥ १२२॥ 

दन प्रानी मानस लयो , पार ब्रह्म घर भ्याय | 

पंच सूर को निकट छै, दीह निसान बजाय ॥ १२३॥ 

न सावंत सब संग लिय , चाहुबान गज पैल । 

त लप्षनसिय अग्ग इच , अल्ह आय FS डेल ॥ १२४॥ 


Ef 
उ 
छंद ATER | 
रहन फौज सुदोइ कियं । इलकार बनाकर लोह लियं ॥ 
qaga सुलष्षन अग्ग किय' | चहुवान सुमंगल संग दिये ॥१२ण॥ 
नह रुपसी FAT वामसिय | लकवार सुकूरम पाळ RA N 


'तहूँ चालुक संगर बीर वळी । He az करै अति खूर दली ॥१२६॥ 


जिन तालन षान BUS किय | हय बीस हजार सुलग दिये ॥ 

तब तहळम आय सलाम किय | sata समझइन कोप किये ॥१२७॥ 
E तीर बुलाषिय षान लिय । समसेर बहादुर नाम दियं ॥ 

पहिरै जरवास कुमार छिय । सुदिये श्रुति gian माळ ra ॥१२८॥ 
कछू मस Tea TS परं | ALA रुच त्रह्म सुहृथ्थ वियं ॥ 

ससिवृत्त QNA जाय मुनं । चढ्यो रन तीरथ GS FA ॥१२९॥ 
बिच तीस हजार की गोळ खची । सिरदार सुलष्बन मध्य रची ॥ 
तिन प्रष्ठ सु ग्रल्ह बनाफरय | जिन अग्ग सु उद्दळ से भरयं ॥१३०॥ 
दिस वाँड्य मोहनदास कियं । सुर कासिय जुद्ध कै Te लियं ॥ 
अरसिंघ gan समाज भरं । भरसाहि पमार ast अमर ॥१३१॥ 
जहे सैंगर राय अमान भयं | जिन बाम दिसाभर तानल्यं ॥ 

दिस दाहिनी वीर मंगैर गरू | दुतियं दल काइथ तेज TH ॥१३२॥ 
मरने रन तामर Agad | परमाळ सबै दल सोासनयं ॥ 

भट सोह सु सीनद कौ पतियं | रन विक्रम पारथ की गतियं ॥१३३॥ 
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महि क्रत्त सुवागरि धारि हिय | 
नद्‌ वानिय रामचँदेल विय | 
बड़ गुजर देव करक्ष चले । 


इतने भरु 

दाहिनी फो 
ज फो f 
हाँ केसच वागर सा जे किय ॥ 


द्स देय ह्‌ छ सिय || 

पव जार सं Way, | 

सब माहिय ताप सुसंग/लिय' । पु मर मिले॥ ॐ | 
का कोप किर | 

दोहा | T HR) | 

सत्त पच चहुवान के | 


? उच्च पोल बळ 
i बान 
रक सहस चंदेळ नृप , किये समर ड. 
` bh अगिवान i 
चापही । 
ब्रह्मानंद अर्हे बिच सारू । आगे ree a 
St ies वारू । आरे इळ बंध सुधारू | 
बांडे दिस मोहन कह Res | दक्षिन पूरन । 
ट हजार sn २" पूरनमल् सुदिन्नव | १३५ 
हजार पचास as पिळ । ओर पचास सरे ॥ 
चार फौज अदन बिच सारह | प्रथियराज्ञ ना or 
N स tate E 
देहा । 
असी सहस असचार सँग , a संख्या कह हाय | 
इन सम विक्रम इक करि , बील सहस कव सोय ॥ १३९ ॥ 
भयच भीर पर पुंज ale , जान षग्ग के पेल | 
लाषन सब साव त सह , बिदा सयवच चंदेल ॥ १४० 1 
लाषन अर्हन सह कही , सदा न जीवे काय | 
गया भूप परिमाछ दे , छत्रि धर्म कह षाय ॥ १४१ II 
कठिन पंथ gitar घने , गहै कोपि करवाळ | 
कालि जर छै जाइयौ , ब्रह्माजित्त कुमार ॥ १४२॥ 
दिष्षि फौज परिमाळ नृप , काँपि चले तजि पान | 
दख हजार भट संग छै , चले ARA थान ॥ १४३॥ 
सहर महोबे सत्त दिन , रहच भूप दुचित्याय | 
सब रानिन स्यो कूचु करि , कालि जर गढ़ छाय ॥ 4 ॥ 


१३६॥ 
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(२४) तहलनखां बध खेड | 
वाचनीक । 


कार्लिजरे ते चर आये । तिन वचन जगनिक राइ सो कहे ॥ 


देहा | 
naa भूप परिमाळदे, कालिंजर सुष पाय | 
केहरि अवलोकन कथा, ब्रह्मजित्त पर आय ॥१॥ 
गया इक गव्यूत भर, कुवर भूप के संग ॥ 
फिर मुरक्यो संग्राम कह, तात छग्गिया अंग ॥२॥ 
मिळत मोह बहु तात करि, द्रग भर MGA फेन | 
मुहर मुर परिमाळ नृप, बढ़त ब्रह्म सह वेन ॥३॥ 
ब्रह्मा थां मम सथ्थ चळ, ठीके के सरदार | 
तजि ata गड कळिंजरहि, अटुट दुर्ग बहु सार ॥४॥ 
agaa तजि जाय घर, दुर्गे गहव नळवीर | 
फेर महाबा लिजिया, कालिंजर गहि तीर ॥५॥ 
ब्रह्मजित्त फिरि gigaa, सुनहु बत्त नुपराय | 
टीका कर रनजित्त का, राज करे सुषु पाय ॥६॥ 
थां सावँत चहुवान सह, Ge करे बहु सार | 
पवन पुत्र सम ऊभिया, आढहनखी खरदार ॥७॥ 
सीस अप्फिया ईस कै, ar रष्षहि अपहार । 
मा टीका रनराज का, रचि रष्या करतार ॥८॥ 
ANE | 


Wa सुनो नृप राइय । धन धन da सुवन महि आइय ॥ 
मोह लोह घर कप्पिव । सनग्रुष सत्र सीन रन रुप्पिव ॥९॥ 
जे S iy भागेय | cue तजि संगर नहि भाजेय ॥ 

बर दाइय | स्या परियार कभ रन जाइय ॥१०॥ 
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देहा | 
लाषन सिय पर देसियव, से गरजे रन सर | 
सञ्च सन्न सुर ताहि करि, चक धक स । 
कु वर अपूरव लषनसिय, | 
से ऊभा संगर सरस, भक भक भां नप 
बहुत मोह महराज कहि, बचन बार उपराय ॥१२॥ | 


करि प्रदक्षिना पाय पर, सुक्या न राजकुमार 


चलिव कु बर सत्तर अवनि, & 


फेनच N तते 2 q Bs 


= ॥१३॥ 
° सग सुभ aie | 
शि 2 atsa दळ के Ae ॥ १४॥ 

दाउव दळ के बीच Fe, ante चरि आय । 
उत्साहित सन मझ अति, 


हला इला करि पहुँ चिया, 


सिरेपाय मँगवाय | १५॥ 
सिरापाय ब्रह्मा पहिर, माज महर भरवाय | 


दीह ठुष्ष धरि तात कै, संगर THT पराय ॥१६॥ 
ब्रह्म वज्र जामा जरयो, चिच बिच लाल अपार | 
मनो निसाकर दिवाकर, उगे एक ही बार ॥१७॥ 
सेः जामा ब्रह्मा पहिरि, दीपति दिपति अपार | 
चाइवान चंदेळ भय, दोनो दळ उजियार ॥१८॥ 
ag नगारिन के भये, FE दळ शुज फहरान | 
सप्त सहस असवार सह, ब्रह्मा TESA आन ॥१९॥ 
दिष्षत देव दिमान अव, राहत वीरवर सार | 
आये! आये हो रहिव, gg दळ राजकुमार ॥२०॥ 
डुहितापति सोमेखुर्यो, ga परिमाल gaa | 
ढुतिया विधु ब्रह्मा भयो, अंगुलि सबै पलाल ॥२१॥ 
इक नळ नळ कूवर कहै, इक रतिपति अवरिष्षि | 
विसमित भव agara दळ, ब्रह्माजिति कह RRT IRRI 


सबै सेन des किय, ब्रह्मा छखि हरषान | 
दीह दुष्ष आल्हन सुकरि, जग सह कहिय जु 


क ॥२३॥ 
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ज्ञत क्यों बाडुर्यो, जगनायक FE A 
ब्रहम पक कद " 
कहि करि आल्हन नृपति, दंत अंगुलिय दोन ॥२४॥ 


यह A 
q कुंबर महराज कह, PSAT पहुँचाय | 


कहिं 


qa मत्त कीने दिया, बी चहि तै चरि आय ॥२५॥ 
वाचनीङ | 
ये वचन आदह के gA जगनायक Is | 
दोहा | 
बह मारतु गैयर गहन, यह RY हति जसु लेहि । 
मृगपति नरपति पुत्र कौ, कान Rag देहि ॥ २६॥ 
ब्रह्माजिति फिरि आइया, सिर क्षत्रिय भ्रम घारि | 
पृथियराज पर पा FLAN, बञ्जावन तरवार ॥२७॥ 
gga ओर बाजे बभे, साजे कवच सरीर | 
asa दल ऊभे HAM, वैत्रवती के तीर ॥२८॥ 
गगन बैठ विस्पान पर, BIA इंद्र सुर Gy | 
पौष सुदी एकादसी, WAT जुद्ध आरंभ ॥२९॥ 
दोउव दछ ऊभे अवनि, दे! सागर से जानि । 
लिये लोह इलकार भट, मिळे परस्पर आनि ॥३०॥ 
हट छंद भुजंगी । 
दुद सेन Het ge बाग RR । दुष्ट घारि धर्म वर इष्ट किन्ने N 
दुइ संग कहो दुह ओर बढ़ी । gg ओर वानी wae AST ॥३१॥ 
वजे घार नोसान जंगी तवदळं । GH नाद तुरही नफोरं gaez ॥ 
दुइ नाद कीने GT संषभारी । gg नाम ह कै सुवंके उचारी ॥३२॥ 
देहा | 
= दळ RRI an, संगर qaqa आय | 
पिल्या कापि किरवान गहि, HATH BIA राय ॥३३॥ 
छंद | 
azar गरट बंधि ate asta ॥ 


कहे चंद ae’ सुनो चाहुवान | 
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C ३७६ ) 
सुषं वाक जपे सुई भवानी | मिला 
कवि चंद्‌ गुरुराम इष्ट सुध्याचे | a 
गुरूराम विधि की कळा भूमि आई | 
चली सेन प्रथिराज की कवचधारी | 


~ 
च बले वा 
= षाघे i 
N जे 
ताई दिसा सो gh पेश | 


स्वयं चंडिका चं क मि पज | 


A राः j 
सनो aay À my 
या र x 3 स्या र| 
तहां फौज के मध्य प्रथिराज ठाढो | कहै आजु ao भट भीमकारे। 
सतं सूर कर कुंडली भूम चाले । कपे कक्षय सेस उ पुन्य आहो Ing) | 
सोसं सचा) 


ज्‌ दिग्गज कु भ नोकुंभ राजे । कपे भूधरं भार घार चदे. 
सचे सावंत नाम इष्ट खुलेवा | RÈ अग्ग आ BO 
चली जुग्गनी भूत प्रेतं समानं | चळे भूत पतिः 
चली चंडिका कथ्थ Get सुसाई । चले aag 
चले सकुन असमान आमिष अहारी। महा मोद अगे लपे सगुन भारी | | | 
बळे a यहुवान aur हाई | गये तीर जह सैन a i | । 
उते चाँपि चहुवान की सेन आई | मनो मेघमाला रही सोभ छाई ol । । 
अगै कीन चंदेल सेना geri । रहे प्रष्ट असवार भर भार साथी॥ 
चलायो मुष कन्हपट्टी उठाई | Ht रामने राम He चढाई ॥ ४१। | 
अगे आइ हथ्थीन पे हथ्थ वाहे | वरं दंत ताने उठाने अमाहे ॥ 
डषारंत Feat वली बाइ AÈ । गहै पुंड AS चलावे आमोरे ॥ ४२॥ 
कहु सूर सेल सुकिरवान धार | कहूं अस्व के नर निकर मार ae 
कहूं सीस सा सोस at लगावे | कहं वाँह पेचे अकासे चलावै॥४३॥ | 
कहू केस के संग है जोध भारे। कह कंध के वंध Usa न्यारे॥ 
कह पाय Se परै धरनि माहीं । टिकै जाच के भार किरवान Tel 


SL 


SAB नई सुवाज tay | 
स र संभु लोई । | 


कहु जमंदाढं इने सूर सोनं | मनो जाल का फार कहो GA l | 
फुटे कुंभ कुंभी गिरं शुल्क न्यारे | मनो arah जुक्त बारे पनारे ४५। | 
कह सूर लै रंजक॑ वार किनी | मनो aa स्वांस मै ANT n | 
महा घार घमसान भा जाम चारी | चह॒वान च देल सेना न E i 
दुडु घोर के अस्त्र सत्रं gT | चहुवान च्ञ देल जेधा न चढ 
किये कन्ह कोपं तामर gare | गहओ लाद TAS ES | 
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छबीसवाँ अध्याय । 
दाहा। 


ap कंचन aaa चे , नळी बहादुरसाह | 


पीछे Wida के , कीन्हो THA उछाह ॥ १॥ 
छन्द । 
तहां खानखाना अधिकारी । राजकाज की करै सम्हारी ॥ 
पताह ढिंग तिन हित पाई | चंपतिरा की करी बड़ाई॥ 
बंपतिरा बडे निया | say व्हे बहु कास समहारे i 
दारासाह ढुद जब कीन्हो | चंपति नीर समर जल ठीन्हो॥ 
ल aie हे फतै ळिवाई | औरंगजेब दिली तब पाई ॥ 


तिनके तनय छत्रपनधारी | छत्नसाल सोहत भट भारी ॥ 


qa इपान अरिन सुख ताकी । जगी जीत जुद्धन मं जाकी ॥ 
AA A A 
सभट सिरामनि समुझि अनैौवा | करिये उनके! बेग बुलावा ॥ 


दोहा । 
छता बीर बुळवाइये , करिहै काम अनेक | 


हाल sens की बिजे , लै देहे करि टेक ॥ २ II 


छन्द | 


md लोहगढ की छे दैहै। Ag काम अनेक ase ॥ 

सुनी लानखाना की बानो । साह RÀ अति सुखद सुहानी ॥ 

ह बहादुरसाह बुलाया । छत्रसाळ कें लिखा पठायो ॥ 

खो खानखाना att पाती | जामे सब बिधि खबर सुहातो ॥ 
११ 
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RRR 
हजरत याद आप की कीन्हीं | हिः 
चहत Stans . किये ngà । ताते 
या वुळवाये aa 

हित साह आपु बुलवाये बड़ oe म झप 
. i aS 3 | 


तातै आप आइबी पात सै 
S आहे | सकरू सिद्धि हैहे न उे॥ 
देहा । Wi | 


बाँच लिखे छञ्रसाळ सु 


q, war साह डे छ 
he लोहगढ की क हे का उ्वाब | 


रै , हाजिर होत सि 
छन्द | 

पाती साह छता की बांची । हिये 
फेर गये खत अब इल ae, करि 
छत्रसाल सुन मन सुख पाये । पात 
सादर साह मिळे 


सा कानो सब सांची | 
कै भेंट लोहगढ़ जैव | | 
साहू के पास सिधाये। | 
z हरपाई । भई प्रीतिज्ञुत भेंट भलाई ॥ | 
चले बेग हे बिदा sad । करी महम लोहगढ़ नै 
Sat’ किली लोहगढ़ बांका | भयो समर नृप ath तहांका | 
गोली गाला gea अराबे | दबकत कहू सुभट रन दाबे॥ 
हला पसर करी अस रारी | माची मार परस्पर भारी | 
दरवाजिन के फार किवारे | भीतर पेठ गये अनियारे ॥ 
तीन हजार तहां लर qå । सुभट किले' के घाइल Wi 
दाहा | 
पंदरह सै बुदेल कुल , घाइल जूझे बीर । 
मार लोहगढ़ की HA , लई छता रनधीर ॥ ४॥ 


Bre । 
फतै बजाइ दिळी नृप आये | पातसाह तै अति A 


a ` ॥ 
कही Sa मनसब मनभाये | छत्रसाल तब बचन gu us 
ee 4 


२--छेकों = घेर लिया । 


पाये | 


`A e 13 र्‌ 
१--महूमे = मुहिम्म, लड़ाई, युद्ध | 
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ata यही करि पायै! काम लगे जब ग्राप ga ॥ 

pe नत नम हाजिर होवे । हजरत के रन काम सज़ाबैं१ ॥ 

छ a बगसी दरपेलह | तामै कान होइ बिय पेसह ॥ 

2५ करार की जिमी ठिकाने | पुनि दीन्ही हीरन की खाने ॥ 

प्रथु की बगसीस gia । कम मिच निज देत घनोऊ ॥ 

zaa राह का काका । नाम विसु भर सुन जग बांका ॥ 
दे।हा | 


इम प्रभु के विश्वासमय , बचन भाषि छत्रसाल | 
बिदा भये उर साह कों , मुदित राखि महिपाल ॥ ५॥ 


छन्द । 


साह बिदा कीना सुख पाया । एक कुवँर रहिया ठहराया ॥ 
छत्रसाल गृह आइ सिधाये। मर" पहुंच नीसान बजाये ॥ 


इति श्रीछत्रप्रकादो लालकविविरचिते दिल्ली ते मऊ 
आगमने नाम पषह्धिशोउध्यायः ॥ २६॥ 


Ce त ca न 
; 4 संजोबे = पूर्ण करेंगे। २--मऊ = यह स्थान FAN राज्यान्तगंत 
महेवा के निकट है 

4 निकट है र मऊ महेवा के नाम से प्रसिद्ध है । यही पुण्यश्लोक ग्राम 
| पतःसरणीय ज्रः 

णीय वु देलकुल-केशरी, महाराज छुत्रशाल का क्रीडास्थल रहा हे | 
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छत्रपरकाश | 


| शयामसुन्दरदास बी० ए० ओर कृष्णबल्देव वर्म्मा 


द्वारा सम्पादित 


तथा, 
|” नागरीप्रचारिणी सभा 
द्वारा प्रकाशित । 
i 
1916. 
THE INDIAN PRESS, ALLAHABAD. 
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(amS 


| | HANT । 


| A 


—;0:— 


gasa मध्य भाग में geds प्रान्त स्थित है। इसके 
7 ९ 

उत्तर ग्रोर जमुना, दक्षिण मोर नमदा, पूर्व की ओर तौंस ar पदिचम 

| दी ग्रोर कालिसिन्ध नदी बहती है | 


| ऐसा कहा जाता है कि जिस समय महाराज युधिष्टिर भारतवधै 
| द्वाराय कर रहे थे उस aaa इस प्रान्त मै शिशुपाल नाम का राजा 
राय करता था ग्रोर इस प्रान्त का नाम चेन-देश था । Raye के 
| उत्तराधिकारियों ने बहुत at तक यहां राज्य किया । अन्त मे अवध 
' AUM करन ने इसे जीत लिया ओर कालिंजर मै एक महल बनवाया 
| शर शिशुपाल के समय की बसी हुई चंदेरी नगरी का उजाड कर 
| wda के निकट उसे फिर से बसाया | आज कल चंदेरी नगरी 
| Menge से १८ मील.पड्चिम की ओर स्थित है । दिशुपाल के समय 
| į चंदेरी नगरी आधुनिक नगरी से ७ मील के लगभग उत्तर पड्चिम 
| री ग्रोरथित थी। इसे अब बूढी चंदेरी कहते हैं और टूरे फूरे 
| "दरे अब तक इसकी प्राचीनता की साक्षी देते हैं राजा करन ने 
| पर पेक ee में एक बड़ा तालाव खुदवाया जिसे “परमे- 
ही | zi Ne we पर एक काट बनवा कर वहाँ अपनो 
a { अन्तिम राजा सोमी हुआ जा अपना राज 
| फर कळ्युज की घोर चला गया | इस समय उज्जै 
| रोज्ञा भतहरि Gate न उ T का 
रागा हाकर राज पाट छाड जंगल 


| a Yel गया ग्रे ` 
E र उसका छोरा भाई विक्रम राज्य का अधिकारी हुआ। 


tu 
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CSRS) 
इसने समस्त मध्य भारत को जीत कर चेन-देश के 
नियत किया । 1 अपना कद 
विष्णु पुराण मे लिखा है कि जमुना से नरब 
से केन तक नागवंशी क्षत्रियों का राज्य a दा तक 
अवधि ठीक ठीक स्थिर नहो की जा सकती | 
इस वंश का अन्तिम राजा देवनाग Sat जिसके समय ३... | 
गोपाल के सेनापति तारमान कछवाहा ने एन a मै ष | 
WC भुपाल से इरन तक के समस्त देश को जीत का | 
अपना राज BSAC नरवर की ओर जैपाल चला गया a | 
का वंशज ALAA इस देश का राजा हुआ । इसने ग्वालियर | 
प्रसिद्ध कोट बनवाया | | 
सूरसेन ने बहुत Rat तक राज्य किया । सन्‌ ५९३ aa 
राजा ने ग्वालियर, ASE ओर नरवर के छाड कर समस्त देश बत | 
लिया पर कछवाहों ने उसे वहाँ से शीघ्र ही भगा दिया । इसी सम | 
मै ठाकुर चन्द्रम ने सहावे के निकट अनेक गांवों पर अपना अधिकार 
जमा लिया | इसी ठाकुर के वंशज चन्देल कहलाप | | 
कळवाहा बंश का अन्तिम राजा तेजकरन था । इस के समये | 
परिहार वेश का प्रताप बढ़ा और उन्होंने ग्वालियर को जीत लिया। | 
इस पर तेजकरन घुन्धार में जा बला पर उसके वंशजं ने नरवर an | 
इदुर मै रहना स्थिर किया | परिहार राजाओं का राज बइत दिनों तक 
न चल सका । चन्देल राजाओ की शक्ति दिनों दिन बढ़ती गई गरर | 
अन्त मै ग्वालियर को छोड़ कर समस्त देश उनके अधिकार मम | 
गया । पर ग्वालियर भो कछवाहों के दाथ में बहुत दि wie 
सन्‌ १२३२ मै तोमर बंशी ठाकुरों ने उसै जीत कर अपने १ i 
लिया | i _ 


>>> 
छ — 


हे । 
# यह स्थान सागर जिले में वेन नदी के किनारे स्थित 
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a का पहला राजा वाकपति हुआ । इसके दे लड़के 
gate हुए । इनके पीछे राहिल, हष, यशोवर्मन, 
पछ देव, विजयपाल) कीतिवमेन, gaia, मदनवमेन, 
. ग छाकबर्मद्व, वीरवर्मेन, mx भाजवमेन क्रप्र से राजा 
ह पसाद 8 कय में वीर FAG ने इस देश के अपने अधि- 
ह | ६ | भाजवमैन के स 
कार मे कर लिया | à > ~ ७ 
वीरभद्र गदिरवार क्षत्री था और इलक्के JAN काशी के राजा थे | 
प्रकाश मै वीरभद्र के पूर्वेजञां की नामावली इस प्रकार दी È | 
रामचन्द्र के पुत्र कुश के वंश में हरित्रह्म हुए जिनके पीछे वीरभद्र तक 
| ३ राज्ञाहुए-महिपाल, gang, कमलचन्द, चित्रपाल बुद्धिपाल, 
| नदविहंगराज, काशिराज गहिरदेच, Basag, नाहुचन्द, गापचन्द, 
| वि दचन्द, टिहनपाल, विन्ध्यराज, सानिकदेव, चीकलदेव, अजु न- 
देव, वीरभद्र । 
वीरभद्र के पाँच लड़के थे, राजसिंह, हंसराज, मेहन, मान, जग- 
दास । जगदास जिसे पंचम भी कहते हैं, अपने पिता का सब से 
र दारा पुत्र था । इसलिये वीरभद्र ने अपना आधा राज्य ता जगदाख 
को दे दिया ग्रेर आधा राज्य दूसरे चार लड़कों में बाँट दिया । इस 
पर राजसिंह, हंजराज, मोहन Me मान को बड़ी ईर्षा हुई Me उन्होंने 
अपने पिता के मरने पर सन्‌ ११७० में जगदास उपनाम पंचम का 
राज्य छीन लिया ग्रेर उसका आपस मै बाँट लिया । पंचम दुखित 
हा विख्याचछ को चला गया और वहाँ श्रावण कृष्ण १ संवत्‌ १२२८ 
से उसने घार तपस्या प्रारम्भ की । नौ दिन तक कठिन वत रख कर 
उसने दसवे दिन यह निश्चय किया कि अपना सिर काट कर विन्ध्य- 
वासिनी देवी को चढ़ाऊँ । ऐसा कहा जाता है कि ज्योंही उसने यह 
ला चाहा त्याही ये शब्द सुन पड़े कि “जा तू राजा होगा” । इस 


| पर पंच 
| योग ने कहा कि मुझे दशन दो ग्रोर ऐसी काई वस्तु दो जिखसे 
भाइयों का जीत कर उनसे अपना राज छोन ळू पर जब 


बन्दैछ व 
र्क arc विज 
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५ ६४.) 
इसका कोई उत्तर न मिला सा बह पुनः 
हा गया । इस पर विन्ध्यवासिनो देयो 
“जा तैरी जय होगी, तू अपना राज्य 
म्य भारत पर राज्य करेंगे ।” पंचम a ata 
के लिये उठाई थी वह उसके सिर पर लग गई 
एक बू द्‌ पृथ्वी पर गिर पडा । इस पर भग हक है 
के लोग बु देला कहळाचेंगे | यह कह देवी 
पंचम वहाँ से चला आया | पीछे से उसने 


` Fred 
ने पंच प्र्‌ | 
SS को दन, प 


सिर भ 
चरती ससे र्क्त 
त अनतत हो गई है 


` 


K mÁ 


Ne जे 
भाइयों को जीता ओर उनसे अपना राज्य छोन लिया । 
४ as डौ यु A n 
से पंचम के वंशज वीर कुँदेला SEIT श्रार जिस देश q A 
र इहो 


राज्य किया वह बु देलखंड कहलाया | 


पंचम से लेकर छ 
बु SA Ee A जस 
बुं देरा की वेशावली इल प्रकार है-- ४ 


ले तङ 
पंचम ( सन्‌ १२१४ में सरा ) 
चार बु देला (सन्‌ १२३१ में wef, मुहोनी, और कालिंजर जीता) | 
करनतीथे ( इसने काशी में कर्णघंटा तीथे बनवाया ) | 

A R | 
अजु नपाल ( इसने Asay को अपनी राजधानी बनवाया ) 


बीरबल--सेहनपाल He दयापाळ | अजु aus की मृत्यु पर वीर 
बल राज्याधिक्षारी हुआ और साहनपाळ को कुछ थोड़े से 
गांव मिळे पर इससे वह सन्तुष्ट न न हुआ--इस पर वह | 
अनेक राजाओं के पास गया कि जिसमें उनसे सहायता 
लेकर अपना राज्य बढ़ावे पर किसी ने सद्दायता न दी। | 
अन्त में पँवार ठाकुरों की सहायता से उसने कुरा केरा | 
नाग को मार एक नया राज्य स्थापित किया। धीरे धीरे | 


| सेहनपाल आधे बु देळखंड का राजा होगा | रज 
ah 
सहजेन्द--से[हनपाळ का पुत्र--यह सन्‌ १२९९ में गद्दी पर १ | 


इसका छाटा भाई “राम” था । 


l 
| 
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१३२६ में गद्दी पर बैठा, इसका छोटा भाई 


सन्‌ 
पेत | वदै वया) 
रै | aga सम. १३६० में गद्दी पर वेठा-इसका छोटा भाई 
ग \ gt equa श्रा | 
a | छत्रप्रकाश में लिखा हे कि पृथ्वोराज के पीछे राम- 
क्ष | 


सिंह, रामचन्द्र ग्रार मेदिनीमल्ल क्रप से राजा हुए पर 
अन्य इतिदवासां से यदद विदित होता है कि पृथ्वीराज के 
पीछे सन्‌ १४०० में उसका पुत्र मदनिपाल राज्य का अधि- 
कारी हुआ । 
म्रदतिपाल 
ग्रजुनदेव-सन्‌ १४४३ मे गद्दो पर बैठा--क्विप्रिया मै केशवदास ने 
इनकी बहुत प्रशंसा की हे--इनक्के दो भाई माळ प्रोर 
भीमसेन थे । 
प्हखान--सन्‌ १४७५ मै गद्दी पर बेडा | सन्‌ १४८२ में बहलोळ 
होदी ( १४५१-१४८८ ) से खड़ा । मलुखान सन्‌ १५०७ 
में मरा | इसके आठ छड्के थे जिनके नाम ये हैं--प्रताप- 
रुद्र, शाह, जैत, जागञ्जीत, बरयारखिंद, भाऊसिंह, खड़ग- 
सेन, ग्रार वारचन्द | 
प्रतापष्द्र-छत्रप्रकाश मे इनका नाम रुद्रप्रताप लिखा है | इसने इबरा- 
हीम लादी का बहुत सा राज्य अपने राज्य में मिला लिया। 
जब बाबर ने इब्राहीम के जीत कर चन्देरी के राजा 
मेदनोराय को पराजित किया ar उसकी इच्छा प्रतापरुद्र 
से इब्राहीम के राज को छोन लेने की हुई पर वह केवल 
Het ही ले सका | बैसाख कृष्ण १३ संवत्‌ १५८७ ( सन्‌ 
१५३० ) के प्रतापरुद्र ने AgS का नगर बसाया | we 
EF: का बड़ा व्यसन था ओर इसी मे इनकी सन्‌ १५३१ 
में जान गई | इनके बारह लड़के थे जिनके नाम ये हैं-- 
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भारती चन्द, 
भूपतिसाहि, आमदास 
भागदास, भैरोदास, खांडे 
भारतीचंद्र--सन्‌ १५३१ ॐ गद्दीपर 


राय । 

42 थे, इनके समय | 

की वार्षिक xy 

ह्‌ के कोई पुर न था सलिये i 
x A 


क. तः 
3 F १ भरति i 
as घन R 

3 ऐया 


ज्य को 


१५८४ Ñ शाहजादा aug 
आया--पर प्रशुकरसाहि की 


उद्याजीत 
प्रमचंद 
| | 
कुवरसेन मानसाहि भागवतराई | 
ER 
TE 
खरगराय चन्द सुजानराय चप 
Mem 
| ar a l 
a qi j 
eraga अंगदराय रतनसाहि छत्रसाल नां से AER 
` ७ s > 
मघुकरसाहि के पीछे उनके व शजों ओर मुसलमान ॥ 1 
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| = उही, कमी दक जीतता कभी दूसरा, पर दिने दिन बु'दैल- 
ai हाती At का अत्याचार बढ़ता चला | उद्याजीत के वंश 
ष | a मुसलमा द्वों में सम्मिलित रहते थे । मधुकरसाहि के पुत्र 
| दोग मी ६ > पीछे जुझारसिंह ने अपने भाई राजकुमार हरदेव के 
ne | aie oe से विष दिळवा कर मार डाला । इस जघन्य पाप से 
| mñ “Im ga गया | बाबू ऊष्णबळदेव वर्मी इस घटना 

| Bc cee आपने: quem पर्यटन” मै लिखते हैं-- 
कहते हैं कि जब ग्रोडछाधीशा, महाराज वोरसि इदेव के पीछे, 
"आवर की राजसभा मै रहने लगे, तब राज्य मदन का भार राजकु- 
पर हरदेवलिद के सिर पड़ा। अपना काये सभी भली भांति 
| ` अम्दालतै है । राजकुमार quad हा राज्यप्रबन्ध करते रहे | उनके 
| क म भूस खाने हारों का निर्वाह न था । जिन लोगों का पेट घूस 
ही के द्वारा भरता था, उनके हरदेवसि ह से gal उत्पन्न हा गई ओर 
राज-प्रब्ध दरदेवसिंह से छीनने का वे लोग प्रयत्न करते रहे | 
राजकुमार की भक्ति अपनी प्लातृपल्ी मे माता के समान थी रोर 
वह भी अपने देवर को पुत्रवत ही मानती थी | परस्पर यही सम्बन्ध 
सदैब रहता था | पुवत्सला माता को जैसे अपने पुत्र को बिना देखे 
चैत नहीं आता, वही दशा उनकी श्रातृपल्ली की थी | विश्वासघाती 
्रतीतराय ने यह देख श्राताओं मै वैमनस्य कराना चाहा और एक पत्र 
राजा को लिखा कि राजकुमार का राजमहिषी से अइलील सम्बन्ध है | 
सत्य है “विनाशकाले विपरीतबुद्धिः” | राजा ने पत्र पढ़ राज- 
महीपो. के सतीत्व में सन्देह कर परीक्षा करनी चाही | अतएव 
इहे राजमहिषी से कहा कि यदि तुम्दारे खतीत्व में अन्तर 
नहों पड़ा ग्रोर तुम्हारा हरदेचसिह से घृणित सम्बन्ध नहीं 
है तो तुम अपने हाथ से उसे विष दो | राजमहिषो ने बड़े Has 


=: धमेरक्षाथे प्रस्ताव स्वीकार किया और भाजन प्रस्तुत किए | 
हते हे कि जब वे भाजन हरदेवसिंह के परोसने लगों तब उनके 
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NIE 
अश्र सचालन हो 
= उठा । हरदेवसिह ने 
आज पुत्र का खिलाने में तम तं ३ तह 
; GTA रोती हो» ee छि 
दुःख दिया है। भूमि की aia ` ° क्या झन 
रट सघाके 
माता के परासने से हाती है । बया 
A: कया आ 
हागया है जा तुम रोती हा » राजमहि S तुममे कुछ 
६ ७) षा खो 
जब हरदेवसिंह ने बहुत gary किया हा छ 
माता कहे जाने के उपयुक्त नहीं हू" | a वाळी” कि a 
j > : ! सहाराज ङ 
सन्देह SRY है । जगत प्रलय होते हूण भो ख का मेरे 
a & T 
रक्षा है; अस्तु उसोकी इस समय R 
तुझ सा देवर, जा वास्तव में मेरे पुत्र के 
भाजन कर रहा है श्रे पो घम 
र रहा हे ओर अपनो घमेरक्षा के लिये आज्ञ 
काय र रनी पडी उभ इमि 
ह घार वत्सहत्या करनी पड़ी। araa | 
न | हरदेवसिंह यह सुनते हो इए | 
भाजन को बड़े प्रेम से शीघ्र शात खाने लगे ArT बाले कि 4 
६... माता) | 
यह भोजन मेरे लिये असत है "i 
युगानुयुग हे।गी Jir T द i न से मरी मझ 
7 4 । राजमहिषो इन साजन्यपूरित वाक्यों के सुन । 
: कांतर et उठा । उनके ज्येष्ठ भ्राता यह धमेपरीक्षा de 
ध दा देख कतेव्यविमुढ पत्थर की प्रतिमा सम मुग्ध हा अपनी 
gafa पर रोने लगे | हरदेवसिंह जी वदाँ से रसोई का विप. 
परत शेष भाजन उठवा लाए और उन्होने अपनी दशा का afan | 
समाचार अपने मित्रों सेवकों Tic कमेचारियां से कहा। उनमे से | 
कितने ही हरदेवसिंह जी के सद्गुणं से ऐसे अनुरक्त थे जा we | 
साथ ही चलने को उद्यत हा गए और बहुतां ने वही विषपूरित मोज | 
पा लिया । हरदेवसिंह जी के प्यारे हाथी घाड़े का भी वही भोज । 
खिलाया गया । हरदेवसिंइजी अपनो बैठक के बंगले में बैठ गए। | 
प्रेमरस पीने हारे थोड़ी देर में झूम झूम गिरने लगे । ate | 
अपनी सेना . के अग्रणियां का स्वर्गमा में बढ़ना देखते va | 
a ~ ae | 
स्वयम्‌ भो झूमने लगे | अन्तकाल-रूपी अश्व इनके लिये पर्छ | 


खमान ही था, आज्ञ Br | 
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4 
(225), 
घरकी तरंगों की zu आपके शरीर में उठने gm, 
o टिका के बंगले से उठ एक पत्थर के SHB पर, जा 
a 
ब्र पं मन्दिर के आंगन में ठीक मूर्ति के aga गडा है 


garda की मति के सम्मुख हाथ जाड आ बेटे और यानाः 
यौदा किए Ang छड्खडाती वाणी से त्रेतापहारी अवधः 
aa A पापों की क्षमा आर उनकी दया की भिक्षा माँगने लगे 
रो ही देर में वहों anea हा अटळ निद्रा मे ब्रह्मानन्द 
के हृश्य देखने छगे। महाराज हरदेवसिंह उसी समय से 
द्यात हरदेवळाल के नाम से बिशूचिक्रा के दिनों मै पुजने लगे। 
इनके चतरे समस्त भारतवप्र H ठार ठोर बने हुए हें । हरदेवसिंह 
जी की मृत्यु के पीछे समस्त ओ्रडछे मे उदासी छा गई । राजा के इस 
जघन्य कमै की निन्दा सजातीय MIT विजातीय सत्र N करने लगे 
रोर ऐसे WAI महाराज के साथ को लवदा भयप्रद जानकर 
उनसे सम्बन्ध तोड़ AS | सम्बन्धियो ने भो महाराज से नाता arst l 
qed के लिये यह बड़े अभाग्य का दिन था । ” 
निदान इस अवसर के अच्छा जान कर शाहजहां ने मुहब्बत खां, 
जहां, ML ख्याजह अबदुढला के wala बड़ी सेना भेज कर 
बुंदेलखंड को जीतना चाहा । वीरसिंह देव के छाडे भाई उद्याजोत 
के प्रपौत्र चस्पतराय से यह न सहा गया । वे अपने खम्बन्धियों की 
रोर से लड़ने को उद्यत हो बैठे । यद्यपि इस युद्ध मै सुलळमानों की 
जीत हुई पर चम्पतराय ने उनका पीछा न छोड़ा । जब जब उन्हें 
अवसर मिला वे कुछ न कुछ दानि मुसलमानो का पहु ala TE | 
सन्‌ १६३३ मे ता चम्पतराय एक PRS में धिर गए पर अपने बुद्धिबल 
भार वारता से वहाँ, से निकल भागे Ae पहले की भांति चारों ओर 
आयात भचाते रहे । अन्त मै पक' समय मुसलमानों के साथ युद्ध 
| = हि देश वालों के अपने विरुद्ध पाकर, उन्हाने आत्महत्या 
| SAAS ने अपने पिता की नोति ग्रहण की आर वे. 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation = and eGangotri 


C Ro ) 
aga दिनां तक asa रहे | अन्त मे 
ar और इन्हें फिर बुंदेळखण्ड 
जन्म १६३४ के लगभग हु जैसा 
'छत्रप्रकाश ग्रन्थ लिखा | डाक्टर प्रियसेन S Re से ढाळ = 

खते हें RA 


बीच मे हुई थी पर SIR 
ग्रौर छत्रसाल दोानो उस लड़ाई 


उसके पोछे तते रहे । rena 
पाठ तक जोते CT | अआरगजेन ने CREER Ft è रीर 
3 $ । 


का पुनः कष्ट देना आरम्स किया था और Min 
ग्रारंगज्ञेब से मेल हागया जैसा कि sae अन्त मे gray 3 | 
खा 
छत्रसाल की We १६५८ छ नहीं = चरन जा Tat Stai | 
i पक a 
हुईं । डाक्टर प्रियलेन छिखते हैं कि लाल कर के वर्षो पे | 
ष 
“का एक ग्रन्थ नायका भेद का लिखा हे पर: 
दो तनी? ० ` ^ R परन्तु वह अब तक भेदे | 
कहा नहा आया | गासिन डो टासी का अनुमान था किछ 
= नारी प्रकाश 
बुंदेलखंड के इतिहास का aa है 
3 श ara है पर पुस्तक देखने से य 
1 जान पड़ता | यह एक स्वतंत्र ग्रन्थ हे यद्यपि इसमें सन्देह है | 
cet लिख कर पूरा किया गया, क्योंकि जितना अंश इसका मिलता 
| è र जञा यहाँ प्रकाशित किया गया है उससे ग्रंथ की समाप्ति नहा | 
अमाणत हाती | SITKA का अंग्रेजी अनुवाद क्यापटेन पागसन ने | 
किया है | छत्रप्रकाश को पहले पहल. मेजर प्राइस ने सन्‌ १८२९ | 
कलकत्ते के फोट विलियम कालिज से छाप कर प्रकाशित किया था । 
परन्तु अब वह प्रति अप्राप्त है, इसलिये काशी नागरीप्रचारिणी सभावी | 
ओर से यहद पुनः छापकर प्रकाशित किया गया है | A 
इसकी भूमिका विस्तार से नहीं लिखी गई है पर जितनी बात. 
जानने योग्य ai सबका उल्लेख इसमें संक्षेप रूप से कर दिया ग | 
है । जिन्हे बुंदेल खड का विस्तृत इतिहास जानना हो वे इस विय | 
न्की हि देखें । | 
लाहे।री रोला | मसुन्दरदास 
काशी ५-८-१९०३, J ue 


शुविलास नाप | 
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मनोरंजन पुस्तकमा 


इस पुस्तकाचरी से एक ही आकार 
“सा उत्तमात्तस पुस्तकें रहेगी | आब तक निन हि शे 
'हो चुकी हें-- त पुस्तक प्रकाशित | 
' (१) आदशे जीवन | | 
(३) गरु गोविंदसिंह) ` 
` (५) आदश हिन्दू, २ साग | 
(७) राणा जंगबहादुर | 
(९) जीवन के आनन्द | (१ 
प्रत्येक पुस्तक का मूल्य १ i 
माला के स्थायी ग्राहके! से |। D खिया जायश 


स्ता । 


तथा रूप रंग की 


त 


०) 


हिन्दी भाषा का द iz j 
> ar ` ` 
'डिमाई चापेजी आकार के ९६ पृष्ठ हैं । मल्य प्रति अंक १)/ डा या 
अलग | 


पृथ्वीराज रासो । | 

यह हिन्दी साहित्य का अदि, धथ है । इसमे अंतिम क्षत्रिय संभा कि. 

पृथ्वीराज खाहान का विस्तृत वृत्तांत कविचल्द लिखित हे ।साथहीं 

समस्त ग्रंथ का सारांश गद्य में दिया गया हे । यह सुपर रायल | 

आकार के ३१०० पृष्ठो सै समाप्त हुआ है | मूल्य समस्त ग्रंथ का २०) स” a 

डाक व्यय Ul) के लगभग | 
ये तीना पुस्तके 

मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा a 

ब्रनारस सिठी, से मिल सकती है। | र 


—— e: 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
vi $ 


RN, 
ized by Arya. Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


EE [ पुस्तक संख्या २४, २५ 
7 ८४] ५ 


गरीप्रचारिणी ग्रन्यमाला । 
' ज्याक, श्यामसुन्दरदास, बी० ए० | 


vB ae 


EDITOR 
SYAM SUNDAR DAS, B.A. 


PUBLISHED BY 
THE NAGARI PRAOHARINI SABHA, 


BENARES. 
S n) [Price per fasciculus As. 8. 
® ISSUED ON THE 20TH OCTOBER, 1916. 
z (200१ BY APURVA KRISHNA 8058 AT THE INDIAN PRESS, 
f ALLAHABAD, : EES 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar फ 


Digitized by Arya Samaj Foundation 777 व and eGangotri 


वषयानुक्र्साणिका | 
(२४) परमाल रासो--बाबू 


थयामसुन्द्र दास सस्पादि | 

४०८ तक ) pei | 

(२५) दीनदयालगिरि श्रंथ 
4 [वलो-- | 
ia भावू इयामसुन्द्रदास सम्पादित . 
१--३२ ) । 


| 
i 


1 ० 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


) 
x 
¥ = A s का तच A 
ह. ager पे वेग तावै । कह काप कर तुच्छ धरनी मिलावे ॥ 
FE v 


2 5 ~ हाई 
= via देवा सु सोई । कहै इंद्र सा वत्त अचरिज्ञ हाई ॥४८॥ 


J दभा वासवा थाँ छ 
"a = निर्जरा वुद्ध घारी | अयं अवतरे जाध भारथ्थ वारी ॥४९॥ 
1g qa 
q A ७ n 7 ay ~ 
रयं कवरवा पंडवा भूमि आयं | कलिजुग्ग मद्धे सुसापे सहायं ॥ 
FT a 5 A ` A i 
ATIA चाहुवानं | फुट पार हा सत्त पीछे सुबाने ॥ ५० ॥ 


खे जुग्ग चारी । कलि मद्ध मानव करी येम रारी ॥ 


an राज जि 
m विमूभराजं सळषसी Tat । भये भीम अरजुन्न जाधा अपारं ॥ 
É हपनसी चेला सुतामर पहारं | भये सो तु विक्रंत ब्रह्मा सुचार॑ ॥५१॥ 
| | l ana चहुवान भगदंत राने । इसे क्रर्म सब वीर अवतार जाने ॥ 
उत सत्रसाल सुसकेतस वीर | भयो भूमि भूरिस्ञचा सकुन धीरं UN 
कठा भीषमं जगनिकं भाट जामी | सुमलपान अवतार भैरों सु माना ॥ 
बढी ग्रव्ह उद्दळ जाधा बषाना । खियं चछ as खु अवतार जाना ॥५३॥ 
इती वत्त में देवसा इंद्र गाने | प्रबंध कवि चंद भूतळ बवान ॥ 
चहूवान चंदेल जोधा सुवाकं | हवकी हवक्का करै धीर धाक ॥ ५४ ॥ 
भयौ तुमुळ JE चतुर जाम भारी | gg काध के वीर जित्ते न हारी ॥ 
हरे भीम जोधा सुचैनं उचारी । धरै सन्नसं स्वास धर्म अपारी ॥५५॥ 
चहूबान चंदेल की भक्त भायं । जिनं कीरतं भूम कविचंद गायं ॥ 
हा धन्य चहुवान भूपं विसाळं । जुरे अल्द सा जुद्ध जिसे न काळं ।।५६।। 


| अमर जुद्ध sat न अत्रं लगाई । दिये सकल वरदान गोरिष्ष राई॥ 


वाचनीक । ये सावंत धनि है जे राजा विन ळरत = । 
कहू : [न ये र A ७ = ey 
है बान संपे कह जाइ मारे | कहं धाक वाके HE को पचारे ॥५७॥ 
सुचहुवान बल a A A 2 O . ७. ~ 
coe करू पोळ कानी । सुषं मंत्र बेलंत संकर भवानी ॥ 
क वाके दहे से Somes ae 
वाके दहै सैन साई | बजाबै वरं लाह निर्मोह हाई lee Il 
१४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation - and eGangotri 


F ( ३७८ ) 
करे षंड षंड az घाय घारे । विकट 
ASAT तीरं गहीरं शुमान्नी | षनेकै चर i al 
उरं सेल्ह लग्गै पर॑ पार होई । गिरे i a 
बहै कंध किरवान बंधं पुलाचे । परै मुड ड 3 w 
ssi नदे सीस शीसं रमानी सिर is WES नावे a | 
र mgt iE धारंत छत्ती परै पीळ मतवार ह Sar ' 
करे वार हीक॑ कटारी करूरं । करे मारु माती परै गो विरत्ती | Ra 
हने गुजे सीसं करी कु फारी । सङ्ग भूधरा बज्न pi x T | 
कटे = y ae भूम अक्षी । मनो नोरहीन तरस 
कर रास रोख हने परिघ भारे । मनो जावकं मन्द छुट्टै पन 
घने घाव घूमंत साषंत थूले। सनो पाय बासंत wre, 
करी अस्व TE सहस्रं सुताही | चली सोन 
इसी wid GS किये कन्ह भारी । सिट्यो 


ad + ~ 
भगी सेन चंदेळ को लष 


श ॥९१॥ i 
at ॥ 
RIRI 
UAT फूले॥ 
की वाहनी भूम मराही॥७॥ 
प्यान अंबा खुली रुट तारी। | 
न जानी | कही टेर सबसे सु अव्हन शुमानी ie 

देहा । 

Gre HE कीनो कहर , हटक परी दल मांह | 

भटक वीर भग्गे बळी , कोऊ पळटत ate ॥ ६६॥ 

TEAST | 

कन्ह कोप्यो तवे । कीन जुद्धं जवे । घाय सूधे। बली | सवे फौज हली ॥६॥ 
चाय पायं गहै । बाय घरती महै । काय बज किये । खाय ARA 
गाय रागं दुषं। घाय SS रुषं | बोर नारद नचे । चाय कीयै मचे॥१॥ | 
छाय स्वर्ग रह्यो | जाय हंसं नह्यो | जाइ TS पटं । षाइ घर Az lool | । 
ढाय रोपे at । घाय वाहे at । वांडि aÀ दळं । ताय तंग E a : 
ईस Ste बजं | भूत नंदी खजं | वीरभद्र बली | मु डमाली भटा हा १ 
ईस कंधं घरी | माद नंची परी | व्याइ वीर बढी । दाय दायं दळी ॥० 
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| घोल) 


य व वर । बाय पोरं धरं | जाय टुट्रे पहं । काय खिल्ले HE ॥७४॥ 
बरं । जाय थायै घरं । माय न्यारी AS | जाइ ज्वाल TS ॥७५॥ 
पारे उरं | साइ Ree सर | पाइ fare षरं | हस ळग्गे मगं ॥७६॥ 
गहे | आमिषं को चहै | सेन कंपे जवे। कन्ह दिष्पे जवे ॥७७॥ 
दोहा || 
कन्ह पान, देयो जवे „ भगी सेन चंदेल 
हन हथ्थी हळकान के , मुहरि gE रन ठेल ॥ ७८॥ 
लाघनसी अप अग्ग किय , दिष्षिय सैल ,पळान | 
बुल अष्ट उमराव से , तब कुप्यो बलवान ॥ ७९ ॥ 
हल्ला का गल्ला करिग , ळष्पनखी चिलु लाय | 


॥ 7 


तब रुयो अल्हन नृपति , पंगुर सपथ दिवाय ॥ co ॥ 
छप्पय | 
दिष्षि पराक्रम आल्ह कमधच लष्षनसी घुल्लिय । 
तहळन तुरक पठान रूप मोरी षग घुल्लिय ॥ 
सुळंषिय केसरी वैस कलियान वीर वर | 
tea तावर Freie सूर सेगर अमान घर ॥ 
सब सूर बीर एकत्र SH धारा तीरथ अद्दरिय | 
धुव धवल सीस NCE धरम मुक्त आस संगर क्रिय ॥ ८१ ॥ 
Stet | 
_अल्हन डोळन आय के , संभारी सब सैन | 
लघु दीरघ छौं टेर कहि , रन सन आनी सैन ॥ ८२॥ 
जैसे जलधर भीम के , झंझावाय चलाय | 


पवन वान चहुवान दळ , पल मह देहु उड्डाय ॥ ८३॥ 
तहळन मारी रूप अरु , चुलि लषनसिय लीन । 
ये सांवत गहि साहि कह , चाहुवान कर दीन ॥ ८४ ॥ 
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चाचनीक । अल्ह बनाफर सब 
i Ss 
गहिरवार, से'मयंसी सकतसिह 
<.9 
ढुरजनसौंघ पडिहार, पदम सिंह 


2 TA बुछाये । 
हि) > द्छा 
रि न भार, परमानंद पोहित, Oe 
काइथ, कळियान काइथ, देवकरन बर$, माराम की करम 
पि 9 (N S9 बानेक, } 
नरहरि गोड, रइसाहि नोड, ईसुरदास खोकी, इनके 
सावंत सहित लष्षनसी कमघुज्ज बुलाये चुलाय तब 


देव तैजित्तो । तब लष्षन सी gait के 


भानैज, जगनाइक साट, जल्ह 


हरीली म्हां की है । अरु चहुबान कै भंजित STS सिर अ 
दोहा | 
करी पेल उर क्रोध अति , करगे बनाफर राव | 
लष्षनसिय अंगे दिये , घाये सब 'उमराव ॥ ८५॥ 
पद्धरी । 
Wad अब्ह सम्हार सैन | सरदार चार वर कहे तेन। 
गोयंद उद हरचंद सोय | इक्कन चलाय ढल लष्ष लाय ॥ ८६॥ 
मारी सुरूप सैगर अपमान | जादव सुडु'द बळ galt पान | 
मंगल चौहान तामर सपथ्थ | चालुक केस रन समर पथ्थ ॥ ८७॥ 
बड़ Wet रन महा बाहु | कलियान बेस वर समर चाइ! 
नरहरिय गौड कायथ कल्यान | सेगर विरद बाहिता ज्वान | ८८॥  , 


AMS सूर पूरन अमोार | TAA षग्ग परमास देर ॥ | 
arn सुधीर बहु घरहि श्रम । इदल सु सेामबंसी GHA ॥८९॥ 
गौतम जुझार पालन पमार | गोकुळ बघेल रन बिरचि सार॥ 


5 ~ SF ७, ~ > जन्य ||| 
भगवान सूर चंदेळ चित्त । डाँगरसी देव देवान रित्त ॥ So 


नि लि तिजे क ॥ 
जगनिक भाट जल्हन जुवान । ईसुरह बनिक अतिजार q | 
दु॥ ९१। 


2 A A a 
सकसैन काइथ करमचंद | मकरंद ओर श्रीवासद 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वह लाला by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नव क्रन ga जार | अति गोर क्रपा जूकन BATT ॥ 
ad 
Š ibe ga तेग चाहि । अठ भइय सूर नरराय गाहि ॥९२॥ 


भूप निगराय खूर । कछवाह राइ सुषालयह नूर ॥ 


रादौ सु a 
oe Art अज्ञानवाह । सरषी वसत नत समर चाहि ॥ ९ 
rit 
A रदद सिंह सेगर सवाल विरखिंह अंग बढ़ समरकाल ॥ 
उद्वार जाट कमनेत जूत | MAT सुराय छुरवंख खूत ॥ ९४॥ 
जट 


पायक gga उर कोध लाय | सीहा भनज लिय सेज छाय ॥ 
हाळा सुखूर ज्वाला ASH । यर स्वामि निकट पहुँचे ख़ जाय ॥ ९५ ॥ 
दरजनसिंह बंका सुटांक | भट ३ द्रसिंह हनमंत हांक ॥ 
इकठे भये जघ | लावंत खूर पारे करहि क्रोध I ९६॥ 
परमाळ सथ्थ समरथ्थ ST | सावंत AL लब नयन पेष ॥ 
सावंत सूर कह लगि गनाय । सब JÅ कुरी पटतीस आय Ut ९७॥ 
वाचनीक । राजा पृथीराज संग्राम कह घावा करत चंदेळ की सैना 
देपी | तब कयमासराय, ASITA, AFT, नाहा अंदेल, जैत- 
पमार, चावंडराय, संजभराइ, पहारस्िंह तासर, गोईंद्राज nRT, 
हर सिंह बडयूजर, कमकसिंह दाहिमा, नरसिंह, ग्रल्हन पडिहार, 
कह चहुवान, ये सावंत बुळाय कही कै चंदेळ के जाधा जीतचे का 
कठिन है ज्ञा मह जय हेय सो करे | तञ कयमास आदि सब सावंत 
बोले के धारा तीरथ Beara कीजे विज्ञे परमेश्वर के हाथ । 
देशहा | 
स्वामि धमे हित तन तजहि , जाहि सु सुरपुर पंथ 
यह कोह ATA सनसुषह , याये सब सावंत ॥९८॥ 
पद्धरी | 
O जरालीकबलशोर केयमास चंद पुंडीर जाय | Hegre जैत पज्जून सोय ॥ 
हाहुलिय राय हम्मीर बीर | सळषन पवार सञ्जो गहोर ॥ ९९ ॥ 
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( ३८ र) 
~ 
रावत्त राम तामर पहार | सेजमह' राय 
अतिताइ अंग चहुवान बंक | arg a pe 
चावड राय दाहिम सुजान । Soy a 


निसक 
र कर्ज सेना x 
MESE राय चहुवान संग | ल 


“a चंदेळ 


परमाल सैन लष्ष देळ दया पूग | 
भाई YA बगमेल कीन | गहि डर सहाय || 


चरन मथ्थ किरवान छीन 


न॥ 
दोहा । प्रा 
लाषनसी परमाल दल , Aec 
१ दुल , रि द्र 
दाऊ i ड ` 53 देल चहुबान | 
3 साचत आहुरे , कमघुज्ञ वीर अमान ॥ १०३॥ 
x 
चैापही । 
लाचन जयचद वघवनन्दन । निढ्ढुराय भतीजा दंदन ॥ 


दोऊ बीर आइरे जंगह । दळ चंदेल सम्हारिय संगह ॥ १०४॥ 
दाहा |.” 
जेठे mega नृप , छाषनसी wg भाय । 
पाय परस उन मथ्थ गहि , कर किरवान गहाय ।। १०५॥ 
तीस बरस mage gale , बीस waa लघु भाय। 
चाइुवान चंदेल हित , रन मह मु चत काय ॥ १०६॥ 


मातीदाम | 
मँडे Rage लाषन ale at | agaia चंदेळन दिष्षि मरं॥ , 
RIS सुदोउच बीर अरे | बहु लाज जजीरन सै जकरे ॥ १०७॥ 
हलकार किये वल धार वयं | Aca agaa चंदेछ अय॑॥ 
वर ज त्रिय मंत्रिय ळण्ग उरं । बहु फुट्रिय बानन धार परं ॥ १०८॥ 
ait तीर सनाहन पार रुषं । सफरी परिजाल में a कसँ ॥ 
लगि सेल्ह gg खुप पेल कियं | निकसे फन पन्नग वार वियं ॥ १०९ 
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( J) 


इथं । मरु मार करै गहि धाय TA N 


> नि È 
रिव og ca | तरबूज मनो ढरकंत मथं ॥ ११०॥ 


| aa an न 


T 

| ढ्छगैक 

हि हरे भरवथ्थ बळी । तह श्रोनित की सरिता FAST ॥१११॥ 
ad ८ 


करी गिरराज परे TE देत दिये वगवंत अरे ॥ 
पार ~ ~ > 
स कक्षप पुंज फिरे | मुख सूरन के अरिविन्दु धरै ॥ ११२॥ 
ढाळ 
| a सिवाळ सुवीर लगे । सफर छुरता चिलकंत TT ॥ 
बहु १ 


गाढ सहं | दुलही कर काठ गवाछ चहं N 


कास तरै अहिराज मनो | कपची पर पुंज कुम्हार मना ॥११३॥ 
ग्रस 


परियात कुलीर वि 


फिरि ताटक सायथ 5 
गहि दंत सुमत्त उपारि लियं । कर पीळन डोळ प्रहार किय ॥ 


उचकाय सुपुँछ वली wea । हनुमंत दोना गिर से गाहिय ॥ ११५॥ 
हय के गहि पाय पटवक घर । डाड़ हल AS Tis क अमर ॥ 


राजतयं । ग्रपगा ळपि कायर भागतर्य ॥ 
र करे । भव भूतळ का सव भार हरे ॥ ११४॥ 


गहि के कर दोइ उबार रियं । आर सम समूह सव दलिय ॥ ११६॥ 
उडि रेन अपार अकाख छय॑ | नहि सुकूकत अक्ष न भान अयं ॥ 

यहि भांति ळरै कमघुज बळी | चहुवान चेंदेल की प्लीज हली ॥११७॥ 
अप अप्प बढी करि रोखु रुध । विफरे बर बंधव दोइ Ta ॥ 

दुह दल के सब जाध बड़े । सुर देखत सर्वे विमान चढ़े ॥ ११८॥ 


दोहा । 


| राघन निढ्ढुरराय ये , कम'घुज दोइ जुवान | 


आहुर ये संगर बळी , भूतल भीम समान ॥ ११९॥ 


O । आगे वीरभद्र गण शिव Si संग्राम को विस्तार कहत हे । अहा 
पिता चंदेळ चहुचान दल दोऊ भइया AMG लरत हैं जैसे जाधा 
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( ३८४ ) 
सतञ्जुग अता द्वापर मंह ररे ते तैसे 
हाइ ता तमासै देषिजे । 


चतुर जास संग्राम करि, निसि आवै अप ग्रे | 
सत्त अहन बिच स्वामि हित, asa र e 
R इक देह॥ 
सुख पाय | 

| q बनाय ॥१२१॥ 
सुन दोन विचार | 

उद ररि, कहत भविष्य विचार n 
मापति, भये वृषभ अखबार | 
कलि भारथ दिष्षन भवन, चल्यै। सहित परार ॥१५ 


वीरभद्र मष न ७ ३ 
N ह तन सुन, सदासेच sa 
सुना पुत्र अचिरज्ज इक, थासा ब 
करन भीम सीषम लग्यो, अ 
tes 
तिन समान कलि उ 


HE हाँसि हसि ड | 


३॥ 
रसावला | 


w. 
eg व्योम ज्य । चढेर सुदेखे । चळी साथ चंडी । हरु पिष्टमय ery 
चले मार पत्तं । सदाछिप्र गत्तं । चळे आप सांई । सदासेव दांड “Fe 
चले भूत संगं । पिचासं सुरंग । चल्या सज्ज भ्रंगा । लिये अष्ट संगी॥ रा 
AeA गज्ज बंदी | सदा स्वास बंदी । छसे व्याळ माछा। ANE कराला? WI 
विधं सूर चाल । चनैन॑ Brena । रूसै सीख गंगं । sae सुचंड॥१२५ 
विषं कंठ काले । SÀ मुड माळं। सुरंगी तरंगं । करी चमै ग्रंगं ॥(२९| 
विभूतं सुअंग । लिये पान पंडं। असे प्रेत नाथं । सदा सिद्ध गाथं॥१३०॥ 
इंसी फौज AST | चल्यो भूतरज्ज । कियं डमरु नद | मनौ मेघ भइ NRU 
नभं ag पूरं । सुरज्ञान we | गये संभु साई । जहाँ जुद्ध होई (२१ 


देहा 


अंतरीछ संभू षरे, दिष्बत दिल सुख पाय | 


केर हि रि Reet 4 
केरहि अवलोकन कथा, फिरि निढ्डुर पर आय ॥१३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ot by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


छप्पय | 
परार फेर चिंता चित किन्नव । 


( aagt राजकु i 
[छ पुत्र इक इक AT ea ॥ 


| रिरि घ मुज भुव 
के हेत मरन लप्पन रन आइय | 

` 
जुगळ बंध कट परहि राज कनवज केर जाइय ॥ 
जयचंद तृपत आपत्त faa बहु काळी बहु मुख सुनिय । 


करतार करी मि टय न॑ कोई कर प्रबोध सथ्थह JAT ॥१३४॥ 


Atal 


निढ्ढुर नृप मथ्थव.छुनिव, मानस TAT विरार । 
qaa राज जयचंद कब्र, कहा कीन करतार ॥१३०॥ 
मज सवन सिरराज कव, राजतिळक सुकीन | 

सा an चंदेळ हित, पान देत जसु छीन ॥१३६॥ 
यह कहि कर EST नृपति, कियडु वाध चित खाइ । 
रचि रष्पी भाभी खुविधि, सिट्रत कवन बनाइ॥ १३७॥ 


जुरे बंधु जुग GE मह, करत घार घमसान | 


wot सिद्ध गंधवे गन, अमर खीख असमान ॥१३८॥ 
A A 
॥ | Ari | 
| | tk दल कठि उ प्पर कह आवहि | सामँत खव किरवान चलावहि ॥ 
| | Am अमर समर सम तारे सहख सहस विय बीर संधारे ॥१३९॥ 
छप्पय । 

निहुर राइ Rage वध बिरखिंह जेश कह | 

अनुज मु ज महराज तस्व छष्षन कुमार लहि ॥ 

किः चंदेळ मिले दल मेळ षे सञ्ज । 
' भाइय भाई विरखि वीर नोसाल पान गह | 
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WATS अवर घरि त 
पाथराज्ञ हित स्वाम काज Otis 


क दोहा । 
लरत बीर कमधुज वली , ग के 


काप 
चळत भूतपति मुदित सब a 


सप्त अहन भर भइय छर 


टु इय । हय घुर थार 
दसा दिसा सुद्दित दिन र 


इय | लोह लहर 
दोहा] 

भीम जुद्ध जुग बंध किय, टड़ी सम चलि वान | 

अली अली कर धाइया, ता 


झार नभ छाइय || 
TLN बरषाइय ॥१५ 


xl 


छन सहित पठान ॥१४३॥ 
छप्पय । 

लष्षन सी उप्परह वीर तहरूनषां आयव | 

मोरी रूप सुधार दु द जादवह चलायच ॥ 

मंगलसी चहुवान तवर उथ्थाप नाह नर | | 

कुचरपाल सक्रवार पात चालुक केलच भर ॥ 

iat राइ बड़शुज्जरह सैगर राइ अमान सजि । 

लष्षनह काज येते भिरन आये पंग कुम AT ॥१४४॥ 


दोहा | 
भूर भूप जयचंद के, लावत पिले अमान | 
HE जयत कयमास सह, डुल्ल्यो नृप चहवान ॥१४४॥ 


चापही | 
पंगुराय जाधा जारि धाये । छाषनसी उप्पर कह क 
य कै द क्रा करो सहाइय ॥१४४ 
तुम सार्वेत मिलकै सब घाइय | निढ्ढुर नृप की 
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दाहा | 
| दुर राय सहाय कह, हुकुम कीन चहुवान | 
| काढि काढि किरवान लिय, Be TA बलवान ॥१४७॥ 
q छप्पय | 
निदढुर राय सहाय चले सावंत मंत घर | 
ge जयत कयमाख AST छष्पन सुबंब कर | 
पञ्जून वीर तोमर पहार वर॥ 
पिछे इसे सावंत हथ्थ बाह्रै हजरत पर । 
zg सयन अयन दिण्पिय नयन थीर चोर घर षग्ग हथ N 
चहुवान वीर चंदेल पिळ प्रथम लोह लिन्निय सुहथ ॥१४८॥ 
दाहा 1 
विरच बीर कमधुजा विय, वुल्ळत सब्द TENT | 
पीथल नृप परमाल हित, संगर तजत सरीर ॥ १४९ N 
पद्धरी । 
विरचा Gers ळप्षन सुधाई । ता सीस कुप्प निढ्डुर सुआय | 
बजाय वाह गल MS ,नद्द | खञ्जाय Ga उत्तंग बद्द ॥ १५० ॥ 
हलकार इष्ट किलकार Fal हनि मंत सकति पढ़ि दकत सोय | 
BA सुपाय बजरंगवोर | निढ्दुर अरात सकती गहीर ॥ १५१ N 
हुंकार सब्द वळ करत हांक | fag लोक मद्ध बढ़ चलिय धाँक ॥ 
RR सुबोर बानैत बाहि । मैगळ तुरंग RA सुठाहि॥ १५२॥ 
काटंत दंत aka पोळ । धारंत तेग अरबेग डील ॥ 
गहि as पुंछ पेरंत ताहि । नाषंत वीर ग्रेवर सुवाहि ॥ १५३ ॥ 
हवर उठाइ पटकंत भूम | असवार देह हुइ फाक झूम ॥ 
WRT बान बलियान एक । फाटंत अंत कपचं अनेक ॥ १५४॥ 
alia स्यन्न PRRI न भान | अंमर अरूढ दिष्षत विमान ॥ 
TART पूर द्सहू दिसान | निढ्ढुर नरेस घन लषन रान ॥ १५५ ॥ 
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—— 
Au 
A 
N 

~ 


Bed दुःख वर करक कट श्र 
कर दे. à z tat पताल नभ 
ल्ह पेछ बगमेल सोय । निक न 


सब्द 
पार बरबा छोय॥ १५६) | 


हेर्त बीर 
र्थ परत सङ 


ची अटार | 


न करत नागिनिय जत्र 

। निकसंत अंख श्रत श्रोन 

सरूप | मंगळ चौहान मरि 
चाह | कूवर सपाल 
सानग्ग राय सेगर सञ्जाल 


डुडु तेग वेग लगि कंध TT । फर 
OMT कटार तनही कवार | ऊँ 


रज कवच नाम पीदंत काप । फ़ 


ated JIR QT भाळ 
SY ० A 
जादाव दु दमारी 
वाहित्त तवर भारथ्य yee 
WET सहाहि । १५९) 


। TESA Gara सजि समर काल 
॥ 


हजार पशु पचास वीर । लाषन कुं वार सज्जो गहीर ॥१ 
gol] 


चफरत आय । इक साथ हाय धाये उताय | 
अवलोक इक MSEC सुचाज । पञ्चाल स ख पशुर सुफोज ॥१६१॥ 


वाहत तंग 


Waid बेग बाहंत रूक । रूपटंत खाय STE ऊक ॥ 
जाधान सीस बाहंत सार । कर मार मार लष्षन कमार ॥१६२ 
सिरदार अष्ट तहळन पठान | जलूधर ggg वरषंत बान ॥ 
पच्चास सहस दिष्षे जुबान । घेळंत पीळ पब्बय समान ॥१६३॥ 
नृप प्राथियराज चडुवान हेर । कहि कन्ह जयत कयमास टेर ॥ 
जयचंद फोज आइय सम्हार | तिहि अग्ग वीर ळष्षन कुमार ॥१९४॥ | 
निढ्ढुर नरेस कह समर मार | तुम करहु वीर उप्पर सम्हार॥ | 
सुन बैन ऐन सब सूर आय | लिय तमक तेज लोहा रिसाय ॥१६॥ | 
प्रथिराज भूप सह कर जुहार | कर TAT बीर मुष मार मार ॥ 

पिलि सिलह पोस बद्दल समान | सकती चमंकि दामिन समान ॥ | 
भव नाद बुद्‌ बरषंत बान । पर अखन तुल्य - ज 
निस्सान बान सुर घुष लिष्ष-। सिर सेत छत्र बगपति दिप क 


GA 
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घार नकीब “जाळ | चात्रक AAMA भर करत ष्याळ ॥ 
{ _ 


परा ` 
रि i ~ > समथ्थ | खंचक सहाय सब फिरत स्थ ॥१६८॥ 
| कर माति मे a 


। काह IE 
का गनेश का 


बहुवान भग्त उर मा 
faa अत्रबान | कस्मान AY गाला जघान ॥१७०॥ 


जळपति अराधि | धनपति पवन सुत सूर साथि ॥ 
g कुमार ' करि इष्ट सूर देवा अपार ॥१९९॥ 
झ भीर | कोऊ बिना इष्ट दिष्पे न वीर ॥ 
gt पसर सर्वे 
दोहा | 
चाहुवान आयस दयौ , aig जाध वर वीर | 
सब उप्पर कह पहुँचियो , निढ्डुर नृप कै तीर ॥१७१॥ 


नोखानी । 
चाहुवान आयस दिया वर वीर हकारे | 
अप्पन अप्प देवता सबही उर धारे ॥ 


सात सूर हळाकिया जग अग्ग पधारे । 

संगर परत सिळीमुचा जनु मेघ झळारे ॥१७२॥ 

मारु मारु मारू बजे निस्लान बजाये | 

पंग सेन सब रूकिया सार्वेत सब धाये । 

इत विरसिंह सी पूतरों संगर अभिमानी | 

उत लष्षन सी मु जरो किय अकह कहानी ॥१७३॥ 

दोउव वीर धरा लरे साषा कर भारी । 

| कृत जुग जुग चालिया अचला मह सारी | 

WE जयत कयमास रा जोधा TS वारी | 

| | ऊभा चरनन चालिया कीन्ही बहु रारी ॥१७४॥ 
O उत सार्वेत परमाळरैी अल्हन सी रूरी | 

AR SRT तह जीतिया आनन पर ALT ॥ 
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( ३९७ ) 

डोगरसी सचसाल झो ऊदारन २ 

पर पुंजन इम मारिया पग पुजन ee 

सैन बरावर दे।इया कवि कोविद्‌ गाचे ‘a 

जा भूतल फिर जीतिया करतार ल्ल 

उत शती कोपिया घर संगर बाधा , 

इत MEST कर इक लष चाये सब कक, ॥१७६॥ 
६ 


All 


दोहा । 
=> ~ È a 
चाहुवान STAT पिले, करि आगे अति पीळ i 


A 
सना घन जयचंद किय, af R डो 
7 SIT निढ्दुर इक डीछ ॥१७७ 


रषि डील इक लष्षन ate | दौरे सुकन्ह कयमास तेस | 
पज्जून लषन मिल जैत जार । नरसिंह समा चलिगी wa ॥ १७८ 
कीने जु चळे सामंत चोज । eet सुजाय विच यंग फौज ॥ 
घुल्लीय अंघि पट्टी सुकने । oda रोम भय लाळ बरन ॥१७९॥ 
समुहाय आय तहळन सुवेग | पहुंचा सुकन्ह पर काढ तेग॥ 
कोन्ही सुहांक गळगञ्ज चाय । दीन्ही सुकन्ह के सीस आय reo 
भ्रमिया सुकन्ह किरवान चोट | घटिका सुदाय सुव मांक लेट ॥ 
भय मूरछाह घटका सुचार | तब लग पजून मंडी सुरार॥१८१॥ 
इक सहस सूर तहळन सुमारि । तोंवर पहार जमनन सुमारि॥ 
जागी सुमूरछा महत Be । पीछे सुकन्ह हनकंत चोट ॥१८२॥ 
Zeit पठान हेवर समेत | मिद्दिय सुधरा किरवान पेत ॥ 
फिर दई तेग कयमाख जार । सिर परिव gE set सुधार ॥ A 
उड US मुंड मारत्त हांक | तहळन पठान रन > ate ॥ 
कर लिये षग्ग सूरन गिराय | कयमास HE पर सेंड आय nga 
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aan वह घेग जाय | कयमाख Be हेवर षपाय ॥ 


gels" सेता चलाय | करि कोप कन्ह रु डहि गिराय ॥१८५॥ 
दोहा | 
तहळनखी रन जूमिया , सँगर कीन बनाइ । 


ता पीछै जयचंद कै , लरत अष्ट उमराइ ॥१८६॥ 


पद्धरी | 
हतिया पठान सैनिग्ग दिष्षि | चलिये। सुखाज सेना सु पिष्ष | 
र्चो पूनः साना FHM | लग्गइ कुंत छाती THT ॥१८७॥ 


इय किरवान आइ । दान्हा GAS सगर ATE tl 
रूप मारी पजून। आया सुखथ्य खावत नरून ॥।१८८॥ 


पञ्जून दु 
दिष्षया र 
wa रुप मारी लराइ SA भीम जुद्ध कायर कपाइ ॥ 

मारी सुरूप सकती चळाइ | पज्जून अस्व दीनो पपाइ ॥१८९॥ 
ma संग घल्लिय सहार । सिप्परहि दीन मोरी QEN ॥ 
हलकार आय मोरी सुधीर । उत उरर ऊभ चहुवान वीर ॥१९०॥ 


मोरी सुरूप मंगळ चौहान । जादाव Sq चंदेल मान ॥ 
mar केसरिय समर सार । आठ साइ आइ TAS दोर ॥१९१॥ 
` द्वादस सुभाइ Aiea सुभाई | Usa सुभाई लम भीम आइ ॥ 
| MA नवल TS निपट बोर | पड्जून सोल सञ्चो गहार ।।१९२॥ 
| मचत धरा saia सेख । कलकंत कूर चंदेल देख ॥ 
| बाहंत वजे कर सवर साइ | जनु करत अंत पर बरून ताइ ॥१९३॥ 
TAN कोप fea तेग हथ्थ । मारयो सुज्ञाय सेंगर समथ्थ ॥ 
il TA सुदेह कट्यो तुरंग । भई aca लाळ रँग तै सुरंग 1१९४॥ 
O सुदुंद चंदेळ मान । पकरै सुमथ्थ पज्जून पान ॥ 
सर समेत धर पर गिराइ। फेरे ससीस कर मसक ताइ ॥१९५॥ 
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( ३९२ ) 
AK 
भज्जे सु सवे भिय समर छेड igh 


इहि भांत भई अति घार =< उमराव पंड 
मार | mall 
Sale सु 


छप्पय । 


पट्टान क ठे 
Se $ न्ह काढे सुपान 
संगर सानग राय वीर चंदेल 


केपच उर 


न रन। | 
ET परे तन ॥ 
Meet कसवदास पास परगह सब aay 

सुत्तव | 


FENAI कूरंम जार जमले 
लाक 
बारह हजार की | 
हजार रजपूत करि हथ्थिय पंच पर्चीस दळ। 
> ~ = ॥ 
जयचदु फाज मुर कर चलिय परिव काप सावंत हल ॥ 
NU] 


हन तहरन 


दोहा | 
परे तिस गजराज रन , पंच सहस हयराज | 


परे सुभट द्वादस सहस , गये घाम सुरराज ॥१९८॥ 
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(२५) पैन साहित लष्षनसी वध खंड । 
दहा | 
किय अष्ट सिंधव सहित , सत्त सहस भर नाख। 
ga पजूनदि मूरछा , इतने संग सुपास ॥१॥ 
ata सैन ळष्षन ZAA , TER आये काम | 
हाक मार जयचंद दळ , तब Je रिख ताम ॥२॥ 
फिरहु फिरु सब सूर है , gga लष्षन राइ | 
पंच सभट सह समर सह , तहळन चले BATT WAI 
धर स्रापही । 
तहलन परे पठान सुजंगह | पंच परे खरदार उमंगह ॥ 
बारा सहस जंग रन सूते । हथ्थिय तीस मतंग सहूते iell 
oe पज्जून सु सोइय। हथ्थिय अष्ट महा मद्‌ साइय ॥ 
सत्त सहस परि पेत जुवान । उप्पर रन किन्नव चडुवान ॥५॥ 
awa फौज पंग की सोइय। सा लष्षन देषो दग दोइय ॥ 
बानी कही रक्त कर नैने। सपथ aig गंगा कर ऐन ॥६॥ 
दाहा | 
जाय भूप जयचंद कै , कहा उचारी Sea | 
` महिय लोक मै अमर नहि , मरन काल इक होय ॥७॥ 
बानिय सुन सैना फिरिय , लष्षन कहिय निराट । 
घेरी निढ्ढुर राय को , पिले सामुहै ठाट ॥८॥ 
ह बानैत वर , HAIN के भटराय | 
लष्षन की यह बात सुनि , Sat निढ्ढुर आय NRI 
१५ 
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( ३९४ ) 
मातीदाम | 
३ । फिरे र्‌ 

TÀ a Iya 
= ढ कै È 
st यह. शब्द सु राजकुमार । सज्जा ya Scie Ml | 
बसो सब सूर सुरप्पुर जाय | तजे! रन वील सवे बिहार IN 

इती रजपुत्तन बच सुनाय । लई तुळसी ज 


A A ~ t श्रग केड 
करा रन मे सरवे किय र 3R हे नाय 
i ॥ स्व किय संघ | लिये गल wafer ac ॥११॥ 
तब सब बीर समीप सुजाय | बुले नप ड़ Pa 
० > नुप owg सा चित z 
S Ray 


सुनो यह बत्त सु राजकुमार | तज्ञ यह भान सु काज 
किये अग पील चले सिरदार । परे नि क त 


सुनी दळ बानिय रूष्षन सो 


थ्री भगवान ॥१ 
ee ५ 4 ४॥ 
जुरे दळपत्तिय बेस ate । पिले अठ भैया dea भंद ॥ 


ताल दिये a भार । मकुंदली काइथ झिल्लिय सार ey 
Raal बगबीर मुछाषिय षान | भतजीव ताल्हन कै बलवान] 
न TAE सुकन्ह TNE । चले कयमास विये सँग चाह ॥१६॥ 
चस्या भरचंद पुंडोर सजाय | महाभर निढ्ढुर कै रन ज्ञाय 
उतै रूपि छामिय छष्षन सुद्ध | इते रूपि निढ्ढुर राय सुजुद्ध ॥१॥ 
aÈ किरबान जुवानन हथ्थ | किया रथ ऊपर ज्यों जय पथ्थ॥ 
भरक्किय सैन सुछुट्टिय ताप । करक्किय जंजिय खूरन लाय ॥१८॥ 
AWRA बानन पंजर छेदि ! सश्क्य सेल्ह TE दल AE ॥ 

लगे बळ संग सुपीळ गिरंत । सनम्मुष सूर उपारहिं दंत ॥१९। 
Téa कमान बुलाषिय षान | भतीजव ताल्हन कै बलिवान॥ 


तने सत सत्त जुछुट्टिय बान । उडी जन टीडिय सत्र जघान ॥२०॥ 
करे सर वारं बार जु मार | करै किलकारिय क भार ॥ 

वि > ॥२१॥ 
बहै किरबान परै सिर सूर । करै बहु रास GATS पूर ९ 
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पीछ पिछे जड़ मेर | जुरे भट भीम परी. समसेर ॥ 
a समान Gat | कटे हय कुंजर पुंज सुढेर ॥२२॥ 


रवान बुळांपय घान | HUT दळ नढ़्ढर का HAG ॥ 


o aN अधिकाय | चली चहुवान की HIST पराय ॥२३॥ 
चय मार करी अघि ७ १३ 


git gem निढढर बीर | चळे मम Bis अरत्तिन तीर ॥ 


दिन आवहगे तुम बीर ATI ASS न जो रन धीर ॥२४॥ 
ae 


न निढढर वेन । पिले भर आयुध हथ्थन ऐन ॥ 


समै सब सूर 
ही तर वेग gara घान | र्ट सघ मार अपार पठान ॥२०॥ 
ग 

| qa घत med बाड सम्हार । तन तन Ret Het UT ॥ 


गहै सिर सीरष GET आय । गिरे धर शीर गर्ने गच घाय ॥२६॥ 

तै रनकोप किया नरनाह | गहे कर अत्र AAT बाँह ॥ 

भरे रिस नैन स॒ WAS राय । कढी किरवान FRAT TS आय ॥२७॥ 
दुह दछ मारुव मार खुनंत । परै घर मै धर सीस अनंत ॥ 

विना पग भूम उठे अल टेक । TH बर बीर बहोरिन भेक ॥२८॥ 
भये तन चून न SSA दाव । तके अर siaa घालत घाव ॥ 
समेछन मंडित हिंदुन अग्ग । गये। सब सेगन i तन GAT ॥२९॥ 


किय जुद्ध सु कन्हर SS राय । बळी जयचंद की सैन पपाय ॥ 

हने सब waa सीह सहाय | करगे ACH भय चार्चेड राय ॥३०॥ 
स्या छपि रष्पन जुकूऋत बीर | तञ रन तीरथ मद्ध सरीर N 
TA नृप छाषन संजुग बीर । गयौ भर निढ्ढुर के तर तीर ॥३१॥ 
तमंक कुमार गही किरचान | तबे यह ळष्षन Shey जुबान ॥ 

अहो नृप निढ्ढुर छै कर सार | करों मम खीस पै आपुनि वार ॥३२॥ 
Í TA EE निढ्ढुर थां घु भाय | करो पहिले मम ऊपर MA N 

| मिल्यो षग Magt लष्षन आय cae नूर बिहर सपाय ॥३३॥ 
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( ३९६ ) 
गही किरचान सु ळष्पन शस । दुई सिर ह 
करो सिरु आय सुपग्गहि male | fk Meer केट्रिय के 
लगी किरवान पगी बल 


गही कर निढ्ढुर बीर गुरज्ज | TÈ बर लष्पन सी | 
aq 


syy 


A सि 0 x मु ` 
ara जुङ्कक भया सिर सोय | परयी घर ace Be LO 
भगी > a उ Q धन्‌ 
भगा सब सेन रूपी उमराय। तचे सब a क्रोध कु हाय ॥ | 
EE 
॥ 
राहा । 


लष्षनसी दळ दाव बस श उठ्च रु उड सिर धार 
SS ~ | 
IR सहस' सत 3 qug सह > 


। AAS सुभट सघार॥३७॥ 
भर अत सम 


° छेष्षन अंत सुपाय॥ 
पुनह फेर संगी लरत , मरत देवपुर जाय॥ ३८॥ 
मातोदास | 
. भयौ धरन सूरछा निढ्डुरराय | गिरधर ga जु लष्षनराय | 
गही किरवान सुकन्हर कोप । चले कयमासऽरु चंद ahr 
उतै सनसुष्ष सुबाबुव खाज | भयौ भगवान हसेल सुगाज ॥ 
जुरे दळपत्ति लिये किरवान । चले रन Sey नराइनं तान॥ ४०॥ 
मकुंद सी कायथ अग्ग सुहाय | हतो बगसी दळ पंगु को सोय 
मिले बर कन्ह पुंडीर सुचंद | कॅठेरिय बाबुव रोपिय बंद ॥४१॥ 
इतै भगवान हरोळ खुगाजि | नरब्बद और नराइन साजि॥ 
लई कर साग सुकन्हर कोप । दई भगवान के सीख मैं रोप (४१! | 
भई सिर पार परयो धर सद्ध । तबे चल आयव बावु ss | । 
नरायनदास = कोप | मिळे ति आय के म s3 | 
मुदगर कन्ह पे तीन ने वाहि। लगी तन FET 


° 
उडे धर मुर्छा जागिय कन्ह | भया रिस प्रात प्रभाकर 


gll 
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क्षान के चर | पटक्किय लेकर उत्तम घने ॥ 
हि ते हते रन तीन । किये निरजीउ भये बपु हीन ॥ ४8५ ॥ 


गये = क्री फाज विराट | किया JT AUT egt काट ॥ 
| ज्ञयचर्द * 
मी गये सर्ळा 


क | थके रन कायर नन खाक ॥ ४६॥ 


नवार 4 
क्प दोहा | 


gua रन पै।ढिया , नरबद ओर नरेन | 

एर घायल EGE कमध » दे! अठभैया तेन ॥ ४७॥ 
चापहा | 

बाबू जंगह । अरु गौतम भगवान अभंगह॥ 


परयो कठेरी 0) 
कटिव । पंग काम रन ताम उपट्विव ॥ ४८ ॥ 


नरबद और ALS रन 
दादा | 

ठाषन की सैना सबे , गई सथ्थ कर दद्‌ । 

करे बेस दुलपत्ति अब , अस कायथ मकरद NBRI 

करिय थप्प जयचंद नृप , सु ज सुवन नृप कीन । 

से रूष्पन चंदेळ हित , मथ्थ Aaa दीन ॥ ५० ॥ 

कनवज महचर उप्पजे , कनवजपत्ति कहाय | 

सा ळप्पन विध वस्य हा , कट्यो महोचे आय ॥ ५१ ॥ 


| छप्पय | 
दार दरूपती वोर वेख दाटन दळ MRI ॥ 
i अ रपि काइथ मकरंद चंद पुंडीर अषारिय ॥ 
| सनमुष हयो श्रीवास हतो बगसी दळ Ata ॥ 
| | कर लेषनि किरवान Sta सावत सिर वाइय ॥ 
safa इष्ट गिरजा कि कुरुष क्रोध सैना हनिय N 
॥ | जयचंद चरन धर सीस पर प्रगट लोह समरहि मिलिय ॥५२॥ 
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( ३९८ ) 
दोहा | 
» से रूप a 
बै SSS Ses, 
स अवर बगसी रह्यो, ये RA करि 
y र Fee 


A ७. 
इते चंद कयमास स रि MR 
स्‌ > कारे आये ` S 
` A मुषमेळ ॥ 


उत बगसी दलपत्ति पि ` 
छ , करत वीर अस 
सुजेगी । 
~ A 
पिले वेस दलपश्चि सनसष्य स्री । गही छ 
faci Rri s S al तग 
वियं जप्पियं सूर मकरंद बोर ¦ अषारै gè 
S 


Wa सुभर जयचंद के 


कढ ५४॥ 
wey समथ्य करूर | 
ये उचत जिया 
हलाल कियं लान पंगान aes "पार नहीर ॥ ६, | 
2 न त्य्‌ | नये पाँच ख D 
[डुबान दळ राक 
e) स्‌ः 


हि = 
ग जग TTY ॥ ५ 


गजे नद गोला बैँदूधै acl | किले काइस अ 
९॥ 


बहै नावकं चावक तीर सारे । लमे अंग अगं सङ्गी सू 
मिले हथ्थ हथ्थं त ees ig a हर na 
f अछ IST होरी रमानं ॥५) 

बिकट्ट बहै षग्ग घट्टे सुळागी । फिरे काट अंग हयं देह पागी ॥ 
किले झेल फले सुमिल्ले भटके । जुवान किये जेन तोरा लटके॥ ५८॥ 
Ss चाय अध्याय चंदं । सिर उढ्ढि छि छि अरकास eral 
SBR नही सूर ळपि लाह आचं | टटक्के परे Sea अंग नाच॑॥ ५९॥ 
बजे इस Ste सुने सूर नाद॑ | किया पंड कोरो fig मंच वादं॥ 

इते चंद पुंडीर मकरंद दिष्या । अमोर' yaj ते वचन उच्च FAT ॥९०॥ 
गह्यो चंदने काइथं पंगुरे को । wit सैन षग्गं सबै sige का॥ 
इतै चंद पुंडोर मुषमेल star । ss हथ्थ किरवान बलवान ANRU 
दुई चंद कै सीस में वीर आनी । किया वीच आकास मिलमंक पानी॥ 
कट की सु चंदं घरा मध्य आइय | SCAT वीर कयमास बाजी सताइय ९९ 
, दई दोर कयमाल wate सीस | करी आय चायंस ही स 
ला अर हयं फार SHI । षरा घग्ग चाळी धरा आइ लग्गी ॥ ९२ 
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> प्रे नी म्री SÀ R CS > 
उपि मकरंद zagaa घावा । सु मेळ काने कर Aes नाया ॥ 
ने ai 


| am क्रयमास के 


दाहिमा am छाबड 
a र्‌ ad ace a ह्थ्थ l q a कप कर बारच्ाचड मध्य TU 


हर पंच भाया हता मूरछा दाहमा चत आया A 
कै ठुग घाई । हयं फु क सा मद्धि गंगा चलाई ॥ 


अग भारी । वरं भेद ग्रेग निहंग हकारी ॥६७॥ 
थाये। | हनो आन के सीस किरवान चाया ॥ 


| जावें फि 
| a Ae भीम प 
| दाहिमा aa से 


71 sa नै मे कीना | छर बेस बलवान सूस नवाना ॥६७॥ 

peal गा qaa 5 

कहे वेस वत्त सुन मीचुन 
ged सु कयमास आयी। हनो अंग दळपत्त TTA मिलायो ६८ 


। कर बर्या कराली SIT भाह नाच ॥ 


लियो A 
हमे काइथ बेस कयमा 
PAi राम रामं न कोपे पचारों । भई जीत प्रथिराज परमाल हारी ६९ 


चापहा | 
हन ARG काइथह जगह | eid वस दसन किय UTE ॥ 
i चंद घाइळ FORTH । भइय जोत कयमास HAT ॥ ७० ॥ 


स भारी | लिया हथ्थ THT करी घार रारो॥ 


तास हजार छपन के UNE संमर माँझ परे कट अगह ॥ 

हाथी परे तीस अरु पंचह । बुछिय चंद बचन कचि VTS ॥७१॥ 

घायल Mega अचेतह । दे! खत परे HATTA खेतह॥ 

कनवज कुमक काम सब आइय | फते लई चहुवान अचाइय ॥७२॥ 
दोहा | 

` लष्षनसी सार्वेत सहित , काम आय रन राय। 
सुनत भूप अल्हन नुपत , पसर कीन अकुळाय ॥ ७३ Il 

पद्धरी | 

किव O काप अल्हन भुवाळ | करवाल HES STE दल विसाळ ॥ 

| esate sea लग्ग । मदु परत गिरिन तै गिर उनग्ग ॥७४॥ 


> 
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( ४०७ ) 
नर प्रत पुज हयराज जाळ | 


x 
श्र त aie ae केरन कु 


1 कृष्पि खि 
कुप्प खिचत कसान | पारः प्प a 
भय तुस > "UST alee 
मु जुद्ध A KNA । त à 


X र्त बान 
डे 2 ह बान Ge मु i 
तामर सुसर सूरन BINT | बल Sz पु १ 


माक gT ९ | 


= 
q 
दढ 
722 


रु जुरज्ञ सत्त धिन्नक 


गोइंद्राज RINA राय | सलषन पमार चि 
Wi 


र्र सुधाय ॥७७॥ 
स्ह भारग सुग्राइ ॥ 
चार सूर Rag अधाय ॥७८। 
मारे सु सूर सेना अपार | 

खु अद्ध सेना चलाय 
दोहा । 


छष्षन बघेल चावंडराव | इन GH आ 

à ¢ 
चडुवान भूप Sa रिकाय । सब 
विय हथ्थ घलि असि वार भार | 


किय राह कटि सावंतराय | जोजन 
गय ॥ ७९ ॥ 


लाषनसी अवलेकिया , दृश्य झज विचलाय | 
मुंज सुवन की arse चुप, अरुतुत करत बनाय ॥८०॥ 
चाइवान बैरी दूह, झुंज सुवन दिय yey) 
पराचीन नृप आउ कब, कहत जगन सह कथ्थ ॥८१॥ 


चापही । 
ससित्रता पतिव्रता निद्दारिय। रूपवंति अति अप्सर वारिय॥ 
ब्रह्मन भट पठये दिखि चारिय । अति सुन्दर वर सोध विचारिय ॥८१॥ 
दोहा | 
चारू दिसि फिरि विप्र कहि , gag भूप सिरमौर । | 
सुन्दरता अरु चतुरता , छाषन से नहि और ॥८३॥ l 
सुनत भूप दुज के वचन, तन मन अति न्य पाय 
कनवज नूप जयचंद ग्रह, RIAI युन पडाय॥८३ 
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( ४०१ ) 


छ्प्पय | 
सब गात बदन AIA से सोहत | 


तिया से करज दिष्षि अक्षर मन AET ॥ 
दुदु 


बीळ कमल से नय प? 
हप वारिज मार वीर अर्जुन से जानहु ॥ 


दयाळ रवि पुत्र से बैन राम से कहत श्रव । 
न अगाध सुच zaa सहाराज वर gaa ॥८५॥ 


न वयन खुर अखन अपानहु | 


दाता 


सत्र T = om २ 
ढष्पन तहलन कहे सुतरगिन तारह | 


आदि सु wat सबय निर्वाहि सु वीरह ॥ 

सय करि रार सैन पीथल बिच लाइव | 

पछिल धरिव नहिं पाय घाय खनसुष घन पाइव ॥ 

जयचंद राज थर आपनिय वेठारा भूपति सुकरि | 

कविचंद कहय बरदाय बर के मिद्य करतार कर ॥८६॥ 

दक्षिन fra ते aga गइय कनबजा महापुर। 

सत हेवर दह पीळ हेम खत पंच महाशुर ॥ 

धरिय ळपन के हथ्थ पढ़िय ga तियगन गायव | 

महाराज विरसिंघ बिहँलि घन कोट छुटायव ॥ 

त्रय लष्ष संग सैना सुदिय सु ज काज नुप सीष दिय | 

फरहर निसान सब बीर सजि जाम दिखा किय राह लिय ॥८७ 
दोहा | 

मु जराज महराज चढि, दये पीळ अगिवान। 

हूट दीह असमान तै, भूतल परिव निसान ॥८८॥ 

छप्पय । 

Bn न जयचंद बंध मनह उत्साह बहुत किय ॥ 

तोपचान अगवान वीर समरथ्थ बहुत लिय ॥ 
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( ०२ ) 
तीन लक्ष लिय अस्व मुज ८ क्षिन दि 
पे 
FCs BIA राऊ ससित्रत ST N 


यह बत्त सुमिरि सावंत ge 
सुज सुवन महराज uty 
मंत्र मंत्रि स्यो रहिव छडि 


हरन किय 
पराचीन हित पान al | 
SWR कुमार दिय Nee | 


We भगिव ऊ 

हि ag ; 

कर करिय हय सजुज श्रोन Bey at न| | 
त बहाइय॥ | 


Wa पीळ विसार दंत qia सुहाइय | 
WER सुल्धुग्गिन जाळ तह Ges सिरं माउ 
o) 


AT | 
आनद माने चाडय साइत हरि हरि कहि नाचंत 


हर IRo 
दोहा 
सिंघा अबळोकन कथा कहय 


जुग समथी उर कोप करि 


aq कविराय 


MENT पर आय ॥९१॥ 
बार जाम सगर भयो, ANAT सारत बहाय॥ 


परे बीर हज्जार भट, गैयर सन्त गिराय ॥९२॥ 
चाइवान भट सहस पर, हेवर जुगल हजार ॥ 
तव सार्वेत मन Sry करि, पहुंचि जहाँ सरदार ॥९३॥ 
जुग समधिन सह जुद्ध हव, षट सुळष्ष सह आय॥ 
सब सावंतन सु ज कव, हथ्थिय दीन गिराय ॥९४॥ | 
चापही । 
बोडस वरस लषनसी आइय । बड़े भैय वैर सुमिराइय॥ . 
सुनत बचन उपजे जिय लज्जह । सा अब करिव हमारे कजह ॥९॥ | 
दोहा । | 
पर कञ्जह लष्षन करिग, ऐसिय करय न e ॥ 
JAAR तजि पलक बिच, गयव देवपुर सोय NA 
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( ४०३ ) 


आगे कीरत सागर पर तल्हन षां ठाढ़े हत। तब यह 
>a प्रमुदितं भये ॥ तब अल्हन सह Fee अहा आल्हन राजा 
qan सहित इस तळाव पर IAT 
दोहा । 
ढाषनसिय कह बन्दि दिय, आल्हन सी fag लाय ॥ 
ताल्हन सी परवार सह, महुवै देहु पठाय ॥९७॥ 
सहस इक सिवका सुदिय, बहु ढोमर पठवाय॥ 


कीरत सर पर गड्डियब, TAT RATE जाय ॥९८॥ 
लष्पनसी तहलन JAA, TA FATT पान ॥ 

गंगा पर जो उच्चरिय, तजी न तान जुबान ॥९९॥ 

ya संग उमराव जे , पंशुर दीन्है खथ्थ ॥ 

ढाषनसी Sat न जिन, दियो समर मग AEA ॥१००॥ 
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£ Wor z 
(२६) अर्ह संबोः 
दोहा । 
AIT SJA कास रन > सच्चर ST 


KER ee सुभा 
हस आवहिंगे काम सब , राज लि सुभाय॥ 


{AST जाय gy 
चाप 


Fb) 


उच्चरि आल्ह सुनो सब संगिय | भथियराज किय फो मंगिय 
मारिव लाखन तहळन सूरह | क्षत्रिय धमे निबाहिव त i 
जगनिक भट्ट बुल्लाइय WIT । जा कुछ कहि कनवज्ञ उमगाह॥ 
SNT ताल्हन बचन निबाहिब । पीथळ दळ षग्गन सह ढाहिव ॥३॥ 


उस्मर बीस वरस इक सोइय । ळरिव भीम भोषस सम सोइय॥ 


ढक हूक सगर तन SIRA । छाषन कुं बर पाव नहि टारिव ॥४॥ 


दोहा | 

तुम बाळक दिष्षव न दग , खंगरु उदधि अथाह ॥ 
TAT सह अल्ह कहि , आपु कलिंजर जाहु ॥५॥ 
ME AAC कु वर बर , करहु तात सह TT ॥ 
महियपाळ Baws किय , स्रवनन सुनव न AT MRI 
चतुर दिशा की आख तजि , कुं वर भूप सह भष्ष॥ | 
साम दाम बहु भेद करि , चार देश सुव A Isl 
तीस पंच रन पीळ पर , अध ळष्ष - ॥ 
लाएन ताल्हन पोढ़िया , सावँत भीम समान॥८॥ 
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(Bes 


राजा दीवान के 5 ae दोह दिनि दान ॥ 

, राजा संग्राम कव > जाहिर सकळ जहान ॥९॥ 

TEU 
छप्पय | 

gat बचन gaa aig ब्रह्माजत ATA ॥ 
आपु जुद्ध ag छंडि जाव जीवन घर मानहु॥ 
हम करिह संग्राम काम आवहि घर कञ्जह ॥ 
तुम कालिंजर जाई मिळव परिमाळ HANE ॥ 
किजियव सेव तन जान तजि दंड देख दे भष्पियव ॥ 


तूप राठ घटोला Agaa नगर महेता रष्पियव ॥१०॥ 


Aj, 


हा | 
विनय हमारी भूप सह , करिव कु वर सिरताज । 
महियपाल भुवपाळ कह , सत्तन दिज्लिय राज ॥११॥ 
चौपही | 
जौ भां विनय भूप चित्त घारहु | पड़िहारन कह छिप निकारहु॥ 
ज्ञा प्रिय अधिक निकट हिय लञ्जिय | माहिल भूपति मत नहि दिज्ञिय ॥१२॥ 
दोहा ! 
> S NS ~ 
जा चाही अपनो भलो , कहियत राजकुमार ॥ 
स्वाम धर्म हित हम वदत , करिजे! परहि विचार ॥१२॥ 


छप्पय । 


तब कुमार उच्चरहि सुनहु आल्हन श्ररिपत्तिय ॥ 
TA भञ्जि मम तात भइय ककुभान कुबत्तिय ॥ 
O RAGS मरन कनचज तै आयब ॥ 
इक वधे विय नाहि ताहि संगर मन भायब ॥ 
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१ ( ४०६ ) 
तजि सेस भूमि जा कनिक गिरि 


र कदलिय महि 
सग्राम भूम चहुवान सह ते; a i अप 


बी म 

र ब्रह्मा Wate Ng SD $ 
RE SUS) 
चापही । 
उच्चरब बचन ब्रह्मजित लेयह | सुनिये | 
तुम देषत षग्गन तन षंडहु | संमती डो 

E = सेन 

SNA तारहन कास सु आयव | अरु संजिय मकर 
सुनु बनाफर देर न किजिय । निर्भय रा क 


९ सो यह्‌ | 
Rsg ॥१५॥ 
Me: । 
पद्धरी क ig ee 
WI 
उच्चरिय ब्रह्मजित सुनहु आदह | चालि 


य सुजंग छत्रियन चाळू 
~ . 2 4 
fast सुवाग मन माह छंड | fae pi 


सु सरमा लोह दंड ॥ १७ 
TEN घाय छत्रिय कटाय । देषंत सिद्ध सुरलोक जाय | 

सुन बेन MISE HIS JOTI | दिन्नव सुवा भारथ्य भाय hey 
केसच सुदीप चंदेल सूर | aes वीर परिवार पूर॥ 
काहिय सुराय सळ गोर लाह । ईसुरह दास लोधी TATE ॥१९॥ 
मल्हन्न बाल भूपत्त भूप । बुल्यो सुभूप नरपाल रूप॥ 
रूस्तंसषान पट्‌ ठान घाय | ASA वीर छत्रसाल आय॥२०॥ 
सकतेस Anat सरह | जगलेख धाइ गोतम aril 
पोहित्त परमानन्द नास । माथे मर्द काइथ्थ काम ॥२१॥ 
मोहार बधिर वागरि सुग्राम | Hes सु आय WATS काम॥ 
सेना सु साठ इञ्जार ताळ | TAC अल्हनहि संग बाल ॥२१॥ 
कनवज्ञ नाथ दिय कुमक सुद्ध । आये सु काम सावंत जुद्ध ॥ 
लष्षन कमद्ध तादहन पाठन । पहिलै GSE परियो सुढाम IRAI 
चंदेल नान fen हळाळ | किजिये जुद्ध ऱ्य दिस 
लिज्जै सु लोह इक मत्त हाय । चाहे सरीर बघ जाहि सोई bs 


` 
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कहत WE बाती Gat! तुम सुनडु खूर इक मत्त जार ॥ 
5 ज प्रान छंडि । तजि मृत्यु लोक करि सुग मंडि ॥२५॥ 
तत तीर थां लु 
चापही । 
सुति wees किय ama भारिय । वळसा ae छै सैन Sanfta ॥ 
कक मत्त हवै जुर जुध किञ्जिय (aà धर्म काज जिय दिज्जिय ॥२६॥ 
दाहा । a 
gaa मत सुनियो सबन, चितु दिय wa घेल । 
आजु at सुर अक्षरिय, Aa हलाल ATS ॥२७॥ 
कहै बनाफर बैन जे , सब छचिन उर घाय । 
संगर मह चंदेळ हित , TSH बीर बर काय ॥२८॥ 
कमल अक्ष भुज उर गसे, केलर कंचन गात | 
ब्रह्माजित अवलोक कै , कही BEC नृप बात ॥२९॥ 
gsi | 
कही wee वत्तं सुन ब्रह्मजित । घरा धर्म चित्त' गही वत्त हित्त॥ 
रवै बालक बाळ देहं सुहाई । RÀ wa मुत्ती नहीं ga आई ॥३०॥ 
पीस दुयं नारि व्याही तुम्हारी । सवे सुन्दरी गाह चाहंत न्यारी ॥ 
अतुल जुद्ध सावंत SI सुभारी | करै! जुद्ध परमालनंद विचारी ॥३१॥ 
वियं TSS राजकुस्मार साई | महालेज चहुवान बलवान होई ॥ 
aH जुद्ध सामंत नृप संग जावो! RÈ राज परमाळ नीके जमावा ॥२२॥ 
परै भार aga स्वामहि निकारे । मिळे छोह अंगं तिहंगं सम्हारे ॥ 
धरी धमे सीसं gaha सूरे । vata स्वामी अषारं सहुरे UBRI 
भज रञञपुत्तं धनी काम आवै | बसे रावतन के गहिरे परावे ॥ 
आवे जाहु संगं Sac तात देई । मरे देख काजे खमाज GATE ॥३४॥ 
बिनय राज माना गवन आजु कीजे | मल्हन आदि माता सबै सुष्प दीजै॥ 
सुनी कु बर बानी ब्रह्मजिस सारी । तचे अल्ह खा वैन बाल्यो हकारी॥३५॥ 
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( ४०८ 
धनी होय धरतीन के भाग भागे । मरे नाहि 


नहं बीज रजपुत्त के ताहि जाना | foe आते ES सू 
नरी नार छंड़ो मरे जुद्ध जाई iad Re फिरतो सुसेकर mh 

Dig ya पुरानं सुगाये | fate ge Ta ग 
नहीं Sik बाळं न वृद्ध न ज्वानं | a ए T जे काये Ny 
व्या बन्हि न बुडत पानो यहै बात सत्त ee उणी वान 
नवीनं ग्रहै जीरन वास डारी | पराचीन जद बानो ३, 
सुकं पंजर छार पाये उडाई । बसे कानन 
यसी देह से! कन्ह घारंत जानी 


सुने बेन परमाळनंदं 


देहं तज्ञ देहधारी ॥ 
मेद अंगं भराई 
! सहा वीर अल्हन 
उचारे । भयो चित्त चित्त 
सुनी आस बानी at सुद्ध गाई । सबै लाग मा 
जवे अल्ह जानी कुमार सुग्यानी । 


३ ॥३९॥ 

न कहे कान वानो॥ 
सु हित्त विचारे oy 
w नो पुरानन बताई॥ 
अयो अंग अंगं महा मोद आनो ॥४१॥ 
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दीनदयाल गिरि की ग्रन्थावली । 


अनुरागबाग | 


“0 ३० 
दोहा | 
श्री पसुपति-प्रिय पद TEA TRA परम पुनीत । 
मंगळ रूप अनूप छबि कवि बरदानि सुगीत ॥१॥ 
छवि । 
बिनसँ विघन बंद इंद पद iga ही मानि अरविंद जा मिलिंद 
परसत हैं । Maa Ae शुन गावत aie जाल पावत पराग 
अनुराग सरसत हें ॥ भागे दुरभाग ओंगराग देखि दीनद्याळ पूरन 
प्रताप पाप पुंज धरसत हैं । ज्यों ज्यां ही पिनाझी-तने वक्रठंड झांकी 
पर त्यां त्या कविता के झु ड बाँके दरसत हैं ॥२॥ 
छप्पे । 
किन्नर नर सुर निकर जासु किंकर तर मुनिवर । 
द्रत चरन तर अधर दंड धर उरत जाहि डर ॥ 
वासर करत आदि गगन चर जा सरजी चल। 
हग इन्दीवर तरल फरक मै फिरत चतुर फल ॥ 
अति O है गुन अकथ प्रभु अचर सचर चर अचर कर | 


तजि कै चिर दीनदयाळ गिर मधुर धराधर धराह धर ॥२॥ 
१६ 
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नटवर वर जस करन सरन भय 


BAG 
मन कत छून छन भरमत मरत मरकड चत पद रज भज | 


यह्‌ तज अव सठ So 
[ इति एक स्वर चित्रम्‌ अथ S चिक ॥ Fhe 
कवित्त | 
सुवरन वरन SUT कटि तट पट मकर 
अति। मुरिमुसुकनि चळ चितवनि जुरि जुरि करति विकल बहु हृ 
गति ॥ अलक मलक करि खलक करत बसि मनु अलि q E 
मिलि विहरति । वढ्न सरद ससि मदन च 
निति विचरति अति मति ॥५॥ 


वरि बरहि 
कित छखि जदुपति इति 
aa 


मालिनी छन्द | 


चरन कमळ Uist मंजु मंजीर बाजें | 

गमन लखि oma हंसऊ नाहि' पावै ॥ 
विसद कदम छाहों क्रीड़ते कु ज साहा | 

लखि लखि हरि साभा संभु को चित्त लोभा॥१। 
कनक बरन काळे काछनी धेनु पाछे | 

विहरत बनवारी गोप के वेष घारी ॥ 
ललित SHE हाथे मार के पच्छ माथे | 

सकल जगत स्वामी भाजुजा तीर गामी ॥७॥ 
विहरत जमुना के तीर में कृष्ण राज्ञै | 


७, ५० H 
निरखि सुभग सोभा कोटि कंदप लाज N 
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gn मधुर बंसी बाजती चित्त हारी | 
pen 2003 क 
gaa gA न माह पा ह दहभधारा ॥८॥ 
| सजछ जलद नीके स्याम ते हात फीके | 
पट alga विनिं दे भूषि सोहें गोचिंदें ॥ 
विळसति बनमाला वैजयंती विसाला | 
चळत गति रसाला माहते नंद लाला ॥९॥ 
कटिल अछक सोह सीख चीरा लसो है | 
आदन मन फसो है स्याम AÌ बसो है ॥ 
सफळ नयन ताके भक्त कै भे पताके । 
निमिषहुं जिन ताके धन्य ताके पिता के ॥१०॥ 
[ ग्रंथचाटिका रूपक | 
दोहा । 
मंगलमय जा प्रथम की , कविताई कमनीय । 
से सुभूमिका भूमिका , धरम परम रमनीय ॥११॥ 


काव्य कळानि प्रनीन कवि , हरि छबि जिनके हीय | 
ते माली यह बाग मैं , गुनसाळी गननीय ॥१२॥ 
कवित उभय उत्थानि के , देई अंकुर जानि । 
विरचे दीनदयाळ गिर , थिर मति अति सुखदानि ॥१३॥ 
कहि जे वत्सल भाव की , जननी जसुमति वानि | 
' भरी सुधारस वापिका , तेई हैं सुखदानि ॥१४॥ 
कवित सुमाधव ध्यानमय , रचे प्रथम जा सोधि | 
तेई सुखद दुमावली , रहीं सुसन अवरोधि ॥१५॥ 


हि ते सखि के कथन , माहन we मुसकानि | 


र) ०००७ 


तेई याम सुमन Ë, मन सुमनस सुखदानि ॥१६॥ 
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कथन प्रिया को सखिन ai मोहन से 
ते कोकिळ किल अखिल हिन बैन। 


या 
ie स्‌ अति RICAS ॥१७॥ 
[र ~ 
ते बेंगले Ta लि का 
यास झले We दिसि ङः 
T 


राधा हरि जारी सखद 


र्‌ हैं 


द्रसन जे ag साँति के 


TAR | 
बा): १ निरी चाहि 

ते याम हैं मंजरी > सरशी साधुरी माहि ॥१९॥ 
राधा माधव झूलिवा , अलि 


को अछि 
शं = घलि 
तेई S अनमोल aa 


5 Ole ५ Sey qaq ॥ 


८ २०॥ 
कवित कलित INSE के q 


x रनासरहिं सप्ताह 

ले याम लफ्टो छता, ललित लहलही हाइ ॥:१) 
R ie 

सडन खंडन FT के , जे कीन्हें गोपीन | 

से यह उपवन सारिका , मन हारिका TATA ॥२०॥ 


लीला अंतर्धान की , विनय sing” अन्य | 

ते सुबाग अनुराग के , हैं लालित लावन्य ॥२३॥ 

दोहा द्रादख मास के , गोपी बिरह अनूप । 

ata से यह बाग Ñ, मोहन मनिमय कूप ॥२४॥ 

ऊधव प्रति नंदराय ने , कहे जे मधुरे बेन ! 

ते सुक हैं यह बाग सैं , बोलत ag दिन रैन ॥२ 

रितु बरनन ag अरथ के , बरने जे यहि साहि । 

ले षट रितु पुनि पुनि लसें , बसें कह दुख नाहि ॥२९ 

खंडन निरशुन जोग कै , मंडन मोहन प्रेम | 

से याम मकरंद हैं , करत सगुन प्रिय छेम ॥२७ 
ऊधव at अभिलाषि निज , कथन किये डज तीय | 

पराग रमनीय ॥ 


ते यह साभित बाग मे , है 
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Ca 


प्रव मुख प्रभु ते कथन , बिरह दसा ब्रज केरि | 
बागनुरांग मैं , है स॒गंध की ढेरि ॥२९॥ 

अव प्रथ पे कडे , राधा तन्मय भाव | 

हैं यह बाग में , मधुर पुनीत Gers ॥३०॥ 


ज्ञाइमिलाप प्रभु चरन की , अरन्या नज अडुराग ॥ 
A d 


gun नासक केट 
ग्रंथकार विनती विविध , Ye बार बा N 


ङ 
| a बर 
jE 
ते फल 


ए का , से! ह्यां विनय तड़ाग ॥३१॥ 


एलिका मय मानिए , सा खीतळता चारु ॥३२॥ 


पुन बनमाठा a विनय , कविताला कुळ काय । 
हैं पट ते घटपद्‌ सचे , इत परम रमसोय ॥३३॥ 

अपर कावित वहु भाति ज , नशन विविध संग ! 
| 


ते पथ हे यह बाग म , जन Braet T ॥२४॥ 


[ माळी वणेन | 


A 


किनारे हैं । थूरि मद कंटक को दूरि करि यातं नू 
वाहिर निसारे हैं ॥ सूकर कुचाली नीच निंदक विदारक जे वाटिका 
विरोधी Re दंड दै बिडारे हैं । धारे बनमाळी अचुराग घट प्रेमसाली 


Sia कखन खनि 


माली यह बाग के सकवि रखवारे है ॥२५॥ 


कवित्त | 
परुख सतंग ढिग आवन न देत IE पापी पलु पामर को करत 
| सुमति कुदारी गहि गोडत जुशुति क्यारी छाइत न सुमन प्रसाद . 
फल धारे हैं । सुनि चुनि सरस विविध बिधि माद ag युनि शुनि 
| उमग हरष हिय भारे हैं ॥ लीचे नैन नोरनि सों मुदिता लता समाय 
O अति पुळकाय वर बारिका विहारे È । घारे बनमाळी अनुराग घट 


| AMG माली यह बाग के सुकवि रखवारे हें । UREN 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation लान ll and eGangotri 


(पती 
[ उत्थानिकां 

कुर | 
a कवित की जाति बहु भाँति शुनि रीत YR 
विंजना जनाओ मैं । भूषन अनेक विधि : कहां d 
प्रबंधन का किमि के जनाओ है R R a 


१ खुन गाग्रो झै 
कीजै छल छाँडि से ताता रे स॥३७॥ 


i į ये भेष वही 
जाहि की प्रतीति है । तान सुर आस ae 


St न काम 
> क. a म अनु 
मन पागै तान लागे भली गीति है॥ साँची सची 
ई मति 
राची 


अ A जिन्हें सेई K; x 

3 जिल्द पाई. तेई सुखदाई चलि आई यह रीति है। श्लो 
फीकी राधापी को रूप ही को गह्यो साई लगे pe 
प्रीति है ॥३८॥ 


भलो देव जा 


नीको जग ज्ञापें जाकी 


[ वात्सल्य-रख-वापी ] 
हा बिधि आदि सनकादि जासु भेष न लहत सब देवन 
को पति दै | कालूऊ का काळ जगजाछ के विसाळ नट ज्ञाहि 
दीनद्याल संभु सेस करें नति हैं ॥ नेति नेति गाया बेद भेदहु न पाया 
तासु माया पासु छाया अरु दाया जासु गति है । ताहि सुख पावे 
SR नाच कों नचाजै गहि मानि माद गोद ळे खेलाबै जसुमति है ॥३९॥ 

कबधों पहिरि पीरे झगा कों सजै गो छाल कबधो'धरनि धीर दरक पद 
राखिहै । रगरि रगरि करि Serer गहै गो हरि कब डरि गरि भरि 
, करि माषिहे॥ मेरे अभिलाषन को पूरि कर साखन सों दाखन के 
संग कब माखन का चाखिद्दै । भैया भैया वालि बल मैया सों À 
कब मेया मे।हि को कन्हैया कब भाषिहै ॥४०॥ x 
मनि अँगनाई मै निरखि प्रतिबिस्च निज बार बार, ला 2 
TRA कों धावे री । बाजति पेंजनी के चकित होत घुनि “a ga 
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( 6 ) 
ति पाँयन हळाचै री ॥ साँझ समे दीपक कों बिलोकि फल 


ard ag ठेवे का बहत देऊ कर के उठावे री । बैयाँ बैयाँ डाळत 
aa 


Ry | OPETE मैया मैया बोळत जुन्हैया को wars री ॥2१॥ 
[के | wel दी दुग है चबाई कैसी war माई आवहिं सदाई इते करि 
विने ५ E हे व्याज । कहें ठँगराई करै कान्ह है तिहारो बंक लावत 
फ़ | करि काट लाज ॥ वारो है डुळारो मेरा चलिंबो न 


कलंक ge आवति न सक 


| व्यो चाल अबहीं न लाळ कों पहिरि ala बाळ साज | हाळने 


पे TE दार 

सो | mË घुघुरारी छट aq àg पालने ते छाछने salt पग धारयो 
ची आज ॥४२॥ MH ‘a 

किलकि किलकि कान्ह हिलकि हिळकि उठ नेकु नहि मानत कितेकु 

है समभाये री । रोदन şi saaa खात दघि ओदन कों गोदन 

4 गिरा परे करे मन भयो री ॥ चैंकि चौकि उठे पलना ते परे कल 

) ‘ae पलकु न पारे पळ एको मेश जाया री। गये हुतो चारन गो 


qa के संग आज खरिका में खेळत मों ळरिका डराये री Nen 
7 गरे मुडमाळ धरे सीस पै मयंक बाळ छाल के बिलेकन कों जागी 
एक आवे री । भोगी रपटाये अंग अंगन में खाए भंग गंग जूट मैं 
बहावै री ॥ नजरि बचाचों बेरि aR में छिपावों nà ताहि देखि के 
बिसेखि डावरो डराबै री । काखन उपाय करि हारी सारी रैन कान्ह 


द | दाखन न छिये नेकु माखन न भावे री ॥४४॥ 

रे [ यशोदा वचन कृष्णा प्रति | 

à लाखन हैं गैया गेह तेरे हेत हे कन्हैया चाहिए जितेकु ते al 

| माखन का खाय रे। चोरि नवनीत कित भाजत गुपाल परें डरै जानि 
| लाल Be मेरे ढिग आय रे ॥ पालन में झूलि घरें खेलि प्रिय बालन में 

O  छालन अजिर तजि बाहिरें न जाय रे । तापित मही है हाय तपिहै 

॥ | i सरोज पाय माय बलि जाय ऐसी धूप सै न धाय रे Neel 
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चारु चकई छै gagar लटू कंचन के 
बुळाय रे । पूरि अभिळाषन के जा k खेलि घरे ला 
महर मगाय रे ॥ बाजती कै केसी D क साखन हे दासन | 
बढ़ाय धाय मेरी गोद आय रे | अर | 


यी IN मोदे şi 
जाय माय बलि जाय कान्ह वाहिर बीच हा T 


ने जाय रे egy a 

ध्यानद्र मावळी पूव 

जसु ना करत पीर जमना के तोर ना 

पुकारि कै । तमु ना रहै सरीर धम शनन २: 
भेदत प्रचारि 

द्‌ र के॥ सोहत तमाल तरू तें हरे 
दीनदयाळ छाल रहे हे विहारि के । त्यागि 
तासु तोर डारि दे अनाक समना 


ऐैडुरागमयी ] 


३३ सख ais ॥४७॥ 

बीर कालिंदी के तीर नीर बीच निरख्यो हैं नारद नवल एक करत 
कलाल री | करत बिहाल चित चोरि रेत दीनदयाल चमके ES 
चारु चपला अडेल री ॥ जागि रही चट्ट ओर चंद की अमंद a 
मे चल daa द्वे नाचत अमाल री । रहा ना निचाल सुधिजबते वा 


सुने बोल सोभा बरषाय सति कीन्ही अति Ste री ॥४८॥ 

बेलि फूलि फैल रहीं मंजु कु ज गेल aie नीळ मणि dey 
Sle चले आवै री । तापर आनन्द कंद चंदन चढ़ो है अमंद ठीने 
निज गोद sq खंजन खेळाचे री ॥ दीनदयाळ तिते मीन नाचत हैं दे 
बिसाल रूप है रसाळ पर साल उपज्जावे रो। मोरति की कोर है 


छपाकर के छार लगी मा चित चकार बरजार देखि धावै री ॥४९॥ 
en शो. 
चपला अडेल पे अमाल पिक ae बोळ राजति भुजगान न 
तह 
कंजनि की लाली री । सरसी गँभोर भीर हंखांन नि जास वीर je 
संग 
उदय ह्यो रहो विचित्र नखताली री ॥ ge रैनि राकापति 


4 
Ei 
a 
a 
3 A 
Y oy 
J A 
2] 
अः अं ॐ 
2 A j 
or a णा a 


~ (०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि गा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उभय atg लाळ नचे चारु चाली री ! पक ही तमाळ पर ` 
i 


A द्राठ g 2 A ~ 
gn छ आज gag तमासा SET क ज बीच आला ToN 


ae re agg विमळ विसाळ छवि gaa मधुप चुनि माधुरी 

|... अवळी मरालन की खज़ै सर पे दयाळ उड़गन wag की 
|. 4 काई री ॥ खजन करत मनरंजन तरळ गति भंजन करति 
j a की जुन्हाई री । एरी मेरी बीर आज कुज के asa तळ 
a के माँह में सरद छखि आई रा ॥५१॥ 


चंचरीक चंचल हल ॐ जत निक ज जहाँ चट चारु चमके चमेली 
छि फूलि के । तहाँ एक दीनदयाळ खांबरा ळख्यो रखार आवत 
फू w है ye 

पतंग चाळ चले झूम झूसि के ॥ मंद मुलुकानि बीच परो चित 


` 


बॉचि लिया नाहि ठहरांत जात गात भूरळ Wie के । ई छन 8 तीछन 


जा दिन तै मा तन कालिं गे. लट जात Òg इंदोबर हगनि ते देख्या 


परि मरि के । ता दिन ते पीर दीनद्याळ किमि घरां AT विरहागि FE 


MYC चुरि के ॥ अरा AZ गड़ी है aii वह दीठि मोहिं 
सपने खाति फिरि जाति दुरि दुरि के। वाके मैन ठगन ठगोरी 


at भारी करि मेरा चित वित SES लीना जार जार छ ॥५३॥ 

जमुना के छार आज्ञ SE री RAR तासु सामा बरजार मना 
बाहिर है छलकै । बोळनि Sah बाकी अति अनमाछनि हैं कुंडळ की 
डेलनि कपानि मै झळके ॥ दाभिनि सी दभके दसन sla दूनी दाहि 
मेरे हग dame देखिये के ees । एलकै न ait लखि कळगी 
सुमार वारी हलके हिये में चे मरारवारी अळके ॥५४॥ 

जाती हुती जल कां कछिंद-नंदिनो के तीर wert री गोविंद अरबिंद 
करमें लिये । Riga सरद इंढु आनन सों दीनद्याल राचन के बिंदु मन 
माचन मनो किये ॥ मंद मंद मुसुकानि माधुरी मरीचिनि से लोचन, 
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ड ( १० 
च 
एर मा अधात नाँहि री पिये । S 
tT कन 
नाहि अलके' सुबक चे निसंक हलके लै ; 
गाई St कहो तै लिदी हु क es p ॥ ु 
कालिंदी क्षे i 
छबि उतरति है । मरति IE र छेन ge | 
हिय की हरति है॥ जुलफ मै हुक a चाई 
अलि क ‘a 
हा करें कल ना परति हे | जब मति मेरी छि ए+ | , 
दीनदयाळ तब तब सेरी सघ सुय विसरति है॥ Be Way | ( 
परा र 
कालिंदी के RE गई फूल खेन तहाँ एक डेट खि | 
न धारती | एड़िन को देखि दृचि बा पट : 


जात RET श्चि की है टर 
a y 

भेन कचि भारती ॥ कहूँ में कहाँ हे न कापर केसा 

का आन आने ताकी $ 


Q GRIA 


नद्‌ क कुमार सुकुसार मारहूँ ते अति quar सुमार कोन करे 
तिहि काळ की । देखे बन जात बनजात से चरन आली हँस की 
लजाते चाळी लखि लाल की ॥ आलसी हिये मैं व आलसी चितोनि 
चारु कहा कहा दीनदयाळ सोभा बनमाल की । भाळ की बिसाल छवि 


देखि ससी हँसी हाय बसी करबसी रूसी मूरति गुपाल की ॥५८॥ 


बसन न पावे चित बसन बिलोकि वाका बस न हमारे ag चठे 
आजु माई री । गई एक कूल कों दुकूल भूलि आई तहेँ दुख मा हो परी 
देखि सुखमा सुहाई री ॥ अहा यह दाव मैं ठगाई भूलने सुभाव वाका 
लखि पाव मन अपने दे आई QI माहन कहत वहि किमि कै उचाटन 
at अहो दीनदयाळ देखो जग विपरीत धाई री E 


नमन न 2 नहिं 

परी gang नंदनंद को बिलोकि अरी मद मर्द pe. 

A ~ . हाय | १ 
भूले पट मन ते । माधव विपति डारे बन को सिधारे हा 
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को चाह दाह a 


at कडू ie चळत 
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(Ea) 


[गि जट 


ट्र. 


Ras विन 
न्द माहि बाँभ्यो री गुनन ते ॥६०॥ 


भई सेत तन से ॥ वाके मुखचंद ळखे नेन अरविंद ह ते 
३ हिये छन छन ते । भई हे aa 


gaat दी छैन आई है सुमन खोय दुसुमन मेरी ता पै बोले हैं 
0 । कहा करां बीर अब आवत न माह धार giaa देखि 

. $ रीवा छनि के fy आज लाज फी जहाज मेरी ais 

Fi उपाई री ! पथी हग प विखाल होय के विहाल 

के रहे हैं दुकूळनि के कूलनि से जाई री ॥६१॥ 

[ सिंद्ाऽचलोकन | 


गायगे री मेहनी सुराग बंसुरी कै बीच कानन सुहाय सार मंत्र 


| के सनायगो | नायगो री नेह ani मेरे गर खै He हृदय थळ बीच 
चाय बेलि के बँघायगो ॥ घायगे री रूप वाको अति ही अनूप हिये 
दीनदयाल आय आय चित का चलळायगो। ळाययो री शारी बरज्ञारी मति 
भारी करि तबहीं ते हाय लाय विरह BAT ॥६२॥ 


A ~ A an 
कारे हैं तरल सितवारे रतनारे नेन लगे आत प्यार कान बांध 


ने सँवारे हैं ।. वारे हैं gat कविता पै gem छवि सुपने 


जो इक बारे प्रभा के Rat Fu हारे हैं agt gfe उपमा 
विचारे तासु जिनक़े किनारे कोटि अधम उधारे हैं । थारे हैं ई छन 
इमि नंद के दुलारे अलि आवत वे दीनदयाल कबधों सकारे हैं NER 
[ सवैया-शाखा | 
गाय गयो सुर सें मुरली मधि मा चित चाय चळाय गये है । 
ठाय गयो सर मैन को सेननि नैननि ऐ न बनाय गयो है ॥ 


नाय गये बिरहानळ सैं मति प्रीति की बेलि बधाय गये है । 
धाय गये है सरीर में बीर Ar पीर अहीर जगाय गयो है ॥६४॥ 
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( १ २ ) 
कलगी वह मंजुळ मारनि की 
वह डालान चंचळ Fes 3 


१००५ ey 


TSE हित सा 


ळखि मोहन मूरति माळति हैं STA है | 


ale से सति ` 
बन गैलनि Se छख्ये। इक मैं तिहि की 


दिये दीनद्यारू Me" पुर की उ 


गुजत पुज अळीगन के बहु राजत ve कद्‌ 


हि श्य गो कत्या A - 
ताह थरी इक छल बली सिर सा इलि ए 


2] 
A 
2, 
PUES 


- A Si ~ ग à ~ 
मार छस TIS गर म कर दीनदयाळ रळी मरठी है। 
कुज गळी से अचानक ही भली भाँति अली उन मोहि छली है ॥६॥| 

Q 


मद जॉ धरें लाळन चालन के गज इंज 


खन की फहु का गति है | 
दुबि जाति कळा रवि की छथि ले तरवा तर जोति सी जागति है॥ 
दुति देखत दीनदयाळ अले रतिनायक की मति पागति है। 
मनमाहन Aea मूरति री गड गोहन सोहन winks है ॥६८॥ 


~ 


कटि के तट मैं पट पीत we विळसे aama RÀ टटकी । 
चटकील लला के wate wet बह केसरि जासु कळा छटकी॥ 


घट की सुधि भूलि गई सटकी कुछ लाज लखे छबि वा नट की | 
अटकी वट में मति देखि भट्ट qui री लट्टू न हटे हटकी NGI 


मारके ससकान ख्या Aaa सस ठा did कलक नसा | 


ll 
कछु भावत हे नहिँ ताहि बिना वह ta दिना ढत रानि ee 

| 
गति प्रीति की जानत कोउ नही सब लाग कर जग. a 


=~ (SRN फ्लो जाय 
वह लाळन Has जालन में मति मा हरिनी अन ज़ 
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तख राखि रली मुरळी मघुराधर बाजति है। 
= जाळनि छै चित काँ चल कु डळ डाळनि छाजति है ॥ 
| EC विलाळ प्रभा अजह मन मंदिर राजति gi 
र्द दीनदयाल ति को अति सै रति कै पति की ठति लाजति है ॥७१॥ 
मान मू उारनि में मन के मनिका ag पावतु 
ag दिन रैनि वहै सँग जावतु È N 


ale ger पा. 


दयाळ लखाय gà कवि की उपमा खन frag है । 
ata १ Cs 


ज पै परभात अली दुह पंख पसारित सावात है nsan 


रहने द्ग Richt 


ज्ञु पक 
वि देखि सखी 

निये तित दीनदयाळ wa साठ किकिनि का कळल जाजतु हे ॥ 
स cl 


उनि कं जान H मान RIZA छालन साजतु = | 


नव नीळ मनोहर मूरात प ग्रति पीत sae विराजलु 
ag नूतन Aree स्यामळ पै सुरनायक की चड छाजत है ॥७६॥ 
सजि दीनदयाल विखाल प्रभा ताज बाळ खा सब गोहन के | 
माहि बिलेकति मा ढिग में छलि आय गया (सस दोहन के ॥ 
प्रसकाय ळगाय गरे गहि कै चितयो सुमरारान साहन क | 
सखि सचन बीच परी लखि के मन भान Sta मोहन के ॥७७॥ 
कविस | 
जादिन ते दुही गाय मेरी धूमरी की माहि Watt सी आनि नाह 
ड 


रहयो जाय घर में । ता दिन ते उठत चबाइन कै उतपात खगा लिहात 


बात बगरी बगर में ॥ कह कहा हाळ या बिहाळ अब अपने 
में दूँ ढति गुपाल को फिरति हँ डगर । दोहनी हमारी हमारे 
कर माह प्यारी ळे गया मुरारी सन मेरो करि कर HUSA 

Rat जुग दीनयाल वारिजात हैं विसाल fat खजरीट बाळ 
मुद के दयन हैं । कियों अनुराग लीन छवि के तड़ाग मीन जुगल 
| कला प्रवोन करत चयन है । Rat कोकनद पं समद अलिन AT- 
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as 2: ) 
हैं ate करि गद्गद्‌ रूप के अयन ई 
रे आली किच हे Ry अनि 
वार आला किधोँ रतनारे बनमाली के व 
>. ४ pa हें ६ 
आज मैं निहारे कारे काचे वु, छ. न है ॥७६॥ 
पे < गई q j | ; 
पै जल काँ गई । तबहो ते” दीनधाङ o भकारे उफ 
yA व Les >> ल र E 
भट्ट सरा भटसेरा सग से सद्दे ॥ sate मा a |] az एर 
एरी चंदमुखी आई कित ते इते नई | hi मदे ज | | 
a ae ^ ' केळ न पर || ` 
न भळे चलन ससै में चल पळून दुगा TE ॥७७ ति आली उलन ae | ; 
ह... ॥ 
हसि => A A A Cs ; 
; हसि लि का माधुरी रही हैं बसि 2. | | 
कपालनि की झळके । ललके” ` छै को डोर 


~ बिलोकि SSA के गन 
हालन लगा हैं स्याम छालन की ges n 


अगन के सुखमा तरंग चे हिये 
>>” mW aw A Nw 
जानं पयो बखान चेन जाने 


कह नहि 
=. RE अनंग छिस 
म आनि हलके” । रूप के निधान x 
जड़ ता ने जातै” ५३३° 
नोलमनि सैल सी gore जास कट ह, हू 
~ k S 3 1 गुविद छेल गेठ 
गहा आन गागरा | आलस भरे जम्हात हो रहे सिथिल गात पद 
सुसुकात प्रात मिळे बड़े भाग री ॥ भले जू बने हो वृजराज आज 
बानक सों कह्यो सजे लाज ge झूठी ga नागरी । बानी TA 
सुने लागी छटपटी माहि पेखि लटपटी पाग जाग्या अनुराग री ॥७९॥ 
Wa पट कसे SA भूषन सो अंग अंग हास रस रसे सखा संग 
प्रभा नई है । आनि कै अचानक या बानक सो घनस्याम कुंज वन 
धाम सति मेरी हरि लई है॥ किसकी पुकार करों रिस की लहरि 
उठे सिसकी भरति मैं बियागताप तई है । रही at विमोहि जोहि 
अली कहाँ ताहि डीठि वा तिरीछी माहि बीछी डंक भई है ॥८०॥ 
लीन्होँ गुथि मेरा मन मनिका बिलोकतही आपने a है 
रसाळ बनमाल ने। खजै सुख दैन कह. केबी ge 
लिये उसे मीन मन मैनजाळ ने ॥ भूळे न मराली वह चाली १. 


शुन गै 
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आइ झूठे बनमाली डुति आळी दिय पाळने । हरी हरी लतिका 
हरो डीठि अरी HEH लाल छरी छरी मति लाल ने ॥८१॥ 

। a ap आज्ञ री अचानक या बानक सो केसी रुचि करी उर 
। “ qe ने । genial AR खजै मटकीली भाँह पं दीन- 
| oa गो द्रग लटकीळी चाळ ने ॥ वाल अनमाळ वाल लिया मन 
| रा जा ढाल लोयन सो GEN लाने लाल ने । भूलति न एरी 
बीर बळवीर छबि झूलात दिवस निखि चढ़ी चित पाळने ॥८२॥ 
पीत पट घरे करे अंग के Ada खरे कोटिन अनंग छरे छवि लखि 
की | कुंज की गली मे TIAA की eT के ae गहे गळबाँह 


me i 
ale aa हें तमाळ की ॥ BSS की डाळनि कपालनि Baw we 


परा 


= 


bra कहै हाल ERT बेलनि रखार की । भई हा निहाळ वा बिलोकि 
aft दीनदयाल भळति न बाळ री प्रभा शुपाळ छाल की ॥८३॥ 
` कहा कहीं हेली में अकेली गई कुंज गैल फूली ही चमेळी छेल तहाँ 
वेनु टेरा रे । पीत पट धर हरे हर आय गर Net मोतिन की छरे 
इलि कंज करें फेरी रे। कटि को छचाय के नचाय भांह नेनन कीं 
सेनन से! किया चित चंचल कों चेरी रे । कुंज की गळी में अली 
jae at आय छली चुनति कली ही चुनि लिया मन मेरो रे ॥८४॥ 
सजनी है रजनी सी नंद को किसार पेखि कुंडल बिसेख सर्जे मना 
भानु भारतें। लोळ लके हैं लट कंज से कपालन पें मनो भोर भीर घेरि 
आई चहूँ ओर तें॥ कुटिल कटाछन की देखि छबि छकी बाळ भई 
हा विहाल हाळ स्कुटी मरोारतें । गई में अकेली हेली चुनन चमेली 
आज वेली बीच चिते चित चुभ्यो चित चोर तं ॥८५॥ l 
. पमा पुंज रसे मंजु संजरी निकुंजनि मैं चुनन चमेली गई हेळी उठि 
प्रात री तहाँ एक मंद मंद गु जत मिलिंद लख्यो सोन जुही संग 
में उमंगि मडरात सी ॥ हेरि हेरि qaa रसीले रख रासिन कों वेरि 


i 
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at झूमत कपत छपटात सी । परं ख्याल 
तन ASET बहार मन परताल शी ॥८६। a जाके 
दे 
एरी जगप्रान प्रानपति को 


जान किये 
देखि तेहि साज कों । ech सब ताप के. आत नाहि 
मिलि 
उधारत रही में गहि लाज के । सीत r प कारि मेरे गक 
+ Tz ४ 
सानो हिये suet कहा कहे स सहा सुमना as 
मिल्यो है कुंज भान आय कान हो बताय प्यारी पेन रित र गौन सो | 
जीवन कै दानि आनि ताप कै काप हरे Rs के ॥८७। 
रा हिये है 
स 


स्याम सुतन है। जा दुति उदाति नोळकंठ कें हरप होत 
गोत लख मोद मानि सन Èn साल है बि और हिज 


fs सि S A IFA ar Uy 
बाल झूमि झूमि चाल वाकी aS नाहि छन है । मंद मंद रस RR | | 
साय 
तरसाय गया कहा घन स्वास हैं री ना घन सघन है ॥८८॥ 


कहा कहा कुज तार आज को बहार बीर मेरि कै सिँगार हार इरि 
किये चीर हे । परखि नखाई है लळाई अधरान हूँ की विधु अटक 
बढ़ा gen सरीर ÈN मेट्यो चारु चंदन के! पंक अंक सैं लगाइ 
गरेँ लपटाय हरें हरो ताप पीर है । देख तरखाली छबिसाली प्रीति 
की कटाली कहा बनमाली आळी कीर्लिंदी को मीर हे ॥८९॥ 
सुख के तरंग री उठें हैं अंग स्यामळ सै सोहें कंज मंजु गुज मौन | 
की शीर है | दिजन की श्रेनो सुद देनी के cel प्रकास जाके ग्रास 
पास बहे सरभि समीर है । सिखकी भरी ससक अंक जाय तिसी 
मैं अंजन सिटाय किया रंजन न. धोर है | देखत रसाली छविसाली | | 
पीति की कटाळी कहा बनमाली आळी कार्लिंदी का नीर है॥ 
प्रजा पुंज भरणे मंजु गुंजत निकुंजन में रजन करत क | 
सति को । पीतवास धरे करे लोळ चाल a द RE | 
दु न आय छलि मेरे युल पक 0 
राह राके वार कति को ॥ नेरे चलि आय Sle g j 
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CE 


नहि संक करै रति को । कान्ह हैं बतावरी क्यों बावरी 


परसै ति भरत भोर साँवरी सुरति का ॥९१॥ 


माहि 
| EE मिळाव मोहि कान हा बतावरी तू भावरी भरत भौर 


वि मे मति af लावरी न मोहि घनसार कहै बार बार भाँवरी सी 
> रही उसासे भरै कति Btu नींद न विभावरी मैं घाबरी बरी . 
4 रावरी at कहा नहि धार घर रति को । आवरी दिखाऊ 
| Bie गई है सूखि बावरी विलोक्यो कहूँ साँवरी सुरति कॉ ॥९२॥ ( 
gat भुजा तेरा सकारे कारे कान्हर ने गह्यो वहि हिये उठे ता 
छिन तें लहर । अंग अंग TEL man तं जिभंग लखे जहर चढ़ति ज्यों ' 
जां पीत पट FEE ॥ Bet घुघुरारी छट लूटी हैं वधूटी बट हूरी चट 
ढाज ते न जूट! परा कहर | कहरं करात आला छहर छटा सी छान 
| उखे कों हहर न नेकु नेन ठहर ॥९३॥ 
पीत पट कसी बसी स्याम की सुरति लसी drat कुळ फाँसन सी 
| गाँस को सहति है । आने नहि नेक एक प्रीति की परी है टेक करिके 


अनेक कळा लळा को चहति है ॥ कबधों मिळेगे वह साँवरा कुँवर 


माहि लाख लाख यहे अभिलाष कों गहति है । खिरिकी के माहि 
खरी हिरिकी हरी कों हेरे घरी घरी फिरिकी ai थिरिकी 
` रहति है ॥९४॥ 

छोड्यो गृह काज कुछ लाज RAAT सबै एक ATS सों किया 
रौ प्रीतिपन है । रहत सदाई सुखदाई पद॒ पंकज में चंचरीक नाई 
| भई ठांडे नहि छन है ॥ रतिपति मूरति विमाहनि के नेम धरि 
ठिखै प्रेम रंग भरि मति कै सदन है। कुँवर कन्हाई की Gale लखि 
| र मेरो चेरा भया चित ग्रे चितेरा भया मन है ॥९५॥ 
४ | धू घट की te गह कबहुँ रहें छपाय फेरि प्रगटाय भभा रहे पीत 
| पट की। धाय बरज्ञार चळ मार के मुकट ओर लटके पकरि छार 


P ७ 
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५५4 ( १८ ) 
दे घुघुरारी लट की ॥ ई छन लिरीछे mS 


बनाय फर बनमाल टटकी । जाय 
नटः य 
TT की रु चिराई भि भत 


रैन माई मेरे नैन एक È कला नट की ॥९६ देखि हेन 


बीरबल बीरहि बिलोकि जमुना के दोर 

बसायो री । ता दिन ते दृहत gag 
* छोगन हँसाये री ॥ अलक कळक GS पलक 

बडिस दग मीनन फँसायो री । परति न जा a 


(न अब ह 
बाकी मुसुकानि कुछ कानि झै नसाया री ॥९७॥ है घो कवन हानि 


गई बीर नीर काज लख्यो व्रजराज आज हंसऊ 
गति मंद ते । नैनन की कोर करी मेरी ओर सेनन से 
उसगि अनंद तं॥ साधुरी अधर की न पावे सधा दाख लाख हेत मनमा 


| बोल मीठे लग कंद तं । दमके दसन संद सद्‌ सुसकानि सङ्गै रार 
चमेली हेळी माना चारु चंद तें ॥९८॥ 


| 


3 स्जादिनत आ नि मन 
९ खसायो 


Cala देखि वाकी 
साभा बरजार रही 


तूं तो स्यामा चे तो स्याम दाऊ छवि अभिराम आठे जाम घनस्याम. 
नाम प्रत ल्या है | छकी है छबीले के रसीले प्रेम छाकनि सों चोरि | 
चित तेरा मारिनहीं उन दया है॥ छपे है छपाकर छपाये कहूँ कर 
ओट मुकरै री कहा जाट तेरे भलो भयो है। प्यारो बलमैया बन-ेतु के 
7 THA आय अबही कन्हैया तेरी गैया डुहि गये है ॥ ९९॥ 


[ वतैमानानुरागमय कवित्त | 


मार के मकट घरे ललित लकुट करे चळत चपळ रुख पाय बह | 

भाय कै । गिरिपति गहि सुरपति को मथे हे. मान एई सुखदाय अति 
 जसुमति माय कै ॥ गाँयन के! पाखे भली भाँयन ana अली qn | 
की गली तें कली ठीन्हे हरषाय के । संग कु क qae m 
अंग योरज 'घुरेटे VE बेटे नंदराय के ॥ १०० ॥ 


á 
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माळ घरे मंजु मंजरी रसाळ वाळत बचन लाळ बाळक सुभाय 

T = गे NSS A A 

A जवळि एक ठीरी गावे गुनि राग गोरी ले ळे धारी धूमरी पुकार 
लि X कष 

म्न गाय 


क्कश दाय यह पाय क॑ । संग Hae पीतपट कॉ. लपेटे ah 
ल 

E gè ae बेटे नदराय के ॥ १०१ ॥ 

गो 


पाये न पे जा ह 
भरी रहे हारि के । संजमादि साथनि के सिद्ध जपै जाकी नित जाके. 
a 


हित जागी चित राखत सुधारि के ॥ सोई अरुझान्यो है भगति जाल 
दीनदयाल देखिये निहारि कहे देत है पुकारि के । पसुन कै संग हो. 
उमंग बन बीच रमे अथ उपनिषद्‌ की कंठ गहे ग्वारि के ॥ १०२॥ 
यह अनुराग सुबाग मे , सुखद प्रथम कैदार | 
_ विरच्या दीनदयाळ गिरि , जनमाळी सु बिहार ॥ १०३ 
[ मंदस्मित सुमनावली | 
बैठी हे पचासनन सजी विविकीकी पर आइ इक तोती तिति श्रीपति 


के वीर से adi दस खोखो पंच चालिस लिलीरी सुनि साजि छे 


सिगार काँ पचास OAT सों ॥ रसनन गासिनि तूँ रसना को डारि 
चलि जामिनि उजेरी तन ढाँकि सित चीर खॉ । a सिसि तेरह 
या तीनि विवि तेरी परी देरी तजि एरी करि गमन खमीर ST ॥१०४॥ 

एरीबीरधीर धारि शुरु जन भीर वारि आई तब तीर हौँ छपाई काइ 
मिलि मैं। देरी at विलोके Se खरे कुंज तेरी Re एरी एन नैनिन 
बिताचे रैनि रिसि मैं॥ मंद मुखकानि चलि देखि नंदनंदन की चाँदनी 
चढी है री निकुं ज कुहू निसि में । चहूँ ओर ते चकोर कोर बाँधि घेरि 


रहें मुद सें कुमुद फूलि रहे दिसि दिसि में ॥ १०५ N 


` सुरसरि धार RAK सारद अधर संग भारद करति कला सारद के 
चद की । Rt हिमि लाई करिं मानिक मही के माहि किया Tar 


as 
Fs 
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सिन्धु बीच वीचि है अनंद की ॥ किये क 

छबि बाग रचना करत काम ARE ठ. 3 कलिका रही हल 

ते अमंद फूल उंद करे किसे! मंद अ me. 
Pat बीर छीर सिन्धु लहरी लह 

. सुखदानि है । दंत छन छटा संग 

, “क्थिं पारादे की खानि है ॥ Rat लर मातिन की 

करति प्रभा काँ वर परति न जानि हे । By pists 

रूगाय लेति Rat मनमाहन की संद मुसकानि हैग १०७ p 
fat अलकावली निसा के बीच हे मरीचि चंद ज्ञ चहुँघाँ 

रहो रुचि तानि है। SY सुखमा कै सर हंसन की भोगी बर ह 

घनसार रह्यो विद्म सो सानि है॥ चमके चमेली किधों अधर जप | 

कै संग माहनो की अंग कहे कवि न बषानि है । कि हैः 


be St कामदूती महि 
गोहन लगाय लेति Rat मनमोहन की मंद मुसफानि है ॥१०८॥ 


की॥ 
कि रही किञ्च ok 
i ही गंग चोर धार | 


[ वारी कीति कोकिला ] 


आनन सुधाकर ते श्रवति सुधा है जड़ कानन सुखद हरि वानी . न 
रस की भरी । जाकी इरिषा ते द्रग राते जरि Are स्याम घन बाते की 
करें हैं न बराबरी ॥ फूल सी भरति अलि अलुराग बागन मै भागन ते' 
आनि आज मेरे कान मैं परी । हरी मति मेरी हरी गिरा मेहि चेरी 
करी अरी अधमरी परी सोचति घरी घरी ॥१०९॥ 


मंद ag मधुर ढरनि मुखचंद पास करति अनंद हास मोठ मन 
भा लिया । तजि निज aea उचाटन भयो है बसि हसि ह वचन 
के ठाटन हरयो हिया ॥ gaa बसीकर रीली कर रहयो है p 
meas सने जेहि मरि मरि कै जिया । मंद मुखु झरी छलि लिया 
हे याहन में मादन की बानी ने विमाहन aA किये ॥११० 


l 
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ey दुचंद नंद नंदन की gia बात करति अनंद शा 
afi जन की । रंभाऊ अचभा मानि फले नहि दूजी बार मोहे 
| g 31 सनि जाकी नेक भनकी ॥ मिसरी कठोर की सरिसरी कही में 
| Wat सुनत सुधि परी ji È की | ठाखन TR करि दाष- 
rE सरि भाषन की माधुरी छुरी न स्याम घन की ॥११ u 
i पाई नहिँ रंचकड मु मधुराई जासु वाळत कराई सुखदाई, ८ 
जब बात हैं. | भाव को ७ हास को निक a E कोकिल "i 
कृ सम कैसे कहि जात हैं बीन की oe ai लीन करि रार 
गुनि सारद विखारद आर क जत हें । भूषन लगति त्रजभूषन 
' बचन सुनि ऊपन पियूषन मे दून दिखात हैं ॥११२॥ 
[ चतुर्विधि दशेनालय ॥ श्रवणदशीन Ee 
जा दिन ते कान्ह कथा काहु ते परी है कान ता दिन ते कानन में 
आन न सनति री। कैसे मिळे साँवरे। सुजान पटपीत वारो झाँवरो 
अया तन सीसहि घुनति री ॥ लगो है बसीकर से दीनद्याळ जासु 
नाम ठो जाम बैठी शुन गन काँ Gala री । रंच न परति कळ कंचन 
महल ate स्याम विरहानळ में हृदय हुनति री ॥११३॥ 
[ स्वम्नदशन ] 
ग्रोढे पट पीत सिर सजनी gaa बीच साँवरो सलोनो एक देख्यो 
आज रैन at. जाने नहि कोन हो कहाँ ते आयो मेरे ढिग लै गयो 
Slat छलि घेरे चित चेन Bt ॥ कंजन से कर मन रंजन करत आली 
अंजन लगाया मेरे पजन से नैन कोँ कहीँ करि जारि तासे आनि री 
मिलाय मोसे माहि ग्रपसासे दे भरोसे निज बेन को ॥११४॥ 
[ चित्रद्शन | 
नंद के कुमार को सवार हीं मिलाऊँ ताहि वार वार खो प्रकार A 
| इभाय हारी मैं । कहा उपचार करों कळू न विचार चले चार ओर 


. >>> 
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galt दयाल गिरधारी मैं i 
‘a पीचे नहि, नोर Tat रहे सोर 
j कि बै छि कै A 
x ‘ श्र विलोकि बाल बै रही चित्र सी बिचित्र स. चि 
हि क. [ भव्यक्ष दर्शन ] 
07. « ता दिन की बात नहि में पै 
A AA रंग घारि के । संद संद 


| ” 
क की 


छेल aÑ के छबी 


X A Aee NA SN 
^ देख्यो माहि Ses सरोरि के ॥ करि चतुरायन के ३ 


es ` र आपने al 
TET MAST हं उपायन FÙR कै । डारत अबीर वी. | | 


एरा बीर बळ बोर. 
मेरा हथाहथी छै गया अनेरे A SR 
मेरा हथाहथी ले गया अनेरा चित चोरि के ॥११६॥ ॥ | 
[ हारी मंजरी ] ` 
उततं कम्हाई लरिकाई के सखन लीन्हे कारि i } 
ga y ¢) सखन vire कार चतुराई केलि हैरी | ‘ 
मचाई है | इत Se की कुमारी सुकुमारी प्यारी आळी गन आही है... 
| रसाठी सी सुहाई esa gaea की छाळन पैं डर मूढ चह 
पिचकारी सुखकारी डुई घाई है॥ केसर साने सुरँग नेह सरसाने डा 
माना बरसा ने बरखाने कर लाई है ॥११७॥ 
होरी हारी करत अबीर सरि झरी लीन्हे षोरी पोरी फिरे खाल 
“बाल समुदाई है । तामे नंदळाळ we चीरा जरीदार धरे गरेभा 
Rats बनमाळ की सुहाई है ॥ कीरति Hert संग गोरी जूथ बूथ 
मिलि भरी अनुराग फाग स्याम सों मचाई है । केसर साने सुरंग नेह 
सरसाने AE माने बरखा ने बरसाने कर लाई TMA 
x ५ 0. D 2 ~ x f= a a gag 
7 आज नंदनंद जू अनंद भरे खेले फाग कटि चद 
\ कनै ~ पे मानिक ware आई 
ome दुति लाळ की । आभरन हरन | Bs A 
at की अबीर उडावे मूठि मूठि 
| y तैसी छवि छाई है विसाल बनमाळ की ॥ न र Be cc 
के सं 
VA : चलावे माई देखिए छुनाई नट नागर यपा | E ५ 
| ११५ त 
मुरळी SHE मार के मुकुट पर गरद TAS A MF i 


àù %, 
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किसारी संग SATA ळखि भई भारी होरी देखि आई आज 

ge की॥ सारो SCAT की किनारी मैं गुलाळ राजै 

ag बि छाजै उत कासमीर चीर की ॥ हर हर आव मंद मद सुर 

वज मुसुकार्वे git घाव रो सरोर की । नेन कार ओर पर 
s छार पर माहनी मरोर पर ओप है अबीर की ॥१२०॥ 

P [ दाळावळी | 


Mh, gå फुही वू g भरं बार बार बाहन तं HE HE सुना पर कूक ७ | 
| | apart की, तादी समय स्यामा स्याम झूळत दि amami ` 
| | “ aT 
afi कोटिन मै रति पंचबान की ॥ कु डळ लटक सोहे was मटक 
माहे अटकी चटक पट पीत फहरान की । झूलति समे की सुधि भूलति 
हूलति री sgala gafa म्हकारानि सुजान की ॥१२१॥ आ 


wat लगत सुर जासु की भलक भाँकि सखमा सराहा कहा साँचरे i 
' सजान की। झूलिवे की चाह करि चढे झूलने पे दोऊ कोऊ नहिं सके कहि 
उपमा झुलान की ॥ कट की चान मचकनि चारु Stata की अचकनि 
गहनि वे झूम झूम कान की | झूलति समे की सुधि भूळति न हलति 
री उझुकनि gaia झकोरनि सुजान की Ul 


हाळ हिंडार झवा जाय fre डारनि Sf झालर झुलति चारु गज 

मुकृतान की । चुनति प्रसूनन की कलिका चपळ लाल आनि देति भेट 

| प्रिया प्रथम मिलान की ॥ दुह आर हगन की कार SSE चल HT 

कोअरोर मौहै दारा देवातन की । झूछति समै की सुधि भूलति न 
हूलति री उझुकनि झुकनि झकोरनि सुज्ञानि की ॥ १२३॥ 

| आनंद के कंद नंदनंद की अमंद छवि बरनी न जाय मंद मंद मुसु- 

कानि की । ललना के संग चढ़े TAT झूलत लाळ कल ना परति विज 
देखे दसा मान की ॥ लाळ लोल लॉयन के कयन बिलोकि बालक ' 


| 4 कु 
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; ( २७, a 

** कहां गहै मान रहै सुधि न सयान की । ue 
र न हूळति री उझुकनि झुकनि फकोरनि सति समै की । 


सजे श्रम सीकर RASA पै कळ. की ॥ १२४॥ T 
(र) 


iit कोकिलान की । उठत उमंग के तरंग अंग इ 
हिः ANT अगानि 
मलार तान की ॥ लाळ ने बिल्लोक्ष्यो क i 
७ ETE जिने करे सीरे पंवमान की । ==.» गे अमित = | 
` न हैलति री उझुकनि झुकनि BT समै की साध | 
गी न ह कने झकनि झकोरनि सुजान की ॥ १ en | 
® ~ l | 
[atime]  .; 


fe: कबित्त | | ब 
i ` लोळ फुलवारी यह कापे” कोन सुद पाय नहीं जू निवारी है करत | 
कहा हे प्रिये । माधवी है माधव दहति क्याँ न सोति देखि सेवती दै" T 

सुनो स्याम काको अपने हिये ॥ जाय कहे जदुनंद को न को जपे है जाप 

* जपा है जसोदा सुत केते जप कों किये। कु द है मुकु'द लखा तीन | 

` कै Sit कि नवेला वर दीनद्याल कॉन तीन में तिया ॥ १२७॥ 

« ` न रहो निकु'ज माँह नारिन कों गहा नांह जाहि चले कितै रन रौति 

न लई है । रहो जू हमारा तुम आचरन गहे लाळ ठाढे हम कब a 

दूँ आचारज भई है ॥ हमत È वाम स्याम काहे को भिरत आति | 
ang Britt यह बात भली छई है। हम ब्रजबाला हैं जू हम दै चाउ 

- बाल ऊतर की माल इमि नंदळाळ दई है ॥१२८॥ | 
TE, वाहत नवीन स्याम हमते अधीन रूप किमि कै TH Š y 
क॑. i 
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. 
we 
हक 


(७५ ) oh 


हम खबरी हैं लाजवती जाहु चली कानन A 


ऐसे जनिं वालो ` 
लिई हैम न की हैं नारी सुनिए. सुज़ान कान्द कान. 


ही की बात यह छई है । पजू हम गोप-जधू बाहिर फिरति 

उत्र की माळ इमि नंदळाळ दई है॥ १२९॥ ` % ५ 
scare तुम साँची कहो बाते कछु गाहक हं प्यारा तव रूप 

be | नागरी खनेह सने माधव नटत कहाँ सेवत हैं प्रिया तव .. 

बन Bt ॥ पीपर के भरै अंक eng तिहारे लागि काहे ‘ 

वा तन को । मति को पकरि स्याम हम घर जान 


q 


i 


है 


कुलटा कलंक ला 
बहा जाहु धाम गाप वाम मोरि निज मन कॉ. ॥ १३० N 


[ बंसीसारिक्षा | | | 
| „द्रं है बसीकर की सी करि करति केद जान नहिं देत FE मन 

| cin at) Rate उचाटन सुलावे घाट वाटन ते. aza ते 
भावै बघू छोड़ि सब संग को Beat नेह घटा छजै दंत छन छटा 
छोर एरी बीर बरसे सर सरख रग at । Rot यह mea की बाँसुरी 
विमाहन है सोहन लगति लिये गोहन अनंग को ॥ १३१ ॥ 

= भई हैं वियोगी बाळ भागी हात हैं विहाल ता रस के भागी भये 
ant तजि कै तुरी । तपन सुता को री ळगो है ज्याँ तपन तीर भूल 
के अपनपो को गति वेग से पुरी॥ सारद विसारद की भारद भई है सुनि 
बीन को दुराय के प्रवीन दरी में दुरी । सुळे, सब वाँसुरी सुने è 
जब बाँसुरी का आँसुरी न रोकि सके आसुरी हँ औ सुरी ॥ १३२ ॥ 
जेनी जड बंस ते अधर अवतंस बनी गनी है असारन मैं है हिये की 
| खाली री । हरै मन धन के करे है माधुरी Af बात उठे' उतपात याक 


| | कुळ तें दवाळी री ॥ wea काँ लिये हिये गाठि ते भरी कठोर बाठे 
| मुह जार बरजार ए कुचाली री | काली कै दमन कडु कैसे प्रीति पाली 
> याते कहं बनमाली जग मे प्रचीन आली TT Ul १३३॥ 
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y k 
जि l x Ty 
sae ( > ष्‌ ) 
सही सीत भीत बरपातप की 
नहि नेक Ta Rar ॥ कीजे X रोष > डा 
देह को सुखाय थोर Ag बत को. छेच यापे AS 
, „ डेजराय याको ताले यहु बंसी 


उतपात रातति 
एक पग 


is `. बंसी ने किया अधान Tat स्याम मन सीन 
भळे भाय री । अंग के नभय करे एक पग a रे 
जासु सग पाय री ॥ रीझै हैं कळापै' याकी wary 
के कलापे' याके कापे कहि जाय री । सेज नप रे 


सनेह लाय Ragi ye 
हीं Se" पाय जाके जडुराय री॥ १३५॥ | डर 
[ अतद्धोनलीला लावण्य ] 
क 4 


ह न लहै रती रती क छवि को बिलोकि जिन्हें नोळ अलकावढी बिगो 
` हृतीबद्नपं z 

ह्‌ ड दन पे । चली महाचार सम पेम रन जीतिवे की किकिनी स À 

गहे अंगद पदन पै ॥ जामवंत जात छिन जिन्हें घनस्याम बिन पंजञन 

| नयन टीका अंजन रदन पे । जाके रूप आभराम छच्छन विनोद धाम |, 

“ ` श्रामते चली हैं वाम क जन के सदन Ti १३६॥ “ty 


आई तुम कैसे हमें बाँसुरी घुळाई स्याम कहे! कौन काम छविधाम तो. | 


सरन को । तात मात भ्रात तुम्हे हैं सनेही कियो नाहि सांबरे सुना 
'ता हमें रावरे चरन का ॥ पति के तजे a गति हाय न बड़ो है दोस | 
श्रीपति भरोस अपसर न तरन के | लोक वेद मरजाद तजी क्यों | 
प्रमाद परि जाने न विवाद गह्यो प्रेम के परन को ॥ १३७॥ | | 
बाजत मृदुंग मुरचंग बीन ग्रा उपंग तातथई तातथई करत उमा i | 
मेलि कै भुजान के सुजान नृत्यकला कान्ह बीच बह नाचे मिलि गोपित d 
के संग में ॥ शकटी मटक पट पीत की चटक aes डळ He | 
GLO: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar r 


a $ 


Fyi 


| 
| 


pee st 


ea नाम की । है पळ 
करि पूरा मम काम के 0 
तमाल धरे हा सरूप तुम स्य 
Fame कादि को बिहाळ हाळ 
पृ i 
| 'केदसन की । ढाड दसह दुख दुरि क्कै दिखा 
रीति स्याम के 
| मानो परका 


“डु 


l सँ बर बीर कों बताय आस सेरी है। क 


4 z a रु 4 is गे 
` मनो आँसू मकरंद कों ॥ सालती हमारे हिप बिरह कटारी भार्र 
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oe 
॥ (र ) è he 


म पद की पटक पाँनि भटक सुमुखकानि ग्रीवा की 
क्वे तरंग | 
ami gT an H it] १२८ M 
4 ढीली श्याम विनय रसीली माते भई गरबीली अति 
ढीट 


> | भावत है मद मदमाचन कं नेकऊ न रहै 
ar पाय 


के अधीन के 


य 
A मनिरतर जा 
क. पिन आँखिन मे रह्यो है जु छाय के ॥ १३०. N 


साक सेक हार इरि के मिलाय माहि तोहि की सपथ कार साचो 
1 
ey लाख आस TC दुर कार Fist नाम अहे पारिजात 


& बेद गाय के ॥ अतरित भए कान्ह अंतर at देखि , 


मेँ समाय कै । ताहि. बन PRE नवली 
ठर 


हे रसाळ छाल के SUT स्साळ ख्पहे 
[म का । ताते तुम्हे जानिए झुपाळ मिले 
z देखियत बाम AT ॥१४०॥ 
है कद वे मुकु द कह ठुम zà जात कहाँ पाई तात डुति ae 
य हमें gag सीखा है 
ईसन की ॥ सेन जुही जुही है सकल Bia तेरे पाहीं 
हौं परी प्यारे के बसन की । सब [माळ के मिलाय देडु 
हरि मरति कों सूरति न Ye वह काछनी कसन की ॥१४१॥ 

बद्री तूँ बद्री विळोक्यो कई घनश्याम काहे के बतावे साँचो नाम 


a 
याको बेरी है । कहि री निवारी तोहि कान्हे न निवारी कहा देति 


उपकार धीर 
| fo द्य अब काहे करे देरी है॥ पहा करनी कर बीर 


रन कसम हे करन करि दीन 
बच हरि के जताये हो हरन पीर मेरी है ॥१४२॥ 
EE CN ~ A S 
सेवती चरन चारु सेवती हमारे जान ह्व रहा 
कंद कों । माधव तज्या हे साहि माधवी बताय माहि ता 


डहडही रही अनंद 
वियाग se 


® P ८ 
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॥ (२८) 
मालती दिखाय कहूँ देखे नंदनंद को | केळ 
मधुर म ह x 

डु महा वेला तू बताय यह बेला ज चंद ढक रो सब 
एरी बीर चीर चोर वूसिए Eor eat 

( è के 
. डुरि के। अली चली जाति कित्तै कु'ज 


ahs EC | i 
ज्ञ aa ees T रहो £ 1 हि 
d > जाय गय झे बाध साखि से ter मिला FT 
भति है कहा कुरबक से मधुर वानी जानी नार 
मेरी आली री | अबला T बूझति az 


रूप का पयाधि नहीं 


बतेहै नाहिं कितव | 


atest री | जानति ज़ देह A 
= a का ait z ager |. 
पी के विरहानळ को वूमि सबही के ही के प्रिय बनमाढी री 1 । 


बलि हरि के नैन देखे हरनी के इन लागे तुन फी के पीके ai ६ 
द । नद्‌ क कुमार Sie गये इनहूँ को अछि ताते यह वार बार ' 
आसू धार डारहीं ॥ ठाढे पति सोहं नहिं MÈ संग रूप राची चलति | 
आयो सरसेहेँ भ्यान धारहां । बूक्षि इन पाहीं ए ऊबि रही मुठे. ip 
है नाहों चलि गळबाँही ait हरि सो बिहारहीं ॥१४६॥ 

आए हो सुगंधसने जानै हरि मिले तुम्हें कहे प्रिया संग के ग्रकेठे 
बन में रमें । कहे जगप्रान प्रानप्यारे को मिलावे जवे नहीं तो प्रभंजन 
जनात हमें या समैं ॥ काहे जम दिसि ते या निसि मैं चळे हो दम | 
जानो प्रान प्रिय बिन बिना प्रान की हमैं । मिळे जब दीनाद्यळ तबही | 
निहाळ हाहि लखिकै बिहाल हाल चूक बाळ की GA ॥१४७॥ 

कहैं सब ठार तेरी गति की है दौर पान मान कहा हव रहे oe! 
बहि बळ कों । गये हैं रमेस केहि देख है अँदेस हमें कहिग्रे संदेस न ४ 
अबला बिकल कों ॥ त्यागि कुलकाँनि सब व्याकुळ विलो हम मात 


a 
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i ft बिना एक पल Ft) आठो जाम लीन अब दीन भया मनमीन 
aod alt 


च क्रिमि कै छवीले छमि जळ कों ॥१४८॥ 
gis a 


। | | ee -िळाक्यो बळ बीर तीर तेरे खड़े हाहा तू लला वह मूरति 
| ह । ऊतर न HA कबूतरी कला करे साची जम अनुजा 
Wy i है चना ठई ॥ AR भरै ताहि वे निसंक नित आय आय az बंक 
| विरचि रचना ८६ 3 यू 
A रि पति करति नई नई । र E वसु जाम हिय धाम ठाम 
द्याम रंग रंगी ताव त्याम मई T भइ Ms) om 

, pea तजै गो तब रूसै मति माहन सों मानिनी गुमान छाडि बरज्या ' 
मै aft aft | मानी नहों tan विरंच बस बानो मम जाते दहे हिया 
याने किया सोई फेरि फेरि ॥ तजी है शुपाळ बाळ भई है बिहाल हाल '. 
हरी हरी करिके मुरुछि परी टेरि टेरि | oat है छबीली छबि छेल छाह 
छाकति सों लगी धकधकी थकी कुं जनि मैं हेरि हेरि ॥१५०॥ 

| भई हैं बिहाल बाळ लाल के बिछाह काल साँवरो सनेह देह दसा 
' | - भूलि गई हैं । जागि सुरुछा तै करै बाते घनस्याम ही की पिया पिया 
' आतकी सी हिया रट रूई हैं ॥ अहे प्राननाथ हाथ दीजिये हमारे 
' माथ साथ ते न तज्ञा बिरहागि ताप तई हैं । डुरति न क्यो हूँ मुसा 
फुरति हिए में नई स्याम की सुरति करि भई स्याममई हैं ॥१५१॥ 

हटके wae गहि गायन गुपाल हाय एक घोरी धूमरी पुकारे ले ळे 

नाम के | एक बाळ बनो दधिचोर नंद के किसोर एक बरजोर 
| È ल्याई नंद घाम को ॥ एक जसुमति बनि ऊषल से बाँधि 
|| रही एक तो छुडावै रूप धरे बलराम का | लीला अभिराम करें कुंज 
ठाम सबै वाम हरे मन स्याम को धरे हैं स्वाँग स्याम का ॥१५२॥ 
भूलें हम कैसे वह ध्यान को सुजान कान्ह गह्यो मन तुम्हे ज्ञान रह्यो 
न अपर का | गोरज सुहात गात पीत पट फहरात देखि रूलचात 
चित हित देवहर का ॥ धरै सिर मोरपषा लिए सब सखा संग अति 


® ० 
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तँ 


a 
a 


= HIF 


बंक स्कुटी तनो कमान gas उचाट रूप लार र 
, कारीगर काम ने सुधारी अभिशाप सान। चा a 
, चित बीच मेरे एरे चितखोर तेरे 


` मुसुकानि बूंद बरखाइये ॥ गोप की किसेसी भारी चितबै 


ame विषे रखे । तक तव ओरी किमि तजे मुखचंद पूर कैसे | 


. जहाज Bt । प्रेम नेम ताष धोर पथी हो अधीर रहे पहा बलबीर oT |. 


ok, ES = 
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( ३७ 


ही उमंग ग्रेग जात समे घर Sty अ | 
आछे गैयन के पाछे स्वाँग काछे seme का हे 0 । 
॥१५३॥ 


अलक अँधेरी मे रिया है मन घन चोरि अज 
iy ? aT ny i 
विकल पान । लीजै न कलंक हमें बेधि कै Rate aw Waa 


ह्‌ सो चितोरि के भा 


Sa ant लोचन अचूक बान igen 
सुनिन के मन अलि पुंज जह जु जत हैं साई पद 
कंज 


परसाइये | नीळकंठ सुखधाम पह घनस्याम देय 
मद्‌ मेद 


a A a हिं चक्कारी 

चारू ताका तिन ओरी नाह नाहिँ तरसाइये | छोडि छलछंद ame 
a 

दै 


निज जान हमें आनंद के कंद मुखचंद दरसाइये ॥१५५॥ 
व्याल तं उबारी गिरिधारी टारी है दुवारी अबलों मुरारी भारी 


बिकल समाज को ॥ गोकुळ के गोकुळ कों व्याकुळ उबार प्यारे zà | | 
जब वारे धारे घराधरराज कों ॥ स्वामी सिरताज मेरे टेरे क | | 
सना आज Te ब्रजराज तेरे काज तजी लाज AT USN | 

सनि मम बानी दीन दव पवि पाहन ह शेवें तरु मेली जड़ j 


वेद हात ना a 
कुंज बन की । ऊपासिंडु दानबन्छ बर्न नि दुर शा 
तुम्हे देखे दला जन की ॥ हा हा उन द्नि q 

ža 4 i 
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| हक 


£५ क्र र; | डं J 
MB ५२७) त्‌. 

छे हौ हमारे सब मन की । WA छन छन छन छटा 

तद क री मति घटा में धरी है रीति पन की ॥१५८ 

छ ag ओर जकि सी रही हें थकि चकि बकि उठ छकि 
[ बलबीर के बताय मेरी बीर परी धाय 

ee ie, ko से ॥ नंद के किसार चितचार कित. 

mn Stag कुल कंटक TA Hl अजह न आये बन-, 

त गये आली बोलीं चटकाला लाला TER गगन में ॥१५९॥ ' 

गुपाल छाल वाळन को देखि हाळ रूपठी तमाल हरि 

ता सी हो । एक गरे धरे बाह Ale से किगारि रही 

रौं बिनवति दासी ह्ये ॥ एक बास बाम भुज गहे 

याम घन अंग संग सजे चपला सी | । एक ब्रजचंद की 


ला. आ 
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खडे है 


प्रगटे 
तन मै छ 
एक पद पोह प 


ग्रति ग्रभिराम र्‌ q 
पिछोरी पीत गहे गोरी एक ता चकारी सम चितवत प्याली हू ॥१९०॥ 


[गापिकाओं के वचन । ] 

gaat wa की बदन मै विराज जचु सुखमा कै दार रहे विज्जु 

बीज गसि कै । नैन मन रंजन ए कंज मद्गंजन हैं खेळे जुग खजन ज्यां 

ससि मै निकसि के ॥ कुंडल की डालांने अमालान कपाललनि मै अहो 

. | dane हिए हालति हैं धसि के । आनंद कै कंद त्रजचढ नदुनदु 
A नेक मेरी और देखिये जू मंद मंद हँसि के ॥१६१॥ 

Í; चंद ते दुचंद मुखचंद की चमाकें रुचि चंदमौलि चित्त = 
. चक्कर रह्यो we कै । चारि लेत चेत चख चंचल चितानि चारु 
' रही दीनदयाळ बनमाळ गरे लसि के ॥ केसर ललाट दिए गात ar 
| fin किए रहा हिये मेरे यह बानक सों बसि कै ॥ आनंद कै कंद 
नंदनंद नेक मेरी ओर देखिये जू मंद मंद ERT के ॥१६२॥ 
“ , ` जाय हर सीस गंग wast कुटी के तट जटाजूट कानन मे तप 
को बढ़ाये! है । em भारतंड के प्रचंड तेज कुंड तहाँ ताते 


ts ह, « 


bs है ty. iy 
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( ३२ ) 
छबि झुंड बरदान पाय आयो È । रन R 
आनि तऊ न मयंक रंक समता Bg 


काटि चंद तें दुंद चंदसुख बीच 


S 
कों पाया है | Be: ty 
च सनो मेचक 


ल [जलकेलि । ] 
कर जलकेलि स्याम शुज तें 


'तमाल सों । एक अंक भरें छे नि 
बतावै' सैन लाल At ॥ एक छु 


लगाये है Ne) ॥ 


Re 


सुजान मेलि मन्ना हेम धे । 
b A K ? ए 
जक हृ मयंक मुखी पक ब 
न = ý रि धावे एक पकरि 
नीर नावं पानि पल्लव रसाळ सो | महिमा विला 


जरे प्क ’ 
जासु ख्याल परो प्रेमजाल ज्ञा नहि आनेक f 


छुट ~ 

छुटाव जग जाल सों ॥१९४॥ 

यह अलुराग सुबाग मैं , सुखद इतिय केदार | 
विरच्ये। दीनदयाळ गिरि , बनमाली सु बिहार NRS 

[ agg गमन समय वात्सल्य-रस-पूरित यशोदा- 


कवित्त | 


वाक-सारणी ] 


4 aniy अधारे मेरे वारे ए पधारे चहैं भूप के अखारे जहाँ भारे | 
सज सूरमें । पीर बढ़ी है सरीर बूड़ति बियोग नीर धोर घरों केसेको || 
आँखिन के दूर में ॥ डारो बरु कंस कारागार मैं जंजीर भरि एस बीर || 
जाइ जरि धन धाम धूर में । जापे ए कन्हैया बल भैया दाऊ लाउ मेरे ६ 
खेळे कहि मेया बैन नैन कै हजूर में ॥१६६॥ f 
चकई नचावै सीखे धावे पारि आँगन St आवै दौरि गोद मेरे | 
मानि के डरन कों । पहिरि न सके चीर छिने छिन छके चीर छेड, 
नहिं बीर छोटे छाह Seca कों । कही काहि गोप पाहि सुर 
कोऊ मेरी नाहिं गये सभा साहि' याहि कहा है करन कों # 
कुलघालक He न नोतिपालक सों कान्द अजँ बालक न d 
बछरन कों ॥१६७॥ ES ll $ 


me 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Ra | 4 


£f 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ ज्ज्ीणी व अजीण के दस्त की दवा । 


दवाना पचानेवाळे रखें के घटने बढ़ने वा विकार से अजीगी 
| ता है जिसके ये लक्षण हुआ करते हँ--खाने के बाद पेट 
। j रोग a भारी जान पड़ना, पेट में वायु हाना, जी 
2 मिचलाना, खट्टी वा व्यर्थ डकार आना, 
छाती जलना, मुह में पानी भर आना, पेट 
में थाड़ा थोड़ा दर्द हाना, चित्त की ग्लानि, 
आलस्य आदिक | जब तक खाना ENA 
की भैली मै रहता है ओर पाचनक्रिया 
कठिनता से हाती रहती है यही हालत 
हाती है । जब यह अनपचा खाना ऊँतड़ियों 
मै उतर जाता है तब पेट में गड़गड़ाहट 
हाती है, पेट फूल्ता हे व दस्त की चेष्टा 
; हाती है । दस्त पतला वा पानी के ऐसा 
शता है। कभी कभी खाने के थोड़ी देर पीछे ही दस्त हा जाता है | 
दत्त हाने से शरीर क्षीण हाता है। ये सब wea कभी कम, कभी 
अधिक हाती रहती त्रार महीनों तक चलती हैं। रागी का 
शरीर दिन पर दिन गलता जाता है | अन्त का असाध्य हा जाता है | 

शरीर की साधारण पुष्टि का घट जाना इस राग का कारण है | 
नीचे लिखी हुई हाळतों में ऐसाही हाता है-- 

वृद्ध अवस्था; काई विशेष राग के बाद कमजोरी, कम खाना 
| जैसा कि वत, gga, पारण आदिक में लोग करते हैं), धातु के 
$ यथ नष्ट हाने से क्षीणता, अधिक श्रम, दुश्चिन्ता वा शोक, प्रसव 

afar से कमजोरी | 

: ` ` इन विषयों का विचार कर डाक्तर बम्मन ने अजीण की द्वा 
बनाई है। खाना asta करने व अजीरी के दोषों को मिटाने में इसकी 
विशेष शक्ति है | यह दवा छाटी छाटी टिकिया की ऐसी बनी हुई है । 
BR रोज़ के सेवन योग्य ३० टिकिया की एक झीशी का माळ Uy 
S| डाक महसूल १ से ४ शाशी 12) आने | 


जे 
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इस पुस्तकावली में एक ही R: Aa | 


Èr उत्तमोत्तम पुस्तक रहेंगी "तथा रूप रंग हि 
हो चुकी हैं-- । अब तक निम्न लिखित पुर हि 
(१) maa जीवन | Ci 
| ३ i गुरु गाविंदसिंह हं न भाद । 
७ ) आदरा ee दू, २ भाग z 
(७) राणा जंगबहादुर | r > । a < a 
(९ ) जीवन के आनन्द | (२) य पितामह | 
_ (११) लालयोन | के विज्ञान | 


(१३) महादेव गोविंद रानडे | 

न प्रत्येक पुस्तक का मूल्य १), डाक व्यय अतिरिक्त, ane 
| माला के खायी हक a | D लिया जायगा, डाक व्यय अलग हा 
इन्दो शब्दसागर | 
क... हिन्दी भाषा का बृहद्कोश | १२ अंक छप चुके हैं । प्रत्येक प्रे । 

|| डिमाई चापेजी आकार के ९६ पृष्ठ हैं । मूल्य प्रति अंक १), डाक बय 
 अलग। ; 
पृथ्वीराज रासो | 
यह हिन्दी साहित्य का आदि ग्रंथ है | इसमे अंतिम क्षत्रिय सम्राट 
पृथ्वीराज चाहान का विस्तृत वृत्तांत कविचन्द लिखित है । साधी ; 
समस्त ग्रंथ का सारांश गद्य में दिया गया है । यह सुपर राय 
आकार के ३१०० पृष्ठां मै AAA हुआ है | मूल्य समस्त ग्रंथ का२१) १५ « 
डाक व्यय १।।) के लगभग | । 

ये तीनों पुस्तके 

मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा , i 
बनारस सिटी, से मिल सकती ९ 
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भूमिका । 


सन्‌ १४०१ में हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकां की खोज के निमित्त 
| कलकत्ते गया था । वहां मैने एशियाटिक सुसाइटी बंगाल के 
gana में रक्षित हिन्दी की हस्तलिखित ana की जाँच की | 
एशियाटिक सुसाइटी ने एक समय पृथ्वीराज रासा का छापना प्रारम्भ 
क्या था, पर कई कारणों से वह काम बहुत दिनों तक न चल सका 
भर धोड़े से समयों के छपने के अनन्तर बंद हा गया। इस काम 
के लिये एशियाटिक सुसाइटी ने प्रथ्वीराजरासा की अनेक हस्तलिखित 
प्रतियों का संग्रह किया था। इन सब प्रतियों की जाँच करते करते 
मुझे एक पुस्तक प्ृथ्वीराजरासे! के नाम से मिलो । यह दो जिल्द में 
af हुई थी । एक जिल्द का नाम “महोबा खंड? HL दूसरी का 
'कृतवज खंड? था । दोनों खंड संवत्‌ १४२५ के लिखे हुए थे। इन 
दोनों जिल्दां का वर्णन सन्‌ १४०१ की हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों 
की खोज की रिपोर्ट की नोटिस संख्या ४६ और ४७ में दिया है । पीछे 
से “महावा खंड” की एक प्रति छत्रपुर निवासी बाबू जगन्नाथ प्रसादजी 
से मुझे प्राप्त हई । यह प्रति संवत्‌ १८४४ ( अंक वेद वसु इंदु पुनि ) 
॥ फी लिखी हई है। इसकी पूरी जाँच करने के लिये मैंने एशियाटिक 
|| amet से केबल “महोबा Ge” की प्रति मँगाई । दोनों के मिलान 


है रे पर यह प्रगट हुआ कि दोनों एक ही मूल ्रन्थ की प्रतियाँ थीं, 


यद्यपि कहीं कहीं पाठभेद था । दोनों ग्रन्थों का नाम “पृथ्वीराज- 
रसे” दिया हुआ था और कर्ता का नाम “चंद बरदाई” था, 
RY पृथ्वीराजरासो के नाम से जो ग्रन्थ. ६ Set में काशी नागरी- 
रचारिणी सभा ने प्रकाशित किया है उसमें और इसमें आकाश पाताल 
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LR 
का अन्तर है । “महोबा खंड” से पृथ्वीराज ई 
4 मे T 
( परमाल ) के बीच में जा भयानक युद्ध ea हान और परम 
वणेन है । “कनवज खेड” से ' या इत्स 


सं पृथ्वोराज चौ पा 
हान और जय 
राज ) के युद्ध a वर्णन है । इन दोनों घटनाओं ना ९ (प. 
रासो के कुछ थोड़े से समयो में दिया गया a i D 
Q 


॥ इस सन्दे नहीं है . कि वैथ्वीराजरासो को ३ 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने छाप कर प्रकाशित की है जो प्रति 
बहुत अधिक हैं, परन्तु यह कोई sad की बात न श्र क; 
तुलसीदासजी कृत रामचरितमानस से प्रसिद्ध और स | Me 
३०० वषा में इतने अधिक क्षेपक मिल गए हैँ कि डर au में | 
के भ्रसली रूप का पहचानना कठिन होगया है | यह व्याधि | | 
बढ़ गई है कि मानस के असली सात सोपानों के खान में आ बाइ | 
हो गए हैं । ऐसा कहा जाता है कि प्रथ्वोराजरासो को बने साती | 
वषे से अधिक हो गए तथा राजपुताने और मध्यभारत में इस प्रन् 
का बहुत अधिक प्रचार रहा है । इस अवस्था में यदि इस प्रस्थ में 
चेपक मित्त गए हें ते इसमें आश्वर्यं की कोन बात है । ग्रभी तक. 
पृथ्वी राजरासे। की असल प्रति का कहां पता नहों लगा है। एशिया- i 
टिक सुसाइटी जिसे असल प्रति माने बैठी है उसके असली होने में | 
बड़ा सन्देह है | इधर “प्रथ्वोराज-विंजय” नाम के एक संस्कृत काव्य ( 
को खंडित प्रति का पता चला है | इसका एक संस्करण TAT | 
पंडित गौरीशंकर हीराचन्दजी Avent प्रकाशित करनेवाले हैं शी! | 
sem ते छप गया है पर उसकी भूमिका आदि के न a q ' 
कारण वह अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। ea ae e 
दी हुई घटनाओं तथा प्रथ्वोराजरासा हं ल. क अन्तर है। । 
में, जिसे एशियाटिक सुसाइटी असली माने बैठी है, उता 
फिर आज तक यह पता न लगा कि एशियाटिक सु 
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rar की यह प्रति किस प्रकार के कागज आदि पर, किन भन्चरोँ 
a किस संवत्‌ की लिखी हुई है। जब तक ये बातें न प्रगट हों 
4 तक उसे qad प्रति मान लेना कदापि उचित नहीं है । अस्तु 
परे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि एथ्वीराजरासा की असली प्रति 
का अभी तक पता नहीं चला दै और काशी नागरीप्रचारिणी सभा 
द्वारा प्रकाशित प्रति क्षपकपूर्ण A S i 

इस अवस्था में प्रथ्वीराजरासो क नाम से अंकित तथा “महोबा 
और 'कनवज? खंडों में विभाजित इस पुस्तक का पता चलना बड़ा 
कषेतूहलजनक है | वास्तव में यह प्रथ्वीराजरासो नहीं है, वरन उसमें 
रित दो मुख्य घटनाओं को लेकर मुख्यतः प्रथ्वीराजरासो में दिए 
हुए वर्णन के भ्राधार पर लिखा हुआ एक स्वतंत्र मंथ है । इस ग्रंथ 
की भाषा भी प्राचीन नहीं दै, जैसी कि प्रथ्वीराजरासो में अधिक अंश 
में प्राय: मिलती है । फिर शब्दों की बनावट तथा उनके रूप इस 
बात का स्पष्ट प्रमाण देते हैं कि यह भ्रजमेर या दिल्ली में बना प्राचीन 
ग्रंथ तही है । मेरा अनुमान है कि किसी बुँदेलखंडी कवि ने इस 
ig की रचना वैक्रमीय सत्रहवी या अठारहवीं शताव्दी में की है| 
उसने इस ग्रंथ के लिखने में आधार पृथ्वीराजरासो को माना हो और 
संभव है कि घटनाग्रों का विस्तारपूर्वक वर्णन किंवदंतियां के आधार पर 
किया हो या “आल्हा” नामक ग्रंथ के आधार पर अथवा जगनिकराय 
के लिखे किसी ग्रंथ के आधार पर किया हो। जो कुछ हो, इसमें संदेह 
नहों कि ग्रंथ अद्भुत है तथा भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की एक उत्सा- 
Tia, अभिमानकारक और भाग्यनिर्णायक घटना के सविस्तर वर्णन 
से संबंध रखता है । अतएव इस ग्रंथ का प्रकाशित करना मुझे सर्वथा 
उचित और आवश्यक जान पड़ा । सुभे आनंद और संतोष है कि काशी 
नागरीप्रचारिणी सभा ने इसे प्रकाशित करना स्वीकार किया और नागरी- 
TU प्रंथमाला में क्रमशः प्रकाशित हो यह समाप्त हो गया | 
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यद्यपि इस प्रंथ का नाम मूल प्रतियो 5 
SMe, पर इस नाम से इसे पवे में Thoma, „ | 
डालना होता | अतएव FR इसे | रेम करना लोगो न र 
साहस किया हे । इस नामकरण के लिये द्य पद नाम कोक 
विचार में यह नामकरण सर्वथा उचित side उत्तरदाता ह 
पृथ्वीराजरासो से इसकी विभिन्नता प्रगट दता y क्योकि इससे ia 
मुख्य घटना का निर्देश स्पष्ट हो जाता है। यह कम a इसमें aih | 
का किया है पर जिन कारणों से प्रेरित र्र ल अवश्य साह 
उनका उल्लेख कर इसके औचित्य तथा अनौचिय का शि a 
पाठकों पर छोड़ता हूँ | मेरा विचार है कि ae णय में fy 
(कनवज स) पंग रासे? के नाम से प्रकाशित किया जाय a p 

= इस ग्रंथ में ३६ अध्याय हैं जिनकी सूची झगे दी है । इस सूची 
के देखने से यह स्पष्ट हो जायगा कि इस ग्रंथ में आल्हा उदल की 
जीवनी सविस्तर दी गई हे । दूसरे अध्याय में चंदेलवंश की dort 
दी हुई है | शिलालेखें से इस वंश की जैसी वंशावली का पता seq 
है वह इस ग्रंथ में दी हुई वंशावली से नहीं मिलती । सन संवत ते 
इस म्रंथ में कहीं दिया ही नहीं है । राजाओं के जा नाम आए हैंवे 
भी शिलालेखों में दिए नामों से नहीं मिलते। इस ग्रंथ में दी हुई 
बंशावली इस प्रकार है-- 

APA, बालत्रह्म, पारत्रह्म, रूपत्रह्म, ATA, THAT, AM, 
जानब्रह्म, शक्तित्रह्म, TAA, कीलत्रह्म, श्रीकल्यानत्रहा) Gre, . 
रूपत्रह्म frame, राहिलत्रह्म, मदनन्रह्म, कीर्तित्रहा, परि रभ 

शिलालेखें तथा दानपत्रो में जा वंशावलियां दी है F २ 
इस प्रकार होता है-- चन्द्रात्रेय के वंश में नन्नुक हर! म ae 
ये वंशावलियाँ प्रारम्भ हाती हैं--नन्ुक से प्रारम्भ होकर : 

वृक्ष इस प्रकार बनता है-- 
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राहिल 
ip 
हष 


| 
यशोवर्मन ( वि० १०११ ) 


ait ( विनायर्पाल ) ( १०११--१०४८ वि०) 


गंड 
U 
le 
लि देववमैन (११०७) 
सन 
EE 
| न पृथ्वीवर्म न 
aay —( 9193) 
ae (११८६-१२१९) EF ० 
ae 


रतत (१२२३-१२१८) 
त्रैलाक्यवर्म देव (१२६६-१२३८) 
। र faia (१३१७--१ ३ ३७) 

i भजवमेन- (१३४१) 

| 

| 
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जिन जिन शिलालेखो तथा 
उसके आधार पर मैंने यह TIT बनाया Way | 
भी ऐसे शिलालेखों तथा cates! संभव है हि सा | 
इस वंश-वृक्ष में कुळ न्यूनाधिक हो जाय पड sm हो h 
E di सको उसी के आधार पर मैने नी 3 IR सामग्री पुन अ i 
वंश-वृक्ष में जा संवत मैंने दिए हैं वे aoa म किया है। कक 
से लेकर जिस संवत तक के जिस राजा के की fig सेक | 
पता लगा है वे मैंने दे दिए हैं, जैसे मदनवर्म के TAR झी ३३ | 
दिया हे । इसका तात्पर्य यह है कि म ‘a ११९६-१२१ ० 
११८६ से लेकर १२१४ तक के मिले हैं। इन संबो से त संग | 
wai का समय निश्चय करने में बड़ी सुबिधा होगी | Fan | 
a दोनों वंशावलियों में बडा अन्तर है । शिलालेख n 
पत्रा से जो वंशावली बनती है वह अधिक प्रामाणिक है और उसके रहल 
-इस प्रंथ में दी हुई वंशावली ग्राह्य नहीं हा सकती | 
मदनवमे का अंतिम दानपत्र संवत्‌ १२१६ में बारीदुग मैं. 
दिया गया था। इसका सविस्तर वर्णन एपिग्राफिका इंडिका भाग ४ 
पृष्ठ १५८ में दिया है। इस दानपत्र को विक्रम संवत्‌ RAA | 
परमदिदेव ने स्वीकार किया था | संवत्‌ १२२३ के दानपत्र में परस- | 
दिदेव की उपाधि “कालिंजराधिपति चन्देल महाराजधिराज” fret 
है जिससे स्पष्ट है कि मदनवर्म देव की मत्यु संवत्‌ १९९४ a 
९२२३ के बीच में हुई, और इसी समय परमदिदेव गद्दी पर Fil 
अतएव परमर्दिदेव के राजत्वकाल का आरंभ संवत १२२० FEM 
निश्चयपूर्वक माना जा सकता है । एक बात यहां कह देना J 
है । मदनवर्मन का पत्र यशोवर्मन था पर वह अपने पिता के ज 
काल में ही मर गया अतएव मदनवर्मन का उत्तराधिकारी a a 
परमर्दिदेव gut | परमदिंदेव का अंतिम दानपत्र संवत्‌ 
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me 


An उसके पुत्र त्रैले।क्यवर्मेदेव का पहला दानपत्र संवत्‌ 

का लिखा मिला है, प्रतएव यह निश्चय है कि परमदिंदेव की 

। | १ त १२५८ और १२६ के बीच में हुई । इसलिये परिमदिदेव 
E 


Nj ERN दै 

R 

पे । मु के लगभग मान सकते हैं । इस हिसाब से परम: 
À i 

स 

a 


र =i | पृथ्वीराज का जन्म संवत्‌ १२०५ में FHT था 
a संवत्‌ १२४८ में उनकी मृत्यु हई । मदनपुर की बारादरी के दो 
eat पर दो लेख gè हैं । इनमें से पहला लेख इस प्रकार है 

श्रीचाहमानवंश्ये-- 

न प्रथिवीराजभू- 

भुजा | परमर्दि नरेन्द्र 

स्य देशोयमुदवास्थते ॥ 


दूसरा लेख इस प्रकार है-- 
gi भ्रण्णोराजस्य पौत्रेण श्री- 
सोमेश्‍वर सूनुना | जेजाक-- 
भुक्तिदेशोयं पृथ्वीराजेन 
afa: | To १२३८ : 
: इस दूसरे लेख से हमें स्पष्ट प्रमाण मिल गया कि संवत्‌ १२३४ 
में पृथ्वीराज ने परमर्दिदेव पर विजय प्राप्त की । श्रतएब TET संवत्‌ 
दस युद्ध का मानना चाहिए | परमालरासे की दोनों प्रतियों में (चोथा 
- WA ११२ दाहा पृष्ठ ६०) यह दोहा है-- 


fh ग्यारह सै चालीस भनि, ईष मास बुधवार | 
1 | ` ` करो कोपु चंदेल पर, संभरि संभरि वार ॥ 
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Fr 

यह स्पष्ट अशुद्ध है । ग्यारह सौ की view | 

बा यह समक कर मैंने यह पाठ शद गाइ ब हे | 

इन ऊपर लिखी बातो से यह age र दियाहे। पती 

0 शक परमर्दिदेव जीते रहे पर से 

से ऐसा विदित होता हे कि । पर परमाल २5 पे | 

कारण परमर्दिदेव ने रेस युद्ध में पराजित होने रसेन | 

q ; सि प्राण दे दिए । रानी मल्हनदे की गाति ३ 
चाहुवान बंधे सु अब, तजह चे दे ने राजा हे क 


तवर काय"? 
इस पर राजा ने गजाधर के मन्दिर मे ज 


गयौ ग 
न बोलि बानिय च, तिल मत] 
अलहन पीछे छड = e 
2 ? सत्र बंध लिय साथ | 
ह ग लागी जुगल, नेत्र कट्टियब नाथ | 
यह कहिके चंदेल नृप, जोगेखर मन लोन | 
तजि माया यहि लोक को, पदमावति Fag दीन ॥ 
भूपति तजे प्रान सुर अग्गह । 
सुष हरि वदत ध्यान उर पग्गह ॥ 
यह घटना भी सत्य नहीं जान पड़ती, इस बात के स्पष्ट प्रमाण है 
जैसा कि मैं पहले दिखा चुका हूँ कि परमर्दिदेव इस युद्ध के बीस 
वष पीछे तक जीते रहे Se उनकी मृत्यु के १० वर्ष पहले प्रखीराज 
का वध हो गया था । 
परमालरासे में लिखा है कि परमर्दिदेव के पीछे समरजित्त राजा 
हुए। शिलालेखों में कहीं इस नाम का पता नहीं लगता ee 
भ्रनुसार तो त्रैलाक्यवर्मदेव राजा हुए । अतएव मेरा सिद्धांत 5 i 
_ है कि इस परमात्त रासा का ऐतिहासिक मूल्य ऱ्य कग है भ 
इसका मुख्य कारण यही है कि किसी आधुनिक कबि ने we 
से प्रेरित होकर सुनी सुनाई बातें का लेकर तथा ४20 
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प्रो को UA मान कर इस. काव्य की रचना की है । ऐति- 
ने की जाँच पड़ताल करने का उसने कष्ट नहीं उठाया ZI 
ate a यह भी मानना पड़ता है कि इस काव्य को पढ़ कर 
पछ g“ ; जठ भाव उत्पन्न होता दै। देश के पूरवे गौरव और 
i R आदरणीय तथा आदर्श चरित्रो का दृश्य आँखो 
मि हो जाता है और हृदय में उत्साह, आनन्द और 
मान के भावों का pet से उत्पन्न करता है । इस विचार से 
यह ग्रन्थ gaa आदरणीय ह | 
Fats, | श्यामसुन्दरदास 
gPa & संवत्‌ १६७६ | 


>>>: 


~ 
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| | (३) चन्द्रज्ह्म-उत्पति खंड “ 
| a बन्द्र-वंश-वर्णन खंड 

| १) ग्रल्हन-संबोध खड 

( -मंत्रायन-वणन खंड 
(१) मलखान-युद्धवणन खड 

(६) ग्रटहन-स्त्रप् वर्णन खंड 


) जगनक-कनवजपर-गमन खड . 


) यवन-युद्ध खंड 

(&) भ्रारह-कनवज-गमन खंड 
(१०) जयचन्द मिलाप खंड 

« (११) भ्रहह-ऊदःप्रतिज्ञा खंड 

, (१२) अ्रहहन-जयचन्दःप्रसंग खड 
(१३) बटेसुर-गमन खंड 

(१४) बेला-विवाह खंड 

(११) ्रारहःप्रयागमन खंड 
(१६) गुप्रमत्रणा खंड 

(१७) शिव-भविष्य-कथन खंड 
(१८) महोत्सव-नगर-प्रवेश खंड 


(१६) राजा-रूपब्रह्म-प्राख्यान-वर्णशन खंड 


(९०) ्रन्तःपुर-मंत्रायण खंड 
(२१) रानी-कालिंजर-गमन खंड 


= 


अध्याय सूची | 
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[ नाट--अध्यायों के शीषंक जो इसी सूची में दिए गए हैं उन्हे ही ठीक 
मानकर सूळ अथ में जहाँ कहीं भेद मिले उसे शद्ध कर लेना चाहिए। ] 
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अल्हन के सुन कै बचन, उडे गगन दुचित्याय | 
of बनाफर ढरक हग, मुरकि मुरकि हृद्दिनाय ॥४०॥ 

न कलिंजर दुर्ग Re, z परमाल gar | 
दि कहिं कै श्रल्हन वपति, बिदा कर्‌ सब सूर ॥४१॥ 

कही भूप सह मा बचन, सत सार्वेत सुष पाय | 

महियपाल मुवपाल कहुँ, बिदा करौ नृप राय ॥४२॥ 

जौ मानहु TI ये बचन, मिट सोक महि साल | 

gna ढिग राषता, बधे जाहु परमाल ॥४३॥ 

हां कदली बन कौ चलिव, थांके संग चितु लाय । 

कृपा करौ गजराज पर, Meg गुरुराय ॥४४॥ 

रहत न नर सुर सिद्ध बस, गारिष बचन sarn | 

पीलवान कहूँ अल्ह TT, भूतल दयौ उतारि ॥४५॥ 
| चौपही 
` ARTA उतरत भुव रायव | आँसुव भरत बसन तन धोइव | 
afta दाद सुर बचन सुनाइय | अर्हन Sls चले जन राइय ॥४६॥ 

दोहा 

बाल तरुन तव सथ्य बसि, रहो अंति ga sia | 

तीजे पन ग्रल्हन नृपति, भ्रब काके ग्रह जाँव ॥४७॥ 

पंडि अख मम अग्र के, कोटिन दीन TNA | 

ral कहुँ अब भव सिंधु महँ, कयां छंडत नरराय ॥४८॥ 

‘ चौपही 

ह बुल्लि गोरिष सह बानिय । मम जु सिद्ध तुम सुनहु कहानिय । 
| aft मुक्ति दरसन लगि होइय । gg थां सिद्ध सिद्धता साइय ॥४७॥ 


हा 
रभु ध्याये गजराज हित, उब्त्रारयौ तजि साक | 


ईरसन फल ततकाल भय, गये दाय सुर लोक ॥५०॥ 
q छ २४ ॥ 
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e. चौपही 

पोलवान को सुनि बर बानिय | गोरिष 

घे करि कुलरि Raw । शादि ६२८. तरसा भातिय | 
ष्‌ £ 


: दोहा देस | 
पीलावान RS Gre पर, पिच लोन सिधराय | | 


परसत वपु भव ae सम, i त्रय काल जनाय णं 
f चापही 
पीलवान अंगे घर लिन्नव । सिद्ध गवन कदली बन किन्नव । 
अतरिच्त गज चलिव उडाइय । लषि इक चित्र बुझि जनराइय 
अचिरज आल्ह चित्त अति लिष्षव | गगन जात बनिता गो = 
मनिनि au क सथ्थह | कंचन कमलु कलित बर इ 
सेत वसन अंगन अति सोहत | सरद मेघ दामिन मन मोहत | 
बरन बरन कल कलस बिराजहि | चंद ast लषि भूसुत लाजहि yyy | ' 
अम्मर अधिक BE छबि छाइय | वैजवंत जनु माल उड़ाइय | ) 
पुंछि Hee यह कह गुर राइय | सिद्धवधू सुरगंगहि जाइय ॥१६॥ 

दोहा 

सती नारि सद उन्नतन, जरा देषि डर पाय । 

पुन्य ग्रंथ श्रमननि करहि, ते इहि पंथ चलाय No 

बैरागर ते चालिया, आल्ह सहित शुरराय | 

जाम अर्ध मह ऊतरे, कदली बन महेँ जाय NASI 


चौपही 


सिंह सरभ ae लगि मग बाढे | पहर आठ आश्रम ते ठाढ़े 
सत्रु मित्र तह येकइ भेवा | करहि इक गोरिष की सेवा | 
इक्क ga सुवरन किय सालह | करत सिद्ध तह नि i 
सदा सुरभि fig तरवर फूले । भवर पुंज गुंजत अडक © 
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qa करत क्रोकला के गन । मोहि रहे सुर सिद्धन के मन | 
| ey बनवास करै गुरराइय | अर्दन सद्दित गय मनु लाइय ॥६ १॥ 
दोहा 
aaa अचिरज दिष्षि zu, अल्हन अति सुख पाय | 
| उतरे गुर के संगहिय, सुभ आश्रम महेँ जाय ॥६२॥ 
प्रश्न Fa अरहन TUT, छोर घर गुर अर्ग | 
हु सिद्ध तुम सिद्धपति, सो मारग मम लग्ग NERI 
इथ्थिय सहित मद्दावती, अमर कर सुष पाय | 
भजौ उमापति रसापति, मद्दि मंडल चितु लाय ॥६४॥ 
दियब मंत्र गुर शिष्य कहि, किन्निय कृपा अपार | 
नागलोक नरलोक नभ, सुर पुर करहु बिहार ॥६२॥ 
| चौपही 
geen गये समर तजि सूरे । गोरि ने RR मत पूरे । 
हेह भ्रमर सुनि बन कह MAA | छँडिब भोग जोग मन लाय ॥६६॥ 
atai 


~~ 
~ 


=, nyn > 


फिरे ग्रल्ह तजि समर कहे, Sls भाग क वास | 
गोरिष संग बन कब गये, धरी निरंजन आस Esl 
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(२७) अंतिम खड | 
दोहा 
उत आश्रम कहाँ अर्ह गे, गोरिष 
केहरि “404 कथा, फिर संगर महे आय ॥१॥ 
षवर नहिय तन माँ > है 
सटपटात नहि aft ge cae ba : 
_ चहुवान a g 4 न को नहि धीर ॥२॥ 
’ नर नरराय। 
हदन समर के गनित जुत, बदति चंद बरदाय ॥३॥ 
पंच अहन लष्षन लरि, seq षोडस इक | 
जुगल अहनि अर्हन लरिव, जाकिय सुरपुर लिक ॥४॥ 
अस्व सह॑स इस चार सत, करी इक नहि' af | 
अर्ह कोप चहुवान कव, दस हजार भट BE ॥५॥ 
डेढ़ सहस जुग सैन मह, पत साँवत इक छंडि | 
अवर पील सारे समर, परे पहुमितल षंडि ॥६॥ 
छप्पय i 
लष्षनसिय दिन पंच गर्भे जोधन कव गाखि | 
करि षग्गन के वार पील डौंगरसी डारिव ॥ 
उद्दल षोडस इक्क जुद्ध किन्नव अति भारिय । 
श्रोनित सरित बहाय परी दिल्लीपुर कारिय॥ 
जुग अहन अल्ह चहुवान कब दस Teel 
गोरिष्ष बीच गुर चंद कवि छन्त्रीस दिवस संगर 


सग सुष पाय | 
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AN, 


हा 
जगनायक के HA TA, MÄE द्यौ चलाय | 
सत सादीय सथ्थह सु दिय, गहव गहन रहि छाय ॥८॥ 
जगत मूरछा अल्द T, चार्वेड डारहि मार | 
तातै सत सादीय सहित, दाहिम दियौ निकार ॥॥ 
gea सँग गोरिष गयौ, चंद राम तन घुम्मि | 
कक महूरत मूरछा, परे वीर नर घुम्मि ॥१०॥ 
अब रछया करता न कोइ, परे बीर समुदाय | 
प्रधीराज सीना विषै, गिद्धिन बैठी आय ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मजित्त कर वान बध, भुजा p गये दोय | 
गिद्धिनी सीना बैठिया, ऊभा हथ्यन होय ॥ १२ ॥ 
भूप भूमितल महँँ परयो, तन किय सुद्धि भुलाय । 
ब्रह्मा कर बध सेल्ह उर, लोहा गयौ समाय ॥ १३ ॥ 
| छप्पय 
लोह लग्गि चहुवान परे मुरछाह धरत्तिय । 
उर गिद्धिन गय बैठि चुंच बाहंत बिरत्तिय ॥ 
दिष्षिव संजम राय नृपति द्रग डाटत पंषिनि | 
` पने तन कौ मासु काटि wy दियव ततक्षनि ॥ 
रहि सक्ति नयन दिष्षय नृपति अंत समै भ्रम मिल्लयव | 
भ्ये विमान वैकुंठ के देह तज्जि भर चल्लयव ॥ १४ ॥ 
दाहा 
गिद्धिनि कों पलु भषु दयौ, नृप के नयन बचाय | 
| देह तज्य बैकुंठह, पहुँचे संजम राय ॥ १५ ॥ 
| छप्यय 
“| | सत सावेत कब मथ्थ कथ्थ कविराजन गायव | 
सहस छत्त लगि बीर अंग भूतल नहिं आयव ॥ 
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( ५३४ ) 
Te जानत सब काय सुनो अत वे 
जह लरिया तह क्रत्त जित्त २ 
तिल तिल कट्टिव नहि मुरिव के झा ॥ 


द्‌ बतायव | 


À जसु Rn 
सजम भुवाल बल भीस सम पारथ सौं ce ae 
कहा . "ताहि 
येक महूरत भूरा, चंद्राम गुर परिग 


स्वामि धर्महित देव जपि, तबै जुगल जन जगिग ॥ 


चौपही 
गुर कविचंद वासरिन धावत । गिद्ध उडाय 
चहुव क्रोधि चितवत अधिकारेय | मनहु प्रेत 


छतन सहित aa अनुकूले । मनहु सुर भरित सैमर फूले॥ 


१७॥ 


LR ढिग आवत | 


सुव मह परे बाच मुष नाहिय । चंद राम शुर करत सहाइय ॥१४ 


दाहा 
चंद गुरू के अंग सह, पंच पंच लगि घाय | 
सिथिल अंग प्रथिराज की, रक्षा करत बनाय ॥ २० ॥ 
अल्हन सब Wat हने, मानस और उपाय | 
चंद गुरू गोरिष्ष लिय, नृप प्रथिराज बचाय ॥ २१ ॥ 
पाय Tat Wate नूप, vega विपिन सिधाय | 
. महियपाल भुवपाल मति, गढ़तै चलेय पणाय || २२॥ 
जब राजा गढ़ तै चल्यौ, कहिय मल्हन दे TT | 
तुम बंधन जावत्त तै, भूपति किन्नव मत्त ॥ २३ ॥ 
तिया वत्त मन्निय नहिय, भूपति चल्यौ पराय | 
इौनहार को fies, aga चंद बरदाय | २४ ॥ 
Ras 
भूपति चलिव पराय उतरि तर 
जान गया कह कीन सैन रष्षनि चिठु न l 


हट्विय श्रायव | 
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( ७३०, ) 


दिल्लव भेद वेग चार्वेड बुलवायव | 
| करि कपट्र पडिहार भूप चंदेल FTAA | 

| | pega नरेस गोरिष्ष लिय गयव सिद्ध गन मिंटइय | 

i i करौ कवि चंद कहि हौनहार को मिंटइय ॥२५॥ 
| | दाहा 
बधि चंदेल लै चल्यौ, TAS. राय अमान | 
कालिंजर बर दुर्ग तै, GET सहस कमान ॥ २६ ॥ 
रानिय नृप बंधन सुन्यौ, सूहरि लीन वुलाय । 
घरी दख गजराज भरि, दिन्नव दंड पठाय ॥ २७ ॥ 
दंड लिये सूहर महिल, मिलि तरहद्विय आय | 
gon लिन्न पडिहार भट, arg चलिव रिगाय ॥ २८ ॥ 
| | ag सह भूपत्ति भर, उच्चरि बत्त सु मूल । 
।, प्रधराज किय अंग हिय, भूपति करिय कवूल ॥ २८ ॥ 
खामधर्म चिन्हव न तुम, कपट पट्ट चहुवान | 
इक aq हम उच्चरहि, जा मन्ने परवान ॥ ३० ॥ 


| 


छप्यय 


चावंड राय चलाय जाय कालिंजर विद्रिव | 
दरवाजे. करि बंद भूप काननि छिप बिट्रिव ॥ 
खबर दोन्ह भूपत्ति जाहि दाहिम्मह कारिब | 
श्रागै आय see मिलति जुग वाहन घारिव ॥ 
सा पकरि बाह परिमाल नृप गज परि धरि सुलिञ्जियव | 
मध्यान काल सत्वर अहनि चावँड बंध सु ले चलिव ॥ ३१ UW 
दाइा 
चंद ब्रह्म कह आदि दै, आसमुद्र भुवपाल | 
| बंधि लयौ चांवड भरि, मति पलटी परिमाल ।। ३२ ॥ 
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चावंडि जीत परिमाल ल्याय pee 
भूपत्ति पकरि पग पटक भूमि । ae पच्च सब ही Ra 
लिन्हौ Geer चंदेल धाय । दुइ पंच a मत्त घुस i । 
पाई सुषवरि इंदल कुमार । धायौ जरूर कब माँझ आव॥ | 
संग सहस वीय असवार लीन | हलका ही पयार | २७ 
चाबंड राय किन्निय सुरारि । इ'दल 
भग्यौ सुसूर चावंड राय । परिमाल 
राजा सु इंड कालिंज ल्याय । चावं 
पहुँच्यौ सु छिप्र रन as पराय | 
इंदल सु भूप लिन्नव छिड़ाय । लिय पकरि भूप माहिल 

अर्हन नरेस सुत बलिय अत्ति | संग्राम सद्धि बहु किये र कः 
गैयर सु पंच इय सत गिराय | लिन्निव छिडाय परिमाल राय eh 
उच्चरहि बत्त बहु चर लगाय । माहिल सुभेद भुवपत्ति पाय | | 
माहिल कसन्न कुट्ट नवीन | दुव बंधु दंड सत कोटि लीन ॥ ३&॥ 
बहु कुट्ट लुट्ट भक्त भल सुकीन । त्रय बंघु भूम फिर पटक दीन | 
परिमाल भूप fafaa छिडाय | बिन अर्ह सुवन को करि सहाय vl 
दाहिम सु आइ किन्निय सलाम । प्रथिराज अग्गमत कीन ताम | 
गुरराम चंद चावंड राय । घायल सु सूर पट्टे बँधाय ॥ ४१॥ 
चहुवान हुकुम किन्नव सुफेर | gea सु समर सामंत हेर | 
कयमास कनक पञ्जून जैत | नरसिंह निडुर जामुन समैत ॥ ४२॥ 
तौंमर पहार पुंडीर चंद | धावर धीर बड परे दंद । 
Sar षगार हाडा हमीर | हाहुलिय राय धरि परि गँमीर ४३॥ £ 


pie राजा निहारि॥ ३५] 
न सिवका चढ़ाय ॥ 

ड माहिले लै भगाय ॥ ३३॥ 

दाहिम सु लग्गि AAT पाय | 


पञ्चास इक अंग सुघाय | किन्नी सुफेर करतार आय p 
सब सुभट सूर रन परि अचेत | भये विषम जुद्ध रचि श्रो 


पेत ॥४४॥ 
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दिष्यौ सुचाल | सावंत अल्ह सम भीम काल | 
| बरक्ञोक जार | करता BAC दिन्निव बहार ॥ ४९ N 
' पहुँच ` ~ : n s 
, य चद गुरं राम जार | पढ़ि मंत्र सजीमनि सव भोर । 
गे सु सूर सामंत सर्व । दल मल असंप झलकंत सवे || ४६ ॥ 
__ पति दिल्लिय दिसान । पज्ञन बोलि हज्ञर आन | 


aft कूच नृपति K 
महोब तृप सुभट पान | घरि सोंप भार हय गय समान ॥४७॥ 
Q 


a गिरे सूर 


| छ y दाहा 
l पानि जोरि चहुवान कहि, चंद राम गुर आनि | 

दियव भार पज्ञन भुज, राखि महोबै थान ॥ ४८ ॥ 

चाहुवान दिल्लिय नगर, किन्निव नगर प्रवेस | 

घरि घरि मंगल महल हुव, आयी जित्त नरेस ॥ ४४॥ 

चंद राम गुर संग ही, पहुँचे आन निकेत | 

दीन दान भिक्षुकन कह, अति आनंद समेत ।। २० || 

इक्कन ग्रहन अनंद ति, इंकन अह अति सोक | 

संजम ग्रह सुन gaha, था पिय गय परलोक ।। ५.१ ॥ 

fia पंच दह रानियाँ, तिन पति संजम राय | 

गिनि ज्वाल मह माल जनु, परीं परीं फहराय ॥ ५२ ॥ 

चौपही 

सत्त सहस सूरन किय नारिय । जे रन मझझ कटे करि uña ॥ 
अग्नि भ्रानि Rag तन दिन्निय । निर्भय बास सत्तपुर किन्निय ।५३। 
पट्टि सेल्ह तन षवर जु नाहिय | गिद्धिन नेत्र लेत बल गाहिय N 
अपन त्रच्य काटि भषु दिन्नव | जीवदान संजम नृप RAT ॥ ५४ ॥ 


दाहा ॥ 
| संजम राय कुमार कह, बोलि हजूर नरेस | 
| हयगय मनि मानिक बगसि, श्रध आसन अध देस ॥ A 
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( ५३८ ) 
a सहस बलिवान गनि, अ 
हा सत सहद दिल्लो गयौ, भूपति प सेन भपार | 
अमर दह सह सूर्‌ मह, करि ष 
रहे सरन सत आह के, कटी 
सत सावँत मह सप्त कटि 
आवर सावँतन अंग मह, ग hopes 
लियव दंड जन पद लये, किन्नव TIT निर क 
ब [स || 
छंडि गयौ परमाल गय, गयौ गजाधर पास | 
“a जित्त मई. सहित, परे भूप के पाय | । A 
कालजर बर ST ते, रानी लइ बुलाय ॥ ६० | | 
करि प्रदक्षिना मल्हन दे, परी कंत के पाय ॥ | 
चाहुवान बंधे सु अब, तजहु Saar काय ॥ ६१॥ | 
रानी के नूप बचन सुन, लज्य मानि मन ग्राम i | | 
राज्य अप्फिरन जित्त कह, गयौ गजाधर ग्राम ॥ ६२॥ 
è गये गजाधर मेह कह, कियव मरन कव जाय | 
उच्च बोलि बानिय दइय, MENA कह श्राप ॥ ६३ ॥ 
अल्हन पीछे Sat करि, सत्र बंध लिय साथ ॥ 
मुस qÈ an g, aa कट्टियव नाथ || ६४ ॥ 
यह कहि कै चंदेल नृप, जोगेस्वर मत लीन ॥ 
तजि माया महि लोक की, पदमापति चितु दीन ॥ ६१॥ 
चोपही 
भूपति तजे प्रान सुर अग्गह । मुष हरि बदत ध्यान उर पग्गह ॥ 
मल्हन दे कह सपिन सुनाइय | तजे आसु असु कंत मिलाइय ॥ ६६॥ 
दोहा 
मर्हन दै पीछे जरी, असी बिंख दो नारि ॥ 
सत्य लोक महं बासु किय, ठप चंदेल निहारि है pe 


ग्गनि के पेल्न i | 
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॥ ३९ ) 


त्रियाँ, विहँसत कढों पचास || g 
पुर गन्यी, मरहिं कंत की आस ॥ ६८ ॥ 
छप्पय 
नालिकेल लिय दृथ्थ मध्थ बिगलित sie! सोहत | 
बढ़े कनक के खम्ह व्याल बालक मन मोदत ॥ 
“A हाय सब लोक नाम हर हर उच्चारहिं | है 
तुर सर सिरहिं विमान सुमन बरषत कर घार हें!) ही 
तन याग त्याग उज्जिल श्रगिन सत्य लाग संमुह By ॥ 
g अर्ध ग्रव्दह सुदित जाय वीर त्रम्हे मिलहिं ॥ ६८ tt 
दाहा ॥ 
ब्रम्हा त्रिया सरीर तजि, छँड मोह स्य आस | 
` सलल्लोक सुष सिंध मह, aci कंत के पास ॥ ७० !! 
प्रथा बहिन प्रथिराज क्रिय, ता लघ वेल सुनारि | 
1 कलि मह कृया ऊपजी, जरी सेन संघारि । ७१ ॥ 
| क्रतजुग कृत्या रेनकह, त्रेता सिया विचारि ॥ 
द्वापर महं भइ द्रोपदी. कलि ब्रम्हाजित नारि ।। ७२ ॥ 
छप्पय 
सत्रसाल सकेतस दला गहिलीत कटि तन ॥ 
चक्रपानि सुरजन्न भार भल कीन भीम रन i 
अवर बीर बहु मरिग arg त्रिय दह हजार जरि ॥ 
* गया छेत्र सर रच्य गजाधर सर्वे पाय इरि । 
भारश्थ कट्टि फिरि अवतेर्य तेइय तिय तेइ पुरिष हुव ॥ 
ते छंडि छंडि संगर तनहिं बासव पुरि किय बासु घुव ॥ ७३ ॥ 
दाहा 
| बासवपुर ag बीर बसि, भव सरिता पति नकि ॥ 
। इक देवपुर सत्यपुर, सूर fafa इक बंकि ॥ ७४ ॥ 


हा पीछे वर्दी 
k 


त्रय के 
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~ वेर सरचत्र 
देवलि के परि पाय लाय =) eS 
< अगर 


पहिर बसन भूषननि नाइ अंसु 


हा 
उद्र बनी पिय वसन सँग, जरी बन्हि मह जाय | 
| 


अर्हन त्रिया सरी भन 

उरल को a दर कंत के आय ॥ ७६॥ 
देवल दै पाइय खबरि, उर कन Pr we 

९ टे बन राय || ७७॥ | 
इंदल कह अवलोक कहि, समरजित्त गहि ag | = 
था पुरषां म्हा बंस पर, करि आये नृप STE ॥ ७८॥ 
समरजित्त कह भार दै, seq कौ सुख पाय । 
बिन्द्बासिनी कौ गई, देवल दे चितु लाय |! ७४॥ 
ध्यान धारि उर मह गई, दुर्गा के मठ मध्य । 

कुस बिछाय सुख पाय तिय, हूँ दै सक्ति रध्य ॥ ८०॥ 
त्रम्हरंभ्र है प्रान तजि, जड़िय जोति फहराय । 

Raft आई सुरपुर सबै, दुर्गा देह समाय ॥ ८१॥ 
देवल दुर्गा देह गय, माहुल कंत मिलाय । 

मिलि sza महराउदे, सत्य लोक मह जाय ॥ ८२॥ | 
इन्द्र नरिन्द्र कुमार विय, समरजित्त के संग । | 
तात वत्त लीने सुसब, आयस करहिं न भंग मि Pas 
असिय वर्ष त्रय राज्य करि, दै विप्रन दिन दान | 
स्यौरन बासहि भूप गौ, सत्य लोक अगवान ॥ ८४॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ५४७१ ) 

वाचनीक 
सत साठ रानी सहित राजा परमाल चलत भये ॥ कौन कौन 
| [मदे ॥ चन्दमुखी ॥ अरिविंदमुखी 1) पटरानियां 
| तती ॥ महन ॥ क छठ 


हौ परमाल सत्य लोक पहुँचे ॥ घरु अष्ट भोगन को भोगत भये ॥ 
ति भोगाएक उदीरत कौ अथ कथ्यते | जथा पंच सायकम्‌ ॥ 


श्लाक 


git वनिता वस्नं गीतं तांवूल भाजनम | 
वाहनं भूषणं चेति भागाष्टकमुदीरतम्‌ ।। ८९ ॥ 


दाहा 


| गाय चँदेल के चतुर पद, जनुपद दुपद समाज | 
गये कलिंजर TAC विच, समरजित्त कव राज SE ॥ 
"> fear देस aga नगर, गय परमाल सु खोय | 
| सिंघा भ्रवलोकन कथा, अब कनवज मह हाय ॥ ८७ ॥ 
| aft भारथ तट aaa, जुभिझव लष्षन राय | 

जयचं नृप के अग्र यह, धावक कहिय सुज़ाय ॥ ८८ ॥ 

भुजंगी 

पुन्यौ मरनि गिरिधरनि जयचन्द राजं | at लप्पन जुकूमि चन्देल काजं ॥ 
विना आयसं आपु ही तै पधारे। धनी राज को म्हाँ Hat सीस भारे USE 
क्रेबुद्धिवान सयानं सु साई | एसि बात जयचन्द मुख आप जाई II 
तवै सौध मुंजाम वदि इक बिप्रं । सुने बैन भूपंत प्रानं न छिप्रं ॥ ० ॥ 
चली रानियां अंसुकं सीस डारं | पचीसवै hog कलाहार मारं ॥ 
॥ भहोकंत थां सथ्थ कौ rat पधारी | चली सत्यलोक॑ सुबैनं चारी ॥४१॥ 
| सहं तहां दास आयं से धायं | लियं चन्दनं दारु सर श्री बनायं ॥ 
| सै तरनिवेठी करै गंग करलं । रटैको किला शब्द हरि नाम लीन ॥४२॥ 
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कर दान कढि गंग क 
: a ate a 
दई अभ्निअथि उठो ज्वाल माल 
चली व्योम जातं कहै येह बा 
S° ल्लोकं Ye 2 4& 
गई aadh at कंत जा 


Qa 
० l चढी सरन पे छेरी छ 
नी | e बैठी विमाने वि ma 1 
३ । करे का Bis a 
हा ^ इ 
दोहा र्‌ ley | 
भवर अष्ट उमराव किय, अष्ट ap 
गई सत्यपुर को सबै, अप भप नाह 
अवर सथ्थ किय सत्त सत, करि 
जरिय जाय जे af मह, 


जरि नारि | 


छप्पय 
करिव क्रोध जयचन्द भूप रनजित्त बुलायव । 
लिषि पत्रिय इक छिप्र छिप्र कासिद पठवाइव ॥ 
गइव कलिंजर सोय दीन कागद चँँदेल कह ॥ 
खोलि वंचि जस तिलक मन्त्र लिष बदत भूप सह ॥ 
सुन श्रवन भूप कनवज चलिव परिगह सकल बुलाइयव। | 
इन्दल सु अरहसुत सैनपति दीह निसान बजाइयव.॥ ४०॥ | 

दोहा 


दस हजार भर सेन Ba, समरिजित्त नरनाह। 
grea सैनापति सुमति, लिय कनवज किय राह॥ €| | 
गयव भूप द्वादस दिने, कनवज सहर अपार | 

सुनत सुप जयचन्द जू , gta ही दरबार || eel 
दिष्षि कवर पंगुर सु उठि, लियौ अंक सह लाय | 

पुंछ घवरि जयचन्द कहि, चाहुवान दुषदाय | ००॥ 

यह कहि करि पंगुर नरपति, अन्तहउर लै जाय | 
सब रानिन टीका करयो, नित्तावर मन क ॥ 
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qa अद्दनि राख्यौ कुंवर, अष्ट भ्रहनि दिय पान | 
संग म्हां की सैना सु लै, हनौ सत्रु चहुवान ॥ १०२॥ 
दियौ भूप नरसिंघ वर, अवर वीर बलवान | 
तीस लष्ष सैना खु दिय, ताम ताप बहु वान ॥ १०३ ॥ 
छ्प्पय 
तब राजा जयचन्द कुँबर रनजित्त वुलायव । 
तीस लष्ष WAAL भीस सस सथ्थ पठायव ॥ 
पुनह बुझि नरसिंघ दौरि करि निसि दिन ag | 
चाहुवान कव थान महोवय मार दहावहु ॥ 
एनजित्त कुँवर बैठारि पुनि देसन आनि फिराइयव | 
लिय असिय लष्ष चहुवान हनि दिल्लिय नगर पपाइयव ॥१०४॥ 
तब कमद्ध नरसिंध बुझि तुप पंगुराय सुनि | 
, बहु सलेछ महि बढ़िव हिन्दु कह रष्पु रष्पु पुनि ॥ 
? अब सुकाल यह श्रवरि घटत हिन्दुव मम दिष्षहु | 
इन्द्रप्रस्थ मिटि जाय स्लेछ अगनित्त सु लिष्पहु ॥ 
विनया अनुग हम उच्चरहि' जो mag महराज मन | 
मिलि भूप सवे काबिल चलहु हनहु gAn जमन्नगन ।।१०४।। 
दोहा 
सुनत भूप नरसिंघ के, वचन कीन परवानि । 
बैठारौ aga कुँवर, बुझ्यौ ae जुबानि ॥ १०६ ॥ 
चली सैन कनवज्ज तें, तीस WI असवार II 
पंच दिवस भीतर भये, कालिंद्री कह पार ॥ १०७ || 
कालिंद्री उतरे ga, समरजित्त बलवान | 
नगर मह्दौवौ BS डर, नृप पज्जून पलान ॥ १०८ ॥ 
नृप पञ्जून पलान सुनि, समरजित्त नरराय | 
॥ dem भट बिनया सुकरि, बीचहि देहु खपाय॥ १० ॥ 
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अवर सयन कालिंद्र रहि, दस सहस्र स 

` ~ द्‌ धाय 

जोजन अर्ध सुबीच सह, दिल्लिय पर चह डी 


चरन जाय चहुवान सह, कहिय खबर i o | 
टप पज्ञून पलान करि, अर्ह सुवन चढि च । 


हे आय 
दिल्ली मह खरभर परिय, frag माम उजार | mg 
घायल सूरन सोच किय, मानहु हनियतु सार | 1१९ 
चरन बत्त चहुवान सुनि, aaa लीन बुलाय । 
Ss 


Sag गएन छु चढ़ि, करहु जंग चित लाय i T 
छप्पय 
बुल्लि बीर चावंड बुझि कयमास महाभर | 
git सलख पंमार बुल्लि तोमर पहार बर ॥ 
बुझि सूर विफराज बुझि अर्हन भट लिन्नव | 
बुल्लिव निड्डुर राय ताहि अगवान सु किन्नव ॥ 
बुल्लाय सुर सब भूप वर कियव हुकुम करि जंग कह | 
बज्जाय बंब असवार हुव जुरे आय ZAR सह ॥ ११४॥ 
पद्धरी 
जुरे आय के बीर रन मद्धि धीरं । इतै पेलियौ पील इन्दल्ल बीरं। | 
उतै MA कयमास बानी उचारी। गहो अरलह के पुत्र सेल्हं सम्हारी ॥११५॥ 
तवे इंदलं बैन बोल्यौ Gard । सुनौ वीर कयमास धर चित्त चोपं | 
हनों सूर सावंत धरनी मिलाऊं | पकरि भूप चहुवान महुवौ दिखाऊँ॥११६॥ 
अहो वीर तुमे छत्रिय धर्म नाही | करयो जुद्ध तजि धर्म रौ रौ पराही ।. 
इनै सूर परिमाल के छिद्र करि कै। नहीं छत्रिया धर्म कौ सीस धरिके॥११७॥ 
इसे जीव जीवन्त सततुं समानं | भयौ अजस भू मध्य सब ठान ठानं | 
3 बीर कयमास बानी गद्दीरं | भयौ कोप उर मध्य गदि सेल्ह धीरं ।१ (८) 
ˆ भये क्रोध SE क्रोध जाधा अमानं | घने छुट्टि कम्मान फुट्ट कि 
घने सूर नेजान के जूह बरपै | लगावे हियं मध्य लै प्रान करणे ॥१ (| 


4 
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हरती तरची सु जावै | फुटे हीक सन्नाह धरनी मिलावै | 

रत मार सीसं चलाय | se सहस खंडं सुधरनी पराय ॥१२०॥ 
at we पार फौरै | हने हीक जमदाढ़ मुक्ती कठोरे | 

तेग gait सुधारे । परे मत्त गजदन्त सुंडन्नि न्यारे ॥१२१॥ 


E 
sa A 

g i’ बिम्मान व्यौमं निहार | महा रुद्र चढि त्रषभ डौरू सुधारे | 

è ere व 
, रवा वालन्न दै दै | महावीर के सीस लै ईस कौ दे ॥१२२॥ 
| qd A A ie A 

र जानी | धस्यौ निडडुर रा गु 

ही फौज चहुवान कयमास : Sgt राय el मानी | 
deg चलावो | वली पुत्र अल्हन्न के भुम गांवो॥१२३॥ 


Fel बीर Sl A A > 

थ्थ सेल्हं चलायो | लग्यौ निडडुरं राय हीक॑ सुचायौ | 
हौ कोप गहि हैं पु न l 03% ek Ne g 
दौ मिमं वीर है कै अचेत | लख्यी वीर कयमास धायो सचेटं ॥ १२४॥ 


c 


हुई तेग कयमास के सीस चाई | परौ मूरछा बीर धरनी मिलाई ॥ g 
झै बीर करि कोप पंचौ सुधाये। बली बीर इंदल्ल पे कुद्दि आये ॥१२९॥ 
बी बीर पंचौ सु इंदल्ल जानै | हने इन्न उद्दल संग्राम ठाने | दे 
1 dae करि कोप कंमान लीनं। दये बान दे दो हियं साँक पीने॥१२६॥ 
भरे मूरछा बीर सर्व” पल्लानं । पहुँचे जहा भूप प्रथिराज ठाने | | 
| उसो साच तव भूप चंदं बुलायौ | कहौ मंत्र साकाल म्हा को सुआयौ॥१२७॥ | 
| सबै सूर घायल्ल AA मारे | हने घाय पर घाय इंदल्ल मारे | 
|, कौ चंद गुर राम भूपं gaT । agt जीवनं काज धर चित्त मत्त १२८ 
दाहा 
तयौ बैर परिमाल कव, कहत चंद गुर राम | 
` तीस लष्ष कालिंद्र पर, नहि जित्तौ संग्राम ॥१२४॥ 
देहु फेर तुम दंड सब, घायल डरे अकथ्थ । i 
संध करहू dem सह, ae विचार सु कथ्य ॥१३०॥ 
| चौपही 
"एवान नृप मन धर लिज्ञिय | दंड फेर कह हुंकम सु किन्निय | 


| Ra ढिग गुर चंद सु ग्रायव | दीन दंड सब कूच करायव ॥१३१॥ 
२१ - 
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दाहा 
कियव कूच इंदल्ल पुनि, सहिदाने बजबाय | 
जित्त चल्यो संभरधनिय, समर नृपत पह आय ॥१३३॥ - 
समरजित्त इंहल्ल कह, हय गय मानिक्र दीन | RN 
गयौ राज्य फिरि रष्षि तुव, अर्हन सुवन नवीन ॥१३३॥ 
करपौ कूच सब सेन सह, दो बिच सिवर कराय | 
नगर ANT आइयव, समरजित्त सो राय ॥ १३४॥ 
समरजित्त राजा भये, सिक्का फिरे चलाय । 
सैनापति इंदल सुभय, रेयत सबै बसाय ।॥ १३५] 
पत्री नूप जयचंद का, बिधि ga दीन लिषाय | 
सुनि पत्रिय पंगुर safe, आनंद किन्न बनाय ॥१३६॥ 
2 छप्पय 
समरजित्त नृप राय राज महुवे मह किन्नव । 
दिसा भूप ak जूह छीन जनपद सब लिन्नव ॥ 
बिदा कीन नरसिंह पील मंगाय पंच दिय | 
दिय सिरपाय पचास मुक्तमाला सुजाल लिय । 
पराम कहिव नप पंगु सह फेरि राज म्हां कहं सुदिय | | 
तुब ag आजु महराज सुनि दिसन देस सब आन किय१३७॥ , 
दाहा { 
सीष.मानि नरसिंह नूप, कनवज नगर पधारि | 
समरजित्त राजा भये, सब रैयत सुष कारि. ॥१३८॥ 
वाचनीक 
भागे जो कळा व्यास भ्रनंगपाल राजा सौ भबिष्ष बचन कहे 
हते ॥ से राजा अपने >> देषि बन तप कौ जात भये ॥ सो अवचित्र 
कोट कौ धनी राजा रावल चंद कौ पुंछत हैं ॥ अहो वरदार्य E 
कहा इहै सा श्राप कृपा कर कहिये ॥ 


< 
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दोहा 
बंद रावल सुनह, हिंडुव तप महि जाय | 
t 
vg दिसा संब बंद किय, जमनि तेज रहि छाय ॥१३७॥ 
: त काल की श्राप तै, चाहुवान भर नास | 
3 पाल भूपत्ति सह, Ara भष्षिय व्याप ॥१४०॥ 
` त बरदाइय उच्चरहि, सुन रानलं छ सोय | 
बाहन सम्हरधतिय, सँजोइयपति होय ॥१४१॥ 
g A 
gi की कथ्थ सुनि, रावल सी महराज । 
जरत काल जो श्राप दिय, से भष्षत कविराज ॥१४२॥ 
विंध्याचल मह बास किय, जरत काल मुनि राय। 
qa बरत मृग सकुन गन, बुल्लत सद्द सुद्दाय ॥१४३॥ 


gat 


छप्पय 
जरत काल मुनि राय गयड स्नान देव धुनि । 
चिमन राय ता शिष्ष रहिव आश्रम मह बेद शुनि ॥ 
रंभा आय तिहि काल रूप धारिव बहु गाइव | 
पलित बीजु सुनि भयव गुरुव तादिय छन आयव ॥ 
aft तात नयन नीचे करिग दिव्य विप्र बर क्रोध किय | 


| दाहा 
/ होहि दुष्ट तुव मनेवी, जठर जुन्हाई पाय । 
जयचंद नृप के अवतरै, कनवज्जह पुर जाय ।। १४४ 
नाम वाम संजोगितां, कल कृत्या सम होय । 
तात आपने कंत के, दो दल डारै पोय ॥१४६॥ 
होनहार ऐसी सबै, कहै चंद बरदाय । 
जरत काल को श्राप यह, थांका दइय बताय ॥ १४७) . 
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सुभट nee कनवेज मह, पंगुर मंडहि रारि | 
इंद्रप्रस्थ पहुँचे नृपति, लै संजोई नारि ॥१ ४०॥ 
फिर anat पाधारिहै, रिषपति अत्ति सताय i 
fe ce मास भरि, अंतह पुर रहि छाय Never | 
चंद रुके देबल्ल मह, हाहुलि कपट कराय | E 
चाहुवान संगर समय, गोरिय गहि 
छप्पय 
ता पोळे कवि चंद चंद मंडल तै आहि | 
\ चाहुवान जसु करहि देहि पुत्रहि भुव mate | 
गयव MZ AS gaa तह साहि वुल्लावहि | 
सत्तबंध घरियार लोइ बिन बान चलावहि ॥ 
इनि सख अख अवनीस वर जसु जगत्त पूरन भयव | 
बरदाय भूप चहुवान कह सुभ सुरपुर गहि लै गयव ॥१५१॥ 
ता गारी कव पुत्र प्रवल विक्रम सा होइय | 
बिनय दीन यह नाम कहत Yaa सह सोइय | 
सत्त लष्ष संग सैन ढिकिल डिल्ली पर आवहि | 
हनि रेवंत कुमार इंद्रप्रथि नगर दृहावहि ॥ 
फिर जाहि जाहि कनवज्ज कह मति पलट्रि जयचंद किय। 
“ रुकहु न कोय मम वीर वर गोरी सुत आवन्न दिय ॥१५२॥ 
दोहा . 1 
नृप. अग्या रुक न कोय, गय दरबार सुठान । | 
विनय दोन कह संग लिय, आये सब्ब पठान ॥ १४२३ ॥ 
पद्धरी 
महवूब षान ngga साहि । महमदिय षान बल कुंभ ताहि ॥ 
| षान मारू ALE | आरब्ब षान अरि करि जरदद ॥ १ २४ | 
वंबार षान बंबार बीर | साहूर.षात संग्राम धीर II 


A ज 
छे जाय || १५०] 
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ga जुकूमार पान । पारथ्थ जेम घालंत बान ॥ १५४ || 
पान कंगाल पान | ARCANA दानव समान ॥ 
s ग पान दादिस्म पान ! Sas बेधंत बान ॥ १५६ I 
m qf पताल qa | भव विनय दोन यह नाम पाय ॥ 
H सोय | उत्तरे ag ग्रवराध लाय ॥ १९७ ॥ 
नन नगर पाधार छ क. 
(शि रेधि कुन्नसत कीन । कहि सुट्रि कट्रि निर्वान लीन ॥ 
दुहत aga जाय | हल्ला सुबोलि गहि पंगु राय ॥ १५८ ॥ 
| हान जनु मंडि जंग | चूप चलि लिन्नी सु गंग ॥ 
| वव सौ विरद दिय षवर जाय KF भूमि साग रानी भगाय ॥१५.४॥ 
agate गंग तीर । चढ़ि तरनि fia गय घार धीर ॥ 
| ' सुदाठ॒ जलधर सुधाय । हरिहर सुशब्द्‌ निबा लाय ॥१६०॥ 
| शर रि वारि लग तरनि आय | गय कुमुद जुक्त गंगा समाय N, 
| fet सुमिट्रि कनवज्ञ ata | भव विनय दोन पति साइ सोय १६१॥ 
fag सुराज पप्पाय दीन | हिंदवान fale तुरकान कोन ॥ 
[विनय दीन पत साहि साय | सब दिसनि दिसनि तिहु आन दाय॥१ ६२ 
दाहा 
armen कनवज्ञ लिय, विनय दीन बलदाय | 
समरजित्त कह समर हनि, महुवा लेह छिड़ाय ॥ १६३ ॥ 
तब रावल इम उच्चरै, सुन बरदाई चंद | 
चौकी AIG उठाय कै, क्यों gaa जयचंद ॥ १६४ ॥ 
` जहाँ ग्रावत थाँ.दरस कह, कहि पठई पट्टान | 
अंतु राज्य का पाइया, मानी वहै जुबान ॥ १६९॥ 
जवन आप बैठार जन, छद्म कीन बलिवान ॥ 
के देषि नृप पंगु कह, तव कट्टिय किरवान ॥ १६६ ॥ 
कढति तेग पंगुर लघी, चढ्यो तरनि परि जाय | 
स्यौ रनवासहि भूप वर, गंगा गयौ समाय il १६७ ॥ 
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विनय दीन साहिब भयौ, महि मंडिल 


मैं सो 
ताही के तप तेज तै, भुव तुरकाना होय a 


॥ १६८ ॥ 
छप्प 


मन्दोदरि कहि कन्त कुप्पि नशुवनपति आयब | 

उदधि बन्ध किय वट्ट ठट्ट मरकठ दल SAF ॥ 

अगा जान किय लेहु पाय प्रभु के थां ATE | 

बचहि सर्वे परिवार फेर निर्जर पुर जारहु ॥ 

पोलस्त पौत्र इम उच्चरहि कुंभकरन सम बन्धु मम | 

हनि भक्षि लैहि सुन्दरि छन सवे जुजुर पुर जाहि जम |? eel 
दोहा 

साम दाम दैँड भेद करि, करे बुद्धि वर लोय | 

अप्पन सब उप्पाव बहु, भावी करे सु होय ॥ १७० N 

छप्यय 


पारासर सुत MY पाव जनमेजय धारेय | 

देहु सिघापन तात व्यास ये वचन उचारेच ॥ 

त्रतिय दिसा आषेट करहु नृप जा मन मानिय | 

ara दिसा जनि जाहु ad हम भविष उचारिय |) 

तुब भव्य सिद्ध मुनि भष्ष हिय तातै gi आयस धरहु । 
मम बचन्न भुवपति सुनहु करता क्रत सोई करहु ॥ १७१ ॥ 
म्हा रुक्त थां जाहु उठहि अखनि जिन saag | 

जौ ल्यावौ अस्वनिय ताहि जिन अस्व लगावहु ॥ 

यह gad मम aga चित्त थांके नहि आवहिं | 
| जात चित धरहु gaa भूसुर सुब गावहिं ॥ 

नृप अस्विनि अस्व लगाइहौ जग्य करहु नहि भूप सुनि । 
fae सु कान करतार क्रत भंग हाय भाषत सुनि ॥ {७२ U 
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जनमेजय नूपति) जिन जाने त | 
कहत पंगु परमाल ।। १७३ ॥ 

aS S 2 आ बुधिधर कइत बषानि । 
है अत त भर) तत गाड मानि ॥ १७४ ॥ 
वा मानी तैविर नृपति, मये राज बिन पोत Re 
मेथ्या या कलिकाल मह, व्यास बचन नहि होत ॥ १७५ ॥ 4 
a पलटी तप कीरती, बाढी कुमति अपार | 
बाहुवान गुर राम के, रज गयब ॥ १७६ ॥ 
सिंह भरमि गिरकंद रह, न्दी oie लगाय | 
धूम भरे विय नैन वर, तब कोप्यो रिष राय ॥ ९७७ N 
कुप्यौ रिषपति श्राप दिय, न संगि mg | 

* तब दुखासा तनय कहि, मारि मरे सुलितान ॥ १७८ ॥ 
ag भारत कलिकाल कब, सुने श्रवन द i | 
सन मह पग चालै नहीं, सुब ga कीरति होय || १७८॥ 
रबर ज्वान समता नहिय, भयेय देवता लोय | 
कलिजुग मह कवि चंद्‌ कदि, ऐसा समर न हाय ।। १५० N 
इक चन्द्‌ छप्यय करिय, बानी बरनि बिचारि। 
जे इत्रिय रन कह AGA, लगन सगुन गन सार ॥ १५ १॥ 

छप्यय 

नहिय लगन नहि सशुन न हिय जोतिक कह quate | 

मात्र वंस केवलिहि नहिय गनिकन गन gate ॥ 

हृदय धारि रघुनाथ मन्त्र मारुत लिपि बंधहि । 
| जथासक्त करि दान ग्यान मानस मह संधहि ॥ 
| ` प्राकास सुनहि बल्लार कव ता दिन भूरि मेल्लौ करदि | 
ama न घाय तन सत्र हनि जित्त समर किरति चलहि USRI 
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दोहा 


बानीजू के बचन सुनि, कहिय चन्द बर बत्त | 


कोरति सुनि बल्लार किय, करहि छत्र रन घत्त ॥ १ 
SRI 


छपपय 
न रहि कोट नहि ag न UE वापी सर सारिय 
न रहि धाम धनवान जात जग ज्यो जलधारिय || 
नरहि रूप नहि भूप न रहि रानिय कलषानिय | 
न रहि झख गजराज न रहि ग्यानी बहु जानिय | 
रहि गयव ae वसुधा विषै जु कछु रिष्पि राजन कहिय | 
वेदनि पुरान पढिवान की जुग जुग कीरति रहि गइय ॥ १८४) 
दोहा 
. सदा जग्य मंडे मही, बिन दामन लह जोत | 
इक षरच चन्देल कव, सब हिंठुन का होत ॥१८५॥ 
मिट्ट 
मष मिट्रे महुवै नगर, चन्द बचन भिटि जात | 
सब हिन्दू जनपदन मह, हन लगे उतपात || १८६ ॥ 
छप्यय 


| 
° % 
} 
į 


गरज कुप्प घनघोर भूमि कापन्त भूमिधर | 

दिवस स्वान रोदन्त रात कुंजंत काक वर ॥ 

सुष्ष मेघ करि गरज हँसत प्रतमा पाहन किय | 

साषिय फरत अकाल पतत तारा निस दिन विय ॥ 
शारन्य जीव घर घर घुसहि गय हय चय कापंत धुव । 
o महोत्सव इन्द्रप्रथ इते सहर उतपात ga ॥ ९८७ ॥ 
WAT ATA उतपात AGA राजन यह जानिय । 

बढय जबन कब बंस मिटि हिन्दुव रजधानिय ॥ 
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य सेव रहय आधीन दीन अति | 
कर हा भि मारंत मंद मति ॥ 
ae विप्र नि पढय YUH द्‌ 
ज्ञ भगत भीर भगवान किय दिसन छंडि दिग्गज गये | 
चन को मिद्रइय चारूव बिधि भूतल भये ॥१८८॥ 
aa जात ब 
दाहा 
ga छोडि तांवर BMS; किय कानन कव मत्त । 
दृग, व्यास कहा ts 
qi भूमि तल आफु दृग, व्यास कही सो AA ॥ १८४॥ 
` ळप्पय 
गैनहार चव जोत कहिय चर बत्त उमंगह | 
चाहुवान चंदेल हाहि कलि मह इक जंगह ॥ 
गहय सूर सब सारु मारु अदभुत aA होइय | 
श्रोनितं सरित बहाय इस aika जाइय | 
सुर इंद्र सहित सब दिष्षईय थकित होय मारुतगवन। 
माली पुकार घायल हनत है।नहार Aza कवन ।।१४०॥ 
दाहा 
पारसमनि सी मनि गइय, राज्य गयव सब वाय | 
गये भूप परमाल से, गर्भ करी कोइ काय ॥ १४९ ॥ 
ससीत्रता हंसावती, पद्मावती सुजान | 
करनाटी संजोगिता, सिट्टि राज चहुवान ॥ १६२ 
AAN > पन्य-पं 
` नौ हू रस जाने कहे, पुन्य-पुंज अवगाहि | 
समय महोबा aaa करि, जो छत्रिय प्रम चाहि ॥१४३॥ 


[ समाप्त ] ड 
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अधर दंत हीरक कपोल गोल मुकुर अमोल 
कोने दै ॥ कॅधर वृषभ नैन मृग को कियो है मंद 
a ति को गयंद फंद डारि पीनो दै । अबला जरा की कला ग्रहो 
छी गाय जावन-बजार को उजारि GE लीन्हो है ॥१०॥ 
धौं यह नाहरी अद्वार किए जाय पलमति को डराय गज 
graag है | किधौं है हिमंत रितु दंत ke लायो आप अंग 
य चाय अधिक कपाई है॥ किघों pa ्रस्यो wil ars धीर 
| पनि को Prat यह छुनी जुवा TÅ बहाई हे | र मलिनाई 
| `, का के तडाग काई किधों यह आई दुखदाई जराताई है | ११॥ 
A बेसहि बदलि केस चोर्न चुराई छवि बाँधे गये हैं कपोल दीन 
| वीन सों | लखि कै अनीति द्विज सभा भयभीति भई भागि गई 
| जै सतै मन कै मलीन ai ॥ पायो पंचसाखा बान” नाइक प्रचंड 
ता छन तै है गयो विचारो बलहीन सो । येरे जीव पथी जागि 
+ [गि हरि हाकिम सों काहे इत पागि रहो नोंद मैं अधीन सो ॥१२॥ 
अंग सुकुचान लागे लागे मुरुकान रंग संग =i लागे केहि 
| dain पागे तूँ । प्रान अकुलान लागे बधिरांन कान नन तिमिरान 
| दे देखत न आगे तूँ ॥ भागे भरि जन्म Fe त्यागे करुनानिधान 
| शै जमपुरी दिना दाय होय नागे तू । नागे नहि एक बार बार तो 
` | पान लागे ant अभागे नहि राम रंग राँगे तू ॥ १३॥ 
भाग न पयाना ठाना लोगन दिवाना जाना नाना विधि रागन 
J feat गजति है । आजु कालि बीच यह सालि खेत कटो 
| इहै जम की जमातिन मैं नौबति बजति है ॥ अरि हूँ न त्रास करै सेत 
| अस पास वेस काल की कपास घास पास ज्यों सजति है । . हाड घट 
| as सीस की दसा कुरूप जानि ज्यों चमार कूप जुवती तजति 
९॥१४॥ 


भयो दिन को मयंक संक करें सब कोन फंस्या जरा पक अक 


Fn १० 


| | रवो है। 


वरर 
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लंक भति ही नई । चल न सकै न चाल लागे 

लटपटे भए नैन अधता छई ॥ शरत F न सुनै ब 
दूर A 

समै पूत जमदूत भये वामा वाम हे गई॥ झज ई 


ae EN ~ ~ q 
सों हरामखोर मोर मार ररे घार ममता छई भई a a 
। 


जोबन जलूस फूस लाये लों नसाय कह 
मातो सान धरि के । झूलि रहो ललना के at 
रह्यो नीच कौनि भूलि बीच परि कै॥ पल मैं 
जैहे जैसे जलजात पर जल जात ठरि कै । चे 
कामतरु जानि TY जाम धन धाम धोाख करि 

गोन कियो नाहि रमारौन मग है 
प्रेम धारि घन तँ । गई केस स्यामता न स्याम सो भयो 


कै RRI 


समान छयो मान गेह जन ते ॥ नै गयो कमान ले कलेब 


` पे तूँ न नयो मान छांड़ि माधव सों मन तैं । काम मैं 
तरु को न नास गायो कोन काम आयो न बनायो नर तन तें ॥१७॥ 
तेरा है न कोऊ इत ST कित करै एक निसि को बसेरे है 
सराय l पागि रे | साथ लै सुसंग गौन आहुर से! चातुर है चलिवो 
है दूर देस राहे अनुरागि रे ॥ राखि यह ठौर निज धन को सजग 
होय चोर चहु ओर रहे लैन लोभ लागि रे | सार लायो खगन गई है 
घार रैन बीति सावे क्यों बटोही अब भोर भयो जागि रे॥१८॥ 
रजनी अँधेरी है न सूझति इथेरी रंच चोर करें फेरी लखि 
मुख ना लुकावे तू । मारिहें प्रचारि फाँस डारिये दुखद अति गति 


~ 


को सम्हारि सति पीछे करि रोवै तू ॥ करै नहि हेला 


Su दैन 


Tag स 
ल प्रेम पलना भै फूल 


ते अभिरास नाम तेरा 


> 
| 
सुदाय मा q 


l ५ 


हू डग रम्यो èq देस ठग 


सनेह स्वान के 
र तो बीच ही 
सुलायो कार्म- 


प्रब गढी ढही « 


ठौर ठौर घोर यह बेला कहु काहि ओर जोवे तू । अरे पाहरू 3६ 
` Å नींद पागि ofr औरन सो जागि जागि कहे आप ata 


तू. ॥ १४॥ 


जिनके उदंड दंड डरे बरवंड बीर अमल AUS 
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{वरी भरत भारी भूप भूमि मंडल के भीति मीनि भली 
ai प्रभात रे ॥ जाकी घूम धाम मची. सची नाँहि धाम 
ची मीच ATE साऊ न लखात रे | दलक अपार गज 
ये पलके TAT यार तेरी कहा बात È II Ro I 


ait 
F 


z हजार ग 


नु से प्रताप जसचंद से अमंद जाके गिने जात डील बड़े दान- 
दाती ई । सात हूँ समुद MY रथ का लकारन म बोरन में धीर 
र माती मैं ॥ सुन्दर अतन से जतन के बनाए बिधि गये 

4 A खाय जग खानी मै । गड़े मीच धुनी कोच बीच बड़े 

4 ay हा जाति बात ताकी अब तो कहानी में ॥ २१॥ 

E बडे बडे भूप जा सल्लोने रूप हे अनूप चख्या ताहि जाको 
जस सोम से विसाल दै | रैन दिन दंतन सों र जीव चने wa 
रया मुख जासु ATS रसना प्रवाल है ॥ अछक छकै न पिये जाय 
प्राप आसव कों झूँमि झूँसि घर पाय करै नेन लाल है । जाते हैं न 

( साते ना लखाते ये बिहाल हाल काल सदमाते की गजक जगजाल 
ele 
तात मात घ्रात सुत प्रिया प्रिय के संघात जात ए नसात 
| फेरे मिलिहँ न हेर पे दिना चारि की बहारि है जग बजार यार 
| झया छन संग जथा पथी पथ बेरे पें॥ फौजन की भीर भार देखि 
कै ग्रपार घन भूले न गँवार यह जरदार डेरे पें । येरे मन मेरे टेरे 
| चेत तूँ सबेरे राम चेरे जम केरे करे फेरे सीस तेरे प ॥ २३ ॥ 

-| “ सज तन सीव साज बढो सेन का समाज चढ़ा गजराज राज : 

लियो है अनीति के year धाम बीच कूर RT दास क गरूर 

भूरयो काम पलना में qgar सों Whew ॥ मानुष जनम पाय जान्या 
रहि जहुराय जोवन रतन डारि हारि गयो जीति के । भीनो रूप रंग 
| चाहि दीनो मन विधे माहि कीन्हो कछु नाहि. गयो याही दिन 

| वीति के॥ २४॥ 
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i लोग सब गेह के प्रवीन हैं अपानी घाई देह 

नयो नेह जोरिहें। जाहिंगे मसान लगि य E बताई 
फिरि आय तेरी गठरी टटोरिहें ॥ भूलि न गेंवार ल सग तेरा फेर 
बार बार तोहि भव-वारिधि मैं बोरिङ । भारी दित इतबार मान्न 
विहारी खास Tat जासु माया सोई झासु पासु छोरि भजु रास के 

यह बैरागदिनेस को सुखप्रद दति UT 

A दुतिय प्रकास | 
विरच्या दीनदयाल गिरि ज्ञान सुबनज विकास ॥१॥ 
==; ७0 ३-- 
तृतीय प्रकास । 

प्रीति मति अतिसें तू काहू सन करै मीत भले के प्रतीति 
मानि प्रीति दुख मूल है । जामैं सुख रंच है बिसाल जाल दुख ही को 
लूटि ai बतारन की RÀ की हूल है। सुनि लै एकादस मै कान 
दै कपोतकथा जाते मिटि जाय महामेहह मई सूल है । ताते" करि दीनः 
दयाल प्रीति नंदलाल संग जग को संबंध सबै सेमल को फूल है ney 

काहू को न प्रीति दिढ तेरे संग हे रे मन कासों हठि प्रेम करि 
पचि पचि मरे है। ये तो जग के हैं सब लोग ठगरूप मीत मीठे बैन 
मादक पै क्यों प्रतीति करे है| मारिहै प्रपंच बन बीच दगा फाँस 
डारि काहे मतिमंद मोहि दुख फंद परे हे । प्रेम तूँ लगाउ ge 
धाम घनस्याम सों जा नाम के लिये ते ताप पाप कोटि हरे है ॥२॥ 

वारि के विलूलन की सेज रचि कौन सोयो ओस कन पिये 
हिए कौन तोस पायो है। ओढि मकरी को पट सीत कों निवासी 
कैन भेटि सरनागति सै भय को भगायो है ॥ त्योंद्दी जगजीवन 
को आसरे है wat सब ओछन सों प्रीति लाय को को सुख पायो दै! 
—— तजिए दयाल बृथा जग मोह जाल भजिए गुपाललाल जादि 
बेद गायो है ॥ ३॥ कि 

ये रे मन मीन तोहि प्रोति की सुरीति कहों तहाँ प्रीति क 


न्या 
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है । दिने दिन बाढत आनन्द को प्रवाह महा 

p a N 
gl हीय न मिले दुख सोग है ॥ साचो सो सनेह थिर स्याम 
परिता आर जग प्रीति वृथा सती कैसा मोग है । सदा 


cc गुपाललाल तासों हठि दीनद्याल प्रोति कीजे 


एकरस पूरन 


है॥ ४ || ह are oe 
जननी जनक गये तेरे सुनि तात जा तहाँ दिना ठरे में दलि 
= जातरैगो । पूत कलवूत से रहेंगे सब ठाढे. तब कळू न 
y घरि पायैगो ॥ देखि कै विसाल विभौ भूलै जनि दीन- 
at 4 व नहीं पीछे पछितावैगो | चेत हरि नास संग 
2 अंत राम बिनु तेरे नहि काम काऊ आवेगो ॥ ५ ॥ 
की ग्राम खास मैं मुकाम मानि एक साम्र फेरि यह ठाम 
अनि सुपने है जावैगो | भाई अभिराम साम भूषित ललाम ast 
नै हैं दमाम सबै ग्राम जस गावेगो ॥ देखि दीनयाल i एता इत 
1 प्राम कहा बाम होय चले चले चाल धूर में समावेगा। he नाम 
संग सबही निकाम अत राम fig तेरे नहि काम जार वेगो NGN 
खेलन मैं ख्वारी करि डारी लरिकापन वे सुधि न सम्हारी 
| gama हितकारी है | जावन सुमनिहारी नारी के अधीन होय IR 
पद मान मातो कछू न विचारी है ॥ इंद्रिन की सारि छवि जरा ने 
1 बिगारी आनि देखि तूँ निहारी जग जीवो दिन चारी 21 प्यारी 
| इरिप्रीति धरि सुमति सुधारी क्यों न धारि गिरिधारी कहाँ मंइमति 
| पारी है॥ ७॥ Fs 
| देखिवो चहै ता दुति देखि नंदनंदन की बंदन चह ता बंदि 
| बदि छोरि ध्यान मैं । सुनिवो चहै तो सुनि सुरली की मंद ध्वनि 


मेहन चहै ता माहि area नैनान मैं ॥ डोलन चहे ता डोलि कुंडलक | 


| डोलत मैं बसिवा चहै ता बसि वारिज-प्रदान मैं । गावन चढैतो गिरि- 
| पारी गुन गाय मन पावन हे जाते नर जनम जहान Hust 
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पावन या देह पाय दीनद्याल मलेदाय गोवि 
जाते भव तरेगो | सुन्दर तड़ाग बाग ओधन सदन 
इन हँ 


वियोग भोग कब लों तू करेगा ।। ये सब बहुरि 
मति इनके लै संसकार हिये माहिं मरैगो | खि लै e 
रह्यो काल-प्राह कीट औ भुजंग भूत अंत होन परेगो | छ 
चूकत तू आया बहु काल जाल मैं भ्रमायो र 
चल्यो कछ न उपाव रे । बार बार भौनिधि मैं भयो का 
अजहूँ लों तापे मुख रह्यो वाय बावरे ॥ अब नर चिंता 
चूके जनि अब के ते चूके फिरि मिलेगा न दाब रे । ताते 
स्यामे बसु MÈ धरि प्रेम पतवारी हरि नामै करि नाव 
रथ है बिचित्र काय चक्र पाप पुन्य चाय Yana आतुराय 
ज्यों तुरंग धाया है। मन तो है रञ्जु रूप मति सारथी अनूप रथी जहां 
जीव भूप सुन्दर सुहायो है ॥ प्रेरपो मग मोह माहि" विषे ठग रूप पाहि | 
मारि जग कूप ताहि ग्रंथ में छपाये हे | agi एक दीनथाल wana | 
नन्दलाल gA जा ताहि काल ताहि को बचायो है ॥ ११॥ 
कामिनि को हाँसी दिठ फाँसी मति फँसै मीत मारि है फॅसाय 
के बड़ोई ठग मैन है । मरे हैं अनेक परे लोटत नरक बीच ताहू पै 
कहत हमें बडा सुख चैन है ॥ अहो मोह महिमा न जानी जग जाति 
ag देखि दर दँव दुख मैं न सुने साधु बैन हे । त्यागि जग जाल तूं 
गुपाल भजि दीनद्याल चार दिना चाँदनी अँधेरी पुनि रेन है ॥ १७॥ | 
तेरे नहि काऊ हित हेरे मन मूढ़ मानि तेरे नहि सुन्दर | 
ए चामीकर ऐन हैं । तेरे नहि राज काज कै समाज वादि सबै 
तेरी नहि संगी चतुरंगी यह सेन हैं ॥ तेरे सनबंधी सब बीछू वॉर । 
के मिसाल तोहि को भळेंगे कहि तोते मदु बैन हैं। त्यागि जा | 
. जा गुपाल भजि giana चारि दिना चाद्ना अँधेरी इति | 
रेन है॥ १३॥ 


WANT प्रास 


TRS fe 
Ti १०॥ 
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y बहु माल औ खजाने निज घर तें लै भया अब चार रहयो 
| ह | निज के करम हीन हुआ विषे जुआ बीच खाया 
र 
> वरही 


ह नच बनिके बिंगारा है ॥ चेत अजाँ आपने विसाल देस 
i इतै ता ब्रिचारि दिना चारि को गुजारा दै । मालऊ विकाना 
oy किये साथिन हूँ उजरा बजार चलो लादि बनिजारा 
Q 
उ k रहे धरा माँदि लाखन खजाने खेंचि जाने नहि जाहिं 

को सुमारा है । धरे रहे राज काज के समाज साज सजे 

रहे गाजत अपारा है ॥ तात मात भ्रात तने अ्रंगना हूँ 
T M नहि" संग watt एक ही बिचारा है मालऊ 
=: पयाना किये साथिन हूँ उजरा बजार चले लादि बनि- 
| है ॥१५॥ 
E k [ कालगति वणन] __ í 

भूप थे अनूप जहाँ नगरी गरीय रूप गरज हे गजराज जर 
बसाल है । गए दिना चारि के उजारि = भयो न्य कूक दै असे 
म्ये उलूक औ सूगाल हैं ॥ कानन तें भयो खेत स तित करे H. 
बरही फेरि नदी प्रेत देत जहाँ ताल हैं । जानी नहिं जाति कात्तगति 
ग्रति ही विसाल या जग के ख्याल इन्द्रजाल के मिसाल हें ॥ १६ i 

देखे जहाँ केते जन एक ही सदन alle बीते कछु तहाँ 
रह्यो एक नर है। एक ते अनेक फेरि भए AG दिना गये फेरि T 
गँ न रहो पीछे तेहि घर है ॥ बाजीगर कै सो ल्याल जग को qA 
विसाल काल ही उताल ता नचावै चराचर है । चेत रे अचेत चेत 
श्रोनिकेत ताते अब हेत कै सबेरा सोई तेरो TAR है ॥ १ ७ y ee 

oe जवाहर ते मन्दिर जडास जिन अन्दर में (ang जाति 
j | ज्ञी जनु दामिनी | ares सुचन्दमुखी मंद मंद नाचात al 3 
| Rama कै के गज-गामिनी ॥ कंकत मंजीर घुनि धीर मन हं 
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जहाँ ताल के कूतूहल मैं जाति हती जामिनी । ता | 
` देखे कळु गये काल कूक देत are उलूक भूत माचि दीनदयाल Fi 
tc) 0 


भने दीनदयाल जहाँ भारी भूभिपाल रहे मंद्र पर 
विसाल हैं। अन्दर मृदंग धुघुकारन की धीर धुनि Sea a 
राग रंग जे रसाल हैं ॥ बाहर घुरंधर समूह हल तेजे eye 
खड़े रहे लीने नग लाल हैं । तहाँ अहो तासु बड T जोरे 
काल रोबें विकराल हाल स्यालन की बाल है ॥ १ F रखे उह 


कर्‌ 
गये 


करि करि के । मारे तरवार ते' हजार जिन बीर धोर इ 
बिदारे दरि दरि के ॥ लूटि लूटि बैरिन के कों दिन क हदन 
IS खाट बेरिन के घन को घरा सै घर 5. 
सिलसिले किले कोट भरि भरि कै । सानवान बलवान जानिए À 
बीच जात भे समान की कसान जरि जरि कै ॥ २० ॥ i 
आपने प्रचण्ड भुज-दण्डन के विक्रम तें खण्डन किये है बल. | 
gr भ्रानि 3 लरे | रिपु गजराज जे उद्ण्ड दण्ड तिन्है दिये मारतण्ड ! 
लों प्रताप दीनदयाल जे करे। जस के अखण्ड महि मण्डल भ्रखण्डल 
से कोटि गढ़ लूटि धन दाबि धरा में धरे । तेई अब बीर धीर देखिए 
जरापन मैं ठाढ़ हैं रह्यो सरीर wa खाट पैं परे ॥ २१ ॥ 
देखे जिन्हें ठाढे है अखाड़े बीच देत ताल नाल को उठायें 
हे उताल चूमि चूमि कं | मण्डिकै प्रचण्ड भुजदण्ड रंज करे दण्ड 
लरे बलवण्ड HME ते Sh हसि कै ॥ धरि कै सरीर मनो वीर रस 
है बिसाल चले जे महा मतङ्ग चाल भूमि भूमि कै । हाय दई देखे, 
तिन्हैँ गये कळु दिना बीति देत पाय गिरे परैं भूमि घूमि घूमि कै २२॥ 
जासु सीस पैं महीस चमर करै हैं छजे अमर समान सजे 
ae महलान मैं । जगैँ जगमगित जवाहर जराय जोति जैसी ही 
मुकट प्रभा तैसी नहिं भान मैं ॥ कुसुम कली सुरुली गुथी हती भली 
भाँति वारे कवि काम अली जाहि अलकान मैं । देखो दीतदयाल 


| न्दर तड़ाग बाग मंदिर बनाए बहु बसुधा सिंगारे 
जस भारे 
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gi शाल खान खेलत ama हैं मसान की 
#1 २ 3 II 
ङ्क कोटि जिनके जंजीर जरे घूमत तुरङ्ग रहे तीखे 
कै । गरज गॅभीर गिरा वीर धार व्यूह द्वार तरज हे आसमान 
बत पाथ की ॥ चपला सी चमके कृपान, RA चहूँ ओर धमक 
goa झहनाय क॑ जाहि दीनद्याल ए विसाल 
E तदवि लै गयो कराल काल ची सो उठाय के ॥ २४ ॥ 


a 


बनि कै भूपाल जे विसाल सुखपाल We चले TE ओर सोर 
| व्रि के बोल ते । बढ़े जाय यों नक्कीब करिके पुकार कहें छरीदार 
| है उदार दार गति लोल ते ॥ नीके रमनी का? ते 4 
\ अङ्ग रङ्ग महलान बीच रहे जे कलोल ते । तिन्हे दोनद्याल अह 
| ga गये काल दीन है गलीन मैं मलीन भए डोलते ॥ २५ ॥ 
| रावन से वीर घन सावन लो प्रभा जासु झलक किरीट 
। बज अलकै की घेरी मैं । जिनकी गिरा गं और गरज सुने त धार 
| वाचती किन्नरी मयूरी चहुँ फेरी में ॥ केसी रन कला रहे दीनदयाल 
| उप्रबीन वरषे अपार सरधार एक बरा मैं । ऐसे जग व्योम बीच 
| ded कई विसाल गये उडिके कराल काल की WAT मे ॥ २६॥ 
| दाता का महीप मान धाता और दिलीप ऐसे जाके जस अजहू 
| हों दीप दीप छाये हैं । बाली ऐसे बलवान कान भे जहान बीच रावन 
| समान को प्रतापी जग जाए हैं ॥ वान की कलान म सुजान द्रोन 
| पण्य से जाके गुन दोनद्याल भारत में गाय हैं | से केसे सूर रचे 
| चातुरे बिरंच पूर फेरि चकचूर करि धूर मैं मिलाये हैं ॥ २७ ॥ 


क सवैया | 
| जिनकी गति मन्द विल्लोकत ही, अति मत्त बिलन्द गयन्द लजाथ | 
जिन जङ्घनि & कदली कमनीय किएं विफली जग मैं जस पाये ॥ 
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जिनकी कटि तें कटि केहरि की घटि होति दिए 

तिनको निरखे दिन चारि गये छिन मैं चकचूर सा कवि भाये | 
जिनको भरकुटी ्रभिराम सजी धनु वाम है ज्यों a समाये | IRS] 
जिनके टग घायक सायक से रतिनायक mag वा RA | 

जिनको वर वंक विललोकनि ते' बसि N 


` a a ले JT बोर विराग 
तिनको निरखे दिन चारि गये छिन झैं चकचूर है धूर ॥ | 
A म if 
जिनके प्रधरान ते बिम्ब लजे अरु विद्रुम रमता पढ्‌ पाये Rr 
| 


| जिनकी मुसकानि बडी सुखदानि करें कुलकानि विदा मुद 

J जिनके रद की दुति देखत ही मद काँ तजि हीरक कुन्द ल. l 
तिनका निरखे दिन चारि गये छिन मैं चकचूर है धूर समाये ॥ ३० | 
जिनको भ्रकुटी भट कोटि लखें भले भूप रख मरजी मन ल्लाये | 
छाव अन्द को सन्द लगे जस ते रवि हूँ दबि जात प्रताप खाये ॥ 
जिनके गुन गावत वन्दिन के गन सन्मुख है धन लाखन पाये | 
तिनका निरखे दिन चारि गये छिन में चकचूर हे धूर समाये ॥ ३ १॥ 

- जिनके ag बैन सुने पिक मैन ठगे चित बैन न जे सुनि पाये । 

झलक छात पु छज अलक MAA कल कुण्डल श्रौन सुहाये ॥ 
जिनके मुख निन्दत हे अरविन्दहि मन्द करें छवि छाये | 
तिनका निरखे दिन चारि गये छिन मैं चकचूर है धूर समाये ॥ ३२॥ 


{ 


छ्प्प 1 
जडित नील मनि जासु वगर सुन्दर चामीकर | 
नगर परम रमनीय सुथर सुरलोकहूँ ते वर ॥ 
राजे राज सुसाज बाढि गजराजि गर्जति | 
aa जुवति समाज जिन्हें लखि रति अति लज्जति ॥ 
निति भूप कोटि भ्रकुटी लखत रहैँ निकट जेहि निपट डरि | 
तिनको धरि व्याल विसाल जिमि लियो काल इक कार करि॥११॥ 
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उङ दससीस खीस हे गये सहित कुल । 
पर दधीचि दिलीप दोप से भूप भये गुल ॥ 
gaa कोटि बिकट भट कौरव पाँडव | 
à सब साज समाज गये दिन È करि तांडव N 
थिर कोड दीनदयाल गिरि रहत नाट पर चर अचर | 
तरि a तातें यागि कुतक भजि सूत्रधार नटवरहि नर ॥३४॥ 
नी दिन हैं दिंखाय BS ज्यों घनपट | 


A 


Ad तन.तरु नीच मीच नटिनी तटिनी तट ॥ 
तहि रहै ठहराय आय चल लाय घुआँ की | 
९ re - 
जुवा खुसी छन जाय सपन ज्या जीति जुआ की ॥ 
बह झूठो दृश्य प्रपच्च दै लखि नट नाट समाज तजि । 
८ र : A क 
` जज घट मैं दीनदयाल गिरि कपट त्यागि नटवरहिं भजि ॥ ३५ 


करन चहे जो कालि काज सा आज करे किन | 
करि विचार तूँ देख नहीं मिलिहै ऐसा दिन ॥ 
समै स्वास जे जात बहुरि तेती नहि आवत | 
सर भए बितीत मीत रहिहै पछतावत ॥ 
A 
सुनि हे नर चतुर चूक जनि है सुचेत आलस्य तजि । 
अब प्रथमै दीनदयाल गिरि त्याग फन्द गोबिंद भजि ॥३६॥ 


X 

Waa कमल दल नैन मैन अरि जिन्हें न भावत | 

नन्द्‌ नन्द भ्रानन्द्कन्द गोविन्द्‌ न गावत ॥ 

नहिं ° 

दया धरम शुभ करम सील समता नहिं आई । 

प्रीति प्रतीतिःसुरीति नीति नहिं सञ्जनवाई ॥ 
हिय है उमङ्ग सतसङ्ग जे विषय रङ्ग तजि नहिं चह । टा 

तिनको गुनि दीनढ्याक्ष गिरि घुनि uag धिग धिग AE II 
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- | असदा दूषण ] 
RAT | 

कहाँ गयो है अनन्द्कारी मुख चन्द्‌ 
रहे पीतम निहाल हैं । कहाँ गई अलकें जे ate TRA पसर 
गये बिम्ब लॉ जु रहे अठ लाल हैं ॥ क हां = हिए स्साल कहां 
मोहन वे कहां गई' बाँकी वह भकुटो विसा ॥ 
उपमान al मसान में कसान zat बिधि 7 | 
विदारत सृगाल हैं asi ॥ 07 
कहाँ गई केहरी समान कटि कामि 
mg रहीं जे विसाल हैं । कहाँ गये लोचन 


केवि 
at 


नि कौ दामिनि भाकि है 
सलोने बंक कोने T 
ठे क की AA 
कपोलनि तें कहां गई बोलनि वे सुधा सी ane a 
उपमान काँ मसान मैं कसान eat बिधि के me at 
विदारत gma हैं ।३४॥ 

कहां गये लोने साने कुंभ के समान कुच टोने सम करें सब 
लोगन ett हैं। कहाँ गये कोमल वे लाल पानि पल्लव लों कहाँ | 
राई नख की वे श्रेणी नगजाल हैं ॥ कहाँ गई जंघ रहीं कदली - | 
के जे मिसाल कहाँ गई हैं मराल गज की वे चाल हैं । 
कवि उपमान को मसान मैं कसान eat बिधि के विधान कों. 
विदारत सृगाल हैं ॥४० ॥ E 

कहाँ गयो कंघु औ कपोत से उदोत कंठ पीक लीक नीक | 
जामैं.झलकै थी लाल हें । कहाँ गई नासा जौनि कीरचंचु हाँस 
करे देखिए तमास वह कहाँ गे जमाल हैं | कहाँ गयो है विसाल 
= ससि के मिसाल कहाँ गये गुथे व्याल बाल कैसे बाल है! 


` कवि उपमान कों मसान मैं कसान दह्यो बिधि के बिधात को 
विदारत सृगाल हैं nge 
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क और खखार को अगार मुख ताका कहि चंद अरविंद 
को । हाइ के लसंत दंत दुरगंध के समेत दत 
eck कुंद की कलीन कॉ ॥ मास = निवास कुच fare me 
a am की बेलि कहें ती-तन aly काँ | OE सात माँहि 
ar विहाल दाल हात नाहिं लाज अहो निलज कवीन कों ॥४२॥ 
भारी at विचारो नाहिं प्यारी भई ता नर को ऊपर ही 
seg कै रंगीन काँ । जैसे सुक सेमल के रूप कों बिलोकि 
N a भ्रम का सिखावै मतिहीन af मल अरु मूत का 
a 3 ताहि धूत चेत देत महा उपमा मलीन काँ | देखत 
To को दिहाल हाल होत नादिं लाज अहो निलज 
4 1 a सिंधु घोर मान है तरंग जोर T m कोर हैं 
| कर दरियाव रे । बेसर सिकंदर सुजा दे a as में भूलि झूलि 
aa जो भूलि जनि आव रे ॥ भो निधि 2 होतया > जी 
पर हाल तात. वरकाव क्‍यों न मनकी तूं नाव रे । जे जे मन गये 
परिते ते नहिं फिरे फेरि हिय मै ही ate हेरि हेरे नर बाबरे | ।४४॥ 
नारी है सिकारी भारी भीषन भौ-वन-चारी मारी बनि प्या 
पट मति को प्रचारि कै । नैन विष सने मैन वान के समान बने weet 
| कमान वंक मान at सुधारि कै ॥ ae की ओट छपि छल का चलान 
चोट करे लोटपोट एक पल ही मै मारि-कै। होय न सिकार तेहि 
| aad’ सम्हार यार कहो मैं हजार बार तोहि पे” पुकारि के ॥४५९॥ 
| सवैया । 
। सतह बिनु ताय तरंग कोऊ बरु सिंधव नाव ते” सिंधु तरे ! 
. जि | Ome रवि ते तम की पुतरी बरु ताहि at ढाँपि प्रक्कास हरे ॥ 
वरु मार विराग सनेह सनै कोऊ लोभ अकास को पेट भरे | 
' निएरति यहै वरु हाहि सबै fg राम न पूरन काम सरे ॥४६॥ 
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वरु वारिधि खार सुभाव तजे सफरी मिलि छार ay 

सविता वरु सीतल हे कबहूँ ससि तेज पित a पयार करे | 

कबहुँ रद व्याल ते दीनदयाल पियूष aÑ सब an जरे || 

विपरीति यहे वरु हाहि सबै बिनु राम न पूरन क Ri 

वरु आक उदार बने जग मैं” इरि चंदनहूँ aimi a सरे ॥४७॥ 

वरु सिंह को मारि कै स्यार बडो सरदार बने वनराज करे ॥ * 

सतसंगति पाय के।ऊ बिगरे वरु सूढ की संगति तै सुधरे ८5 

विपरीति यहै वरु हाहि सबै बिनु राम न पूरन काम a r 

जो प्रहलाद विषाद दह्यो हित कीन्ह निषाद बराबरि के । हा 

जो सवरी सबरी तिय तै" हरि कोनी बरी उबरी तरि के | 

जो सुख दीन विभीषन काँ दुख मेटि विभीषन हो धरि $| 

से करुना करि दोनदयालहि पालहिगे अपनो करि के | ।४७॥ 

जात सबै जग ते रहि देखत तू पतियात न नैन निहारे | 

ताहि का ऐसहि एक दिना गहि दूत पठावेंगे जम gÈ II 

जायगी भूलि कला सकला सुनि जो नहि" नंदलला हित धारे | 
* दीनदयाल गुपाल बिना नहि है कोऊ या महि मैं रखवारे ॥५०॥ 

पाइए जू परमातम कों यह देह धरे को है काम ही। । 

जानत हो सब छुटहिँगे सुदती सुत औ धन धाम सही ॥ 

aa न चोर ae दिसि हैं थिरता नहि कोऊ सरायल ही । 

दीनदयाल लखो जगि के' निसि बीती सबै इक जाम रही ॥५१॥ | 


—$6१— 


[ अलंकार अन्येएस्ति | 
मालती छंद । 


सुनहु पथिक भारी कुंज लागी दवारी। 
जहं तहं मृग भागे देखिए जात आगे ॥ 
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कित कित भुलाने पाय 23 पिराने | 
सुगम सुपथ जाए Ae Fat न AZ ॥५२॥ 
त दिवस बीते गैल मैं तोहि मीते | 
ga रुख कुँमिलाने वैठि लैया ठिकाने ॥ 
wag संग न साथी दूर है देश पाथी । 
निकट थल भलो जू सवे लै लै चलो जू ॥५३॥ 
बहुत बिधि ढुकानै हैं लगी तू न जाने । 
afta बहु विधान के साहते रूप जाक ॥ 
निपुननि रखि लीजै वस्तु मैं चित्त दीजै | 
पथिक नहि ठगावै देखि तूँ रेन छावे ॥५४॥ 
निपट निसि अधेरी नाहि सूझे हथेरी | 
ag बिधि ठग घेरे मित्र कोऊ न तेरे ॥ 
; पथिक इत न ata भूलि वित्त न खोबै । 
जगत रहि GAS Bt कहाँ तोहि हेते ॥५५॥ 


[ श्लेष | 


फिरत 


ag 


अभिनव घन स्यामै घ्याव आमा सु जासे | 
विसद वकुल माला साभती हैं विसाला ॥ 
| द्विज गन हरषावे' ध्यान कै मोद पावै' । 
` पथिक नयन दीजै ताप को सांत कीजे NAGI 
i: कंडलिका । 
बीती Aaa सब निसा होन ae अब भोर | 
q qi चेत करि पंथ को चिरियन लायो सोर ॥ 
चिरियन लाये सार देखि चहु ओर घोर वन | 
चोर लगे वरजेर सखे यह ठौर राखि घन ॥ 
Tet दीनद्याल न गाफिल हो इत भीती । 
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साथो पाथी भए जागि अजहूँ निस्त बीती 
हारे भूली गेल मैं गे अति पाय पिराय चा 
सुना पथी अब तो रह्यो धारो सो दिन 2 
थोरो सा दिन आय रहो है संग न = : 
या वन हैं चहुँ ओर घोर मतबारे हाथी ॥ | 
बरने दीनदयाल मास सामीप तिहारे | 
सूधे पथ जां जाहु भूलि भरमो कित हारे | IXS] 
बोहित वत नर देह हे यह भवसिन्धु मैंफार | 
प्रु का कृपा खुपवन TE सतगुरु खेवनिहार | 
सतगुरु खेवनिहार धार ते पार उतारत | 
कोह मोह Gale तेय चर्‌ त्रास निवारत |) 
बरनै दीनदयाल न जा यहि साज कियो हित | 
सो रहिहे पथ ताय पाय नरतन से Aree ॥ ५.९ । 
चिन्तामनि यह जन्म हे मानुष को पहिचान | i 
ताते आतमज्ञान धन पाया नाहि' भ्रजान ॥ 
पायो नाहि अजान स्वान खरवत जग जायो | 
खायो काल प्रहार महा भव मार उठायो ॥ | 
aa दीनदयाल नहीं कछु आई है बनि | | 
दई गवाइ गँवार जनम मानुष चिन्तामनि ।।६ ०।। ~ 
RAT । A 

MATA सपने हे गया लख्या अपनो ना चेतन-सुरूप भूलि | 
रच्यो रगे चाम सो । गरब विसाल चाल झूमत चलो है जामै गई 
तरुनई बीती प्रीति लाय वाम से! ॥ माह की अंधेरी भजौं घेरी कहै 
मेरी मेरी. रहे है निकाम अरु भाय धाम काम सों। चेत रे अचेत चेत 
काल बली डंक देत भए केस सेत पै न हेत कियो राम सों ॥६१॥ 

ट्रे है चर दीप aft सावे परजंक डार खावे निज मती. करि 


Kear 
is 
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मम की । भाँति भाँति भूषन कों भूषत हैं अंग अंग लावत 
i आ फुलैल देह चाम की ॥ चेतै नहिं आपको भुलाय पाप 
i F बली काल बघिक रहो हे साधि जाम की । जैहै धुव धूरि 
था तन at अत काल कहें संत दीनद्याल दै दाहाई राम की ॥६२॥ 
कुल को धरम लागि. कुलटा क साथ लागि तासु राग रागि 
वेते घन घाठु दै । दै दे अति खेद हने जीवन को स्वाद हेत 
ता सब है अचेत पाप लिखि जातु हे ॥ तू ता खल संग पाय रह्यो 
ai भुलाय ताते जम भीम a भारी न लखातु दै । कैलै सुख 
ख हाल फेरि ताडना विसाल पीछे तें परेगी जानि जे जेये कुवातु 
३॥६३॥ | 
गयो जमराज एक दिना निरे कुंडनि पैं पाप पुंज पीडित हे 
हर से मचायो है । कह्यो जमनायक तू धाम काम वह्यो मूढ़ वाम 
हेय रहो राम नाम कों न गायो है ॥ हासन विलासन मै कीने बहु 
पपन को आई नहिं लाज दया जीवन सतायो है । कि्थो कील चक्र 
बराल आए धोर सुने नहिं रह्यो उतपात माहिं कळू ना डरायो है ॥६४॥ 
उठि कै प्रभातकाल काल निज प्रेरै गन धाओ दिसि दसा कोन 
| प्रभु को पुकारा है | देखो कौन पाप पुंज जीव सतावत है कौन उपदेश 
| साधु वेदन को टारा है ॥ ल्या गहि ताको दंड मारि मारि ताके 
सिर कहै गिरि दीनद्याल दै करि नगारा है। चीरो धरि आरा बाँधि 
| कारागार डारा करो टेरै जम भारा यह हुकुम हमारा है ॥६५॥ 
कोऊ कहैं दिनमनि काऊ तो विराट मैन कोऊ जम तात कहै 
ररि बार बार है मेरे जब दीनद्याल लौनिमेख आदि जुग प्रलै परिजंत 
| जासु दंत को सुमार है ॥ जाहि गतागत मैं अपार जीव नास दोहि 
पूर जन होय यह कियो मैं विचार है। कारीगर काल कला चातुरी 
TÅ भारी eaa काटिवे कों घोर धार आर है ॥ ६६ ॥ 


| कहा कोसलेस सुख पायो प्रभु तनै पाय कहा सुख दीनो 
4 । ११ 


~ 
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प्रहलाद जू के तात जू । कहा सुख दिया प्रिया 
को सुख सुकंठै दिया बालि वली भ्रात जू॥ कहा सुख दो: दुखी किया 
भा मथन सिंधु कहा सुख कोरव को द्यि राज दे घत हेतु 
नंदकंद बिन लह्यो सुख लेस किन कह्यो सन t जू । निज्ञा. 
संचात जू ॥ ६७॥ न दुख को 


राघव को दर 


जैसे निसि तरु पे सजोग हात पच्छिन को जैसे पा 
हि नेहारिन के 
कूप पैं संघात है । जेसे पथगामिन के संग नाव पौ सर पै जेसे का १" 
ï AS » सग 
सराय मे सुहात हे ॥ तैसे सनबंधिन को जग सैं समागम है जात र 
हिं कं k दे जात भ 
चले नाहिं कोई विरमात है । ताते तजिए 


सपन समान छगलं तामे क्यों फँसात है ॥ ६८ ॥ 


जा दिन ते वासना कुनारि विभिचारिन कों आनि देह गेह | | 
वीच चित कों लुभायो है । ता दिन ते सांति औ विवेक मातु पितु 
हुँ ai तोहि ते निरादर दिवाय विल्लगायो है ॥ संजमादि भ्रात बढे 
ais सखा जे अनूप तिन सों लै वैर रूप अंकुर बढ़ायो है m 
तजि दीनद्याल तमा तिय कों sara देखिए कुचाल संग कौन सुख 
पायो है ॥ ६४॥ 


धीरज जनक जासु जननी छिमा है बनी नारी अति प्यारी सुख 
पांति साँति जेकी है। साँच है सपूत पूत भ्रात संजमादि दाया 
भगिनी गिनी शुनी न शुनि ast है॥ सम दम आदि मंत्री भारी 
हितकारी तोष वल्लभ विराग संग अति सो विवेकी दै । येते ए ser 
Sad मुनि damage सो भूपाल समो सोवै भीति केकी 
है॥ ७० ॥ am 
चोरी नहिं करै पार नटवर दरबार बार बार तासा छलि 
बचैगो न जाय कै | सबही जहान तासु नाट को वितान जान राख्यो 
A ° > ठ में विराजि 
सचराचर जा नटी से नचाय कै ॥ सोई नट तेरे घट प ७ 
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P पतर बहिर ते सुठाटहि ठठाय कै । ताते wa दीनद्याल त्यागि 
an ताही के पाय नरहि नीके लपटाय के ॥ ७१ ॥ 
कद जा. [ विराट वर्णन ] 
RAT | 
दद दै पताल दिग श्रुति अजधास भाल वाल घनमाल काल 
तै विलास है | नैन मारतंड दिगपाल भुज हैं प्रचंड झर 
क अग मही मास वात स्वास है ॥ अन अनलरूप रसना है वारि 
? ait बैन है अनूप माया मुख हास है। कुच्छ सिन्धु राम वृक्ष 
रह्म सैल नंसाजाल नदी दीनध्याल यों गुपाल विस्ववास हैं ॥७२॥ 
भ्रमत चौरासी यह जीव अविनासी परो माया का श्रमाया 
_ | गुत काल कर्म घेरी मै । सुपन विधान विस्व बंदि साल वीच आनि फस्यो 
| | सनबंधिन की प्रीति दिढ वेरी से ॥ भयो दुखी दीन हाल ममता ति 
ifs aga स्वरूप भूलि फस्यो सेरी तेरी में । भूल्यो निज वलवॉह भूल्यो 
देह सुख मांह जैसे fag सिंह को सुलायो मिलि छेरी सै ॥७३॥ 
लखो भूलि या विसाल swat जगत चाल दिग भ्रम सम रहे 
सबही भ्रमाय कै । आनँँद पै लागि विपे झाकन को fea हैं काम- 
| इनु श्रातम कों ard झुलाय कै ॥ जैसे निज अंतर मैं मद को कुरंग 
भूलि हेरत है ताको वत तासु गंध पाय कै । तैसे निज घट मैं बिसारि 
चितानन्दकन्द खरै सतिमन्द ताहि ठौर ठौर घाय कै ॥७४॥ 
जैसे गहि सूक हाइ कूकर चबात जाल ता दरेर आवै ŠE Ag 
प्रोटाय कै | ताका वह बेर बेर चाटत है स्वाद मानि वासु रस जानि 
मूह तगो मोद पाय कै ॥ तैसे जड़ गोचर ते' पावत अनन्द नर चिदा- 
' नन्द्‌ चेतन की लेस काँ छवाय Al जा कन अनन्द ते अनन्द सबै 
\ शोक माँहि ताहि नाहि चेतै निज घट मैं भुलाय कै ॥ ७५ ॥ 
4 तुही रिझवार है विवान तानि रहयो तुही Gel नट नटी अरु 
| ऐही ते तमासो है। तुही अस्ति भाँति प्रिय रूप 2 विराजि रह्यो 
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तेरोई प्रकास सेल जग को प्रकास है ॥ सत्र रत्ती 
अनन्त भेव तुही वासुदेव यह विस्व तब वासा tika e ह ३ 
प्रोत भासमान होत जटा आसमान घट मठ माहिं भी ee ` | 

करभ परम जोई धरम बढावत है धरम विसद्‌ ज्ञा ॥७६॥ । 
दिढावई । भलो सा विराग जो विवेक उपजावत है ws विराग को | 
जौन ज्ञान काँ जगावई ॥ भलो सोई ज्ञान मान किया i सो विवेक 
भल्ला सा अनन्द जा समाधि साधि स्यावई । या विधि ai eer 
राख्यो क्रम जा सम्हाल ताहि वली भाँति भली धन्य वेद्‌ गाई | 4 
छ्प्पे। का 
को दिसि ते हैं आय घाय चितरूप कलन्दर | 
डारि रञ्जु अज्ञान जीव जिन कीनो बन्दर | 
स्वरग नरक AY जन्म ठौर ही ठौर भ्रमाया | 
दै दै दुखहि नचाय त्रास बहु भाय दिखायो ॥ f 
चल सिला दारू ag चित्र ढिग जाय नवावत सीस डर | 
यह लखिए दीनदयालगिरि गूढ चरित आचर जतर ॥७५॥ 
कहूँ राग रंग ताल बाजत मृदंग झाल कहूँ हाय हाय करि 
राइन करत हें । कहूँ मौन साधि साधु आराधत राधावर कहूँ मद- 
माते खल सोर सों लरत हैं ॥ कहूँ दानसील दान देत नेत हेत करि 
कहूँ चीर चोरि लेत पाप ना डरत हैं । कहें दीनदयाल यह लखि 
अचरज हाल जग के अनन्त ख्याल जाने ना परत हैं ॥ ७८॥ 
एक नर सबै जग जस तें प्रकास करें एक प्रभाकर थ्यो 
प्रकासै चराचर हैं | एक नर धरा पर सुर के समान सजे ye 
फिरै' जथा सूकर गोखर हैं ॥ एक नर मिले मिलें ग्रानँद अनेक 
*एक नर देहिं डर दुख के निकर हैं | एक नर वर हैं जवाहर ते दीनः 
द्याल एक नर ऊसर Hint ते वतर हैं ॥ ८० ॥ 
बात ही ते राम ऐसे त्यागे सुत कोसलेस बात 


ते” रमेश द्वार | 
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| जकॉँ। बात a agas प्रजेस जा बिसारि दई बात 
El ia तजे राज साज काँ ॥ बात हवी बाँधे महि ते उतँग खड़े 
| हरि पलो परो विन्ध्य मानि बात लाज at | पालत जो बात 


छ i ~ nw A 
वाई जग जसी ख्यात बात के छुटे ते नर -गात कोन काज 
gi 


५ । ८१ ॥ 

ai I! at गज घटा सोर घंटन को AR ओर कीने भट भूप कोटि 
| ने तूँ । भीतर अटान पैं छटा सी जगमगै भाँस करी काम- 
iy थ जोबन नवीने तू ॥ राजन के राजा महराज अधिराज बनो 

न हित सुर साज छीनि लीने तू । दीने प्रसु पथ पीठि ऐसे 
| हँ कहा भयो ga मतिहीने नहिं रामरंग भीने तू. ॥ ८२ II 


जाने जग जन्त्र मन्त्र जादू जप जोग जज्ञ जाना हे मारन 
। प्र मोहन उचाट कों | जाना चतुराई कविताई को सुर सरूप जाना 
emama A राग रंग नाट FT ॥ जाने बहु बयपार पारख इथ्यार 
मार जाना गिरि दीनदयाल aye सबषठ at । फिरा fg लोक हाट 


दै सुजान घाट वाट राम कों न जानो तो बिकाना नवराट AT ।।८३॥ 


रागो मन राज काज गजराज पै विराजि रागो धन धाम के 
समाज साज सार मैं । रागो रस AMAA तान राग रंगन में रागां 
तुख रमनी के रूप मान मार मैं ॥ रागो सिधि चेटकादि माय कर 
पूजन मैं रागो खग कूजन मैं पूजन संसार मैं । ऐसे इन रागन मैं 
राणि कहा भयो अत राम AT न रागो सब रागो गयो भार में ॥८४॥ 
प्यारे भुज वारे नित नन्द के ठुलारे हित जा मुखारबिन्द पे' 
कविन्द इंदु वारे हैं । कारे रतनारे सितवारे हग दीरघ पे दीनद्याल 
मौन मूग छीन छवि डारे हैं ॥ सबै जग धारे जन प्रान के अधारे प्रभु 
| ` भरभम उधारे जब aga fret हैं । हारे जिन भीषम सॉ भारेपन 
' की लगाय सोई निसि बासर तिहारे रखतारे हैं || ८५ ॥ 
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बरने बराकन को बिधि की ब 
आलस न गहति है । गोबिंद के शन्न xa. iS 

0. जिद के गुन नहिं गाति गहरे वार Ry 

सुजसि Eg जस ना लहति है ॥ रस के जे चसके ड भरी हरी $ 

बिहाल है रही बिबस क्यों हूँ बस ना रहति है । शोमे फस 


राबरि क्षे q 


रसना तू बसु जाम रसना रिजाली राम कस ना कर रसन दाम 
जीभ सुरी स्वाढ्न ते वाँग मुरी वादन ते जैन त 15६ ॥ 

रूप न लखात हैं | औन सुरे श्रौनन ते” gig मुरे गौनन माना विधि 

सुन्दर सुगन्ध न सुहात हैं ॥ हाथ झुरे गाइ प धान भुरी 


त पे चाह सुरी चाहन ते 
उतपाती ए अनेक बर जोर 
८७ I 
[ शांत रसमय वसंत वर्णन ] 
कवित्त । 
हृदय रसाल मैं रसीली रसना की डाल राम नाम बसु जाम 
कोकिल भ्रलाप है पुलकलता मैं सुख साजत सनेह सुक भगति 
वयारि त्रय हरे fas ताप है ॥ सेवत सकल बेज्ञा जाय बाग बनना मैं 
जहाँ अनुरागमय कुसुम कलाप है । ध्वनि संतसंग को बसंत है 
लसंत जहाँ बनि के सुतन्त रमाकंत से मिलाप है ॥ ८८॥ 
लसै' विषे वासना प्रसून के समूह जहाँ गुंजे' चित चोप चंचरी- 
कन के जाले हैं । त्रिबिधि बयारि बार बार इहै ईंखना की हालरे चह 
घा लता लालसा विसाल हैं !। बोलै' काम कोकिल कलोल कीर कोपन 
के लहकै' ए लाल लाल लोभ के प्रबाल हैं । figs बसंत जग जाम 
कंत को वियोग सोरामई मति गति बाल at बिहाल हैं ॥ ८६॥ 
[ शांत रसमय ग्रीष्म वर्णन ] 
लोभ लवै' बीच चले लालच लहरि लोल जामै मन TA 
त्रिषित पगत है ! काम को समीर महा पीर बसु जाम करे जादि हे | 
कै विशेषि धीरज भगत है ॥ दुख की दवागि जागिं रही देह दिलि ह 


तुचा मोरी कोमल परस न सुखात हैं । घोर 
एक मन के मरोर ते सकल सुरि जात हैं ॥ 
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ax जीव जरिवो लगत हैं । मोह मारतंड को 
| a जहाँ ग्रीषम को रूप घरे भीषम जगत है ॥ eo" 
| [ शांत रसमय पावस वर्णन ] 
नाव चद ओर मा ममता के ठोर ठोर माचे' करि सोर दुख 

ति हैँ । छलकी कला है छन छटा fate छोर छई मोह मई 
ह > k बह भाँति हैं ॥ गाजे मेघ मद के विराजै विषे इंद्र 
i a q (ला ए दम्भ बगपांति हैं । धिग जग पावस को 
T a 2 जहाँ हित चित चातक की प्यास न बुझाति हैं NE 
a [ शांत रसमय शरद वर्णन ] 

काम कंज फूले जहाँ चंचरीक लालच को मंजु गुंज पुज करे 
पति भाँति भाँति | चमके चहँचां चारु चलता कतार तार चाह 

ले चोप चांदनी विभाति है ॥ जित नागरज ज्ञान ना गुविन्द 
नक सन हाति 21 जगत सरद 
aa विग्जुमान को मराल मन्द चाल जा सुहाति हैं 
aa लगत रसाल है न स्याम के वियोग मति वाम Rank है ॥€२॥ ` 

[ शांत रसमय हेमन्त वर्णन ] 

पद से सनेह नीको लागत धनंजे प्रिय जाको aha कूर सुख 
| कंज gona है | सबको सुखद मित्र सीतल सुवात ज ला 
जाय दुर दिन घटि जाय है ॥ बढ्ति विभावरी है जासु संग दीनद्याल 
ग्राक सुख साजे सोक कोक Aana है । संत का समाज घनि 
सोहत हिमन्त बनि जाहि मैं अनन्त कंत सुख सरसाय है NERI 
[ शांत रसमय शिशिर वर्णान ] र 
aia’ द्विज धीर पीर जाहि के समागम T जती दुल ae 
होत कामिन उमंग है sg को प्रताप जहाँ निपट कपावे अग बट 
— सनेह ते बढ़ावत अनंग है ॥ बात उतपात जासु लगे ते हृदे का 
द्रै जीवन दुखद करे मित्र तेज भंग है | परमै विनासे बहु कुजन विका- 
सन हेत सिसिर सरूप किधों सेहत कुसंग है ॥४४॥ 
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[ शांत रसमय होरी ] 
बाजत हैं काम कोइ डफ झो मट 
सृद्ग दे 5 
उमंग सों टकोरी है। चाव पिचकारिन ai a लागी उदक = 
मति गोरी अति मोरी करि बोरी है ॥ रही उजराई है p रंग a 
Ye 


नहि" लै गुलाल मोहमई भारी झकभोरी है | पर a 
सुर साहे सुभ दीनयाल मची धूम करि हिय खोरी नाहि ज्ञ 
है॥ &५ ॥। S चोरी मागी 


दंभ के वितान मैं विराजत हंकार भूप काम क 
राग फाग रची हे । लालच गुलाल कुमुकुमा ह i pe 
कुसंग नहि ताते मति बची है ॥ मद के wen बजे” बे a द 
मई तैसईक गीति ले अनीति नटी नची है । गई बुधि सुधि a वि 
बरजोरी करे केसी हिय खोरी मोह होरी धूम मची है | |) 

सरधा सहेली साथ खेलत विवेक फाग भरे अनुराग खरे सखा 
सबै संग मैं | संजम नियम सम दम धीर ध्यान तोष सील सुभ भषन 
सजे लसे सुअंग मैं ॥ मुदितादि चारि परिचारिका के जूथ चार साति 
है प्रधान सजे सुख के उमंग मैं । ज्ञान को गुलाल पूरि रहयो मुद होरी 
मची प्रेम पिचकारी चलें भरी छेम रंग मैं ॥ &७ ॥ 

मति अभिरामिनी विवेक पति प्रेमपगो जगी जग जामिनी ते 
उमगे उमंग हें । फाग मुदि तामैं अनुराग के गुलाल लसँ आतम प्रकास 
के मसाल सजे" संग हैं ॥ नाचति सुरति गति लीन मोद मंडप में 
सवद अनाहद के बजत मृदंग हैं । सजत बिसाल सुख Aga को. 


दीनद्याल बढत रसाल निज रंग के तरंग हैं ॥ <८ ॥ 


यह वैराग्य दिनेस को, सुखप्रद त्रितिय प्रकास । 
विरच्यो दीनद्याल गिरि ज्ञान सुबनज विकास ॥१॥ 
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-चतुथ प्रकास | 
$ A 
[ अंतर्लापिका छप्पे | 


ते होत ? सुर केहि में जस पावत ९ 
F घरे निरुपाधि कृत्य कद्द का यह आवत £ 
a मिथिलेस ९ कौन चंचल जग माही ? 
कि दै जात देव पुर देवन पाही ९ 
E कहत हैं शिष्य À” ? का अंगुर भाषे बुधन ९ 
ae दीनदयाल गिरि सार सोह सदा सुचन* ॥१॥ 


| - i 
| quad दुख देत चलत AIA ऋतु म सग | 
| का 


कहा भलन को हाय खलन करमन a या जग 2 
००१ A 

am हरि मिलत ? कहे किहि जोग विषे रस ? 

' मन को करिए कहा ? होत अकुस ते का बस ? 


A A हृदय ९ 
| तुत कौन करत पालन परम १ कौन धरत छबि नुप हृदय ९ 


अध ते है पुरुष प्रताप कह ? लोभ लहे जग सान छ्या ॥९॥ 


को हुतास का बीज ! हात चित काह कनक में ? 


x 
का मैं सिर दै सूर लेत सुर सदन तनक म ! 
बरनत कहा कबीस ? साधु fea को ? हरि हित अति ? 
दाता का नहि कहत ? देत कासी सें at गति ? 


उ 


: ॐ (१) मा= लक्ष्मी । (२) न = युद्ध) अथवा (मा )र (सुध) न= रन। 
(३) मोह । (४) प्रन (x) प्रमदा । (६) सुधन । (७) सुन। (८) प्रमदा 
सुधन। (६) मार मोह प्रमदा सुधन | te 
1 (१) ga= शिथिलता । (२) मान । (३) लगन । (४) जगमान 
fant) (x) भक्ष = अच्छा । (६) गज (जग का उल्टा ) (७) लहे = ता 
Waa! (८) लोम ( राजाओं के लिये लोभ अच्छा कहा गया ) 


BOET 


a 
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का सब जग दीनदयाल गि ` 
करि गिरि करत एक छन से भ्रम 
कहि कवन धातु ते बनत है मगर: नास सो 
निज वस्तुहि a कहा केहि तरे प्रवीने ? 
राम भजे नहि होय क 
प्रिया स्याम की A SS aes 
ध्रव वाचक 3 ey 
हे कान ? सान 
3 विश्राम बहुरि अति 0 | 
सुभ अरथ विहारी लाल को दोहा दीनदयाल कर 
वे कह | ८ 
सब सरो भव बाधा हरो राधा नागरि सो 
i साइ Bl 
. [ बहिलांपिका acd ] > 
कान सेज रचि महाबली भीषस त्यागे तन ? 
सा g गो 9 
1 बढ़त दाल मान जगत ? Te न बुध जन ? 
अनुचर का अभिधान कहा विद्वान बखानत ? 
श्रोतत्त को THAT कहा कहि कथा सुठानत ९ 
घर नगर त्यागि जोगी जनहिं कहो परम प्रिया लगत को ? 
मन के थिर दीन दयाल गिरि को विरचै सब जगत को +? Yl 
वारिज gaa 
——{० रा 
A A 
कान कमल को खानि ? काम करि पंच कहावर ? 
का भोजन सुखरूप ? विपति लखि होत कहा घर ? 
A 
कान सुदुरलभ जन्म ? करन को किन रन मारे ९ 
हा धरनि धर धरे ? काहि मैं ga गन जारे ? | 
| G) र = अझिवीज == साना । (२) रमन । (३) रन। (४) रमन = शंगार। 
(₹) म=विष्छु। (६) स= शिव। (७) न = नहीं । (८) म= महादेव । 
(8) मन । (१०) रस ( धातु ) । a 
॥ ( १) मेरी ( कह कर (र) भववाधा ॥ (३) na = ऐश्वय्ये | (४) ki 
राधा । (₹) नागरि । (६) साह । (७) नागरि = नगरी | 


(३) वा = वाण । (२) जसु = यश । (३) वारि = पानी । (४) जन. 
(४) सुन । (६) वन । (७) वारिज्ञ सुवन = ब्रह्मा | 


s 


¢ 
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का कहत हैं ? कहा करत जोधा महा | 
क्षण कीहिं चह दीनदयाल गिरि? धरि विराग करिये कहा | ॥६॥ 
सदन भावार 
आणा: ० ण 
की है रामा रमन १ देवता देत कहा सद ! 
« gy नासा को पवन ? देव वाची है का पद 2 
दो वासर को कहे ? कान अवसर को वाची J 
` वातै कमल, कुमार जनम बद्वानी साची ? 
पुनि नाम पराभव को कहा ? Siy a का aza ? 
कहि सकल लोक कारकों चहैं ? चोर नाम काँ का गदत ? Tpit 
बसु वास हार 
—:०.— 
मंगल पद केहि कहे ग्रन्थ के आदि बनावत ? 
को जग पूजन जोग जीव जड़तादि नसावत ? 
केहि ते/ तरु पै पान करत ? सब जन सुख पावत q 
कौन विघाता तात सुमन अलिगन जेहि घावत ? 
का साभित दीनदयाल गिरि नीरजात मैं निति रहत ? | 
का प्रथम चरन की चैपाई भाषा रामायन कहत USI | | | 


1 (१) aga=aa (२) ? (३) भाव (का) (७) मा l (x) 5] 
(६) नरस-श्रजन । (७) भार । (८) भारत भाड़ | (९) वार (जस, j 
(१०) वार > प्रहार । (११) सदन त घर बार । (१२) भाव = अजन साई छ] 

1 (१) a=saz ( रामा= नदी ) (२) सुवास | (३) सुवास = ss 3 

(0) सुर (Jai (६) ? (७) aga जन ( कमल जन्म )। सर = 
(इपर वा कार्दिकेय जन्म ) (=) हार । (३) दार। (१०) सुवाल ! (५१ 
हार= चोर, हरन करनेवाला । ; 
| ॥ (१) aati (२) get (३) पद = पैर वा जड़ । (४) पद = दरमा । 
| (र) पदुम । (६) पराग । (७) वंदी परागा । 
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बन्दौं गुरु पद पदुम परागा 


— 0 — 
[ मध्याक्षरी ] 
कौन सुवन को रूप निरखि अति डरी जसा ति 
को विरचत सब विश्व होय उतपल स ! 
केहि अज्यो रघुवीर बीर ? का समर लगावत ? पि । 
i विदुषन को मन कहा होत नहिं दुख के पा 
है लोक लोक इनके वरन आदि अन्त महिमहि a 
जो मधि से दीनदयाल गिरि हित करि नित चित ie म 
विराट विधाता पिनाक सायक विकल ® 
—io:— 
नहीं सूर का होत समर मै जब लागत सर ? 
गहत काहि सारङ्ग मानि अपने अति हित तर ? 
जारत विरही चैत कौन ? पद मे” धुनि ठानत ? | 
| नाचत कामै मोर ? कोन सिय तात बखानत १ 
इन सब के दीनदयाल गिरि तीनि वरन दुहुँ दिसि तजा । 
कलि कपट त्यागि प्रति चरन के आदि वरन जुत मधि भजो 1॥१०॥ 


विकल कमल पलास मंजीर पावस जनक 
—:0:— 
राधिका के नायक सहायक है, तेरे नित हेरे चित Ad किन mà 
दिन जात हैं | करि लै निकाई काई fra की छुड़ाय धीर आई 
जराताई जानि अंग सिथिल्लात हैँ ॥ नीरज चरन जाके हरन अखिल 


+ (१) विराट । (२) विधाता । (३) पिनाक | (४) सायक । (९) 
विकल | 

(५) विकल । (२) कमल । ( सारंग = भौरा ) (३) THA! (४) 
मंजीर (x) पावस । (६) जनक I (७) ? 
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लगि तेई जगतात हे । नद के कंद नंदलाल 
, जग के ख्याल इंद्रजाल से लखात दै ॥११॥ 
शब्द चित्र मश्‍नोत्तरसय एक वाक्य मे] 
| महा मलीन खग में प्रवीन बड़े का कहें” महा 
=> परवीन जू । कौन मै विलासै तम मोसन सुनाय साची, 
>^ वेलासे तम झूठ है रती न जू ॥ को कहैं निसा मै दीन 
त ; अधीन परे ? कोक है” निसा मै” दीन सोक के अधीन जू । 
क 


हीमा रहै बखानो गिरि दीनद्याल केसव ही मा रहे बखानो 
/ aa 

| 
तीन जू ॥ १ ९। : | : Í 
पुर के की गिरा गिरि पै सुहाति रितु पावस मैं? को = a 
| - ४, + ç A = तपोधन विना बन १ 
परंत रितु atte सार्दै | कामै मुनिराज का 
| i 


हे A Nw ` 3- 
| लीन होत चेत कामै मन साहई ॥ मै न कासो मोहि र्य 
| का 


| हेन के दिली वसि ? चन्द्र कासौँ उ द्र सत पोहई ? म 
| gga जपी जन दीनयाल १ या जग में की हैं सब जीवन विछोहई १३॥* 
निसरै प्रवीन बानी वेदसई बार बार जन सुख रूप मन सरस 

नात हैं । सहै गुरु सेवन का सुख दै Ea विधि, चलँ सु 
वात ति जीबन सुखात हैँ ॥ रसमे हे जाति लात बुध- 
ढो मैं" होय वसकरी लगें सब ही के गात हैं. । मिले य सुसग ते 
पकार आप दीनद्याल पाय कै दुसंग AT दकार बनि जात है, ॥१४॥ 
जिनके पदारविन्द दरद ga da सेवत वृंदार द मुख 


| w ~ 
| रंद कों । देहि” पद दीह को विदारि दहे दारुन भ, मदन द्व्र्दि 


के (१) केकी = feast, मोर । (२) को कल गिरा = किसकी सुंदर बाणी; _ 


| ` x =) = देव; 
। aa की वाणी। (३) कापे = किसमें; क्षाम ही, (5) aa me 
| मेनका -थ्रप्सरा । (३) चंद्र कासं = चंद्रमा किससे ? चंद्रिका से | (६) 


शें = मन fad, मनका ( माला ) से। (७) को हे = कौन है, कोह ही, 
क्रोध ही । 
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ast देखि गति मंद कों ॥ दानि संपदा के ह 
q c 
शे 


दासन के दले दो ig कों द 
Fr | द्लै दोष दारिद अमंद कों । वृंदावन न भ जे दोनद्यात 
1 ध्याय फंद दलि, दिल दे अनंदकंद्‌ को re दानद देका 


M जगमगी जाकी जेइरी जराय ह 
| ज 
जगावे जाय गाय TA | जासु तेजजाल ते अथ Batty के 
i a 5 
दोनद्याल जाहि छुए जात जलजात मान वी जाय जाय जांबून 
` ` SI जग-ज लर ८८०५ 
का समाज BU, जुवा जामिनी मैं जगे” जोम 3 = ag 
A A v z 
) जान द अजान जान जानकीजीवन जन जाते जिन ta a 
जानिए जहान स्वान ॥१६।। नाहि तिन 
[ सुद्राऽलंकार ] 
हि छाँडि फंद बंद तू nighe रामचंद लच्छन ga 
“हे जाके सुन, हे सखे ! हार है gis जाके अंगद सुबाह बो 
न्‌ : हु बीच 
नल है मनोज प्रभा नील छवि के लखे ॥ महावीर धोर दसरथ के 
- हरन गो oe 5 ` 5 
a पीर कक तिया ते म्य ता रखे । जामवंत जात चलो 
वत दयाल भला होय गो न तोष विषे ओस कन के चखे ॥१७॥ 


N 


ध्याय रघुवंश के कुमार को विहंगमन कामादिक हैं 
किरात ताहि जाल क्यों” फॅसे । ऐसी विस्व-मोहिनी प्रभा लख न 
मेदिनी A देखत अमर जाहि प्रेम रस acd’) जासु -सुखचंद 
की सुकोमुदी मनोरमा मैं” चित्त चंदसेखर हूँ को चकोर सो aa" | 
तासु अब दीनद्याल नाम लै शिरोमणि कै यही तत्वसार माहि | 
सुकतावली लसै ॥१८॥ | 
किते तूँ विमोहो मन मैन वली फंद माँहि दोह राग करे 
कहा सोरठानि क्यो” लरै। तरल नयन करि कामिनीविमेहन है / 
कीने मन हरन न काम ताते तौ सरै॥ सारदूल-छाल-घर शंकर यू | 
अजै जाहि साई जौ त्रिमंगी अनुकूल हिए में घरे । छूटि जायता | 
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द्वीनद्याल गिरि कंद की सिखरती लॉ प्रभा पान जौ 


| a IS मीनकेतु की कलान वाच मला aft कंदमड होय गई 
निवारी है । सेवती मदन बान साधवी माया भुलाय कोडे 
+ वात सारस विचारी है ॥ ताते कर वीर भली जुही है 
ति जाम जपा कर राम कथा करने जु प्यारी है। घार दीनद्याल 
त धोय डार वेला यह बार बार सबों हे।ति ख्वारी है ॥२०॥ 
हु af ते भुल्लायो छेम, साम सौं न लाया प्रेम जाके नित नेम 
पाइ मंगल उदे करे । कैसी बुध हीन भई माने उपद्देस नाहि रट 
gat बार वाहि ना हिए धरै । सुक्र को सम्हारे किन, डारे कित ठौर 
| 2 अर्जी मति ate चाह विषे मे सनी चर । आयो बह चहे काल तेरो 
अन इहै भाल बचे दीनदयाल जो गुपाल पॉय से परे ॥२१॥ 
[ सिंहाऽविलोकन | 
घाई है कुमति तव विष (वष काँटनि मे हरि की न छन भरि 
दरवा चलाई है । लाई है न प्रीति कहूँ संतत क संग जाय mae न 
काहू सन करी तू निकाई है ॥ काई है मलीन मन छाई ata दीन- 
| | द्याल ताकी नहि करे कूर रंचक उपाई है । पाईं है न कळू सब 
उमर गॅवाई अजौ”, आई नहि लाज सुने जम की बधाई हं UR 
| पास मे 


al 


AH 


गरे मै” तव ममता के जौली दृढ़ ताली नाहे 
दीनद्याल तोहि सुखाभास हे । भास है विचार जौन चार ओर, 
भरमै कहा ? देखि तूँ विचार दिना चार को निवास है ॥ वास 
| प्रसून बीच ता लो” ई wa गो भोर छन छन जाति घटी तरा बय स्वास 
है। खास है निराद्र ज्यो लॉ हो कियो सेव केस आसपास Ral 
जनु काल की कपास है ॥२१॥ 

मार है बडो ई बटपार कायकंज वोच जाना नहिं जाय 
जासु छल को सुमार है। मार है भुलाय तोहि तादि लखि तू.न माहि 
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तब ही बचेगो जो विवेक लै जु mè 
चित सुचेत धीर तेरो हित दीनद्याल नंद को 
सदा गेह, जलजा सो कहा ने 
सुखमा रहे (RWI 


तार है सु तेरो मार माह.के विहार माँह जब ते ३ 
लीने अवतार दै । तार है पसार किए झो” ही घन द पसार बोच 
छनभंगी का छन विसतार है ॥ तार है विसे ade a सुमार तन 
` R ` 
डार ताम कहा यार fea CATT करता रहे । तार a ne 


भजो Fat न दीनद्याल यही कार करिवे मे ताहिकोँ क रे 
ड . है ॥२५॥ 
जब E BS ९ त a TS पाहिं भूलि गयो तोहि 
> दबा रहे बार है सु कौन जाम हरि गुन गायो सुन 
ऐसही गँवायो वै बडोई तू war है ॥ बार है जसोमति ‘i 
सुंदर संसार बीच जासु छवि गावैँ कवि वेद बार बार है। वार है 
दिनेस दुति कुंडल ते लागै लघु ताहि अब दोनद्याल ध्याइए 
सबार है ॥२६॥ 
< कुंडलिका । 

वनिता के अनुचर परे महा मोह के कूप | 

कूपर परमा जासु की वरनहि नरक विरूप ॥ 

वरनहि नरक विरूप बढै बुध वेद विहारी | 

हारी मति जो पाय नहीं नर देह सुधारी ॥ 

धारी दीनदयाल विरत मन को धनि ताक | 

ताके तन को नाहि HS फन्द न वनिता के ॥२५॥ 


aÑ l 


वरजे रहा सुजान सबल ये सबते गोचर | 
चर अरु अचर नचाय सकल करि डारे खरभर Il 
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सब जोनि, यहै डारै भवसागर | 
गर सरिस है दुखद सुधा हैं जैसे रविकर ॥ 
रन देहिँ नहि चित्त कों इनते हारे अखिल नर | 
a र नर पै दीनदयाल गिरि ये रिपु ज्यों मृग पर सबर IRGI 
j सवैया | 
हेरै करै मति, है मति ! तूं. कहै दीनदयाल विसाल समे री | 
मेरी सिखापन मानि तजे किन मान भजे नँदनन्दहि हेरी ॥ 
हेरी नहीं इरि ही न हितू जग के समबंध न बंधन बेरी | 
| बेरी भली यह जाति चली वृषभान हली की गली ह॒ग दे री ॥२७॥ 
सा रहै जहान मादि श्रधम उधारिये को केतक भ्रजामिल से 
पपी तरे जोर हँ । जा रहें पाल कान पे काहू विधि ताके नहिं 
| carga किए जे करोर हैं ॥ रो रहें सु fea हारि दूत सुने नाम जासु 
परशु वासुदेव जमुना के छोर हे । छोरहं सु रमानाइ कालपास 
| न्याल धाता दिक देव जासु लगे रज सों TE ॥ ३० ॥ 
' तंह रमेस तव पालन मैं dae खरे व्है कॅपात काल 
| जिन डर सो रहें । सोर हैं गुनन के जे गाय न सके गनेस से ई ती 
| सहाय नित नन्द के किसोर हैं ॥ सों रहें कुफन्द फँसि मन्द नार aa 
laf मृग के समान लगे भानुकर सो रहें । सोरहें कलान करि 
| पुत्र सुवेष स्याम दरसोँ कों देव जासु हर तरसे रहें ॥ ३१ ॥ 
अनुप्रासमयी सवैया | 
हर से हरि से af हेत कियो खर से जग जीवन हैं नर से । 
` बरसे नहिं पूजन कै परसे बचि है किमि कै जम के डर से? ॥ 
द्रसे मुख नाहिं कलाधर से तरसे मतिमन्द विषै सर से । 
अर से बिन ही जर से वह जाहिँ जे हैं मद के भर से गरसे ZRI 
मन को नहिं हाथ किया छन को नित संग गहे विषयी जन ATL 
तनको धन को भ्रभिमान करे नहिं चेत धरे मनमोहन को ॥ 
१२ 
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घन को जिमि लोह सहें तिमि वे निसि 
उन को गन दूखन भूखन जे, पन भूलि A 
काकावलोक 
पनिहारि समा सब जात क | 
सुदतीसुत लौं धन धामहं ते" 
करि हैं मन' घायल तोहि सही मरि 
` > जिन दीनदयाल भजेन शुपाल बने 


नर ते र सौँ। | 
त । शांत रसमय | र8॥ 


at iy सबद्विषय संग, 
SaF रूप रागि रे। पर ङ्ग पै à 
: सौ है मङ्ग गाड परस A अधीन दो 
रस ते , मधुप गन्ध.पागि रे । एक एक विषै ते मरे है F 
am ९ ^ हे एक एक जीव 
'नर क्या न सर जाहि पंच विषे लागि, रे । एतो उर साल ज्वाल कार. 
'च्याल ते कराल जानि विषै विषते” विसाल ताहि लागि रे ॥ शि 
| 
अपने में x Ae A AX G $ | 
। | पने et त सों पेखि तू, न सपने मैं मोहे भ्रम 
ढपने कॉ त्याग रे । लगी RX ताप ma पाय कामरूप वाय, जग कों 
Aw ass x N ; 
जराये जाय AST जागि भाग रे ॥ गंदगद होय कहा रह्यो देखि मृग : 
नद छन मै जरेगो मद कागद को बाग रे। लौ सुख संजोग फेरि : 
वियोग सूल साग एती सब विषै भोग सती को सुहाग रे ॥ ३६॥ 
नहीं राजकाज, न समाज साज राजधानी, नहीं सैन ऐन कोऊ 
अन्त ठहरातु हे । नहीं जाति पाँति न जमातिं कोऊ नेह नात, नहीं 
तात मात भ्रात गात साथ जातु है ॥ सपन समान जान, हे जन, जहान 
प्रान चञ्चला चलान समौ चञ्चल चलातु है । छाँड़ि कै जवाल जाल 
गहि तू गोपाललालं ताते कहि दीनव्याल फन्द क्यों फॅसातु है ? ॥१५॥ 
. कमक हैं कुरडु कई परे फिरे बान संग, बीन सों नवीन नेह जा 
दिन ते लाए हैं । दीन होय मरे मीन अति जल तें विहीन, लीन दीप 
मैं पतङ्ग अङ्ग को जराए हैं ॥ कंज के अधीन भए छौनतन 


जरो है पतेय à 
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ae ब्राग ते मलीन फनी ताए हैं। चातक मरहिँ रटि 


HOT gana, नेह को लगाय कौन देह सुख पाए हैं ॥ ३८॥ 
क्षती हुई दई करे कदा दई ने दई है देह दुलंभ सनेहमई सुख सेज 
i R 


हे । लदि कै जतन गदि रतन दयाल नाम तजि के निकाम धाम 

वा कोइ ले । हरि ai लगाय हे तसीख सबै संत्‌ देत बनो है gaa 
a बीज बोड ले | मालुस जनम पाय जदुराय शुन गाय बहो 
= a Fal हाथ घोइ ले ॥ ३४ ॥ 
एलेषचटित अनेक प्रश्न के एक उत्तर । कवित्त । 

` ga जग जीवन दै जीवन कों पालत है ? स्याम रूप धरे हिये 
gaat को लै रहो । कियो को सुमन माहि सुमन ama वास पोत 
ब्रास उपर है नील तन क रहा l काको शुन गा रसाल ह्वै सुकादि 
हेज को न छमा' बीच छवि छेल बनि छे रह्यो ॥०॥ 

प्रतिपद यमक सहित समस्या | 
तन को न तनको प्रमान है पतन को, जू , धरे द्रीनद्याल धराधर 


Q 
feat ज 


` ३घरत को | पावन कलेस यह जन्म अब पांवन लै पांवन परन छै 


ग्रपावन नरन को ॥ मानस मैं धरि धीर मानस विराग माँह सानस- 
प्राज्ञ राखि दीजै विहरन को । सीत को परन* गनि, परन कों जांचो 
जने, परन* कों लैकै वरू पैन्हिए परन कों ॥ ४१ ॥ 

राज के कुमार सुकुमार मार हूँ ते अति, धन को सुमार मार 
मानि विरमात भे । छाँडि खटराग राग एक दीनदयाल स्यामपद के पराग 


और ते. विराग गात भे ॥ ते भे बन जात वनजात से चरन जासु 
; * A ad 
तासु काम राम नाम कों लै वन जात भे । त्यागि उतपाती जग विषे 


भेग नासपाती, नासपाती खात ते बनासपाती खात भे ॥ ४२ tl 
De है 
, सुन्दर पुरन्दर के मन्दिर से मन्दिर मैं आदरे न दरबानी 


“= 


१ छुपा = द्मा = पृथ्वी । २ परन= पमा 3 परन = प्रन, प्रतिज्ञा | 
४ परन = पर l 
पण्‌, पत्ता । 
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भूपन को जात भे.। अन्दर मैं दरसे हीर मनी 
ताके नहिं, तिन ae उनसेज जात भे ॥ मानस ` 
: विराग जिन्हें 82 दोनद्याल सबै मानस में ene 

जग विषे भोग नासपाती, नासपाती खात ते ice oa 

देखि कै विराग की बड़ाई जग मैं विसाल हि hi 
तजि बन जात भे ऋषभ ऋषोश आदि बडे किक 
रमाय भूति भू मै भरमात भे ॥ अतिसे san संग ie हत E मै 
करे” भू पर सयन बसेँ तरु तर रात भे । ah उतपाती र J 
नासपाती, नासपाती खात ते बनासपाती खात भे ॥ ४४ i b 

देखा कलिमन्द मैं भरथरी औ गोपीचन्द छाँडि राजफन 
बनि जोगी बन जात भे | कंथा सतखंडमयी तै ई लई कुपीन |. 
धूरि धूसर हे कूसर पै' प्रात भे ॥ माते प्रभु प्रेममद राते हर 
गुन ऐसे दिन दीनद्याल तिनके बिहात से । त्यागि उतपाती जग fg 
भाग नासपाती, नासपाती खात ते बनासपाती खात भे ॥ ४५ Il 


४३॥ 


पुनः समस्या | छप्पे | 
पंडुतनय हित लागि दूत बनि दयासिन्धु हरि | 
गे दुरजोधन गेह नेह करि राजनीति धरि ॥ 
देखे द्वार उदार वार प्रतिहार हँकारत । 
खरे भूप सरदार अरे जनु सार बिहारत ॥ 
बहु कनक छरी बरदार तित आनि vas विनती करी। . 
हैँ स्याम प्रभा परतहि सु भइ जातरूप नीलम छरी ॥ ४६॥ 


कवित्त | 


~ 


चिदानन्द कन्द जाको सोभित अनन्दप्रद साधु हिय आह. | 
बाल कोमल लखातो है | दया दल तापहारि, मन्द स 
माद मकरन्द, श्रेय फल दिन रातो है ॥ सील सुभ साखा ४ 
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गे, आनन आमोद सोई सुरभि सुहाता हँ । पारिजात लता 
अतूली, देखि राम भोर राता सदा मड़रातो दै ॥४७॥ 
संतत विमोह जाहै सुमन सिँगारनि कों देखे छिन एक बिन 


७. 


कुलावा दै । एत इत गुनप्राम वसु जाम जाको रूप 
af हिंये हरखाता है ॥ सुखमा सुगन्ध की सदाई रद्द 
“a पीतवास घरे सुभ करे स्यामगातो हे । पारिजात लता 
बह आहि लली अतूली, देखि राम और रातो सदा मॅड्रातो हे ॥४८॥ 
E गुन मति सूची b मैं सजति अति सूछम ते सूछम जा्‌ 
बुध गाए हैं । तहाँ वि कूप ति समूह तमं रूप सज ता नेह 
दारि FAT जन छाए हैं ॥ Rad लसति है anti देवधुनी धार 
Aam जाते पापभार बिनसाए हैं । सूची प कूप वृन्द, तापं 
नगरी गरीय azi गङ्ग के तरङ्ग तुंग सुन्दर Fars हैं ॥ VE ॥ 
कण्ठ मैं पुनीत तासा सूची सतोागुन गुथी जाको अति सूळम 
प्रमान कवि गाए हैं । तहाँ संस्काररूप कूपन के संघ सर्जे, सुपन 
सहर तापै मति ने बनाए = ॥ ad हरिदास wel ताप aH a 
दोतद्याल जाके जस तिहुँ काल छाए हैँ । सूची पर कूप वृन्द, ताप 
नगरी गरीय तहाँ गङ्ग के तरङ्ग तुंग सुन्दर खुहाए ह । । १० Ul 
सवैया । 
एक समय सर Tas लै रति नायक नाकहिँ जीतन घायो । 3 
ताहि काँ जीति जयो नरलोकहिं, दीनदयाल सबै बसि ल्यायो ॥ 


च > ~ 
` फेरि पताल गये पथ सिन्धु मैंनाक के नीचे है चाप चढ़ाया | 


ता धनुफूल रह्यो अलि दै, तित शुंग पै. सैल समुद्र gam ॥ ४१॥ 
मै अति ऊजल हौँ प्रभु at प्रिय पाप न रच गह गुनगाही | 
हा | जल नीच की संगति तै तिनहूं गदि मोदि हुतास मैं डाही ॥ 
है जु मलीन रहे हरि वे सुख पाप gan के अति चाही । 
ता दुख भावी विचारन कै इदि कारन छीर फफात कराद्दी ॥ ५२ ॥ ` 
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सूखमना ' सुर की सरिता अध Aay 
ता तट साखी अपात है Aa, सुचेतन जै 
लै मनमीन तहाँ करि लीन जमी २ À उ 


गङ्ग के तीर करीर के पत्र जती इ च्छ 
इक मच्छहिँ अच्छ 
च्छ करे ॥ ५३ 


चित लेत चुने । 
अति हीन W ॥ 


क सीस धने 
| a | 
पुन: समस्या | दीपकपश्चक । कुण्डलिका F MAG ॥ 


` तमप्रासक या दीप मैं पूरित पीत wg | 
बाती विसद हुतास पितु afia तासु की देह ॥ 
ललित तासु की देह कहाँ ते” प्रकटो कारो ? 
है आचरज महान धीर मन माहँ विचारो.। | 
RA दीनदयाल भेद यह जानि लियो इम | | 
असन कियो है जौन कढै हिय ते” साई तम ॥ १ ॥ | 
WI 
लागो है अति प्रीति सों भाँवरि भरन qap | 
Bel, लालची रूप को निरखे बड़े उमङ्ग ॥ 
निरखै बड़े उमङ्ग अङ्ग कों मारत नाहीं । 
अरपै मन तन प्रान, प्रानप्रिय गहि गलबाहीं ॥ 
बरने दीनदयाल ताहि यह जारत जागो | 
वहै पाप फल आय दाप मुहँ कारिख लागो ॥ २॥ 
अपरंच i 
` कारे, कुंचित, नीचगति कुन्तल नाम कहाय । 
तिनका नेह सनेह सों दीपहि तासु सहाय ॥ 


। 
१ सूखमना = सुधुम्ना नाड़ी । २ जमी = यमी = यम नियम करनेवाला, at 
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हि वासु सहाय, रहै तेहि पास प्रकासत । 
संग ते दास, गुनह जुन मानहि भासत ॥ 

(एतै दीनदयाल आप छबि टे बहु धारे | 
प्रिय के पाप कलाप कढ़े ये मुह ते कारे ॥ ३॥ 
पण्डित कीनो मित्र निसि दै निज तेज प्रकास । 
और होर यदि नाम कों दोस न करत विकास ॥ 
- हौस त करत विकास गेह दी में चल झूमै | 
प्रिय को नाम नसाय, az al नासत भू में ॥ 
बरने दीनदयाल स्याम यह स 0 | 
है gaa को पाप द्वीप के मुख में मण्डित ॥ ४ ॥ 


नेही दीपक है बड़ा तपत रैन प्रिय ताप । 

तापै निदरे सब दिना मित्र agl ma ॥ 

मित्र mal आप दीन, BA देह दिखावे | 

। गत घुनै तेहि हेतु नैक जग बात न भावे ॥ 

बरने दीनदयाल देखियत कारन येही | 

कहें साक मैं खास, स्याम यो दीप सनेही ॥ '२॥ 


इति दीपक पंचक । 
चक्र TYR । 
कुण्डलिका | 

प्रिय at मिल! विभूति बनि ससिसेखर के गात | 
या विचार अङ्गार काँ चाहि चकोर AAMT N 
| चाहि चकोर चबात, चहै चित चारु चन्द रुचि | 
| j नीके सैन निमेष निवारन कै निरखे सुचि॥ 
> बरने दीनदयाल प्रेम पावन यह हिय सों | 
सहि नहि सके वियोग दूरि का मिलिबो प्रिय सों ॥ १ ॥ 


= ® 
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अपरम | 
निज प्रिय पितुहि पयोधि को बडवानल हे 
करत सदा तेहि लागि ते असन = वै मास | 
असन चकोर हुतास करे जो जगत प्र ९ हुतास | 
गिलत हदै नहि दिलत मिलत a 


यामैं य 
ह ग्रासे । 
बरने दीनदयाल देखि द्विज को सहदे हिय। 


अहो एकटक लाय विलोकत नभ में लि 
a i ज प्रिय ॥ २ ॥ 
ज प्रिय की प्रिय औषधी ताको दहै दवागि | 
भखत जानि अरि आगि को  गह्ि चकोर य 
त $ हि ar n 
हि चकोर यहि लागि कोपि रिपुबीज नसावे | 
मीत रीति की नीति भली जग कों दरसावे ॥ 
A 
बरने दोनदयाल प्रीति धनि गनिए हिय की । 
) A “ 
सनसुख नन लगाय प्रभा निरखे निज प्रिय की ॥ ३॥ 
घोर अनल काँ भखत है सीतमयूख सहाय | | 
तन को मन काँ संक नहिँ सदा रहे हरखाय ॥ | 
सदा रहे हरखाय, मीत Taga gu जारे | 
बाधा होय न कोय महान प्रने करि भोरे ॥ 
A ~ ~ A. D% 
बरन दोनद्याल देखावत प्रिय के बल को | 
है चकोर तिहि हेतु चबावत An अनल को ॥ ४ ॥ 


नेही बड़ा चकोर लखि दूरदेस प्रिय बास । 


दहि तन मन a मिलन हित ताते भखत हुतास ॥ 

ताते भखत हुतास तासु धनि wre कहैं सुनि | 

“मन विलीन ह्वै चन्द? aa” श्रुति अन्त समै गुनि ॥ 

बरने दीनदयाल धीर सुप्रनै रन तेही । ` | 
मारत है मुख नाहि भ्रहा द्विजराज सनेही ॥ ५ ॥ § 
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तित्रकाव्य | मध्याक्षरी रोला छन्द मध्ये द्रुतविलंवित | 
गङ्गा जय जन जननि देवि संपद तन श्री तन | 
मंजुल गति कलनि पुरातन शिव ताके गन ॥ 
0 सुम सलय faa छिपा सुतट भावन जल पावन | 
ठरि भव भव भा करी faa तै केते भवि जन ॥१॥ 
" चरसे दिव्य विसान कासजित दषु ते पाए | 


पाप ताप बिन जना सदा शिवलेके छाए ॥ 


सनितपनादि द्विस शंभु श्री कुजगुरु सेवैं” । 


gig मुकुट उस माल काल are die के देवे. ॥२॥ 
पुनः मध्याक्षरी छप्प | 
हंस बंस हे देव अचर चर रमण सरस रुचि | 
रोष frst तर तजे राव श्रीवर ना TY सुच ॥ 
बीर घरसु रसु घर्रनि सकल मंगल करुना छर 
| मिलि तव बिलसे संत तुग भा झालव कुस गुरु ॥ 
इह धीर बीर जुग जुग बरन तजि इक दीनदयाल लहि | 


~ 


किय वरजन छल नति नील नल राम चरन नांत वरन गहि ॥३॥ 


A 
पुनः मध्याक्षरी अतलापिका BA | 

चह कह भूधर ? कहा छली छल ? को करमन कर ? | 
रसाधोस' का देत ? बंध काते कह पर धर 211 

` - काहि चहैँ भूपाल ? चहद न केहि ? का è भयकर | । 
WA काह नरनाह ? चपल को ? हरत कान जर ? ॥ 
पर उत्तर वाह कुवार बल अरु तुकादि के वरन वर । 
रचि आदि अंत लै फिरि दए उतर दीनदयाल तर ॥ ४ ॥ 


१ रसाधीस = पृथ्वी का स्वामी, राजा | 
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अथ टीका |) 
यहि छप्पै के प्रथम चरन मैं तीन प्र्न हैं, ति 
शब्द करिके दियो ॥ यथा--चह ue a नेको उत्तर धाइ 
भूध कहा छली 
करमन कर । भूधर वाह चाहे हैं । भूधर पर्वत a a Bet 
१ घ, र 


राजा । वाह तुरंग अथवा भूधर महादेव, वाह J “hi 
7 Q 


+ : षभ | T 
RÈ कोष प्रमान । वाहो युग्मं घसा वाहो, प्रवाही are a शब्द के 
माया विशेषश्च वाहा बाहुरितिस्मृत: ९ उच्यते | वाहे 
: ॥ इति अनेका्ध्द र; शा 

'वेनिमंजरी 
॥ 


वराहो YMA वाहस्तु मानभेदे बृषे हये | इति विश्‍वसार 


क ॥ अथवा वार 
प्रवाह महादेव चहै हें | जल धारा शिव प्रिया, इति वचनात्‌ = a 
प्रश्न का उत्तर यथा--वाह नाम छल भेद को है, साई छली we 

a 


है ॥ तृतीय प्रश्न को उत्तर यथा--वाह 


| भुजा को कहै अ मार 
नाम क्रियान को कर्ता है ॥ सर 


दूसरा तुक--रसाधीस का देत बंध MÄ कह पर घर | रसा. 
धीस राजा कु देत, कु कहें भूमि देत ॥ कुं पापे चेषदर्थे च कुत्साया च 
निवारण ॥ इति मेदनी ॥ प्रथिव्यां कु: समाख्यातः | इत्येकाक्षरा- 
भिधानम्‌ ॥ कुं पाप ताही ते' बंध होत है ॥ दूसरा तुक में तृतीय प्रश्न 
को उत्तर, यथा--पर शत्रु कु घरत हैं, कु नाम निंदा को है ॥ 


तृतीय तुक--काहि चहें भूपाल ? चह न केहि? को है 
भयकर । भूपाल वार चाहे हैं. वार नाम द्वार को है; अर्थात राजा 
द्वार नाम उपाय चाहे हैं ॥ अथवा, वार नाम वैरी के ऊपर प्रहार चाहैँ ' 
` हैं। किंवा वार है वाल ताको चाहै हैं, अर्थात्‌ उत्तम बालक वा वारा- 
HAT ॥ रकार लकार की सवर्णता है । तृतीय तुक मै द्वतीय प्रशन को 
उत्तर | यथा--भूपाल काको नहीं चाहें हैं ? निज ऊपर वार नहीं | 
चाहें अर्थात शत्रु को प्रहार नहीं चाहै हैं; अथवा वार मूढ़ को न चाई 
हैं । तृतीय प्रश्‍न को इत्तर । यथा--वार क्रूर ग्रह भयकर्त्ता अथवा 
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उवा दुष्टानां च भयंकर: ॥ वार; | सूर्यादि दिवसे द्वारे 
ae ar । कुले Tal हरे वारो AHA भाजने ॥ 
| a 5 तुक--रखत काह नरनाह ? चपल कह ? हरत कोन 
| ॥ चरन को प्रथम प्रश्न--रखत इति, नरपति वल रखत ॥ 
| a! gaat सामर्थ्यं ॥ चपल कान ? बल है, बल नाम 
a A > ॥ अथवा पुरुषतेज अथवा बलदैत्य । कोषश्च- वल्लो 
a 2 सैन्य बलं सत्यं बलौषधिः रन्नज्योतिवंलो दैत्यो बला लक्ष्मी- 
ही eter सामर्थ्य सत्येषु वलं ना काकसीरिणो: ॥ चतुथे तुक 
तीय प्रश्न का उत्तर यथा--जर 'नाम ज्वर को लोक सं है, 
| | बल नाम औषधि ज्वर को हरत अथवा ज्वर सरीर बल हरत 
| दे हरत ॥ | : 
हि भग = पर उत्तर--पर उत्तरवाह कुवार बल श्र तुकादि 
क बरन बर ॥ पर कहें श्रेष्ठ, उत्तर वाह” 'कुवार बल इन पर्दा करिके 
पे ॥ रचि आदि अत लै फिरि दए उत्तर दीन दयाल तर ॥ पुनः छप | 
के है है चरन के वरन लैके उत्तर mh चरन मैं भावि a 
द्वितीय चरन को आदि वरन रेफ ge मिलि we भये ॥ यथा 
बृह कह भूधर !? भूधर जे राजा, ते चर चाह हैं; चर नन aag 
| až अथवा भूधर महादेव, चर सेवक कों चाहे हैं । कहा छली 
| इल ? छली का छल चर है; चर नाम चल है, छिन भंगुर है, उघरि 
जाय है ॥ग्रथवा द्यतभेद कों चर कहें हैं साऊ छल ही है ॥ क 
| उन कर ! को करमन को करे है १ चर नाम सेवक से करमन का क 
है, ग्रथवा जंगम सकल जीव कर्मी को करे हैं । चरोऽत्त । झूतभेदे च 
| भौमेचारे त्रसे चले । इति मेदिनी। चरो द्यूतप्रभेदस्याच्चार जंगमयोश्चले 
| इति विश्वसार | अथवा ‘RY कहै कौन कर्मे नहीं कर | चर = चल 
` कर्म नही करो ॥ अब तृतीय चरन को आदि वरन का आर चहु 
| उलक्षोधादि वरन रेफ है दोनो मिलि कार” भयो | यथा ॥ रसाधीस 


| 
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का देत ९ RE कार देत । कार नाम जतन को 


करत हैं ॥ अथवा कार नाम निश्चय को है राज a Tam, |. 
अथवा कार नाम बध को है राजा > RA 
दै SEA का वध कार शी 


रसाधीस कों लोक कहा देत ? कार नाम 
कर देत हैं । द्वितीय चरन को दूसरा प्रश्न 
होय है, कार नाम रति को है रति कहिये 
ताते बंध होय है । अथवा कार बंधन ताते 
कोष प्रमान-- कारो वधे निश्चये च वलौ 
च ह र मसेवक ॥॥ बन्धने बन्धनागारे हेमकारिकयोरपि । कह 
स 1 कान AB पवेत हे ? ( वर नाम श्रेष्ठ । धर नाम पर्वत ) पर 
शेल हिमाचक्ष ताको कार कहे हैं साई पर धर है। अथवा पर हु 
श्रेष्ठ जन कहा धारन करत हें ९ कार नाम बलि को है अर्थात्‌ = 
धारन करत हैं ।पंचम IE चरन के आदि वरन पक्कार अरु रेफ 2 
ते. लिये तो पर” भयो | | 
तृतीय चरन में प्रथम प्रश्‍न--काहि चहै भूपाल ? पर उत्तमता 
चहै है । चह न कह? पर जो हैं वैरी ताका नहीं चाहें हैं । को है भय 
कर? पर अनात्मा सा भय कों करे है। द्वितीयाड्भयं भवतीति वचनात | 
अब प्रथम चरन छप्पै को आदि चकार, अन्तिम छठएँ चरन 
को रकार; छप्पे के आदि अन्त को वरन सिलाए चर शब्द भयो ताते 
अर्थ करें हैं | चतुर्थ चरन को उत्तर चर शब्द ते | रखत काह नर 
नाह ? चर । चर जो त्रसित नरनाइ तिनको रक्षत हैं । दूसरे प्रश्‍न-7 
चपल कह ? चर चल पदार्थ ते चपल हैं। अथवा चर दूत साऊ चपल हैं! 
Bl के चतुर्थ चरन को तीसरो प्रश्न--हरत कौन जर ? जर नाम 
द्रव्य ताकॉ चर हरे है। चर नाम aa को है सा जर को नास करे 
है। प्रथवा, हरत कौन जर ? जर जो है ज्वर से कोन को रनर | 
है, प्राप्त करै है ? त्रसित दीनता दुर्वलता काँ। चर कहैं त्रसित त्रास युक्ती 


Rly 
q 5 ST 
पढाथेन के विषे ८ पात 


शब्द म 


यल्लेरतावपि | कारस्तुषार शैते 
r 
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कहें उवर सा चर AGA मात्र को हरत सव प्रकार ते । यह 


ब्बर 
il! aà जे प्रश्न कहे हैं तिन प्रश्नों के उत्तर एक बेर पंचम चरन के 
|a दाह! कवार ‘qq’, इन शब्दन त दिए। फेरि छप्पे के छवो चरन 


दे वरनोँ कों दो दो मिलाय करिके उत्तर दिए । 'चर कार पर? 
4 के प्रश्नाँ के उत्तर छप्पे के आदि अन्त के वरन जे चकार 
gat मिलि चर भया ता करि उत्तर दिया | दो वार छप्प के 
TN के जे प्रश्न रहै तिन प्रश्नों के उत्तर दो वेर क प्रकार ते दिए | 
i भ्रन्तर्लापिका मध्याक्षरी क भेद म ६॥ ४ ॥ 
पुनः अ्न्तलापिका छप्प ॥ 
हि धरे सिर सेस ? कहा खगजन सुखदायक 2 | 
gut याग के जोग कौन ? BTA सनभायक ? ॥ 
का लै दहति दवागि ? ङुसुत केहि दोष लगावत ? | 
को पालक सब जगत ? काह कर माँह सुदावत ? ॥ 
कहु को जल प्रेरक केहि लगे Aaaa हरि वस कियो | 


A 


करि वरन वृद्धि पुनि इक कतनि कुज वन ले उत्तर 
दिये।# ५ 
प्रनेकानेकोत्तरस्‌ ॥ 
वासर को कहै, कहा ? कीन वाची आँसर को ? कहा कर 
| वली ? कौन अली को सिँगार है ? | बृन्दपर जाय कहा ? कान [नद्य 
| भाजन है ? पार के समान कोन प्रानिन को प्यार हैं १ ॥ कान तरु नाम 
| दौत चाम पे” रचे हैं स्याम ? केते रवि रूप ? भूप कापे हितकार दे ? । 
| कान दोनद्याल देव ? कान को न AIS! सेव प्रश्‍न ये अनेक Sala दीनो 
| फ बार है॥ ६ ॥ pa 
| O कुज > पृथ्वी । (२) -कुज= बृष, पेड़ । (३) ङ = इध, R 
| (ar (४) वन । (६) ज जनक, पिता । (७) ज = विष्ु । (5) 
| पन रत्य । (६) वन = निकर, साता । (१०) ले= यो, ग्रेम । 
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aÑ आठ उत्तर कोष ते 
वार: सुर्यादिदिवसे द्वारे:वसर Tni: 
कुले वुक्षे इरे वारा वारं मद्यस्य ग 


र भाजने ॥ 
अधगतागत सवैया | 
ha लेः N Aw Aw 

ते न रजे लै भलो दम से न नसे मद लो 
ते निज काँ लखि आतम ar 
ते मन काँ वसि के नित ही जे तेही तनिकै सिव को ७... 
z3 ` T नमते | 
ते रलि के तहि दोनदय A = 

ल के तहि g दयाल लयाद नदी हित केलिरते 

सवगतागत सवैया | 
A A से is) A Aw ý 
हे नर जीवन साइ भलो सज लोकन में” सर मानत हैं । 
aN छ A > ७ 

है नत नेह सुमाधव AÙ नहि ते तन मास बखानत हैं ॥ 
है नकली ठस साह नही भल मानस ते तन जानत हैं | 
है नव पारव दोनदयाल लयाद नदी मन तानत हैं ॥ ८५॥ ' 
है तन मार सुमेन कलो जस लोभ इ सो नव जीरन है। 
है तन खावस मानत तोहि न सोव धमा सुहने तन है ॥ 
है तन जानत ता सन लाभ हीन हसा सठ लीक न हे | 
है तन तानम दीनदयाल लयाद्‌ नदी वर पावन है ॥ Il 


लिए हूँ ॥ 


भलै ज्ञे रन ते। 


॥७॥ 
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पुनः दादण दल कमलवंध चित्रम्‌ । छम । 


सजो न मंद काम को | 
` भजो अनंद राम को । 
तजो कुंद वाम को | 
सजो सुछंद धाम को ॥२०॥ 


(ERED 
यह वैराग्य दिनेश को, सुखद सुवेद प्रकास | 

विरच्यो दीनदयाल गिरि, ज्ञान खु वनज विकास || ४॥ 
सोह महा तम सिटि गयो, गई अविद्या राति 
भई विलोन विकार की लखत नखत की पां 
कामी कैरव सकुचिहै, लखि नहि यहि 
चित चकोर लोभीन के, कदि याहि कठोर 
कुमती कुटिल मलोन सन, जे उलूक खल 


ति ॥ २ १॥ 
ओर | 


र॥ २२॥ 
बुन्द | 


भते वैराग्य दिनेस की, क्यों नहि करिहें निंद ॥ २ ३॥ 
Gz ज्ञानी मधुपमुद, और विवेकी कोक । 

सूरज वृत्ति विरक्त मन, SF निरषि विसाक | २४॥ 
रितु नभ निधि ससि साल मैं, माधव कृष्ण रसाल | 
वर वैराग्य दिनेस यह, डदै भयो तेहि काल ॥ २५ ॥ 


Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A 
-0. In 


Digitized by Arya Samaj Nisa N and eGangotri . 


सन रंजन Wea 


इस पुस्तकावली में एक ही कक बं । 
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(१) आदश जीवन । उरतक SEa S 
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€ ७ ) राणा जयबहादुर i श्र 4 मान जि भ 

` ae : (१ २) Sikes _ 

(५३) महादेव गोवि द रानडे | aaa । ; 


(१४) बुद्धदेव । | | 
(९ ६) Ravi का उत्थान भरै शग | 
Gs) निपाज्ियन वोनापाई an Y 
( रे ०) हिन्दुस्तान भाग १। 
(२२) महचि' सुकरात | 


(१%) सितव्यय | 

(१७) वीरमणि । 

(१३) शासनपद्धति । 
(२१) हिन्दुस्तान भाग २ । 


२३) ज्योतिवि नेः ४) ात्मरि 
क न्य 3 । (२४) भ्रात्मशिक्षण । 
| सु (२६) जमनी का विकास, १ भाग | 
/ (२७) जमेनी का Rate, २ भाग | (२८) कृपिकोसुदी) 9 am 
| >? 3% 4 
y त्येक पुस्तक का सूल्य १ >? Sema अतिरिक्त, . समस्त पुस्तकमाक्षा के 


स्थायी याहको से ॥ ) लिया जायगा, ergene अलग होगा | i 


Vac । A झड ण 
हिन्दी-शब्दसागर । 
हिन्दी भाषा का JERN । १३ अंक छप चुके है । प्रत्येक अंक में डिमाई- 
चोपेजी आकार के ३६ पृष्ठ हैं | मूल्य प्रति अक १), डाकव्यय ATA | 


प्रथ्वीराजरासो | | 

यह हिन्दी-साहिय का आदि ग्रंथ है । इसमें अंतिम ofa सम्राट पी, 
राज चौहान का विस्तृत वृत्तांत कविचंद लिखित है। साथही समस्त ग्रथका | 

सारांश गथ में Rar गया है | यह सुपर रायल आकार के ३१०० a 
GHG हुआ हे । मूल्य समस्त ग्रंथ का २०) २०, डाकव्यय १॥) के लगभग 

ये तीनों पुस्तक bs 

मंत्री, नागरीप्रचारिशी सभा, . i 

बनारस सिटी, से मिल सकती है / we 


फा ति ६0 १ aream 
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भूमिका । 


i आज गिरिजी के केवल तीन सँघ अब तक प्रकाशित हुए 
gga, ट्शंततरंगिणी और अन्योक्तिकल्पदरुम | इनमें से 

qaga है । इनके गरयो को देखने से ही यह पता लग 
a e हिंदी के उच्च श्रेणी के कवि थे । इनको रचना-शैली 
H और रसपूर्ण है । सबसे Te बात ता e Ta a 
यह है कि इनकी भाषा बहुत चलती हुई और ma है, उसमें व्यर्थ 
शब्दों को भरमार नहीं है | जितने शब्द भावनिवांह के लिये आवश्यक 
हैं उतने ही का प्रयोग हुआ है । iat i 
इनके जीवन के संबंध में लोगो को इसके अति ओर कुछ 
ज्ञात नहीं है कि ये काशी-निवासी थे । शिवसिंह सरोजकार ने इनके 
विषय में केवल इतना लिखा 2 कि “यि कवि बड़े महान्‌ पंडित 
संस्कृत के थे और भाषा सादित में अन्यो तिल नाम मंच 
बहुत ही सुंदर बनाया है और अचुरागबाग आर बागवहार ये दे 
प्रंथ भी इनके बहुत विचित्र हैं” | अन्येक्तिकल्पद्ुम का भूमिका 
£५० विजयानंद त्रिपाठी ने लिखा है कि “ये काशीपुरी के पश्चिम 
द्वार देहली-विनायक पर रहते थे#। २९ वर्ष के लगा = देहली-विनायक पर रहते थे# । २२ वर्ष के लगभग इनका 
#इतना:परिचय कवि ने स्वयं अलुरागबाग में दिया हे 1 

सुखद दहेली पै अर्हा बसत विनायक देव | 
पश्चिम द्वार उदार है को सुर सेव ॥ 

न में केवल bit aa data तेहि ओसर fa 
बसि कासी सुखधाम | 
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CRN 
'काशीवास पाए हुधा ।?? यह भूमिका सा 
अतः इसके अनुसार इनकी मृत्यु wo १७२२ के 
अतिरिक्त इनके विषय में और कुछ ज्ञात र लगभग 
a x QUOT | 
त्रिपाठी z R काशी में इनका ठिकाना जे 
इनके संबंध में खाज करने में बड़ी सहायता मिली या उससे | 
न लिख देते तो किसी बात का पता चलना कठिन ही 
को पाकर मैंने इनके संबंध में कुछ खाज की जिस we 
` विदित हुई । बहुत कुछ पता Go भोलानाथ मिश्र से और कई बाते 
विनायक के पास हरिहरा गाँव में रहते हैं और जी गा et 
इन्होंने बाबा दीनदयाल गिरि को दे ह 
ङ्‌ देखा था | 
Rri हि दी दे कि ये गृहस्य नहीं थे, cone eon 
नयाँ में थे। इनके जन्मकाल का कुछ पता नहीं चलता । जाति 
का भी ara KEk नहीं, इतना अवश्य निश्चित है कि बनारस क्षे 
स ay र किसी हय या क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। 
Tel सं इनक गुरु ने इन्हें प्राप्त किया । इनके शुरु कुशागिरि संगरे 
(मालदा के पास) से देहली-विनायक आए और वहाँ जमांदारी लेकर 
बस गए । कुशागिरि के तीन शिष्य थे-दीनदयालगिरि, स्वयंवरगिरि 
(एकाक्ष) थर रामदयालगिरि । कुशागिरि बहुत ऋण छोड़ कर मरे 
थे । इससे उनको मृत्यु के उपरांत देहलीविनायक के पास की सारी 
जमीन नीलाम हो गई । यह जमीन अब काशीवासी गोकुलदास 
विट्टलदास (गुजराती) के घराने में है । बरना के तट पर जो प्रसिद्ध 
रामेश्‍वर मंदिर है उसमें भी देहली-विनायक के महंत का कुछ शश . 
था । कुशागिरि के मरने के पीछे तीनों चेलों में अनबन ह 
वे बहुत दिनों तक लड़ते रहे । लड़ानेवाले आस-पास के जमादार 
थे जा बची खुची जमीन हड़प करना चाहते थे । दीनदयाल गिरिजा 
को इस बात का बड़ा दुःख रहता था | जमींदारी आदि विक जाने 
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„८ इ बहुत खिन्न देख अमेठी के तत्कालीन राजा साहब ने इन्हे 
यहाँ चलकर रहने के लिये कहा। पर ये स्वतंत्र वृत्ति के 
य थे इन्होंने इसे स्वीकार न किया । इनका यह पद्य उसी समय 

al कहा हुआ ट्‌ 

पराधीनता दुख महा सुख जन में स्वाधीन | 
सुखी रमत सुक बन विषे कनक पांजरे दीन ॥ 

देहली-विनायक के पास मटोली गाँव में इनका मठ था जहाँ 
बराबर रहे । यह मठ अब गिरकर खंडहर हो गया है | इस मठ 
द्री एक दीवार पर इनका एक चित्र गेरू से बना हुआ था पर अब 
उस दीवार ही का पता नहीं है, तब चित्र कहाँ ! केवल एक कुंग्रा 

प्रब रह गया é | 
यद्यपि ये मठधारी शेव संन्यासी थे, पर साम्प्रदायिक दुराग्रह 
हमें नहीं था । ये बहुत सहृदय और उदार थे, इससे कृष्ण की भक्ति 
का संस्कार भी इनमें पूरा पूरा था जैसा कि इनकी रचनाओं से प्रकट 
होता है | भारतेंदुजी के पिता बाबू Anaig के साथ इनका 
बहुत कुछ Grats था, इससे हिंदी काव्य की ओर इनकी रुचि हु हई । 
इन्होंने काशी में आकर संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया, पर 
fad और कहाँ यह ज्ञात नहीं । कविता इनकी दिन दिन प्रौढ़ 

होती गई । 

स्वभाव इनका अत्यंत सरल और विनोइप्रिय था । ये बात बात 
ऐं लोकोक्तियां तथा श्लेष का प्रयोग करके लोगों को हँसाते थे | दया 
भी इनमें बड़ी थी । दूसरे का दुःख ये नहीं देख सकते थे । एक बार 
्रकाल में इनके यहाँ एक बहुत दीन और दुखी मनुष्य आया | इनके 
पास धन आदि ते रहा नहीं, पर उसे इन्होंने अच्छी तरह भोजन 
कराया और घर में जा कुछ सिल्ला सब उसे दे दिया। आत्माभिमान 
इनमें इतना था कि कितने ही दुःख में रहने पर भी ये किसी 
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से कुछ याचना नहीं करते थे | 


इनको सहायता समय समय पर करते थे । ये जैसे ae रुप 
गुणग्राही भी थे । कवियों का आना जा 1 थे वैसे 


४ ना इनके यत्ता 
रहता था और ये उनका यथोचित आदर-सम्मात्त क. 

as v 
आथिक दशा अच्छी न रहने का एक कारण es 
Q 


और मठधारी wai के समान कुमार्ग सें इन्होंने V1 पर 

२" हान एक पेसा ३% 
लगाया | इनका चरित्र बहुत निर्मल था । ये प्राय: घोडे पेसा नहीं 
निकलते थे श्रौर गेरुए रंग की कत्ती दार $ पर चढ़कर 


ह पगडी बांधते SA 
की पहचान इन्हें अच्छी थी | थे धड 


काशी से इन्हे चुत प्रेम था । ये काशी छोड़ना नही चाहते थे । 
राजा अमेठी आदि के बुलाने पर इनके न जाने का एक कारण यह 
भी था। वैराग्यदिनेश में काशी के प्रति इनकी प्रीति और भक्ति 
2पकी पड़ती है । weg, कहा जाता है कि रुत्युपर्य्यत ये काशी में ही 
रहे । यहीं मणिकणिका घाट के निकट छप्पन-विनायक पर इसका 
परलोकवास हुआ | कुछ लोग कहते हैं कि पिछले दिनों में ये संगरे 
चले गए और वहीं परम धाम को प्राप्त हुए पर यह बात ठोक नहीं 
जान पड़ती । इसमें ता कोई संदेह नहीं कि ये बहुत वृद्ध होकर मरे। 
वृद्धावस्था का इन्होंने चित्र भी अच्छा खींचा है। अस्तु, पंडित विजयाः 
नंद त्रिपाठी ने इनका मृत्युकाल जा Go १४२२ के लगभग बतलाया 
है वह निश्चित समझना चाहिए | 

इस संग्रह में इनके पांच ग्रंथ दिए हैं । पहला ग्रंथ “ag 
रागबाग” है, जो संवत्‌ १८८८ में बना । दूसरा ग्रंथ eit 
तरंगिणी है जा संवत्‌ १८७४ में बनी। तीसरा ग्रंथ मता 
a है । इसके निर्माण-काल का पता नहीं चलता । चौथा ग्रंथ 
वैराग्यदिनेश है जा संवत्‌ १६०६ में बना । अंतिम ग्रंथ भाया 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ie) 


है cat निर्माण काल संवत्‌ k ६१२ है । पहले चारों 
| af (लिखित पुस्तक से लिए गए हैं जिसका लिपि-काल्ल संवत्‌ 
| > जिन महाशय के पास से यह हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई 
कहना है कि यह दीनदयालगिरि के हाथ की ही लिखी 
ae. Po को अन्योक्तिमाला का परिवद्धित और 
E è ' मानना चाहिए। भ्रन्याक्तिकल्पद्रुम एक हस्त- 
vat A तथा भारतजीवन प्रेस की छपी प्रति के आधार पर 
| हि हु है । इस हस्तलिखित प्रति में कोई संवत्‌ नहीं दिया है। 
दित el से यह प्रगट होता है कि दीनदयालगिरि का कविता- 
8 ' १८७८ में प्रारंभ Suz संवत १८१२ में समाप्त होता है । 
s A की रचना को देखकर वह मानना पड़ता है कि यह 
| ह आईँभिक कविता नहीं है । इससे यह अनुमान 1107 जा 
| gat है कि कवि ने कविता लिखने का अभ्यास ह कम १०, 
| (९ वर्ष पहले प्रारंभ किया था । शिवर्सिइसरोज एक AN 
। प्र बागबहार” का नास दिया है । पर ऐसे fs का अबतक 
पा नहीं चला दै । मेरी समझ में “अलुरागबाग” ओर “बागबहार"' 


x 


| कही ग्रंथ के दे नाम हैं, ये दो स्वतंत्र मथ नहा हं । 


We ~ 
Os 
S 


निम्नलिखित छंद मारतेंदु ato हरिश्‍चंद्र के दैहित्र बाबू ब्रज- 
दास से प्राप्त हुए S| उनका कहना है कि ये अनुराग बाग के 
a = | 
9. N A ~ 
सखी व्यंगोक्ति लाच्छता ते 
चैत को चाँदनी चारु चमेली को जीति लई सुसुकानि तिहारी । 
| at चंदहि मंद किए मुख की सुखमा प्रगटी अति भारी y दाडिम 
` । जन कों ही” पै दुति पै दुति दामिन की गहवारी | खेजन कज के 
Wine नेन लसे यह चेन कहा री ॥ १०३. अ. 
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दूती वचन रूपर्गार 

गौन विलोकतह्दी गजरात aa 
खंजन सेत बने न पिया मनरंजन 
कों TAT चख चारु चकोर लल्ला 
बाल के लाल भए टग बांके ॥ २ 


वता ते 
मृगराज लसर करि ष 
ई मद खाक ॥ ते Ua 

। दूती के बैन tay 
2२६ aT at न्ह सुनि 


0 


अथ सवेया 

तीखन तेज पिता जम के तिनके 

बाछलहूं की सिया पै किया प्रति हेत हि 

) स्याम सुधा करके कुल ते कढि काहे वियोग विषागि बढा 

जू छलहीन हमें लखि दीन कहा दुख पीन सहावत ॥ a of 

नीरधि नाँघि गए हनुमान ऑदेस नसाय सँदैस लै आए सो. 

सुनि के विलखाय सियाबर वारिधि बांधि कै व्याकुल i ॥ a ~ 

जू इति कै अरि को अति प्रान प्रिया के वियोग बहाए। हा. 

अपसोस परोस È कोस पै लेत नहीं सुधि स्याम कहाए ॥ २६६, E | 


खंडिता कथन कृष्णा प्रति 

आए हो सकारे स्याम श्रसित हमारे धाम प्यारे अभिराम मैन 

` भीतर पधारिए | कीजिए सैन सेज सारस नयन यह मंद मंद गैन पै. 

गयंद कोरि वारिए ॥ निगुन कहाओ। किन विगुन धरे हो हार बेद पर 

पुरुष बखानत विचारिए । ब्रज के बिहारी तुम रसिक अपूरब हो जाई | 

बलिहारी लाल मुकुर निहारिए ॥ १०२, आ | नड 

पीत वास लसे स्याम भ्रमत निकुंजन मैं कहूं परात कहूँ निसि . । 

निवसे न एक डार । लाल गति रावरी अनेक पद रावरे हैं कहूँ कोकः ` 

नद फॅसे जाय बसे करि प्यार ॥ सोन जुद्दी छबि पे छबीले a 
रहा क्यों न लालची हा रस कों बिलोकि होत बेकरार | ee 


x 
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हि काहे कं निहारो तुम सेवती है तासों किन माधव करो! 


द॥ १०२. आ i 
i TAG ` 


एग छाप सुभाल मैं लाल कहा हिय को अहा माल दई गुन 
qa पीक की लीक रची असुची बलि मैं नखरेख खची दुख- 
कं ॥ यह स्याम खता अधरान धरी सो करी घनस्याम RUS 
प्रीती | सुख ही ता अलीक रचे हैं लला तुम काहे सजाय समीपिन 
कीनो || १०२३ 
भार मिले घनस्याम कों वाम मिली झुसुकाय ॥ 


`” ~ s 
gat भूखन टगन के सन्मुख रही दिखाय ॥ १०२. ई 

` रससिँगार के ईस हो अरु रसनिधि त्रजराज ॥ 
उमगो आवत सो सुखद अधर कूल तें आज ॥ १०९, उ 


संदर गोल कपोलन पॅ अनमोल सुकुंडल डोलनि प्यारी । ही 


À gad हुति मोहन की wae सुथरी अलके घुवरारी ॥ वा सुसकानि 
= ` A A A हि f 
mad कुलकानि सबै तजि होत बिदारी । लागि जो जाहिं 


तो कीजै कहा सखि ए अँखियाँ रिऋवारि हमारी ॥ ८५. अ 
है ग्रति भीति चंवाइन की Stak अरि पापिन दै करतारी | लाज 


' गही ब्रजराज विलोकत आज लां मैं कुलकानि सँभारी ॥ आवृत जात 


सदा यहि गैल सुचल छबील निकुंजबिहारी | लागि जो site at 


“। होजे कहा सखि ए ग्रँखियाँ रिक्कवारि हमारी ॥ ९, आ ॥ 


'देति सदा सिख तू सजनी अरु.मैंहू विचारति हों हितकारी । मान 
किए गुनमान कहें सनसान बढे फिरि है हित भारी ॥ मोहनी मूरति 
मोहन को अवलेकत लोक रिझावन हारी । लागि जो जाहिं ता 


' बीजे कहा सखि ए अँखियाँ रिझवारि हमारी ॥ २. इ ॥ 


लीन रै नित रूप पयोनिधि मीन we कवि बुद्धि विचारी । 
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९-८.) 
दीन अधीन रहें बिनु देखत देखत तो Sa 
प्रिय पेखन को कुलकानि बिसारि दई इन See THY एत 
। लागि ॐ 


ता कीजे कहा सखि ए अँखियाँ रिझबारि थि री। जागि गो जाहि 
मैं इन dai के विषय में कुछ म x Wee ई॥ 
ee त प्रगट नहीं 
है कि ये दीनदयाल जी के ही लिखे 3: , .....  सकता। इ 
व, o. | "खे दां | इसमें संदेह १ 
छंद अत्यंत सुंदर भाषा सें किसी प्रौढकवि की ड नहीं कि थे 
“NG = | ; बेखनी से Ri 


| 

खे 
में पंडित केदारनाथ पाठक का aes 

> S जव अनुगृहीत हूँ कि उन्होंने | 

बाबा दीनदयालगिरि के जीबन संबंधी बातें के जानने में पर आह 

सहायता की । साथ ही पंडित बढुकनाथजी और पंडित शिवशं बहुत 

त्रिपाठी का गिरिजी के ग्रंथा की अपनी अपनी हस्तलिखित है 

~ क्का त > स्‌ T 

देकर इस काय में सहायता करने के लिये मैं धन्यवाद देता ड | 

| 


लखनऊ a} 
३०-११-१४ श्यासछुन्दरदास। 
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र्ट दृष्टांततरंगिणी 
३--भ्रन्योत्तिमाला 
४-वैराग्यदिनेश 
१--प्रन्योक्तिकल्पहुस 


| 


| 


ग्रेथ सूची । 


००० 


° 
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| ग्रन्योक्तिकल्पट्टम । 
दाहा | 


यह कल्पद्रुम बुधसुखद अरथ अनूप उदार | 
| विरच्या दीनदयालगिरि अभिमत-फलदातार ॥१॥ 
मंगलाचरण कुंडलिया | 
gat मंगलमय विमल ब्रजसेवक सुखदैन | 
जे करि-वर-मुख मूक ही गिरा नचाव सुखेन ॥ 
गिरा नचाव सुखेन सिद्धदायक सबलायक । 
| ` पसुपतिप्रिय हियबोधकरन निरजर गननायक ॥ 
| बरने दीनदयाल दरसि पदद्रंद अनंदों । 
लम्बोदर मुदकंद देव दामोदर FAT ॥२॥ 
कल्पद्रुम | 
दानी हा सब जगत में एकै तुम मंदार । 
दारन दुख दुखियान के अभिमत-फलदातार ॥ 
अभिमत-फलदातार देवगन aa हित सों | 
ama संपदा सोइ are किन राखत चित सों ॥ 
बरने दीनदयाल छाँह तव सुखद बखानी | 
ताहि सेइ जा दीन रहै दुख ता कस दानी ॥३॥ 


| षटऋतु-वर्णन तत्र बसंत | 

N 
} हितकारी ऋतुराज तुम साजत जग आराम | 
॥ सुमन सहित आसा भरा दलहि करो अभिराम ॥ 
ey r 
iH १४ 
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दलहि करा अभिराम कामप्रद 
लहि सुबास सुखधाम MIR ताप नसाउ | 
बरने दीनदयाल हिये माधव घुनि ह 
श्रवन सुखद्‌ सुखबैन विमल विलसे दत | 
र लूटे साखिन अपत करि सिसिर सुसजे aa | 
द दल सुमन सुफल किये सो अल सुजस a | 
सो भल सुजस लसंत सकल द्विजगन गुन गाउँ | ; 

AAR कमल जीव हँस इरि बर सुख पाद ॥ 
बरने दीनदयाल दुसह दुख तें द्रुम छूटे । | 
भे तुरंत विकसंत अंत अतिसै जे लूटे ।।५। 


~ 


तालों हे ऋतुराज नहि' कोकिल काग विचार । 
श्याम श्याम रग एक से सोहत एकै डार ॥ 
सोहत एकै डार काक कछु वाक न बोले | 
ऐड़ो रहै निसंक तासु हाँसी करि डाली ॥ 
बरने दीनदयाल नहीं गुन आवत जा लों | 
काक कोकिला ज्ञान जात नहिं जाने तौ लों ॥६॥ 


ग्रीष्म | 


ग्रोषम तुम ऋतुराज के पालै दीन gale | 
तिन को दाहत St कहा दावानल में माखि ॥ ' | 
दावानल में माखि जारि फिर राख उड़ाई । ह 
उन दीनन की दशा देखि नहिं दाया आई ॥ | 
बरने दीनदयाल festa तापत क्यों भीखम | | 
frag तुमरे संग चढ़े as दारुन ATA IIs! | 
00 | सुखिया जे जे तब रहे लदि ऋतुराज उ" 
ते सब अब दुखिया भए हे प्रीषम तुव संग l 


J 
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2 ग्रीषम तुव संग साखि सर सूखि गए रहै | 

विकल कमल द्विजराज सकल छविछीन भए है ॥ 

ata दीनदयाल रक्षी जगप्रान जु मुखिया | 

साङ तपि दुखदानि भयो जो हो भ्रति सुखिया ॥८॥ 
पावस । 


पावस ऋतु सुखदानि जग तुम सम कोऊ नाहिं। 
चपलाजुत घनस्याम नित विहरत हैं तव माहि ॥ 
विहरत हैं तव माहिं निलकंठहु सुखदाई | 
। अंबर देत सुहाय द्विजन की करत सहाई ॥ 
बरने दीनदयाल सकल सुख ता सुखमा-बस | 
एकै हंस उदास रहे काहे हे पावस lEI 
शरद | 
| i पाई छवि द्विजराज कबि गुरुवर Hat सोह । 
। दरे दरद हे सरद हिय करे मोद संदाह ॥ 
| करे माद संदोह धरे शुन सज्जन केरे | 
कुवलय खरे विकास भरे we ae फेरे ॥ 
aÑ दीनदयाल जगत के तुम सुखदाई | 
' करिये कहा प्रशंस हंस Aad छबि पाई ॥ १० l 
| हेमंत | 
आवत ही हेमंत तो कंपन लगो जहान | 
| कोक कोकनद्‌ भे दुखी अहित भये जगप्रान ॥ 
i अहित भये जगप्रान सँग जबहीं तुव पाए। 
| दुखद भए feos मित्र निज तेज घटाए ॥ 
बरने दीनदयाल दीन द्विज पाँति कॅपावत। 
॥ कासिन को भो माद एक ही ता जग आवत ॥११॥ 
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( १९६६ ) 
शिशिर | 
गाये सुजस समूह ते। कवि 
फैली महिसा जन अवदात्‌ | 


पपा रावरी सद्िमंडल मे ख्यात 
महिमंडल में ख्यात फाग रागन को T ॥ 


ma | 

शिशिर सु आप प्रसाद जगत सबही सुख पाई 

बरने दीनदयाल कुंद मिस तो जस T ४ 
एक विचारे पात तिने उत्पात लगाये ॥ = | | 
पंचतत्वविषये अन्योक्ति: । आकाश | > 
आपे व्यापक जगत के आप सरिस कोड नाहिं॥ 
सकल लोक रचना सजै हे अकाश तुब सांडि | 
हे अकाश तुव माहि मित्र द्विजराज विराज | 
gi बीच सुचि जानि आनि घनस्यामहु छावे | 
बरने दीनदयाल जाय जस बरना कापै॥' 
TST न संग उपाधि रहो अति निरमल आपै ॥१३॥ 


पचन । 


a धरि पीत पराग पट वर सम कियो विहार। 
तिहि बन पवन जती भयो रमत रमाये छार॥ 
रमत रमाये छार घोर ग्रीषम दव लागे | 
दुख में मधुकर सखा संग सबही तजि wt ll 
बरयै दीनदयाल रही छबि कुसुमाकर भरि 
दूलह बन्यो समीर रम्या पट पीरो जहँ घरि ॥(४॥ । 

क सि लियो सुजस सब ठाम ) 
जिन तरु का परिमल पर । यी 
तिन भंजन करि आपनो कियो प्रभंजन छ... 

ae जे 

' प्रभंजन डा pad 4 
कियो ` प्रभं नाम ae aoa 
जब जब लगी दवागि दिया तब ॥ 
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बरै दीनदयाल सेउ अब खल ! थल मरु AT | 
à सुख सीतल छाँह तासु तारमो जिन तरु का ॥१५॥ 

लागी भूति अगेह नित अलिंगन सिख्य विसेख । 
सरल साल भजत मरुत करनी खल मुनिवेख ॥ 
करनी खल झुनिबेख फिरै भरमत सब जग को । 


` नही छमा में रहै अघर पथ गहै कुमग को ॥ 


बरने दीनदयाल बने जग प्रान विरागी | 
जम आसा तें स्मै अहो विरही दुख लागी ॥१६॥ 
अनल । 


भीखन दुसह सुभाव तुव सुनो अनल जग arte | 
करत कोटि अपराध ही तऊ तजत कोड aÑ 
तऊ तजत कोड नाहि बगर पुर नगर जरावत | 
हित सां वल्लभ मानि gi gga को जावत ॥ 
बरने दीनदयाल तेज सब करें निरीखन। 
तुम बिन सरै न काज जदपि जग हौ अति भीखन ॥१७॥ 

जल्न | 

है जल वेग-तरंग तें करै विलग मति मीन। 
ये ता तेरे विरह तें हेहै प्रान-विहीन॥ 


होह प्रान-विहीन देखि दसरथ को बानो। 


प्रिय को देख्यो नाहिँ प्रान को कियो पयानो ॥ 


बरने दीनदयाल adi जिन प्रेम किये पल। 

ते किमि जानै पीर वियागीजन की हे जल SSI 
भूतल | 

भूतल तौ महिमा बडी फैल रही संसार। 


'छमाशील को कहि सके सहत सकल के भार ॥ 
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( १९८) 
हि धोर 
पारावार अपार धार सि 
र्‌ क्रोट 


बरने दीनदयाल जगो जग है 
$ स 
सब को छमत गुनाह नाइ तुम सब के भूतल ~A 


i 
दिवाकर a ॥१७॥ ' ; 


लीने आभा आापनी हे यस ee 
र| 


दीजे दरशन प्रगटि कै तम दुख दलो अपा 
T 

तम दुख दलो अपार निसा'वर गाजि रहे 3 

| 


जव दीप खद्योत उलूक बिराजि रहे Si 
बर दीनदयाल कोकनद कोकहु दौने। 
कब हव हो इरि उदय gA बिन लोक मलीने ॥२०॥ 
निसाकर । ' 

मैलो मग धारे जगत नाम कलंकी mi 
तऊ कियो न मयंक तुम सरनागत को त्याग ॥ 
सरनागत को त्याग कियो नहिं प्रसे राहु के। 
लिये fet में wt तजा नहिं कहे काहु के॥ 
बरनै दीनदयाल जाति मिस सो जस फैलो। 
हौ हरि को मन सही कहें नर पामर मैलो ॥२१॥ 

दानी अमृत के सदा देव करै गुनगान। 
सुनो चंद de g मोद निधान sac | 
माद निधान जहान संभु सिर ऊपर थार i | 
देखि सिंधु इरखाय निकाय चकोर निहारं ॥ 
बरने दीनदयाल सबै तुमको सुखखानी। 
ae चार बरजार धोर निदै डुखदानी IRI 

केतो साम कला करा करे सुधा क, : 
नहीं चंदमनि जो ga यह तेलिया म 
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यह तेलिया पखान बड़ी कठिनाई जाकी। 

al ; 2 
याके सीस बीस बहु बाँकी टाँकी। 

बरनै दीनदयाल चंद तुम ही चित चेता ॥ 


aA AD 


कूर न कोमलं होंहि कला जा कीजे केता UVM 


पूरे जदपि पियूख तें हरसेखर आसीन । 


तदपि पराये बस परे रहो सुधाकर छीन॥ 


A 


रहा सुधाकर छीन कहा हे जा जग बंदत। 
केवल जगत बखान पाय न सुजान अनंदत II 
बरने दीनदयाल चंद हा हीन अधूरे | 
जौ लगि नहिं स्वाधीन कहा अ्रमृत तें पूरे ।।२४॥ 


दीपक । 


मित्र नास को दीप लघु करे कहा रे नास | 
वे बर ता भअ्रमिधान को अधिका करत प्रकास ॥ 
अघिको करत प्रकास भलाई उनकी छाई । 
त्रिभुवन भवन-मँम्कार पूजि सव करें बड़ाई ॥ 
बरने दीनदयाल करै तू कौन कास को | 
रही कारिखी छाय जराय न मित्र नाम को ॥२९॥ 


रल्ल-दोपक | 


भाजन सहित सनेह को करत चाह तुम atte । 
परहित देत प्रकास बर रतनदीप जग माहिं ॥ 
रतनदीप जग AIRE gÀ चल बात न परसे । 
अविचल बिमल सुभव भाल कालिमा न दरसै ॥ 
= दीनदयाल Wa ata सिर राजन | 
तूल कुवतियाँ यागि भए सत-सोाभा-भाजन | IRGI 
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नीरद । 
A A 
दीजे जीवन जल्लद्‌ जू दीन 
इनको आसा रावरी लागी a 


लागी ae बिसेखि देहु कुलत 
या चपला है 


द्विजन को देखि । 
कीरति छदै । 
चला लला घौ 3 

1 कित को झैद्दै | 


ALn 
Wel दानढ्याल आप जग में जस wis 
परम धरम उपकार हरिजन को जीवन aa ॥२७॥ 


करिये सीतल हृदय बन सुमन गयो सुराय 
सुनो विनय घनस्याम हे सोभा सघन सुद्दाय ॥ 

सोभा सघन सुहाय कृपा की धारा As | 

नीलकंठ प्रिय पालि सरस जग में जस लीजै ॥ 

बरने दीनदयाल ठृषा द्विजगन की हरिये । 

चपला सहित लखाय मधुर सुर कानन करिये ॥२८॥ । 


Maa ग्रीषम ताप ते भया भाँवरा छीन | | 
है यह चातक डावरो अनुग रावरो दीन ॥ 
अनुग रावरो दीन लीन आधीन तिहारे | 
कहे नाम बसु जाम रहे घनस्याम निहारे॥ 
बरने दीनदयाल पालिये लखि तप तीखन | 
सरी सरोवर सिंधु काहु इन माँगी भीख न ॥९४॥ 
जग को घन तुम देत हौ गज के जीवनदान | 
चातक प्यासे रटि मरे तापर परे पखान ॥ 
तापर परे qata बानि यह कीन तिहारी | 
सरित सरोवर सिंधु तजे इन JÄ निहारी ॥ 
बरने दीनदयाल धन्य कहिये यहि खग कों | 
o | रह्यो रावरी आस जन्म भरि तजि सब जरा को ॥२०॥ 
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आयो चातक बूँद लगि सब सर सरित विसारि 
चहियत जीवनदानि ! तिहि निर्दे पाहन मारि १ 
निरदे पाहन मारि पंख बिन ताहि न i 
आहि रावरी आस प्यास हरि जग जस लीज ॥ 
ga दीनदयाल दुसह दुख g तायो | 
तृषावंत हित पूर दूर तें चातक आये NUI 
जिन संसिन को सींच तुम करी सुइरी बहारि। 
तिनको दई न चाहिये हे घन ! पाइन मारि ॥ 
हे घन पाहन मारि भली यह कही न वेदन । 
गरलहु को तरु खाय न ल लिज क्र छेदन ॥ 
बरने दीनदयाल जगत बसिवो द्वे दिन को । 
लेह कलंक न कंद पालि ala जिन संसिन a ॥३२॥ 
भूले अब घन ! तुम कितै प्रथमे याका पालि । 
लखत रावरी राह को सूखि गया यह सालि ॥ 
सुखि गयो यह सालि अहो अजहू नहिं रए | 
है दै नाहक नीर सिंधु में सुदिन गवाँए ॥ 
बरने दीनदयाल कहा गरजत हा फूले! 
समै न आए काम काम कोने भ्रमि भूले ॥३३॥ 
चपला संगति तें भयो घन ! तव चपल सुभाव। 
ता छिन तें परखन लगे अरत को तजि भा ॥ 
अमृत का तजि ग्राव हनत को तुमं निवारे | 
गरा कुसंग प्रचंड काहि जग में न बिगारे ॥ 
बरने दीनदयाल रहैगि न दै यह सचला | 
ता बस अजस न लेह देह चित दै चल चपला n ।३४॥ 
बरखै कहा पयोद इत मानि मोद मन माहि | 
यह तो ऊसर भूमि है अंकुर जमिहै ate ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


w 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २०२ 
ASC जमिद्दै नादिं बरष सत जो जल ३ 
गरजे तरै कहा बा तेरो ज 
बरनै दीनदयाल न ठैर न i ; 
नाहक गाहक बिना बलाइक ह्या तू nÀ | 
ant ख ॥३५॥ 
रतनाकर | महि माहे तुम अति अथाह गंभीर |) ' 


d SUE SSE अर माइ प्रथल तो सीर | 
गह प्रबल तो नीर तीर पैठत बुध हारे | 
॥ न रहे Has Ta निहारि तिहारे॥ 
हे रली मरजीवा जाकर | 
Fe 
| गरजे बातन तें ह प न क 
y | गंभीर | 
बिकल विलोके कूप-पथ garda ते तीर | । °) 
तृषावंत तो तीर फिर तुहि लाज न न आधे | | 
भेंवर लोल कल्लोल कोटि निज विभो ard ॥ | 
बरने दीनदयाल सिंधु ताको को बरसे | 
तरल तरंगी ख्यात बृथा बातन तें गरजे ।।३७। 
नद्‌ | ; 
सिंधु बड़ाई भूलि जनि नद ? नमि के चलि चाल 1 
सहिबो परिहे खार हे बड़वानल की ज्वाल ॥ 
बड़वानल की ज्वाल नाम wag मिटि जैद्दै । i | 
ee अधिक अपीव जीव कोउ नीर न Bae ॥ 
बरने दीनदयाल ब्याज की कहा चलाई | | 
Se मूल नसाय पाय नद सिंधु बड़ाई ॥३८॥ 
= नद्‌ | ढाहै तरुन जनि पावस प्रश्रुता पाय | 
ये तो तेरे तीर पै सोभा रहे बनाय ॥ 
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ari रहे बनाय छाय फल फूलन तें अति | 
सीत सुगंध समीर धीर गति हरे पथिक मति ॥ 
बरने दीनदयाल बिबिध खग रटे भरे सद्‌ | 
ये सुख cee नाहिं गये इन तरु के हे नद NRA 
नदी । 
बहु गुन तो सें दै घुनी ! अति पुनीत ते नीर | 
राखति यह ऐगुन बड़ा बक मराल इक तीर ॥ 
बक मराल इक तीर नीच Sat न पिछानति | 
सेत सेत सब एक Hel ऐगुन गुन जानति ॥ 
बरै दीनदयाल चाल यह भली न है सुन | 
जग में प्रगट नसाहिं एक ऐगुन तें बहु गुन ॥४०॥ 
सर । 
कोलाहल सुनि खगन के सरवर ! जनि अनुरागि | 
ये सब स्वास्थ के सखा दुरदिन Se त्यागि ॥ 
दुरदिन दैहै त्यागि ताय तेरो जब जेहै | 
दुरहि तें तजि आस पास कोऊ नहिं a2 ॥ 
qà दीनदयाल ताहि मथि afte काहल | 
ये चल छ को मूल भूल मति सुनि कोलाइल ।। ४१ ॥ 
आए ग्रोषम Sasi लघु सर ! तेरी सान | 
कहा करे एतो बड़ा पावस पाय गुमान ॥ | 
पावस पाय गुमान भरे अति भूलि रह्यो है। 
मेक बकन के संग उमंगन फूलि रह्यो है ॥ 
बरने दीनदयाल दिना दस के चलि जाए | 
तब देखिहो तरंग तोय वह ATTA आए II ४२ ॥ 
सर | ati सरसे बसे भेकन हित बक वस । 
सारस हैं सारस न हैं तातें रसे न हंस ॥. 
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ताते रसें न हंस तो 
न हंस तोहि तजि दूरि गए है 
तोका मानि मल्लीन नहीं मनलीन भ 
बरन दीनदयाल बकन हटि तू बरजे ys 
ar तू बरजो झैं । 
सञ्चुझि न हंस कुसंगति को सर तो 
|| 


घमल घनूप जल मनिमै नीसेनी जासु थल बर शि 
हुतो*नरवर में । मीन के विलास TE on । बखान सुतो 
द्याल ऐसी प्रभा ना अपर मैं ॥ चितै रहो वच नासे लसी दीन, 
को हंस सरदागम रमन गो अधर मैं ।। सर सै wi क्स केज कलिका 


i अब 
यहद सूकर विहार कर अहो तिहि सर मैं h ४ ग्या 


कमल | 


8 ll 


सुना अरबिंद हे मलिंद बिन ad नाहिं केलि मलकीटन 


की रावरे वितान मैं । जानें कहा मंद ये सुगंध मकरंद गुन गाने दीन- 
द्याल i माधुरी जहान मैं | तेऊ यह कला लखि भक्षा नहिं कहें 
धब भूदि लेहु सुख गिने जाहुगे मलान मैं । हेरि हंस ओर फेरि 
खोलिहो भए तें भार कीजिए सुजान बात भल्ली जो जहान मैं ॥ ४५॥ 
कुंडलिया | 
हारो है हे कंज ! फसि चंचरीक तुव माहिं | 
याको नीके राखिये दुखित कीजिये नाहिं ॥ 
दुखित कीजिये नाहिं दीजिये रख धरि आगे | 
एक रावरे हेत सबै इन सौरभ त्यागे ॥ 
बरने दीनदयाल प्रेम को पेंड़ो न्यारा | 
बारिज बँध्यो मलिन्द्‌ दारु को बेधनिहारे ॥४६॥ 
दोनेही चोरत अद्दो इन सम चार न और । 
इन समोर तें कंज ! तुम सजग रहे या ठौर॥ 
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सजग रहो या ठौर भोर रखिये रखवारे | 
(ता परिमल लूटि लेहिंगे aa तिहारे ॥ 
बरने दीनदयाल रहा हो मित्र श्रधीने | 
भली करत दो रैन कपाट रहत हो दीने ॥४७॥ 
मधुकर । 


सेवन करि अतिमुक्त को अलि ! पलास सति सेव ।' 
भ्रमत सदा तम रूप है गहन विकल या भेव ॥ 
गहन विकल या भेव देख बेला वर जाती । 
गए न मिलिहै फेरि रहैगो पीटत छाती ॥ ' 
बरने दीनदयाल सेइ कै साभित देवन | 
काऊ बहुर मलीन भूत को करे न सेवन ॥४८॥ 


हात उजागर बन बगर मधुप ! मलिन तव आस । 
, तजि माधवी-सुप्रीति को विहरत पास पलास ॥ 
विहरत पास पलास बास नहि माइत काम | 
| निरस कठोर छलीक छलन की लाली जाम ॥ 
बरने दीनदयाल कहे कवि जे मतिसागर | 
यथा नाम अरू रूप तथा गुन हात उजागर ॥४४)॥। 
ं सेमर मैं भरमै कहा हाँ अलि | कळू न बास | 
कमल मालती माधवी सेइ न पूरी आस ॥ 
| सेइ न पूरी आस बास बन हेरत हारो | 
सुरसरि बारि बिहाय स्वाद चाहे जल खारो॥ 
| बरने दीनदयाल कहा खटपद ये कर H । 
हैं पग पसु तें ड्योढ़ रमे ताते सेमर Foll 


एकै नाम न भूलि अलि इता कथन मंदार ? 
वह और मंदार है करनी जासु उदार ॥ 
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करनी जासु उदार हेत अभि 
याने ठगे ag 
" ठग सुकादि कला करि 
बरने दीनदयाल सख sS 
genes SSE गुन उन्हे अनेके । 

यामे फोकट नास अडंबर 

सुनियत एके ॥ 

सोडे विपिन विल्लोकिये ३ २१॥ 

| x हे मधुकर | aft बे 
रही राख की ढेर जहाँ aan gC 

सु cic a देखी वह साभा | 

A 5 खु मन तेरा जहे लोभा ॥ 

बरन दीनदयाल अहो Sat गति जाई । 

बह भँवर तू भूलि भवे | 
RE at भव न विपिन यह सोई ।। MR I 

भोरे भूलि न वे 

क सौ च वे सरस लखि इक सोभत भेस | 

कढिगो सो ते रहो 

$ Cy सुमन i रहा लालिमा | लिमा सेस ॥ | 
रही लालिमा सेस कहूँ मकरंद न या Ñ | | 
पौन पराग उडाय गयो कई 

1 पराग उड़ाय गयो कहुँ सेहत का मैं ॥ 

बरने दीनदयाल साँझ ढिग आई कीरे | 

चले विहंग बसेर कहा अब भूले भारे ॥ ५३॥ 

झाई fafa अल्लि ! कमल तें क्यों नहिं Sia उदास | 
नहिं हुँहै छन एक में सुखद अंत की बास ॥ 

सुखद्‌ अत की बास नहीं बरु बंधन पेहे | 

ऐहे कुंजर जवै सखाजुत तो को AÈ ॥ 
बरने दीनदयाल भलो बहु लोभ न भाई | 
तजि के रस की are चलो प्रब तो निसि आई ॥ ५४ ॥ 
लै पल एक सुगंध अल्लि ! अपने मानि न भूल | 
लैहै साँझ सबेर में वह माली यह फूल ॥ 
वह माली यह फूल किते दिन लोटत आयो | 
FE __ | फूले लेत कली सब सोर मचायो ॥ 


ण वेतेः | 
हारे केता ॥ 
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|; दीनदयाल लाल लखि फॅसे न है ळल | 
gift बाग में आग भाग रे गंघद्दि लै पल ॥ ५५ ॥। 
a2 लखि ले लालिमा हे Hit मति भूल | 
है छलमय पल के असद ए कागद के फूल ॥ 
ए कागद के फूल सुगंध मरंद न या में । 


` मु माधुरी पराग नहीं अनुरागत का मैं ॥ 


बरै दीनदयाल चेत चित में इहि ठोरे । 
लुटि जैद्दै यह बाग छटा छन की है बारे ॥ ९६ ॥ 
aaa ना ग्रीषस विषम इहि गुलाब की ओरि | 
सुनो अली | यह नहिं भली RE कली बहोरि ॥ 
हँदै कली बहोरि at तुम पायन परिद्द र 

चायन को करि काह बकायन में सिर मरिद ॥ 
बरने दीनदयाल रहो हा पीतम पेखत | 

यहै मीत की रीति एक से सुख दुख देखत ॥ ५७ ॥ 
Sear | अंस बसंत के है गुलाब इदि रागि। 
फिरि मिलाप अति कठिन है या बन लगे दवागि ॥ 
या बन लगे दवागि नदी यह फूल ae गा | 

Safe ठौर भ्रमात बड़ा दुख तात ae गो ॥ 

बरमै दीनदयाल किते दिन फिरिदै दरा | 

qA? कर दए गए रितु पीछे भरा ॥ ९८ ॥ 

ता लो अलि तू बिहरि लै जी at मित्र प्रकास | 
पीछे बाँधा जायगो रजनी नीरज पास ॥ 

रजनी नीरज ret Ta फिरि स्वास न ae । 

यह तो बिधि को तात कलला इत नाहिं चलैहै ॥ 
बरमै दीनदयाल सुमन सेयो कइ सौ लों । 
ill कोकनद नहीं, रही चतुराई at लों ॥ AE ॥ 
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ली पीत 
गद्यो ब्‌ 


श्रोहित स्याम बने 
अली कला निसि नहिं चली 
Tet बली बिधि तात बात बह 


बरन दीनदयाल मित्र बिन 


तब तो रचे प्रपंच रूप करि कपटी श्रीहित ॥ न 
० | 


हंस। 
कोजे गमन सुमानसर यह दुखदायक ताल 
हंस बंस अवतंस हौ मौन गहो इहि काल ॥ | 
मोन गहो इहि काल काक बक खल या ठावें | 
अति कठोर बरजोर सोर as र मचावं ॥ 
बर्न दीनदयाल इने तजि सुख सों Ad । | 
सठ संगति अतिभीति भूलि तहँ गमन न कोजे॥ ६१ Ih 


मानसचारी हंस करि गंग तरंग बिलास | | 
सूकर-क्रीडा-सर विषै अब अभाग्यबस बास |) | 
अब भ्भाग्यबस बास हास द्विज करें चहूँ दिस। | 
हा किमि धारे धीर बीर या पीर कहूँ किस ॥ 
बरने दीनदयाल अहो बिधि-गति बलिहारी | 
कीच बीच फँसि रह्यो हंस यह मानसचारी ॥ ६२॥ 


नाहीं मानस हंस यह नहिं मुकुतन की रासि। 
यह तो संबुक मलिन सर करटन की मिरियासि॥ 
करटन की सिरियासि रहें याको सठ घेरे | 
तूँ मति भूले धीर जाहु ath नहिं नेरे ॥ 
बरनै दीनदयाल चलो निर्जर सर पाहीं | 
ee जलज की खानि सदा सुख है दुख नाहीं ॥६२॥ 


k: eS RE, 
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हितकारी मानस बिना नहीं हंस चित चैन । 
छिन छिन व्याकुल विरहबस साचत है दिन रैन ॥ 
वोचत है दिन रैन बैन नीकै नहिं आवत | 
काक वलाकन संग साक तजि समै बितावत॥ 
बरनै दीनदयाल मरालहि संकट भारी। 


- मानस और न चहे बिना मानस हितकारी ॥६४॥ 


चक्रवाकी । 
चल चकई तिहि सर विषै जहँ नहिं रैनि बिछाह । 
रहत एकरस दिवस ही सुहृद हंस-संदाह ॥ 
सुहृद इंस संदोह कोह अरु दोह न जाके | 
भोगत सुख श्रम्बोह मोह दुख होय न ताके ॥ 
बरने दीनदयाल भाग्य बिन जाय न सकई | 
पिय मिलाप नित रहै ताहि सर तू चल चकई ॥६५॥ 
बक | 
चाली gaa की चले चरन चोच करि लाल | 
लखि परिहै an ! तव कला भख मारत ततकाल ॥ 
झख मारत ततकाल ध्यान सुनिबर सो धारत । 
विहरत पंख फुलाय नहीं खज अखज विचारत ॥ 
बरने दीनदयाल बैठि हंसन को आली । 
मंद मंद पग देत अहो यह छल की चाली ॥६६॥ 
संडूक | 
दाठुर काकोदर दसन परे मसन मति AS | 
कहा wai स्वाद को एक खास की आउ ॥ 
एक खास की आउ प्रास यह तोहि Hee | 


Fd नहिं विस्वास न कछु मन त्रास धरेहे ॥ 
ax 
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बरने दीनदयाल तोहि लसि बड़ोब दुर 
च ८ दा 
अरिमुख रहा समाय अझै नहिं संकत = 
0 > St | 
l Bo 


पथिकन की असुवान को ज 
किन किन की मति नहिं छल्ली र न हे | 
तू मरुकूप छलीक सून हिय तामस बासा i ॥ i 
खालो घुनि सुनि परे नहीं जीवन की आसा 
बरने दीनदयाल कला न चले गुनि जन की 


गुन भो बृथा Pata सुमति हारी पथिकन TS 


दाहा | 
यह भ्रन्योक्ति-सुकल्पद्रम साखा प्रथम बखानि | 
बिरची दोनदयालगिरि कवि द्विजवर ganea 
इति श्रीकाशीवासी दोनदयालगिरिविरचिते अन्योक्तिकल्पद्मग्रंथे | 
प्रथम शाखा समाप्ता ॥ 


| 
भूधर | 
बलिहारी भूधर तुर्मे धीर करें गुन गान | | 

सानमान कहिं अचल कहि सब जग करें बखान॥ 
सब जग करें बखान सकल जीवन को पालो । | 
तीछन बात दवागि दाह तें नेक न हालो ॥ | 
बरने दीनदयाल कान तुम से उपकारी | | 
सुखद रतन की खानि बार बहु दै बलिहारी ॥१॥ | 

0273 मणि । 
चिंतामनि अरु नीलमनि पदमराग सुप्रवीन । 
` सुन्यो न पारस ! तुम बिना लोह कनक कोड कौन ॥ 
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लोह कनक कोड कोन नहीं जग में जे मानिक | 
चमक ठोरहिं ठार जगे हैं जे जेहि खानिक ॥ 
बस्नै दीनदयाल अहो पारस तुम हो धनि । 
किया कुधाठु महीस मुकुट क्या है चिंतामनि ॥२॥ 
नीलमणि । 

मरकत पामर कर परी तजि निज गुन अभिमान । 
ata कोऊ जौहरी at सब बसँ अजान ॥ 
at सब बसे अजान काँच ते को ठहरावें ॥ 
तदपि कुसल तू मान जदपि यहि सोल विकावे ॥ 
aa दीनदयाल प्रवीन हृदै लखि दरकत | 
अहो करम गति गूढु परी कर पामर मरकत ॥३॥ 

मुक्ता । 

मेल्या सुख घॅसि ga फिरि फेक्यो कीस अजान | 
मुक्ता | बात कुशल भई जौ नहिं इम्यो पखान ॥ 
जौ नहिं हन्यो पखान बन्यो ते रूप अजौ लों । 
मिलें जौहरी तोल माल बिकिहै कइ सौ लों ॥ 
वरने दीनदयाल खेल कपि कैसे खेल्यो | 


बच्यो आपनी भाग्य आहो मुक्ता मुख मेल्यो ॥ ४॥ 


रंग । 
लीने गुरुता गरब को अरे रंग! मति भूलि । 
रंग न तेरो है कळू सुबरन संग न तूलि ॥ 
(== संग न तूलि तासु गुन को नहिं जाने | 
धिग तव तौल प्रताप आप गुन आप बखाने ॥ 
बरने दीनदयाल तिनै नृप क्रीटन कीने | 


'तू पामर तिय पाय रहै लपटाय मलीने ॥ ५ ॥ 
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लोहा । 
लोहा ! द्रोह न कीजिये पारसमनि के 
हि परसि पै t 
ताइ परास R प्रभा भूपमनिन के 
भूपमनिन के साथ ताहि लखि जग हरखेगो | 
करि करि कोटि प्रनास सुमन तो पे बरखेगे 4 
वेगो | 
बरने दीनदयाल कौन सतसंग न सोहा | | 

पै A A A ~ 
हे रूप अनूप बढ़ेगी कीसति लोहा || € ॥ 


कानन | 


साथ । 
माथ || 


e 


राखे जरत दबागि ते' दैदे घार उदार | 
सान गहन घनस्यास को वा दिन को उपकार १ 
वा दिन का उपकार सारि ये कोकिल कूञें। 
फूली लता अपार guna के गन FF ॥ 
RA दीनदयाल धन्य तिनको जग भाखै | ह. 
जे माने उपकार तिन्हें बुध मैं गनि राखै ॥७॥ 
सासान्य वृक्ष | 
पाई तुम प्रभुता भली चहुँ दिसि अलि गुंजार । 
है तरु तटिनीतीर के करि लै कछु उपकार ॥ 
करि लै कछु उपकार आज ऋतुराज बिराजै | | 
डार सुमन के भार रहो छुकि के छबि छाजे॥ 
बरसे दोनदयाल पथिन दै ale AER | 
पच्छिन्‌. को प्रतिपाल करै किन प्रसुता पाई ॥ ५॥ 
sagt ga या सिसिर को दीजे दान तुरंत । 
दीने सूखे पात के देहे हरो बसंत ॥ 
o J a8 हरो बसंत फूल फल दलन समेते | 
पैहो पुंज सुगंध भृंग गूँजेंगे केते l 
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qa दीनदयाल aa सोभा से हो। 
qaa वेद पुरान दिये विन मिलै न एह्दो ॥ & ॥ 


उपकारी हौ दुम महा हम भाखत तुव पाहिं | 
uaz नाहिं ठुजिह्व को हिय कोटर के माहिं I 
हिय कोटर के mÑ देख दुख ता पच्छिन को | 
. wy A ~ A ~ 
वधी न आवैं पास त्रास उपज लखि तिन की ॥ 
बरने दोनदयाल THA गुन 2 तुब भारी | 
यह GAT ततकाल त्यागिये जग-उपकारी ॥ १० ॥ 
Q 


मन को खेद न करिय तरु | पच्छिन को भरु पाय | 
आखत साखा रावरी सोभा रहे बनाय ॥ 
समा रहे बनाय सुफल में तुम को चाह | 
सेवत प्रेम लगाय कहें जस दिसि के माहँ ॥ 
बरने दीनदयाल धीर रखिये निज तन को । 
मंद बात को पाय कँपाइय नादि सुमन AT ॥ ११॥ 
वा दिन की सुधि तोहि को भूलि गई कित साखि । 
बागवान गहि घूर तें ल्यायो गोदी राखि ॥ 
ल्यायो गादी राखि सींचि पाल्यो निज कर तेतें । 

भूलि रह्मो अब फूलि पाय आदर मधुकर तें ॥ 

avd दीनदयाल बड़ाई हे सबतिन का। 

तू भूमै फल भार भूलि सुधि को वा दिन की ॥ १ २ ॥ 

विशेषवृक्ष: | तत्र चंदन | 

चंदन | वंदनजाग तुम धन्य द्रुम में राय | 

देत कुकुज कंकाल लों देवन सीस चढ़ाय ॥ 

देवन सीस चढ़ाय कौन तुव रीस करैगो | 
IEE बड़े तरु ईस सुगंधन पीस मरैगो ॥ 
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बरने दीनदयाल पाय संताप निकंदन 
न| 


र्‌ j है 


सब तरु धरा धरे > 
Re रहे वस बढे te की 
एक ही तुलसी लसी लघु सरूप र TI 
i a 
लघु सरूप इरिसीस रीस को तास (8 i 
बास बिसे तरु ईस खीस à > A 
xa द २- खास है भार जरेंगे ॥ 
[नढ्याल बड़ो छोटो जनि र 
भाग्यवंत है बडो बड़ो नहि' कहि क. 
य सब तरु॥ १४॥ 
एहा धीर रसाल | अति सोइ 
2 pe सति aga हो सिरमौर । 
खा बरन रावरी द्विजवर ठौरे टौर ॥ 
A. AA ठौ 
द्विजवर ठोरे ठोर सुफल रावरो ही चाहे | 
निक NS र धी ~ 
से जा तब वात सुमन सो सुधी सराइ ॥ 
बरने दीनदयाल धन्य वा धात्री के हो | 
जातें प्रगटे आय आप उपकारी एह ॥ १५॥ 
~ wy ~ ~ A 
जेता फल तें नमत हो एहो धीर रसाल | | 
तेता ऊँचे होत हो सामा होति विसाल ॥ 
सोभा होति विसाल बात तव है सुखदायक । 
रस तें करा निहाल ga aa द्विजनायक ॥ 
बरने दीनदयाल हिए हरि सों हित केतो । 
घरे रहें छत्रि स्याम नमित रस देखें जेता। १६ ॥ 
९ CPC RC aft 
पाइ तुम agat नई भई कठिनई दूरि | 
गई स्यामता संग तजि ws लालिमा भूरि ॥ 
छई लालिमा EE | gR आई मधुराई | 
3 $ 
ann बसी fara नसी वह खोटि खटाई॥ 
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qA दीनदयाल सुगंध कला छिति छाई । 

जीवनमुक्त रसाल T सुच संगति पाई ॥ १७॥ 
एह सुमन समै सखे रखे रहा पिक डाल । 

ga विसाल रसाल दो एक बैनरसाल i 

एक बैनरसाल मधुर सुरसाज सजेंगे 

जाका देखि समाज सबै द्रिजराज लजेंगे ॥ 

बरने दीनदयाल महा महिमा सहि aat | 

पै यह काग अभाग दाग गुनि तजिये Tat १८॥ 
ऐसी संगति Tat संग सजै न रसाल | । 

कागन के गन ये gÀ घेरि रहे इदि काल ॥ 

aft रहे इदि काल कहा कुसुमाकर आए | 

रसहु सुगंध समेत वृथा तुम $ बद्दाए u 

बरने दीनदयाल दई गति भई अनसी | 

कोकिल कीर मलिंद तीर नहिं संगति ऐसी ॥ gE ll 
जाउँ नहिं तव माधुरी मंद मरंद सुगंध । 

है रसाल अज कूट कपि कोल क्रमेखक HA ॥ 

काल क्रमेलक अध फूल फल मूलं विनासक । 

साख विदारनिद्दार दुखद दुतिग्रासक त्रासक ॥ 

एके दीनदयाल waa सिलीमुख ala | i 

महामीत महि मांह प्रीति महिमा तब जान ॥ २० ॥ 
सुनिये कल कोमल कलित हे सद सुखद रसाल । 
ये सुक पिक सारंग हैं सोमाकरन विसाल ॥ 
साभाकरन विसाल डाल सेव तव हित सों | r 
चोंच चरन के घाय पाय नहिं दुखिये चित सो ॥ 
TÀ दीनदयाल चूक मन मै जनि गुनिये Ue 

आतिति जानि मधुर सुखदानि बानिबर इन का सुनिये ॥ २१ M 
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ga से कते a गए ने şa i 


WZ साखाहीने 


तुम पे प्रति दोने 
बरने दीनदयाल हसे लखि होत अचंभा 


एक जन्म के हा waft 
ol oo WRT र 
चहत कुसल फल्न न 
ह खे फल छूल को तिन खल हे बसु जाम | 
न aes ag जाम गुनत रखिबो eq अपने | 
हा आख कान सूल हु हेहे सपना । 
बरन दानदयाल बात यह बड़ी अचंभा | 
बैरिन को सहवास राखि सुख चा 
पलास । 
दिन ट्वै पाय बसंत-मद फूल्यो कहा पलास | 
ग्रोखम भीखम सीस पै नहिं लाली की आस ॥ 
नहिं लाली की आस फूल सब तेरे भरिहें। . 
पीछे तोहि न दली अली कोड आदर करि हैं ॥ 
बरने दीनदयाल रहो नय कोमल किन है। 
ये नख नाहर रूप रहेंगे तेरे दिन À ॥ २४ ॥ 
लोने कंटक बन करै बिरही Wa रूख त्रास | 
याही तें तेरो कबिन राख्यो नाम पलास ॥ 
राख्यो नाम पलास लाल मुख कोपित धारा । 
लह्यो न एक कलंक बिना कछु ताते कारो ॥ 
बरनै दीनदयाल संग grg को कीने | 
माधव सों मिलि मूढ़ तऊ छल कंटक लीने ॥ ९५ ॥ 


भा ॥ RR y 


इत रंभा ॥ २३॥ 
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(९१३४०७१) 
साल्मली | 

किन किन की मति नहिं छली सालमली करि अंध । 
Aa गीघ 'प्रमिख डली जानत अली सुगंध ॥ 
जानत अली सुगंध भली लाली सुक मूले । 
जानि BNL चकार आर चहुत हुँतें अनुकूले ॥ 
बरने दीनदयाल लखे गति को छिन छिन की । 
यह छलरूप लखाय छली नहिं सति किन किन की ॥२६॥ 

सेमल ! विना सुगंध तू करत मालती रीस | 
afa रे भ्रम दै सुकन को नहिं जेहे हरिसीस N 
नहिं जैहै हरिसीस भूलि जिन लखि निज लालो | 
A बेगि बिलाय ल्याय मति मद को खाली Ul 
बरने दीनदयाल जगत में बिन गुन जे खल | 
करें वृथा अभिमान जथा तरु मैं तू सेमल ॥ २७॥ | 

आक | 

तो मैं बहु ऐगुन भरे अरे आक मतिहीन | 
कहा जान केहि हेत तें हर तोसां हित कीन ॥ 
हर cat हित कीन तऊ उन करि बड़ाई | 
तू मति मोहे ag मानि अपनी प्रभुताई ॥ 
बरने दीनदयाल बात सुनि भाखत जो मैं । 


सिव की दाया एक आक बहु ऐगुन तो मे ॥ २८ Il 


नाहीं कछु फल फूल ते बज्यो नाम मंदार | 
ताप गयो किन पथिन को सेवत तुमरी डार ॥ 
सेवत तुमरी डार कौन विश्राम लह्य है | 
नहिं पराग मकरंद मलिंदन भूलि रह्यो है ॥ 
बरनै दीनदयाल खगाहु न आवत पाही | 
केवल छल मैं नाम बज्यो कहुँ बासहु नाहीं ॥ RE Ml 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and == वद 
GR: 

तजि ऋतुपति की माध 
आक आद्रे athe किन 
दुलभ याको संग राखि जस लै भोखम 
ये तो पत्र प्रसून जाहिंगे पावस से है भरि | 
बरने दीनदयाल कहै को देवी गति की 2 
तो पै भ्रम मलिंद माधवी त i 


वी ay n 
SUN याको संग ॥ 


बेस | 

तो Ñ बंस ! न सार कछु बकिबोहू अभिमान | 
ता a मलै न तोहि को बिरचे आप समान ॥ 
हित आप समान न तो हिय सून निहारत | 
तेरे पास हुतास तासु तें Rag जारत ॥ 
बरने दीनदयाल देख तिनको न कद मैं। 
गंघसार का करे सार है बंस न तो मैं ॥ ३१ ॥ 

दाडिस । 

दार तुम या बाग मैं कहा हँसो मुख खोलि | 
दिना चार की ster मैं लीजे नेक कलोलि N 
लीजे नेक कलोलि दसन की जो यह लाली | 
जेहै कहूँ बिलाय होयगी डाली खाली ॥ 
Ra दीनदयाल लगे खग हैं दिसि चारो | 
भीतर काटत कीट कैन La राता दारा ॥ ३२॥ 


बबूर । 
दुख दै जिन इन पथिन को एरे कूर ATE | 
WAH कंटकन तें करि राख्या मग धूर ॥ 
करि राख्यो मग धूर दूर के थकित बिचारे । 
छाय पाय पछिताय लगे फल फूल नकारे॥ 
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( २१९६ ) 
बरसे दीनदयाल दया करके कळु सुख दे | 
हिय कठोर अति घोर अंत बनि कोल्हू दुख दे ॥ ३३॥ 
करीर । 

धारयो दलन करीर ! तुम बहु रितुराजन पाय | 
यह aut दृढ़ देखि कै प्रिय कीनो जदुराय ॥ 
प्रिय कीनो जदुराय रमै तव कुंजनि माहीं | 
और सबै तरुराज ताहि दिसि देखत नाहीं ॥ 
बरने दीनदयाल HA नहिं नीच विचार्यो | 
जा जग घरो विराग ताहि हरि हित सों धारो ॥३४॥ 

DUA | 

सेवत gi warn ! ag माली गयो बुढ़ाय | 
अधिक किया ससाक तुम फोकट नाम JNT ॥ 
फोकट नाम सुनाय नहीं कछु काम सरे है | 
लगे बामपद अहे! फूल अभिराम घरै है ॥ 
बस्नै दीनदयाल सरल को कळू न देवत | 
यहीं घासा लागि ga निरफल को सेवत ॥३५॥ 

चंपक | 

घारे खेद न रहिय चित हे चंपक कमनीय । 
कहा भयो अलि मलिन हिय जों नहिं आदर कोय ॥, 
जं नहि आदर कीय मानि तेहि मंद अभागो । 
कुटज करीर कुसाखि कुसुम को भो अडुरागी ॥ 
ata दीनदयाल नील नीरद सम कारे | 
gaa रहै वे केस कुसेसै नैनि सुधारे॥ ३६ ॥ 

निम्ब । 

एकै ऐगुन देखि कै नीब न तजा सुजान | 

याक कटुता नहिं गुनो करि बहुगुन पहिचान ॥ 
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करि बहुशुन पहिचान प्रथम 


हक सब रोग 
जा कोड सेवे याहि ताहि पीछे सुख भाते | 
बरने दीनदयाल छाँह मुद देति अनेक्षै 


हृ सीत जे > 
दं सातलता सानि तजा कटु देखिन एके | | 
कपास | 
जग मैं शुनसय करि तुमे बरसे सकल महान ।' 

हा भयो जो नहिं कियो चपल एक अलि न | 
चपल एक अलि सान किया नहि कडू नसायो ४ 
è कपास सहि खेद धन्य quiz ठुरायो ॥ | 
बर्न दीनदयाल स्याम याको गनि ठग झैँ | 
मधुप संद किसि जान तुम बुध जानें जग जें । ३५॥ 


३७॥ 


तुस्बिका । 
एरी घूरी तूमरी wet धन्य तव भाग | 
asia सुरसरि नीर मैं साधुप्रसाद प्रयाग || 
साधुप्रसाद प्रयाग टूटि जब तें तू आई | 
तब तें भई सुरंग मलीन कुसँग बिहाई ॥ 
बरने दीनदयाल छुटी कडुता सब तेरी | 
सुधरी संगति पाय घूर को तुमरी एरी ॥३४॥ 
गेंदा । 
माली की सहि सासना सुनि गेंदे मति भूल | 
विन सिर दै पैहै adi बहै हजारे फूल ॥ | 
वहै हजारे फूल जा न सुरसीस चढ़ैगा | 
दए श्रापना आप अधिक तें अधिक बढेँगो ॥ 
बरने दीनदयाल किती तू पेहे लाली | 
तेरे ही हित हेत देत सिख ते!कों माली ॥ ४० ॥ 


व... OO OO O In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


केविन 


हि by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुलाब | 
सुनिये मीत गुलाब प्रलि क्यों मन रहिहै रोकि । 
ga न धीरज रसिक चित कुसुमित कली विलोकि ॥ 
कुसुमित कली विल्लोकि ae दिसि अरत भाँवरी | 
afg न कंटक वेधि करो मति विकल बावरी ॥ 
qà दीनदयाल पालि हित अपनो गुनिये । 
रस पराग ga राग सुगंधहि दे जस सुनिये ॥४१॥ 
नाहीं भूलि गुलाब ! तू शुनि मधुकर गुंजार | 
| यह बहार दिन चार की बहुरि कटीली डार ॥ 
बहुरि कटीली डार दद गप छाए | 
ga चलेंगी संग ग्रेग सव जेहै ताए ॥ 
बस्नै दीनदयाल फूल Seat ते पाहो । 
रहे घेरि चहुँ फेरि फेरि अलि ae नाहीं ॥४२।। 
सासान्य कुसुम । 
ard मति सुमना ! मना करे बारही वार | 
महाछली है aga यह कहा करे इतबार ॥ 
कहा करे इतबार बाहिरे भीतर कारा | 
गनिकादिक में रमै चपल भरमै दिस चारो ॥ 
बरने दीनदयाल लालची यह रस को है ! 
सुनि याकी धुनि संद माधुरी तें मति मोहे ॥४ शा 
प्यारे करै गुमान जनि सुनि प्रसून ! सिख सोरि।` 
ता समान इदि बाग में फूलि झरे हैं कोरि |! 
फुलि झरे हैं कोरि बहारि किते बिनसे हैं । : 
या बहारि दिन चारि गए फिरि ग्रीखम te 
बरने दीनदयाल न करि सारंगहिं न्यारे | 
ता रस जान निहार बड़े हितकारक प्यारे ॥४४॥ 


>>> 
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सा 
ae है नहिं सज सुमन ! तो अज fee 
न आदर बलि बिना अलि ति नसे जाप | 
अलि सुरसिक सिरताज आँवरी ws या सिरताज ॥ 
रस पराग अनुराग तासु चित लाग ळे ते xi । 
बरने दीनदयाल खोलि रग ति वि सों || 


हि किन 

जे 
ता गुन को रिकवार एक यह सारंग सो क. 
सामान्य बिहंग | 


सूक तरु सेवत कहा बिहँग देवद्रम सेव । 
सजे सुक्क 
न oe = के vis Me द | | 
सदा रहै रस लसे वसो कु us" | 
सुमाकर तामें | 
बरन दोनदयाल लाल तू ते अति चूको | | 
सुखद कलपतरु त्यागि दुखद सेवै zq सूको liven , 
नहा तरगा तीर मे हे खग बास बनाय | । 
यह सुतंत्र को कहि सके देहे कह बहाय ॥ ) 
देहे कहूं बहाय हाय करिके सिर धुनिहै । 
काऊ नहों सहाय पाय दुख पीछे गुनिहै ॥ 
बरने दीनदयाल बड़ी यह है बहुरंगी । | 
अहे चपल उडि चलो भलो यह नहीं तरंगी ॥४७॥ ! 
विशेष विहंग--तत्र शुक | | 
सुनिए हे सुक यह नहों सुखद रसाल रसाल । 
है सेमल छलरूप मति भ्रमो सुमन लखि लाल ॥ 
श्रमो सुमन लखि लाल भॅवर रस गंध न पायो | | 
जानि भगार चकोर प्यार करि डार लुभायो ॥ 
att दीनदयाल कला याकी बहु शुनिए। | 
पीछे तूल बढ़ाय सूल gaa है सुनिए ॥ vs ॥ |: 


| 
| 
| 


है ॥४५॥' 


€ ° 
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नहिं दाड़िम सैलूख यह सुक न भूलि भ्रम लागि | 
दल तें सूलिन को छल्यो चोंच बचे ते भागि ॥ 
zia बचै ता भागि जाहु ना ते पछतैहो | 
याके फल के बीच बड़ा श्रम कळू न पैहा ॥ 
बरने दीनदयाल लाल लखि लोभ्या है किम | 
यह तो महाकठार भूलि सुक है नहिं दाडिम ॥४४। 
तजि कै दाडिम मूढ़ सुक खान गयो कित बेल । 
काँटनि सों बेधित भयो अलि गया सब खेल ॥ 
अलि गया सब खेल पख लासा लपटाया | 
MU राख सं जाय जगत में काग कहायो ॥ 
बरने दीनदयाल कहा बहु wa लजि कै | 
करु मति को धिकार कठिन सेयो ae तजि कै ॥५०॥ 
हे सुक प्रीति न कीजिए इन कागन के संग । 
कहुँ भुलाय लैजाय के करिहें चोंचहि भंग ॥ 
करिहैँ चोंचहि भंग नारियल फल के साही | 
'निरफल जैहै सकल कला पैहै कळु नाही ॥ 
बरने दीनदयाल जानि इनको दुख हेतुक | 
न तु पछतैहै अंत खाय अपनो शुन दे सुक NA 
पछितान्यो इक बेर तू यह सेमल फल बीच | 
'फिरि सुक सेवन ताहि को लगे कहा रे नीच ॥ 
लगो कहा रे नीच वहै तरु जानत नाहीं ॥ 
लखि लखि लाल प्रसून सून माहत ता माहीं ॥ 
aÀ दीनदयाल अजों लगि नहिं पहिचान्यो | 
बेर बेर लै तूल सूल सहि तू पछितान्यो ॥५२॥ 
तारे चाच न कीर ! तू यह पंजर है लोह । 
खुलिहै खुले कपाट के तजि कुल्हिया को मोह ॥ 
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3 a को मोह यही बंधन है तोक्ने 
यासा प्रम लगाय gaq पाए कहु को इ TI 
बरने दीनदयाल छूटे जो नेह को ।। 


उ हे न जारे | 
ते बसिहै आनंद बाग हठि चोंच न तोरे | I% 
३॥ 


कोकिल । 
कोकिल लोचन ललित करि करिय न 


Lay} O ~ कोप 5 
भयो कि मूढ़ ट्रयो न जो सुनि के पंचम से विखाद | 


va ७, A R 
सुनि के पंचम नाइ द्रवें सुर चतुर विवेकी । 


ते |; रवे जिहि लगे सुखद बानी MI की ॥ 
बरन यात a प्रिय साँपनि को बिल । 
कहा करे ते रंगभोन सुनिये है कोकिल ॥१४॥ 
हे पिक पंचम नाद को नहिं भीलन को ज्ञान । 
यहे रीझिबो मानि तू जा न हने हिय बान ॥ 
जो न हने fea बान बड़ी करुना इन केरी । 
मारे ये सृगजूथ कहा गिनती है तेरी॥ 
बरने दीनदयाल थको रटि के तुम केतिक | 
ये नहिं रीझनिहार जाहु बन को तजि हे पिक ॥५५॥ 
कोकिल दिल दे कीर सों करिए प्रेम gaa | 
Se tale बन सघन के बिहरन-सील कहात ॥ 
बिहरन-सील कहात कंठ: कल कोमल RTS | 
सुजस जगत के माहिं चाहिं ga पटतर कोऊ | 
बरने दीनदयाल रहो इनहीं तें दिल मिल । 
प्रीति समान बखान करें कविजन हे कोकिल NRI 
ae कोस करें महा किलकारें इत कोल | 
काक बलाक जुरे रटँ कोकिल at मति बोल ॥ 
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कोकिल at मति बोल नहीं इत बात तिहारी । 
१ कहा व्यजन की बाय जहाँ बहु बही बयारी ॥ 
| बरने दीनदयाल कितै सुर पंचम जाएँ | 
| ga कौन या ठार जितै ये खल के सोर ॥ ५७ ॥ 
| चातक | 
लागे सर सरवर परयो AU चांच घन ओर l 
धनि धनि चातक प्रेम तव पन पाल्या बरजार ॥ 
पन पाल्यो बरजोर प्रान परयंत निबाह्यो | 
कूप नदी नद ताल सिंघुजल एक न चाह्यो ॥ . 
| बरनै दीनदयाल स्वाति बिन सबही लागे | 
| रही जन्म भरि बूँद आस भ्रजहूं सर लागे ॥ १८ ॥ 
| बरषा भरि बरषत धरा धाराधर धरि धीर । 
| कहा देख चातक तिनै ता सुख परयो न नीर ॥ 
ता मुख परयो न नीर नदी नद सवही भरिगे | 
Me, पालि किये बहु सालि बालि जग मैं जस करिगे ॥ 
| RÀ दीनदयाल करो मति तुम आमरषा | 
बुझै नहीं तुव प्यास करे जो केता बरषा ॥ LE ॥ 
७ काहे चातक बूंदहित सहत उपल TATT | 
! कहा सरित सर सूखिगे जे भूखित जलजात ॥ 
| जे भूखित sama हंस अबली धवली तें । 
| है सीतल मधुर पुनीत जासु जल भाँति भली तें ॥ 
बरनै दीनदयाल तिनै तजि सीकर चाहे । 
| - साचत लाभ न हानि सहै द्विज दुख को काहे ॥६०॥ 
मयूर । 
बानी मधुरी बास बन परभा परम बिसाल । 


बरही ऐगुन एक अति भखत कुव्याल कराल ॥ 
१६ 


SRI ME अ 
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भखत कुव्याल कराल चाल य 
ये सब गुन के जाल जाहिँगे 
बरने दीनदयाल हाल गति य 
कित वह असन भुजंग कितै 
gar नहिं दवधूम है न 


अजस गल्ली ï ॥ 
ह ते जानी | 


हिं गरज | 
oS कूक करे कहा सरै नाच ह y i । | 
मर नाच नचि ए 0 ; | 
एता घोर वळे i दमक | 
र सु चमक | 
बरने दीनदयाल भूलि मति तू मन मुरवा । 2 
तज यह सिखर कराल जरैगो नहिं ये घुरवा ॥६२॥ | 
चकोर । 
सोच न करे चकोर चित कुहू कु निसा निहारि | 
सने सने हेह उदै राका ससि तम टारि ॥ BE. 
राका ससि तम टारि दूरि दुख करिहे तेरा । 
धीर धरे किन बीर कहा अकुलाय घनेरा ॥ 
बरनै दीनदयाल लखैगो तू भरि लोचन । 
जो तेरे प्रिय प्रान मिलैगा सा अब सोचन॥६॥ ' | 
ara कितै चकोर ! तू सफल करे किन नैन | | 
चार दिना यह चाँदनी फिरि अ्रँधियारी रैन ॥ | 
फिरि ऑधियारी रैन सखे ! लखि सोच मरेंगा | l 
सजग रहे नहिं भूलि कालकृत जाल परेगा ॥ | 
बरने दीनदयाल लाल | यह काल न खावे | | 
| 


राम राम प्रति साम कला फैली कित ata ॥६४॥ 
पतंग । 
` घे ते मानत ताहि नहिं तैं कित भरो SAT | 


ee दीपहि कछु दरद क्यों जरि जरि मरे पतंग ॥ 
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जरि जरि मरै पतंग तासु ढिग कदर न तेरी । 


तू अपने हित जानि भाँवरे भरत घनेरी ॥ 


बरने दीनदयाल प्रानप्रिय मान्यो तें ता । 
A x X हिं anA AS 
मुखमलीन करि रहे चह नहिं ताका वे ता ॥६५॥ 


उल्लूक । 


हे रे अंध उलूक तू दुरी दरी मैं नीच । 
तेरे जान नहीं उदै भये भानु नभ बीच ॥ 
भये भानु नभ बीच सकल जग तासु अधीने । 
तू एकै खल कूर कहा तो निंदा कोने ॥ 
बरने दीनदयाल दाख जनि दै उन केरे | 
अपनी भाग विचार उतै बुध बंदत हेरे ॥६६॥ 


बायस (कवा) | 


बायस ! तू पिक मध्य हे कहा करे अभिमान | 
हँदै बंस gaa की बोलत ही पहिचान ॥ 
बोल्लत ही पहिचान कानकडु तेरी बानी | 
वे पंचम चुनि मंजु करे जिहि कबिन बखानी ॥ 
बरने दोनयाल कोऊ जं परसै पायस । 
तऊ da न मलीन मलहि खाये बिन बायस ॥६७॥ 
हे रे काग कठार रट कोरहि दूखत काह । 
सुनि के इनकी मधुर घुनि माइत हैं नरनाह ॥ 
मोहत हैं नरनाह हैम पंजर मैं राखेँ | 
इनहीं के मुख wa बैन इनके अमिलाखें ॥ 
awa दीनदयाल लगे बिख लों तब टेरे। 
Fra सब इहि लागि भागि द्यांने खल हे रे USI 


१ 
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बासा | 
र री 

गाजा यह तरु पे तुर्मे बासा बासर एक | 
बक नहिं इत व्याधा जुरे बहरी जी 
हरी प्रे N र K अनेक ॥ 
SRA आर अनेक का कहो बाज रहै ना । 
जाल परेवा होय जान दख a 

SA A ड सो कहु मैना | 
बरन दोनदयाल कर तू केकी भासा | 


ब Si b 
लाल मानि अब टेर भजा सर आवत TAT ॥६३॥ 
च 


mae 


सह | 


टूटे नख रद केहरी वह बल गयो थकाय | 
हाय जरा अब आइ कै यह दुख दियो बढाय ॥ 
यह दुख दियो बढ़ाय aE दिसि जंबुक गाजें । 
ससक लोमरी आदि स्वतंत्र करैं सब राजे ॥ 
बरने दीनदयाल हरिन बिहर सुख लूटे । 
पंगु भयो ANUS आज नख रद्‌ के टूटे ॥७०॥ 


/21 


सातँग । 

भाजत हे Rafe त्रास तें दिग्गज दीरघदंत | 
नाहर नहिं नेरे Pat देखि ast बलवंत ॥ 
देखि बडो बलवंत गिरे गिरि कंदर हर तें । 
नदी कूल कुज मूल परसि बिनसें रद कर तें ॥ 
बरने दीनदयाल रह्यो जा सब पै गाजत | 
ग्रहा साई गजराज आज कल्लभन तें भाजत ॥७१॥ 

तारे मति तरु मूल तें फूल सहित हित R! 
अरे निरंकुस दुरद बद दुखद महामद पूर ॥ 
दुखद महामद पूर लखै नहिं याकी सोभा । 
फल दल भल सुखदानि सकल जग जातें लाभा ॥ 
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बरने दीनदयाल प्रेम जो सब तें He | 
ar उपकारी मानि मीत ता प्रीति न न तारे ॥७२॥ 
बारन बारन मति करे ऐ सारँग सुखदानि | 
है मदमाते अंधमति ह्वैहै तुव छवि हानि ॥ 
23 ga ऋबिहानि नहीं छति कळु अलिगन की | 
afte प्रभा प्रकास fas बरबारिज बन की ॥ 
बरै दीनदयाल जाय जान्यो नहिं कारन | 
विभौ विनासि बिसाक विपिन मैं बिहरै बारन ॥७३॥ 
आयो हुतो सरोज तजि बड़ी दूर तें भौर | 
दान देन पीछे रह्यो भारि गिरायो ठार | 
मारि गिरायो ठोर गौर गज कळू न कीनो । 
हुम ता कृतघन बने प्रभा तजि भ्रपजस लीना ॥ 
बरने दीनदयाल gin बेदन यों गायो ॥ 
सुख यह जग के माहिं समद तें किनको आयो ॥७४॥ 
भूपन तें आदर लयो दल को भयो सिँगार | 
gag तजी न बानि गज सिर पर डारत छार ॥ 
सिर पर डारत छार झूल डारे मखमल की | 
चल्यो हठीली चाल भयो जग सीमा बल की ॥ 
बरने दीनदयाल होत नहिं कछु रूपन तें | 
Be न बंस सुभाय पाय आदर AVA तें ॥७५॥ 
` तुरंग। 
घोरे नीकी चाल चल जातें होय बखान | 
छाडि ऐब दे आड़ की पछलत्तहुं जनि ठान ॥ 
पछलत्तहु जनि ठान सान सों कदम दीजिये | 
-बहकि चल मति राह सीख सिर मानि लीजिये ॥ 
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a समर तें भागि न भोरे । 
मालिक के सँग 
1 धाय के बनिहे हे घोरे । ।७६॥ 
HUT | 
धावे कहा कुरंग ए नहिं है ताय तरंग | 
एतो घोर निदाघ की रबिकिरने बहुरंग ॥ | 
रबिकिरनें बहुरंग देश मारू यह जानो । 

. श्त न छाया कहीं नहीं विश्राम ठिकाने ॥ 
बरने दोनदयाल सुधा जल प्यास न जाबे | 
हे कुरंग तजि गंग कहा मारू थल घावे ॥७७॥ 

तेरे ही बिच ag वह जाको जगत सुगंध । 

खोजत कहा कुरंग तू ! अंबक MEA अंध ॥ | 

अबक आत अंध कहा दिसि दिसि add । - ' 

अपनी दिसि झवज्ञोकि तवै वाको सुख पैहै | 

बरने दीनदयाल मिले नहिं बाहर हेरे | 

अतरमुख हे ढूंढ़ सुगंध सबै घट तेरे । Bal | 
जंबुक । 


कैसा VA काल यह गरजन लगे श्रगाल | 
गाल बजाय Hew कहें कहा केहरी माल ॥ 
कहा केहरी माल ससन के बीच THe | 
पीछे MS नीच मीच को नाहिं तकेहें ॥ 
बरने दीनदयाल कठिन दिन आयो ऐसो | 
ये बद हद मद करें जंबुकन के गन कैसे ॥७४॥ 

सूकर । 
A 

सुनि रे सूकर नीचतर कहा कर अभिमान | 

जीत्या मैं यों बकत क्‍यों अति खगपति बलवान | k 
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ar मृगपति बलवान जगत जानै तिदि बल को। 
तू मलीन मतिद्दीन सदा सेवै मल थल को ॥ 
ala दोनद्याल आपने बल को शुनि रे | 
कहाँ प्रबल खगराज कहाँ लघु सूकर सुनि रे।।८०॥ 
शशक । 
बांके सर नांके धरे करे भयानक भेख | 
कितै छप्यो Ta ओट मैं ससे खोलि टग देख ॥ 
ससे खोलि टग देख भाग आनँद घन बन मैं । 
नाता ताको सद्दी इन्यो चाहत कोऊ छन मैं ॥ 
बरने दीनदयाल कहा हदै EA ढाँके । 
डर Glee नहिं व्याध लिये सर आवत बाँके ॥८१॥ 


दहा | 


यह अन्योक्ति-सुकल्पट्रम साखा दुतिय बखानि | 
बिस्ची दोनद्यालगिरि कबि द्विजवर सुखदानि ॥८२॥ 


इति श्रीकाशीवासी दीनदयालगिरिविरचिते अन्यो क्तिक्पदुम ग्रन्थे 
द्वितीया शाखा समाप्ता | 


न्स 


मनुष्य जातिविशेष--त्राह्मण | 
हे पांडे यह बात को को BBA या ठाँव | 
इतै न कोऊ हैं सधी यह ग्वारन का गाँव ॥ 
यह ग्वारन को गाँव नाँव नहिं सूधे बाल | 
बस पसुन के संग अंग LE करि डोल ॥ 
0 0 दीनदयाल छाँछ भरि लीज भांडे । 
कहा कहा इत हास सुने का इत हे पांडे ॥१॥ 
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; क्षत्रिय । 
at कीरति जगत से छी 
में पीछे घरो न पाँव | 


छत्रोकुल के तिलक हे महासम 
महासमर या ठाँव चलै सर कु 
> D गाजि पीर उर सें नहिं आरजे | । 
ET २ नयाल हरखि जो तेग अले 

हैहा जीते जसी as शुरलोकहिं पेहा R | 
| वेश्य | | 
वारे को तू बनिक है से j 
चौसुख aa है sha : का | 
हु दुकान को ठार ॥ | 
बहु दुकान को ठाट कोऊ साँची कोऊ झूठी । | 
घाळी भाँति विचारि वस्तु लै बड़ी अनूठी | 

बरने दीनदयाल खोड धन वृथा न प्यारे । 
घर आवेगो काम इते सब लूटनवारे ॥ ३॥ 
सारी भार भरो बनिक afar सिंधु अपार । | 
तरी जरजरी फॅसि परी खेवनिहार गँवार ॥ | 

खेवनिहार गँवार ताहि पर पौन भकोरे | 
रुकी भर्वेर में आय उपाय चले न करोरे॥ 
बरने दीनदयाल सुमिर अब तू गिरधारी | | 
अआरत जन के काजे कला जिन निज संभारी ॥ ४॥ j 


« या ठाँब ॥ 
q कपानेँ | रघ 


0 ॥ 
if 


माली | 
माली तेरे बाग में चंदन लगो बिसाल | 
ताप करे किन दूरि तू खाजत किते बिहाल ॥ 
खोाजत किते बिहाल तिहुँ गुन यामैं देखा | 
कडु अरु सीत स॒गंध भली बिधि करो परेखो ॥ 
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qà दीनदयाल भूलि भरमै कित खाली | 

जाको बरनै वेद सोई यह चंदन माली ॥ ५ ॥ 
आली चंदन की न क्यों पाली माली कूर । 

मतवाली मति तो भई खींचत बेरि बवूर ॥ 

सींचत aft बबूर दुखद कंटक हैं ताके । 

सेवत क्यों नहिं ग्रंथ गंध सुदकर वर जाके | 

बरमै दीनदयाल सबै श्रम Te खाली | 

qaa है किन aana चंदन को TATU ६॥ 
मालो नींव रसाल सँग लाय करी अनरीति | 


' कांग आम पिक नींव पै बैठारे विपरीति ॥ 


बैठारे बिपरीति रीति तूं कछू न वूझै । 
स्याम स्यास सब एक नहिं ऐशुन गुन सू | 
बरने दीनदयाल कौन यह तेरी चाली ॥ 
कोकिल तें करि ऊँच काग को मानत माली ॥ ७॥ 
कुलाल । 
कैसा मद में है भरो याकी करो पिछान | 
यहि कुलाल कों देखिए अहो प्रपंच-निधान ॥ 
अहो प्रपंच-निधान रंच काहू नहिं माने । 
आपे बने बिरंचि समो बहु रचना ठानै ॥ 
बरने दीनदयाल समै अब आयो ऐसे | 
बिधि की समता करै कुलाल कूर यह कैसा ॥ ८ ॥ 
दर्जी | 
दरजी सीवत तोहि गे दिन बहु बरने कौन । 
कोन बीच बसि क्या करे अंधकार इदि औन ॥ 
धकार इहि भौन आय के छाय रह्यो şi 
ze गई है सुई सूत अरुभाय र्यो है ॥ 
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बरने दीन 
दयाल लोग स 


ब अप 
जामा जोरन अयो कहा ans 


अब सौवे 
दरजी [EN 
रजक । 
ए रे मेरे थे 
a [भिया rai भाखत टेरि | ! 
ऐसी धोनी घोइ जो aay 
3 होय न फेरि ॥ 
लो होइ न फेरि चीर हि 
साघुन लाउ बिचार से जाव 
SIA aS मत्त जाते छुटि जावे ॥ | 
नरन दोनदयाल रंग चढि है ae फेरे । | 
जो तू दैहै धाय भ > ; 
हे ले जल उज्जल ए रे ॥१०॥ "4 
az | | 
) TRA नट बहु खाँग हो कला अनेक प्रवीन | | 
WAG करा न वह कला जहाँ कला सब लीन | | 
जहा कला सब लीन कला सफला है सोई | 
धोर कला जग चला जथा चपला घन होई॥ । 
०७ ~ 
बरन दीनदयाल भागि जनि आगि निहारत | | 
घरे सती को स्वॉग कहा पग पीछे धारत ॥११॥ 
राजा ह्या है आँधरे मूक बधिर अज्ञान | 
सभा सबै तैसी भरी ताने कहा बितान ॥ 
ताने कहा बितान परे नट बुद्धि-बिहीने | 
लखे सराहै कौन सुने गो दृगश्रुति हीने ॥ 
बरने दीनदयाल सुनाट्य-कला सुर बाजा । 
ee बन के फूल भूल मति तू गुनि राजा ॥१२॥' 
दारुनटी ( कठपुतली ) 
तेरी है कळु गति नहीं दारु चीर को मेल | 
करै कपट पट ओट मैं बह नट सबद्दी खेल ॥ 
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| वह नट सबह्दी खेल खेलि फिरि दूर रहै दै । 
& है बिन बने प्रपंच कहो को कूर कदे हे. ॥ 
l qÀ दीनदयाल कला वा पै बहुतेरी । 
{ ज्ञा जा चाहे नाँच कढ सो सो गति तेरी ॥१३॥ 
नटी । 
तीकी विधि चलि री नटी अति सूछम इह राह! 
| राम राम मुख ध्यान पद हेद्दे तवे निबाह ॥ 
/ हेदै तवै निवाह सबै गो गोचर अपने | 
| बस करिके चलि सूध नहीं चित चालै सपने ॥ 
| बरने दीनदयाल डिगै फिर खोजन जी की | 
| ये सब देखनिहार न देह उपमा नीकी ॥ १४ ॥ 
ग्वालिनी । 
sr: बारि fred डारि दधि अरी आँधरी ग्वारि । 
हेहै श्रम तेरा वृथा नहिं पेहै ga हारि॥ 
|: नहिं पैहै ga हारि हँसँगी सखी सयानी | 
तू अपने मन मान रही घर को ठकुरानी ॥ 
बरने दीनदयाल कहा दिन योंही AA । 
qd री अंत कंत ढिग वारि बिलोवे ॥१५॥ 
किरातिनी । 

गंजन को बन देखि कै मुकुतन दीनी यागि। 
अरी IPF किरातिनी धिक धिक तेरी cil 
धिक धिक तेरी लागि न ऐगुन गुन पहिचान । 
ऊपर ही के रंग ठगी मतिमूढ़ न जाने ॥ 
बरने दोनदयाल परी यह तो सब कुंजन । ॥ 
कैड़ी याको माल लाल लखि भूलि न गुंजन ॥१६ 


थे E SN SF कनी 
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पनिहारिन | 
पनिहारी इहि सर परे 
रीते A mA रही 
Tae ले घर चली sÀ मारिओ 
उतै aha हृ रिह ना 
à नाह का Af उत्तर 3 | 
साय राय पति खोय फेरि सर है | 
=o) 55 a a a १ फिरि एह | 
न दानदयाज्ष इते SRE सब नारी | 
' A w A | 
स्वारी Se दिसि परी अरी ग्वारी Ba 
< ढा 
BP तमोलिनो | “Ron 
ki री दोरी में घरे बिन सोचे मति भूल । | 5 
We क्‍यों न तमोलिनी ! सूखे सडे तमूल ॥ | 
सूख सड तमूल बहुरि पीछे पछतेहे । | 
A 
) ae पक लेन कहा तब ताको देहे ॥ | 
बरने दीनदयाल चूक जनि तू इहि ठोरी | 
आह्ये भांति सुधारि वस्तु अपनी रखि बौरी ॥१८॥ 
किसान । | 
आठी भांति सुधारि कै खेत किसान बिज्ञाय | 
नत पीछे पछतायगो समे गयो जब खोय॥ 
सगे गयो जब खे नहीं फिरि खेती हैहै । 
ae ~ 
लहै हाकिम पोत कहा तब ताको दैद्दै ॥ 
बरने दोनदयाल चाल तजि तू अब पाछी । 
सोड न, सालि सम्हालि बिहंगन तें बिधि आछी ॥१॥, 
गढुघनी । 
साथी पाथी भे सभे गढ़ी ee चहुँ फेरि | 
आनि बनी अरि की अनी धनी खोलि दृग हेरि 
धनी खोलि दग हेरि धवल ga आय बिराजे | 
बोलन लगे नंकीब डंक अब तो तिहुँ बाजे ॥ 
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बरने दीनदयाल साजि अब अपने हाथी | 
हरि को टेर सहाय गये सब तेरे साथी ॥ २० ॥ 
चोपर-खेलारी । 
अहे खेलारी चूक मति पंजा विखे सम्हाल | 
परो दाव तेरो खरो करि लै सारी लाल ॥ 
करि लै सारी लाल लाल निज चाल न छुटे । 
सनमुखही मुख राखि देख जुग कहूँ न Fè Il 
बरने दीनदयाल जीति बाजी इहि बारी | 
हारो gga संग बार बहु DS खेलारी ॥ २१ I 
चंग-उड़ायक | 
काँचे गुन छाड़े नहीं अरे उड़ायक कूर । 
Aa कर तें cle कै उडी गुडी कहँ दूर ॥ 
उड़ो गुडी कहुँ दूरि लूटि लरिका सब ae । 
ता को जानि गँवार हँसी करतारी BE ॥ 
ava दीनदयाल aig, गुन को बिन जाँचे । 
हदै शुनी प्रबीन छाँड़ जनि तू गुन काँचे ॥२२॥ 
जौहरी । 
मेली थैली ofa न तू श्रमै प्रेम करि खोलि | 
ग्रहे जहरी है खरी या में मनि अनमोल ॥ 


~ > AN ~ 
` या सें मनि ग्रनमाल तोल करि ताका लीज | 


कीज कल्लू न खोटि कोटि धन तापै दीजे ॥ 

बरने दीनदयाल यथा मजनू मन लैली । 

तैसे ही अनुरागि त्यागि मति मैली थैली ॥ २३॥ 
नीकी मुकुतन की लरी पै at गाहक नाहिं | 

इत सबरी सबरी भरी सगरी नगरी माहिं ॥ 
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सगरी नगरी माहिं फिरन 

कबरी-भारनि रचें आनि 

Wet दीनदयाल चूक कै 

अहे जोहरी जौन कोन 


हारी कुंजन को | 
बक गुंजन को | 
Sl तबही की । 
प बरने नीक ॥ २७ ॥ 
सौदागर | 

i सौदागर तू समुझि के सौदा करि 
sie उठि दिन दोय मैं पछि फिरि बाट ॥ 

पछितैहै फिरि बाट बस्तु कछु भली न लीनी 

योंही लंपट हाय खाय सब सम्पति दोनी ॥ | f 
बरने दीनदयाल कौन विधि BF झादर | 
गये आपने देस बिना सौदा सौदागर । । २५ ॥ | 


चित्रकार | | 
क्या है भूलत लखि इन्हें अहे चितेरे चे) o | 
ए ते अपने ऐन में रचे आपने हेत ॥ | 
रचे आपने हेत चराचर चित्रहिं तूने । | 
डरे अमै मति मीत तोहि बिन ये सब सूने ॥ | 
बस्नै दीनदयाल चरित अति अचरज या है | 
रंगे आपने रंग तिने लखि भूलत क्या है ॥ २६॥ 
पाहरू । 
सुनिये एहा पाहरू कहाँ तिहारे हेत । 
रन को टेरत फिरा निज घर को नहिं चेत ॥ 
निज घर को नहिं चेत चार चोरे धन जावे । 
घर की आग बुझाय सबै बाहिरै genta ॥ 
IA दीनदयाल आपने ही चित गुनिये | | 
fia हू जैद लोग इँसँगै सिंगरे सुनि ये ॥९५७॥ | 
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A 
Be | 
a ~ A A: 
ए जू छेल छबील मन तुमे कहां समुझाय | 
यह काजर को ओबरी ARU अंग बचाय ॥ 


निकरो अंग बचाय-चातुरी ते जग जागै ॥ 


सिर पै चादर सेत बीच जो दाग न लागे ॥ 


_ बरने दीनदयाल बोध यह बुधन दये जू । 


को न कुसंगति पाय कुलीन मलीन भये जू ॥ २८॥ 
बजंत्री | 
गहे बजंत्री हरिन-श्रम कहा बजावे बीन | 
या ठठेर-मंजारिका सुर सुनि मोहैगी न ॥ 
सुर सुनि मोहैगी न सुने इन ठकठक वाजे | 
कितै थके करि कला अजं नहिं ग्रावति लाज ॥ 
बरनै दीनदयाल कहा याके ढिग तंत्री | 
aia होय निरास जाय घर अद्दे बजंत्री ॥ २६॥ 
JAT | 
सारंगी हित त्यागि कित रहो झदंग दुराय । 
करिह सिर पै थाप लै धिगधिग तू सिख पाय ॥ 
धिग धिग तू सिख पाय तवै कछु मधुर IRR | 
सुघर बजंत्री safe पिंड गहि पटाद खोलिहे ॥ 
ara दीनदयाल He गुर सुर मिलि संगी । 
मिलो तहाँ चलि जहाँ बीन बाजत सारंगी ॥३०॥ 
शंख | 
जनमे हौ बरकुल विषे जग गुन गने असंख । 
“बजे बिजे बहु बार पै रहे संख के संख ॥ 
क के संख संख तुम दौ भीतर तें । 
हा करा अभिमान धरयो हरि जो निज कर ते ॥ 
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A 
बरने दोन 
दीनदयाल बिमल छवि 


रच q छाई तन > 


' बर कु | 


SIT हदय कठोर लखि हारे करि = | 
तात सजत जल विषे अहो सला a रि मान | \ 
अहो सलञ्ज पान बड़ी तुम झैं ae a ॥ 
जोरे तें जुरि जात अहे ये à “K 


| छ, अधिकाई ॥ 
बरने दोनदयाल कितो करिये वह पूरुख | 
जुरे न लाये हेत होत aA जो मरुख Ty 
होत अतिसै जो मूरुख ॥ ३२॥ | 
बाण | 
है सर परबस नहि करो कुटिल घनुख सों संग) 
सूच हा कहु फकिहे zè जाहिंगे अंग ॥ 
ale जाहिंगे अंग अंग तासों निवह नहिं | 
A ~A ~ 
युन प राचे कहा कोटि रचना याके महिं ॥ 
we 3 v 
बरन दानदयाल कहाँ कारिख कहुँ केसर । 
A को ० a पे i 
तेसेई है संग बंक सूधे को हे सर ॥ ३३॥ 
अग-विशेष--तत्र रसना | 
रसना ए ते दसन हैं सुनि द्विजनाम न मोहि। 
इन्हे न पंडित मानिये खंडित ae तेहि ॥ 
खंडित करिहें तोहि रहो निज रूप बचाये। 
ताते बहुत कठोर जार इन चने चबाये ॥ 
बरने दीनदयाल सझूभ्हि इनके संग बस ना | 
ऊपर उज्ज्वल रूप देखि मति are रसना ॥ ३४॥ 
नयन । 
w í Sy नै । 
3 सपनेहूँ त्रजराज छवि लखी न तुम हे नन 
= ह ad कहूँ नहिं चेन ॥ 
ताते भटके फिरत हौ लहै कहूँ नहिं चे 


__ —~=sS 
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ype DD AU = 
हदै कहूँ नहि चेन रूप जग क सेसल से | 

ey पेज an R 
छल्ले गये नहिं कान सुमन सुक केते ळल से ॥ 
बरने दीनदयाल शुनी तुम ग्रंतर भ्रपने | 

A 

ga पलक के खलक रूप ZS सव सपने ॥ ३५॥ 


श्रवन । 


खाये दिन बहु श्रवण हे सुनत वृथा बकवाद | 
सुने न हरिहर मधुर जस जासु सुधासम स्वाद्‌ ॥ 
जासु सुधा सम स्वाद अमर पद देत सुने तें | 
थके धोर गुन गाय छके रस पाय न HA ॥ 
बरनै दीनदयाल काल तुम वादि विगोये | 
अजहू सुनि करि प्यार कहा दिन डारत खाये ॥ ३६॥ 


a 


दाहा | 
यह अन्योक्ति-सुकर्णट्रम साखा तृतिय बखानि | 
विरची दीनदयालगिरि कवि द्विजवर सुखदानि ।। ३७ I 


इति श्रोकाशीवासी दोनदयालशिरिविरचिते भ्रन्याक्तिकल्प- 


gaat तृतीया शाखा SAAT ॥ 


कैवर्तक--( सिंद्दावलोकन ) 
तारे तुम बहु पथिन को यह नद घार अपार । 
पार करा इहि दीन का पावन खेवनिहार ॥ 
पावन खेवनिहार तजा जनि कूर कुबरनें | 
बरनें नहीं सुजान प्रेम लखि लेह सुबरनें ॥ 
बरने दोनद्याल नाव गुन हाथ तिहारे। 
हारे को सब भाँति सुबनिहै पार उतारे ॥ १॥ 


१७ 
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हर ऽह पथिक हे या पथ है बटपार 
पार हान FST नहीं मारि SE वार । पं 
g ba LA l 
मारि डारिहें वार भजा ये फिरे wax | 
at तुमको कोपि तके ज्यो ज at 
eS य बाज aa | 
टर दीनदयाल सुना हित हेत तिह 
हारे after सखे राख घन कहे 


È| - | 

F हमारे॥ २ | 
राही GS असोक क्यों बकुलघ्यान ge ३ 

है डकैत छाया तजो लख्या नाक वि | | 

लख्यो न याको खेल सिरसि पा-कर बर चोरे | 

कोऊ नहिं सहकार अकेला लगिहो लोह ॥ 

बरने दीनदयाल जटे इन जटी सुकाही | 

जाहु चले या वेर कदम गहिपति लै राही ॥ ३.॥ , 


सोई देस विचारि के चलिये पथी सुचेत | 
जाके जस आनंद की कविबर उपमा देत ॥ 
कबिबर उपमा देत रंक भूपति सम जार्मे । 
amna न होय रहे मुदमंगल aÑ ॥ 
बरने दीनदयाल जहाँ दुख साक न होई । 
wat पथी प्रबीन देस को जेये साई I ४॥ 

कोई संगी नहिं उतै है इतही का संग । 
पथी लेहु मिलि ताहितें सब ai सहित id ॥ 
सब सों सहित उमंग af तरनी के माही! 
नदिया नाव सँजाग फेर यह मिलिहै ता ॥ 
बरने दीनदयाल पार पुनि भेंट न T | ’ 
अपनी अपनी गौल पथी Sie सब कोई ॥ * ॥ 
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me प्रवल अगाध जल NÄ तीछन धार | 
।' qA पार जो तू चद्दै खेवनिहार पुकार ॥ 
| खेबनिद्दार पुकार वार नहिं कोऊ साथी | 


और न चलै उपाव नाव बिन एहे पाथी ॥ 

बरने दीनदयाल नहीं अब बूड़े थाहें। 

| रहे महासुख बाय ग्रसन को भारी ग्राहँ ॥६॥ 

| राही aaa इत कितै चोर लगें a% पास | 

| ar निज घन के लेन को गिरने नींद की स्वास ॥ 

f ma नींद की स्वाल बास बसि तेरे डेरे । 

लिये जात बनि मीठ माल ये साँझ सबेरे ॥ 

| बरने दीनदयाल न चीन्हत है तू ताही ।: 

| | जाग जाग रे जाग इतै कित सोवत राही ।।७।। 

| संबल जल इत लै पथी आगे नहीं निबाह | 

दूर देस चलिबो महा मारू थल की राह ॥ 

| मारू थल की राह संग कोऊ नहिं तेरे | 

सजग हाथ धन राख लगें पथ चोर घनेरे ॥ 

ava दीनदयाल कठिन बचिबो है कंबल | 

सखे परैगी जानि उतै इत लै जल संबल ॥८॥ 
जैयै गैल gaa बनि पथी सुपंथ विचारि | 

भ्रमो न ठगिनी MRE g ठगोरी डारि ॥ 

| , at aia डारि छीनि सबही धन लैहै । 

| महा अंध बन कूप बीच या नीच छपैहै ॥ 

बरगे दीनदयाल लाल निज माल बचैये | 

we ठगन को पंज कुंज इत गुनि के जैये ॥<॥ 
= पथी सराय परि कहा रचत है राज | 

भोर भये छुटिहै ag ताहि सराय समाज ॥ 
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ताहि सराय समाज छूटि साथी हव ३६ 

भठिहारी सों नेह करे मति ते oA ॥ | 
बरनै दीनदयाल सोति नीके सित ॥ | 
नोराज-पथ बीच के | । 
मनाराज-पथ बीच कोन सुख पायो सपने ॥१, | 
। १ 
| 


मालिनी छंद | 
ian atin 
१ जात रागे | | | 
फिरत कित भुलाने पाय हैहें पिराने | | 
सुगम सुपथ जाहू TART क्‍यों न काहू ॥१ १॥ 
बहुत दिवस बीते गैल में तोहि मोते | | 
सुख रुख कुंभिलाने बेठि ले या ठिकाने ॥ 
अहह संग न साथी दूर है देस पाथी | 
विलम नहिं भलो जू संबले a चलो SLI? शी : ; 
बहुत fra दुकानें हैं लगीं तू न जानै । | 
बनिक बहु बिधा के Arad रूप जाके ॥ 
निपुन निरखि लीजे बस्तु मैं चित्त दीजे | 
पथिक नहिं ठगावै देखि तू रैनि आवे ॥१३॥ 
निपट सिसि अँधेरी नाहिं gA हथेरी | 
बहु बिध ठग,घेरे मीत कोऊ न तेरे ॥ 
पथिक इत न सोयै भूलि वित्ते न खावे | 
जगत रहि सुचेते हैं कहों ताहि हतै ॥१४॥ 
अभिनव घनस्यामैं ध्याउ आभा सु जामैँ | 
बिसद घकुल-माला सोभती हैं विसाला ॥ 
द्विजगन हरखाबें ध्यान के मोद पाव | ees 
पथिक नयन दीजै ताप को सांत कीजे ॥१४ 
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कुंडलिया | 
। ' वीती सोबत रैनि सब होन चहै भव भोर | 
यथी चेत कर पंथ को चिरियन लायो सोर ॥ 
) चिरियन लायो सोर देख चहुँ ओर घार बन | 


चार लगें WAT सखे यह ST राख धन ॥ 
बरने दीनदयाल न गाफिल हो इत भीती । 
साथी पाथी भये जाग अजहूँ fafa बीती ॥१६॥ 
b हारे भूली गैल मैं गे अति पाय पिराय | 

सुना पथी श्र ता रह्यो थारा सा दिन आय ॥ 

थोरा से दिन आय रहे हैं संग न साथी । 

या बन हैं चहुँ ओर घोर मतवारे हाथी ॥ 

बरने दीनदयाल ग्राम सामीप तिहारे | 
es सूधे पथ को जाहु भूलि भरमो कित हारे ॥१७॥ 


| चारो दिसि सूझे नहीं यह नद-धार अपार | 

| नाव जरजरी भार बहु खेवनिहार गॅवार ॥ 

| खेवनिहार गवार ताहि पर है मतवारो | 

| लिये भौंर में जाय जहाँ जल-जंत-अखारो ॥ 

| बरने दीनदयाल पथी बहु पौन प्रचारो । 

पाहि पाहि रघुवीर नाम धरि धीर उचारा ULSI 


-- 


देखा पथी उधारि कै नीके नैन बिबेक । 
अचरजमय यह बाग में राजत है तरु एक ॥ 
राजत है तरु एक मूल BUT अध साखा | 
है खग तहां अचाह एक इक बहु फल चाखा ॥ 
ज दीनदयाल खाय सो निबल बिसेखो | 
जो न खाय सो पीन रहै अति अदभुत देखो ॥१-॥ 


GS Sd 
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देखो पथी अचंभ 
महि मैं बिहरे कं , ६ aA धरि ध्यान । 
हेर कज हू करें म mt | 
कर मंजु अलि गान नील सभा त ३ ॥ 
पिक धुनि दामिनि बीच तहाँ सि I है 
बरने दीनदयाल संख पे यो देस मनोहर || ( 
ता ऊपर अहितनै od | 
पर बरही ३३ | 
: र सिते ताहि पर बरही देखो ॥ २८ | | 
बन में करि केहरी कूप गॅथोर अपार | | 
हे पहार के she में | 
ig Ps एक बटपार ॥ 
बसत एक बटपार उसे धनु सर संधाने | 
ता in इक स्याह नागिनी चाहति खाने | 
बरनै दीनदयाल इनै लखि डरिये मन में | | 
पथी सुपंथ बिहाय भूलि जनि जा या बन में॥ २१॥ 
RN है सुखमासई नई लहलही जोति | 
S ` a 
छइ ललित पल्लवनि तें लखि दुति दूनी होति॥ 
लखि दुति दूनी होति चपल अलि या पै दो हैं। 
लगे गुच्छ ठरे बीच वहै जन को मन AE) 
बरनै दीनदयाल पथिक है कित मति मूली | 
या ता मारक महा-छली बिषबल्ली Hat ॥ २२ ॥ 
ae चंपक छबिन तें पथिकन यह आराम | 
कुंद कली अवली भली लसत बिंब बसु जाम ॥ 
बसत बिंब बसु जाम कीर खंजन सँग मिलि के | 
सर्जे भौर तित लोल बोळ बिलसें कोकिल के॥, 
बरने दीनदयाल बाग यह पथ को सोहै | ॥ 
पथी गौन है aft देख बीचहि मति माहै ॥ २३ | 
A बिसाल 
चारा दिसि लहरी चलै बिलसे ee सिवाल ॥ 
qqa मीन-गति लसति अति तापर सज 
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तापर सञै सिवाल हंस-अवली सित साहे | 
कोक जुगल रमनीय निरखि सर मै मति मोहे ॥ 


| । (प क 
१ बरने दीनदयाल मकरपति TT भारा | 
प्‌ त्रास मानि हे पथी प्रास करिदै लखि चारा ॥ २४ ॥ 


$ ९ . > 

ag शांत-श्व गार-संयम | 

| भूले जोबन के न मद अरी बावरी वाम | 

EE: ag dat दिन चार को अंत कंत सां काम ॥ 

| ga कंत सों काम तंत सबही तजि दै री । 
जाते रीभ नाह नेह नव तातें कै री ॥ 

बरै दीनदयाल भूष भूषन अनुकूल | 

चलि पिय गेह सनेइ साजि लखि देह न मूलै ॥ २५॥ 

मैने को दिन निकट श्रब होन चहै पिय मेल । 

nag छुटो न तोहि री गुडियन यह खेल ॥ 
गुड़ियन को यह खेल Afa सब समे विगारे | 

सिखे नहीं गुन कळू पिया-मन मोहनवार I 

नेदी गख पैहै पिय औने । 
बरने दीनदयाल सीख पेदे 
A 
एरी भूषन साजि भटू दिन आवत गोने॥ २६ ॥ 
a ~~ nn & टेरि 
तू सति सोवै री परी कहां ताहि में टेरि । 
{ सजि सुभ भूषण बसन अब पिया मिलन की बेरि ॥ 
पिया मिलन की at ate अजहूँ लरिकापन | 
A 
सूधे an मै हेरि फेरि मुख ना, दे तन मन || 

। बरने दीनदयाल छमैगो चूकनहूँ पति | 
। जागि चरन में लागि सभागिन सोवै तू मति ॥ २७॥ 


0 पिय तें बिछुरे ताहि री बिते बहुत हैं राज | 
j पिय पिय पपिहा जड़ रटै तू न करे पिय-खोज ॥ 
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होन लगे सित केस कैन a मे भूली | 
बरने दीनदयाल सुमिरि अजह ते अब hal ॥ 

्रोरी पिय सां सब तिया मि "प जा ° 
त्तू बारी पारी घरे बाहर it महल में जाय | | 


ही पछिताय 
= I 
बाहरही पछिताय रही अपनी करनी ते | 


अलो लगी अति देर चली कै 
हि aeons जूक ? a सरी ते ॥ 
अब ते लगे कपाट भई = बे हो, र 
माह नाहि निहार तू एरी नाहि हे. A 
ये दूती हैं जार को ताहि बि की | 
दे बिगारनिहारि || 
ताहि बिगारनिहारि कहे मधुरी us बातें | 
त सुनिके ललचाय लखे नहिं इनकी घातैँ॥ । ' 
करिहें दीनदयाल कंत सों तोहि बिछोहें | | 
अत धरम बिनसाय कलंक लगाय बिमोहेँ ॥३०॥ 
पति के ढिग जनि जार पै मार नयन के बान | 
` जानत सब बिभिचार तव गुनत न नाह सुजान ॥ 
शुनत न नाह सुजान कृपामय सानि अपानी ||, 
बाँह गहे की लाज बिचारत स्वामि सुज्ञानी ॥ 
बरने दीनदयाल बैन सुनि एरी मति के | 
है अपजस आघ अंत किये छल सनमुख पति के॥ ३१॥ 
स्वामी सुंदर सीलजुत अपनो गुनी कुलीन । 
ताहि त्यागि पर-नाह सठ सेवति कहा मलीन ॥ 
सेवति कहा मलीन हीन मति कुलटा बौरी | 
सुधासिंधु तजि सुधा फिरै a जल को दारी ॥ 
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बरने दीनदयाल अरी BS बदनामी | 
i जार गँवारहिं भजे तजे बर अपने स्वामी ॥ ३२ ॥ 
\ At सब जग पुरुख को अपने पति परिवार | 
| जैसे कैसे निज भलो Fs कुल तारनिहार ॥ 
|: sae तारनिहार स॒जस गति तासों लहिये | 
इतर संग भय होय खोय कीरति दुख सहिये ॥ 
qà दीनदयाल सील लाजहुँ या ठौरे | 
| राखि राखि री राखि छाडि जग के पति और ॥ ३३ ॥ 
? तेरेही अनुकूल पिय किन बिनवै प्रिय बोलि । 
| घट में खटपट मति करे घुँघट को पट खोलि ॥ 
qaqa की पट खोलि देखि लालन की सोभा | 
परम रम्य बुघगम्य जासु छबि लखि' जग लोभा ॥ 
बरने दीनदयाल कपट तजि रहु प्रिय नेरे । 
बिमुख करावनिहार तोहि aaga बहुतेरे ॥ ३४ ॥ 
\ येरी जोबन छनक है सुनि री बाल अजान । 
निज नायक अनुकूल तें नहीं चाहिये मान ॥ 
नहीं चाहिये मान देख यह समै सजे है । 
: द्विजगन के कल गान सुना पिय पीय भजे है ॥ 
|) बरने दीनदयालः सीख सुनि सुंदरि मेरी | 
। बिहरि बिहारी नाह ote तेहि ate अयेरी ॥ ३४ ॥ 
/ बिछुरी तू बहु काल तें पौढ़ी पीतम पाह | 
| कछु बीती निसि नींद में कछु कलहन के माहे ॥ 
कछु कलहन के माहँ रही मुख फेरि कठोरी | 
पिय हिय लायी नाहिं,मोद नहिं पायो बोरी Il 
बरने दीनदयाल रही अब निसि ना कछु री। 
ae प्यारे परजंक पौढ़ि अजहू लो बिछुरी ॥ ३६ ॥ 
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कासो पाती हों लिखें क 
जेजे ग ते नहिं फिरे बहि पीतम के ३ 
वहि पोतम के दे ul | 
| इस बडो अचरज या भासै । 
कहू नत 
छै न तस को लेस तहा बिन भान प्रकारे 
बरन दोनदयाल जहाँ नित मोद्‌-मबाः “a 
जनमादिक gaga नहीं चर कहि 


सती । 
पति को संगति री सती 
धरे सिंधोरा कर परे अब दै 
अब दे डगमग त्यागि सार र 
न लि प o 
Ae लाउ पिता कां ॥ 
बरन दानदयाल बात यह नीकी मति की । 
सुजस लोक परलोक श्रेय लै संगति पति की ॥ १५९ 
सोहविवेकादि वर्णन ! 
जीवत हो यह जगत में देह मरे के अंत | 
अहो मोह अति सिद्ध हो तुम मैं कला अनंत ॥ 
तुम में कला अनंत संत गुनि अचरज भाखत | 
सोक भ्रनल के AS हृदय बारिज को राखत ॥ 
ata दीनदयाल नेह मैं नचो नटीवत | 
देखि परो नहिं ज्ञान दिव्य लोचन को जीवत ॥ ३६॥ 


। पै कहे सँदैस। 


i सुगती इहि nh  , 
TAT त्यागि | 


काम | 
हरतन धरि कोपागि जग जारत प्रलै कराल । 
तुम जारत जग-जनक मन अतन हँसत बिन काल ॥ 
अतन faa बिन काल ज्वाल ससि मुख तें व्यापी । 
: वे लीने कर सूल फूल सर ताते तापी ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar * 


हि. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(Cl) 
बरने दीनदयाल जयो तेहि लीलापन करि । 
हारि रहे सब भांति लखत तव बल हर तन धरि ॥ ४० ॥ 
ह्यां मति आवो मार तुम मारे रथी अपार । 
हर-ईछन तीसरा तीछन बड़ा विचार N 
तीछन बड़ा विचार तुम्हें ले छार करेगो | 
सबही तो परिवार रोय बहु बार मरेगा ॥ 
बरने दीनदयाल काम हुँदै तब क्या गति | 
उतै रहा कहूँ बही प्रान लै आवो ह्यां मति ॥ ४१ ॥ 
क्रोध । 
जिहि मन तें उद्भव भयो जिहि बल जग मैं सूर | 
तिहि निसि दिन जारत wat gaz कोपगति कूर ॥ 
ढुसह कोपगति कूर बड़ा कृतघन जग माँ Z| 
प्रथम दहत है आप बहुरि दाहत सब को है ॥ 
बरने दीनदयाल काप तू सुनि सब जन त | 
अजस होत जनि दहै भयो उदभव जिहि मन तें ॥ ४२॥ 
भाजत लै भा लपि तुमै इन नेनन के इस । 
करत महा तम क्रोध तुम कान करै तव रीस ॥ 
कैन करै तव रीस एक गुन मैं जग स्यावत । 
अधर द्विजन भू नाक निमिष मैं सबै नचावत ॥ 
ava दीनदयाल घोर धन लों छन गाजत | 
wat कोप प्रचंड कौन नहिं तुम तें भाजत ॥ ४३ ॥ 
लोभ । 
तुमरी लोभ कलानि कों अचरज कहें प्रबीन | 
ज्यों ज्यों की आओ ग्रासै जरा त्यां त्यां हात नवीन 
यों त्यां होत नबीन सकल जन को तुम देखत | 
खरे रहा सब तीर न कोऊ तो तन पेखत ॥ 
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बरनै दीनदयाल अलख सति 
जली पुरी We कला यह ति 

ASAT कुंभज नीरनिधि सा सि उमरी ॥ ४४ | 
तुम जगजीवन निधिनिकर सीकर ae “oe | 
सीकर सम चटि जात लोभ तव प्यास न जात | 


| हे जाहे। . 
तुम अकास/ ऋषि रेनु कहा तिन करि बड़ाई |) 


बरने दीनदयाल लोक तिहु प्रसि के पण क N 


गौ मति चुरो | 


तऊ भूख नहिं प्यास गई सत सागर अँ 
आसा a डोरी गरे बाँधि देत दुख पोभ | 
चित पितु को बंदर कियो अहो कलंदर लोभ | 
अहो कलंदर लोभ छोभ दै नाच नचावत | 
जदपि निरादर चोट समुक्ति अतिसै दुख पावत | 
बरनै दीयद्याल लोग सब a तमासा | 
भरमावै घर घरहिं तऊ नहिं पूरति आसा॥४६॥ 
दभ | 
देखो कपटी दंभ को केसे याको काम । 
बेचनिहारो बेर का देत दिखाय बदाम ॥ 
देत fear बदाम लिये मखमल की थैली । 
बाहिर बनी बिचित्र बस्तु अंतर अति भैली ॥ 
बरने दीनदयाल कौन करि सके RAT | 
ऊँची बैठि दुकान ठगै सिगरो जग देखे ॥४७॥ 
श्रभिमान | 
करनी जंबुक जून ज्यों गरजन सिंह समान | , 
क्यों न डरै जग लखि aa अहो बीर अभिमान ॥ 
अद्दो बीर अभिमान धरा को धीर धरैगो | 
a | न करो प्रचंड सबै त्रहमंड जरेगा ॥ 
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बरनै दीनदयाल गिरा भट ता मति बरनी | 
धरनीधर लों गई नई यह अदभुत करनी ॥ ४८॥ 
१ विवेक । 
सुनिये बैन बिबेक जू है नृप धीरज धाम | 
जो लगि जीवत काम यद ता लगि होय न काम ॥ 
* तौ लगि हाय न काम बड़ों खल है रिपु दल मैं । 
याकी कला अनेक सकल जग जाते छल मैं ॥ 
बरने दीनदयाल बिरति सों मिलि हित शुनिये । 
भनै जु मंत्री साधु सीख साची सा सुनिये ॥ ४४॥ 
करिये बेगि बिबेक जू शांति प्रिया की सोध | 
aga HALT होहुगे उपजत पूत प्रवोध II 
उपजत पूत प्रबोध बजेगी BAS बधाई । 
धन्य कहेंगे धीर रहेगी कीरति छाई ॥ 
बरनै दीनदयाल जगत की जाल न परिये । | 
मिलि नियमादि सखान शांति सों नित हित करिये lol 
सूनिये भूप बिबेक तुम बासुदेव अवतार | 
किय मन पितु बसुदेव को बंधन तें उद्धार ॥ 
बंधन तें उद्धार कियो कामादि कंस हनि । 
जनकहिं दे आनंद कृतारथ कुलहिं किये धनि ॥ 
बरनै दीनदयाल सुमति सों नित हित गुनिये | 
जातें पूत प्रबोध प्रगट हो सा सिख सुनिये ॥५१॥ 
विचार । 
सुनिये बैन विचार तुम या जग होते जौन । 
ता यह जीव मलीन को करत कृतारथ कोन li 
करत कृतारथ कौन ख्वार इहि मारहि मारत | 
RS | करिके निरधारहिं सार असार विचारत ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri जा 


OR 
चन दीनदयाल 
जातें ara क उरुगम गुनिये | | 
A सम्मत सुनिये ॥५२॥ mf J 
एहो त्याग aia & 
करत स्यार कासाडि = = : 
NEA हे स्वत 
है aa सिरताज फिरत कूकत 
a TR घननाद पराक्रम कि 
बरने दीनदयाल त्रास जोलो न 
तोलों नहिं ये कूर कटेंगे हिय 
संताष । 
क ल कुलोभ तम को तोलों है बास | 
जौलों रण रबि रूप तुम प्रगटत हृदै अकास | | 
Wed Eq अकास लाभ लघु सुद जुगुनू के | 
दुख दीनता मलीन उलूक रहैं ढिग ढूके ॥ : /) 
बरने दीनदयाल लोभ को कब भय देहो | i 
तुम बिन सुख नहिं रंच सुना Gara ae हो ॥ ५४ ॥ 
क्षमा | 
बानी कडु सुनि काप की छमा गहो न गलानि। 
“कहा हानि मृगराज की भूकत जौ लषि स्वान ॥ 
भूकत जौ लषि स्वान हारि मानेगो आपै। 
बैठि रहे हे बीर धीर तुम बोलत कापे ॥ 
बरने दोनदयाल बात बुध बिमल बखानी । 
कीजै कछू न सोच सठन की सुनि कडु बानी ॥ ९९॥ . 
मन | | 
है मन ये कामादि तव तने नरक की खानि | 
लुम जानत सुखानि हैं ये fafa दिन दुखदानि ॥ 


त वह भूले ॥ 
हिं देही । 
ते एही ॥ ५३॥ 
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ये निसि दिन दुखदानि मीत बनि प्रोति प्रकासँ । 

अतर अरि हैं अत छोनि ता निज धन नासँ ॥ 

बरने दीनदयाल संग इनके दै छेम न । 

सुतबिबेक तें आदि करी तिन तें हित हे मन Yl 


हे मन बद्‌ मद मार को कछु न करो इतबार | 
ये तो दैतन दैत हैं सुभ गुन भच्छनिहारि ॥ 
A £ 
सुभ शुन भच्छनिहार कुमति रजनी मैं गाजे | 
होय प्रबोध प्रभात नहीं तब तें खल राजें ॥ 
बरयै दीनदयाल जगत मैं तौ लगि छेम न ॥ 
जौ लगि नहिं ये कूर ae गे fea FT मन ॥५७॥ 


` प्रबोध प्रशंसा । 


` ~ A GN AS 
भारी भूपति जीव यह रह्यो अखिल का इस । 
vit ` ° या भूल बस कीटसम निज पद ToT न दीस ॥ 


J ‘tg निज पद्‌ परो न दीस ताहि ge सीसहि चाढ्मो | 
the ~ ` z: ~ ` 7 
~ हे प्रबोध तुम धन्य जगतसारि FEA AIET ॥ १ 
| बरन दीनदयाल बेद तव है जसकारी | 

| चिदानंद संदेह दिया सिंहासन भारी WASH 

1३ | अपर प्रसंग वर्णन | 
ES करनी बिधि की देखिये अहा न बरनी जोति । 


हरनी को नीको नयन बसे बिपिन-दिन राति ॥ 
बसे बिपिन दिन राति बरन बर बरही कीने | 
कारो छबि कलकंठ किये फिरि काक अधीने ॥ 


बरनै दीनदयाल धोर धन तें बिन धरनी ।. 
aga बीचि बियोग बिलोकहु बिधि की करनी ll 
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आये काम न सांकरे रच्छक खरे अपार | 
रतनाकर अरु चंद के हुते सकल RIFT ॥ ` 
हुते सकल हितकार बिबुध बर बीर बांकुरे । 
और सूलधर इस गदाधर धीर ठाकुरे ॥ 
रने दीनदयाल रहे सब सखा सुहाये । 
KAMI अरु राहु ्रसत कोऊ काम न आये Il ६० ॥ 
ट्रैज दिवस के चंद को dea सबै सप्रीति 
कहत कलंकी पूर ससि Get कूर जग रीति ।। 
अहो कूर जग रीति बढ़ै पर चौशुन zÑ | 
मिलै कुटिल कबहूक ताहि महिमा करि भूषें ॥ 
बरनै दीनदयाल न प्रापति है दिन दस के | 
aa करे बहुमान जथा ससि हेज दिवस के॥ ६१ ॥ 


जाको खोजत सो मिले यांसैं संसय नाहिं | 
बिरचे माखी मधु सुधा भीषन बन के माहि ॥ 
` भीषन बन के माहिं [संह गजराज fed | 
aaa मिलै मराल मिलिंद सरोज बिहारें ॥ 
बरने दीनदयाल स्वातिजलऊ पपिहा को | 
मिलै भली बिधि आय जौन जग खाजत जाको ॥ ६२ ॥ 
भूप-कूप-शलेष | 
कूपहि आदर उचित है नहीं गुनिन को हेय । ` 
अंतर गुन को ग्रहन करि फिर फिर जीवन देय ॥ 
फिर फिर जीवन देय शुनी शुन बृथा न जावें | 
अति गंभीर हिय दुटू फुके तें.अम्रत लखावें ॥ 
बरने दीनदयाल न देखत रूप कुरूपहि | 
SH घट अरपन करै ताहि तें ममता कूपहि ॥ ६३ ॥ 
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कृसितन जीवन देत हैं पीछे गुरुता होय ॥ 5 
पीछे शुरुता होय कूप तें आदर पावैं ; 
` ऊँच कहैं सब कोय अमृत घट पुन्य सुदावेँ ॥ 
बरने दीनद्याल धन्य कहिये जग उन को । 
सहि दुख सुख दें सबै सरल अति हैं गहि गुन का ॥६४॥ 
सूक्ष्मा एलंकार | 
कासो हनिये कोप को कापें पैये ज्ञान । 

गुरू मौन मैं नहिं कह्या छिति छूवैके धरि कान ॥ 
fafa छूवेके धरि कान दसन रवि फेरि खाएं । 
देखि केस की ओर सुने न कपाट लगाए ॥ 

° बरने दीनदयाल सिख्य शुरु की करुना सों । 
agha लई सब सैन बैन तिन wal न कासो ॥६५॥ | 


सुद्राऽलंकार | | 

N As an A | y j 
: _ कोई सारस नहिं मिलै सदन बान के बीच । 5 
सीन केतु को कोच फॅसि कुंद भई मति नीच ॥ 
कुंद भई सति नीच निवारी जाय नहीं है | 
जुही समग्री स्याम जपा करनाम सही है । 
जाती दीनदयाळ बिमल बेला सब्बोई | 
ताहि चेतकर-बीर धीर बरने सब काई ॥ ६६ ॥ 


सो नाहीं नर सुघर है जा न भजे श्रो रंग । 
पारावार अपार जग Fea और कुसंग । | ; 
बूड़त और कुसंग ठौर ता महि नहिं पावै । 
सीसहु देत डुबाय अल्लो हाथहुँ न उठावे ॥ 


१८ 
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बरने दीनदयाल रूप हरि को तिहि माहीं 
ध्यान धरे दृढ़ नाव जानि FST सो नाहीं ॥ ६७ ॥ 
व्याजस्तुति । 
कासी हाँसी मुनि करें सुनि करनी तव एक | 
दासी तपसी एक सी दै गति बिना बिबेक ॥ 


दै गति बिना बिबेक एक या और कुचाली । . 

अरपे कोऊ कोटि तिनें लै करा कपाली ।। 

बरनें दीनदयाल काय तिहुँ तिन की नासी । . \ . 

परे सरन जे आय कहा यह कीनी ec णु छ 
सुर धुनि बंकित किसि चले चकित सुकवि sf हेत। ` i | 


अहो होति लञ्जित नहीं खलन ईस पद्‌ देत ॥ 
खलन इंस पद देत नहीं परिनाम बिचारे | 
ata गहि लै जटा न वे उपकार निहारे ॥ कि 
बरने दीनदयाल परी सब तो सिर पै सुनि । i 
करी अकरनी जोन भोग ताको री सुर घुनि॥ ६४ ॥ 
प्रेम पंचक सवैया । 
छल बंचक हीन चले पथ याहि प्रतीत सुसंबल चाहने है । तहं 
संकट वायु वियोग ga दिल को दुख-दाव में दाहनो है ॥ नद सोक 
विषाद gare ग्रसे करि धीरहि तें अवगाहनो है । हित दीनदयाल 
महा Be हे कठिना अति अंत निवाहसा है॥ vo ॥ 
सजि सेज सुबारि बिलूलन की तहँ मीत मतंग सा आवनो है । 
बरु नीर रखे सिकता घट में aad पट सिंह फॅसावना है॥ सुगमै | 
ae बारिधि पैरिबा है पय ऊपर तारिबो nar है । हित दीनदयाल | 
। महा मदु है कठिना अति sta निबाहना है ॥ ७१ ॥ 
\ % रसना अहि की गहिवी सुगमै बन कंटक गोन उबाहनो RI i is 
गिरि तें गिरबो भिरबो गज तें तिरबो बड़वागि को थाहिने है ॥ रन - 
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एक अनेकनि तें जु लरै तिमि ताहि न सूर सराहनो है । हित दीन- 
ea महा ag है कठिना अति अंत निबाइने 2 ॥ ७२॥ 
| qaga तुरीन के हैं सुगर्मै नख नाहर को हठि गाहने है । विष 
` पैर की पीर कौ धीर सहै चढि चीर सरीरहि दाहिने है ॥ मरु कूप 
हे बीच a सुगमै बरु मीच तें बैर बिसाहनो है | fea दीनदयाल 
महा ag है कठिनो अति अंत निबाहनो है ॥ ७३ ॥ 
खल निंदक सूकर मै जहँ है गरजें गज मत्त उराहनो 2 कुल 
i. y कानि अपार पहार जहाँ गुन लोग dara कुपाइनो है ॥ जल भीर 
ई अरी विपदा की सरी तहँ पंक कलंकहि गादनो है । हित दीनदयाल . 
(बडो बन है कठिनो अति अंत निबाहनो दै ॥ ७४ ॥ 


E ; दाहा | 
x A A> ing 5 चि ज्ञा देइ | 
d पंचक यह है प्रेम का रंचक चित ड्‌ 
: ‘9 , ०० छुल बंचक qa न तिहि दीनदयालु जु सेइ ॥ ७२ ॥ 


ग्रन्थान्ते मङ्गलम्‌ | 
. सेटनहारे बिघन के विधन बिनायक नास | 
दिधि सिधि विद्या उदर ते लंबोदर अभिराम ॥ 
` लंबोदर अभिराम सकल सुभ शुन हिय धारे | 
कौर गहन के हेत देत AG दंत पसारे ॥ 
add दोनदयाल भखो अजहूँ खों पेट न | 
वक्रतुंड करि काह चहत age समेटन ।। ७६ l 
दाहा | 
यह अ्रन्योत्तिसुकल्पद्रुम साखा बेद बखानि | 
विरची दीनदयालगिरि कविद्विजवर सुखदानि H ७७ Il 
कुंडलिया सु घनाच्छरी सुखद सु दाहा वृत्त । 
हरे सबैया मालिनी मिलि पंचामृत चित || ७४८ ॥ 
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यह कलपटुस मंथ मे HER छह सुचि पंच | 


f 

i 
Taa हिय पान करि जडता È न स्च ॥ ७६] | 
कर छिति निधि ससि साल में माघ मास सित पच्छ | 


1 


तिथि बसंत जुत पंचमी रबि बासर सुभ स्वच्छ ॥ ८ 
सोभित तिदि आसर बिघे बसि कासी gania | 
बिरच्या दीनदयाल गिरि कलपद्रम अभिराम ॥ 
अभिमत पालदातार यह विविध अर्थ को देत | 
जी धुनि शुनि कबि सुदित मन पढ़ प्रेम समेत ॥ ८ 
उपालंभ अरु नीति जुत प्रीति रसहु सबिराग | 
बिबिधि भांति सुमनस we यासे सुमन सराग ॥ ८३६ 
साभित झइतिमतिथल सु यह सुमन सहित सब काल | 
अरप्यो दीनदयालगिरि बनमालिहि सुरसाल ॥ ८४, 
इति आकाशीबासी दीनदयालगिरिविरचिते अन्योक्तिकृलपुभे , 
शाखा ससाप्ता । 


Se l 


इति | 


jes 
|- 


( १ ) आदश जीवन । 

(३) गुरु गोविद्सिह । 
(२) mag हिन्दू, २ भाग । 
(७) राणा जगबहाहुर | 
(६) जीवन के आनन्द । 
(३१) maa । 
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